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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


गुरुमण्डलग्रन्थमासायाश्चतुद शपुष्यम्‌ 


बह्मवैवत्तेपुराणम्‌ 


-ः क्वः 


( ब्रह्म - प्रकृति -गणशखण्डात्म चम्‌ प 


श्रीमन्महरषिङ्कष्णद्रेपायन तिर चितम्‌ 


श्रीनाथादि गुरत्रयं गणपति पीरतन्रयम्मेरवम्‌ , 

सिद्धौघं वट॒कत्रयम्पदयुगं ट्‌तीक्रमं मण्डलम्‌ । 

घीरानद्वयष्ट चतुष्कषष्टि नचकं वीरावलीपञचकम्‌ ; 

.श्रीमन्मालिनिमन््रराजखदितं बन्दे ग॒रोमेण्डलम्‌ ॥ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


॥ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॥ 


समपंणप्‌ 


श्रीमतां वि विधन्ञान विज्ञानविचक्षणप्रभविष्णनां अरोषशास्त्रपारायणेक- 
दिव्यचश्चुषां तपसा त्यागेन ब्रह्मवचेखा शमेन दमेन दयया च प्रकाशित- 
दिन्यगुणीश्रानां अजखं कमेभक्तिज्ञानज्रिवेणीधाराप्रवाहाय कतभगीरथपरि- 
भ्रमाणा समस्तभारते स्वविद्धत्ताप्रकारोन चमत्छृतानेक विद्धत्परिषत्प्रकर्षोत्किषेचतां 
शान्तिस्वरूपाणां अधिभूमण्डलं मागवतधमेप्रसाराय विजयवेजयन्तीससुत्तोखन- 
पराणां नाना विटक्षणयुक्तिवादैरपास्तनिविशेषप्रतिपश्जन्मनां विद्धत्छुलभूषणानां 
खनातनध्रमध्रुरन्धराणां वैष्णवात्रगण्यानां उत्तरप्रतिवादिभयङ्कयणां वाराणसीस्थ 
जगदुगुरुभगवदुरामाचुजाचायेपीराधिपतीनां श्रीमतां १००८ पूज्यप्रचर भगवत्पाद 
श्रीदेवनायकाचा्यंस्वामिमदहदाभागानां करकमटेषु श्रीगुरुमण्डखग्रन्थमालाचतदेश- 
पुष्पोपहारीभूतं श्रीव्रह्मवैवत्तेपुराण मिदं सादरं सविनयञ्च समप्यते-- 


श्रीमतां चरणसेवकः 
विजयेकादशीदिनम्‌ < श्रद्धाभक्तिविनघः- 
धिम राधाृष्ण मोरः ` 


५; श्व रो, करुकत्ता . 
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| श्रीगणेशायनमः ॥ 


प्रारम्भे हसितं शूज्रम्रतेरान्दोलने्विस्मितम्‌ । 

प्रानं बाहुलतोपीपडनभिया प्रो्छासने भूभृतः ॥ 

दताः कृष्णकराज्जश्चायिनि नगे श्रेयांसि पुष्णन्तु वो (नो) । 
+, 0 

गोपीभिभृजवदिकङ्ण क्रणत्कारोत्तरास्तालिकाः॥ 


आमुख 


्रीप्रमुक्ृपा से पूज्य पिताजी की यह्‌ ढ्‌ निष्ठा रही है कि अपने पुरुषाथ से 
उन्दने किसी न किसी श्रेष्ठ कमे के आयोजन मे कहीं रहते हुए भीजुटकर उसकी 
पूणं सफङतातक लगे रहने का ही सदा प्रयनन किया है । मनुष्य की सखाभाविक 
अभिखापा दै कि जीऊं, जागृ! जानू! अधिकार समथं बनू, आनन्द पाॐँ ओौर 
स्वतन्त्र हू । इसकी विशेष व्याख्या तो विद्रज्नन ही करगे परन्तु मनुष्य की 
लोकेषणा, धनैषणा ओर पुत्रैषणा में उस इच्छा का कुब-कुढं चित्रण अवश्य भिरता 
है । जीवन को प्रशस्त करने मेँ पुरुषार्थी महानुभाव इसमें कृतकायं होते दै एवं पुरुषाथे- 
हीन असफट । आपके दो मुख्य सिद्धान्त दै; संसार में मनुष्य परमपिता का ज्येष्ठ 
ुत्र है अपने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ज्ञानमय चाभी उसे सोप कर प्रमु निरपेक्ष होकर 
उसके क्रियाकङाप को देखते हैँ । प्राणीमात्र की रक्षा का पूर्णं दायित्व उसपर 
रखकर निर्भर हो जाते दै ओर उसके श्रेष्ठ कार्या से प्रसन्न दो सदेव उन्नति के मागं 
को प्रशस्त करते दै । इसके साथ-साथ मनुष्य अपनी ओर से अर्दिसा, सत्य 
एवं प्रेम का पाठ जगत्‌ कै प्राणीमात्र को अपने सद्‌ आचरण से पढ़ाकर 
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[लर] 
सभी को “जीवो ओर जीने दो” की कडा सिखाता दहै। दखष्टिमे कोई भी आर्तं 
न रहने पावे इसके यि अद्म्य उत्साह से यथाशक्ति प्रयन्न करता दै । उसकी यह्‌ 
चेष्ठा प्राचीनकार से आरम्भ होकर आजतक नीचे च्लि डिण्डिमवोप करने योग्य 
मन्त्र का जप करते हए भारतीय जनपद में दिसा को नष्टकर अदहिसा प्रचार 
केरूपमें रहती आई हे। 
ईशावास्यमिद९ सवे" यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ।। 
[ च॒ यजुवद ४० अ० १ सन्त्र ] | 

द्धर का कथन दहे कि सष्टिके सारे प्राणी येरी दी आत्मा; ज्ञान के 
दारा प्राणीमात्र कौ पूणरूपेण रक्षा का ध्यान रख अपना मोग; जो किं 
केसी भी प्राणी की शक्तिको 
(दूध को) हरण करने की भावना मनम भी न अनेदो। यह्‌ क्रम मनु, 
याज्ञवल्क्य, पाराशरः, गोतमः, अत्रि; वशिष्ठ, पुख्ट ओर पुरस्य आदि महान्‌ 
विभूतियों से .सीछ्ृत होता हुआ संसार के सभी मतमतान्तरों ओर सम्प्रदायो को 
लेकर सृष्टि के उत्थानकाङतक वरावर चख्ता रहा जो आज भी विश्वसादित्य 
मे सन्तवाणी कै रूप मे भारतीयों कै विश्वभ्राव्स्व का उन्छरष्ट उदाहरण ओर 
अ्दिंसक भावना का अपूव आद्शं दै। विशेषता यदी दै कि यह सव 
अमर साधक अरविन्दः महपि रमणः; विश्ववन्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवीन्द्र 
रवीन्द्र ओर सुप्रसिद्ध अमर सेनानी सुभाषःवावू के. दी भारत मं विशेषरूप से 
प्रचित हआ । भगवान्‌ बुद्धः महावीर तीथेङ्कर ओर सम्राट्‌ अशोक के ज्वछन्त 
आदर्शं सिद्धान्तो को आज भी भारत सरकार ने “अ्दिंसा परमो धमः" के रूप 
मे अशोक चक्र के राज्यचिह्न के रूप मे प्रधानसख्थान देकर अपन्‌ा शान्तिमागं 
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को श्रशस्त किया है यह्‌ एक अभूतपूर्वं घटना दै । एेसे सभी वरेण्य मानव ओर 1 


प्राणीमान्न क उद्धारक नरपुङ्गव को हम अपनी श्रद्धाञ्जङि सादर समर्पित करते हँ 
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जिनके निःस्वाथे विचत्रेमने मानव को दानव एवं पञ्च होने से सदा वचाया साथ ही 
प्राणिरक्चा के सासने अपने जीवन की भी आहूति देः मानव का गौरव बढाया | 

दूसरे सिद्धान्त का रूप हे शाख्प्रचार--इसमे मानव की उदात्त भावनाओं 
का सभी दिशाओं ञे विकास होने से जीवनस्तर ऊँचा होगा ओर सभी प्रकार 
की आधिव्याधियां घषिसे विदा हो जायगी उन्हें यह इष्टै किं जिस 
भारतीय सादित्य ने गङ्ताः यमुना, सिन्धु, सरस्वती ओर पश्चास्बु तथा कृष्णा ओर 
कावेरी आदि की रज सें उदूभूत होकर विश्व का मागं दशन किया उसका प्रसार 
आज क विज्ञानयुग से अधिकाधिक प्रकाशन द्वारा कियाजाय। इसी उदेश्य से 
आपने अपने गाहस्थ्यजीवन क्रो कठिन अनुभवो की कसोटी पर कसते हए 
गम्भीर मनन ओर अध्ययन द्वारा शाञ्लचर्चां के व्याज से विद्रतसमुदाय की 
सहायता से विद्यद्ध पवित्र विचारों का सद्कुकन भ्रन्थ श्गृदस्थधमे' षष्ठ संसछराणारमक 
वितरण क्रिया । इसका स्पष्ट प्रभाव हिन्दीभाषी क्षत मे छोकभ्रियता ओर एक 
अपूव धार्मिक क्रान्ति, उत्साह की छहर, एवं जनजाग्रृति के रूप में स्पष्ट हुआ जिनका 
प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे म्रन्थप्रकाशन के सम्बन्ध में प्रतिदिन अनेवाङे बीसियाों 
प्रशस्तिपत्र है जिनमें कितने हजार तो “सम्मति ओर उद्गार" के आकार में गुरुमण्डङ 
के आयवे पुष्प के रूप मे सङ्कलित कर दो वषं वृं प्रकाशित भी किये गये हे । सुमे 
आरम्भ से उनके सान्निध्य का छाभ भिरा दै ओर इसी ल्यि उनके अगाध वात्सल्य 
का पूर्ण अनुभव करने का सुयोग भी । उनकी इच्छानुसार जेसे में उनके 
पद्चिहयों पर चलकर आदश नागरिक होने का स्वप्न देखता हूं उसी भ्रकार एक 
सचरित्र पिता मे भगवत्सन्निधि समम पालनः, पोषण शिक्षा ओर दीक्षा द्वारा 
अपने तुच्छ क्रियाकलाप से उनकी आज्ञा म रहते हए एक आज्ञाकारी पुत्र होने 
काभी मु गौरव भिे इसके ययि प्रयन्नशीख रहता । पूज्य पिताजी अपने 
सत्यवाद्पूर्णं जीवन म एक ओर तो अजेय दिमाख्य के समान सिद्धान्तरूप मे ` 
अडिग दै तो दूसरी ओर उसीसे निकरनेवाङी कल्क शब्द्‌ . से विश्व को 
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मुखरित करनेवाी श्वेताभ पवित्र निमे गङ्गा के समान अपने मे विश्ववन्धुत् 
की भावना (सभी प्राणीमाच्र के प्रति सहाजुभूतिपृणं उदार भाव) रखते हए पुष्प से 
मी कोमरू हृदय रखते दै । अपने आदश वाक्य “कामये दुःखतप्तानां ्राणिनामतिं 
नाशनम्‌” के द्वारा उठते-वेठते उन्दँ प्राणीमात्र के दुःखकरो मेटने की याद्‌ बनी 
रहती दहै ओर उसीके ल्य कृतसङ्कह्प हो दिन-रात भगवान्‌ से प्राधेना करते हैँ । 

विक्रम सम्बत्‌ २०१० के चेत्रमास स जव श्री पितुःश्री खास्थ्यसुधार ` 
के लिये नवलगढ्‌ गये हए थे वहां पर अपने पण्डितद्रय श्री व्रद्यदृत्त त्रिवेदी तथा 
पं० कजोडीखार मिश्र के सहयोग से स्थानीय विद्याचिवंद्ध न पुस्तकालय तथा 
साचिकजीवनशाखा के पुस्तकालय से प्रायः अखारह्‌ पुराणां के पारायणका 
उपक्रम करिया । पुराण पूणं संख्या में न भिख्ने के कारण केवर वारह्‌ पुराणों 
की ही आच्रत्ति हो सकी। जोखोग आपके स्वाध्याय क्णो साथ रहते 
ओर उन्ह शाख्चर्या करने का अवसर देते दै उन्दः शास्यीय परम्परातुमोदित 
नवीन-नवीन अचुसन्थानों से आश्चयं हुए विना न रहेगा । में तो अपने पिताजी 
को ही इस सव का श्रेय दू तो अस्युक्ति नहीं; फिर भी जिनके निःस्ार्थं कार्यो का 
सहयोग इन सभी शास््रचर्चाओं मे हआ दै उन सभी महावुभावों का मेँ हृदय से 
धन्यवाद करतां । हा, तो पिताजी कोजो धुन सवार दोतीदै उसे वे करके 
रहते दै । मस्यपुराण के शह्कचूड आख्यान को वार-वार पदृते हुए उन्दं वतमान 
शासन की परिशिति ओर कल्हभ्रिय प्रजा का द्यनीय दृश्य व्याकु करने 
ख्गे। आपने खष्टि को अपने पूवे गौरवगाथा का स्मरण करा पुरुषां द्वारा 
स्वशैतुल्य बनाने के स्यि “मानवजीवन ओर अदिंसा;' ्गृहस्थधमे के सिद्धान्त ओर 
(सृष्टि की रक्षिका मावृजातिः शीषंक से कई ङेखमारायें कलकत्ता के देनिक "सन्मार्ग 
'खोकमान्यः एवं 'विश्वबन्धु" पत्रों म निकारीं । फिर तो मू से ही सबको मानवता 
का अमूल्य सन्देश मिङे इस आशय से पुराणों के प्रकाशन का श्रीगणेश का 
प्रस्ताव यु प्रत्यश्च आदेशरूप मे कलकत्ता ङ्ख भेजा । अभीतक पूैपरम्परा के 
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, अनुसार जहां व्यवसाय, वाणिज्य ओर उद्योगधन्धों मे उनके आज्ञाकारी 
विनयावनत पुत्रके रूपमे आदेश पारन करने का में अधिकारी हं वहां घर के 
समी कायां मे उनका आदेश ईश्वराज्ञा रूपमे दी हमे इष्ट होता है । यदी वात 
पुराणग्रकाशन के प्रस्ताव के समय भी इई । कलकत्ते मे वावूजी के अन्यतम 
कायेक्तां ओर उनके निरुक्त स्मृति सन्दर्भ के सम्पादन मे कार्य करनेवाङे अपना 
व्यस्तजीवन का उपयोग शाखो के स्वाध्याय मे खगानेवाछे श्री रामनाथदाधीच शाली 
नवख्गदृ निवासी ने निरन्तर परिश्रम कर वावूजी के स्वदेशवास के सात मास 
क सख्यल्प अवधिमें दश हजार श्छोकों के प्रथम पुराण ब्रह्मपुराण को प्रकाशित 
करने का प्रयन्न किया । अपने उत्साह की सीमा का अक्रिमण कर श्रीमान्‌ वावूजी 
ने खास्थ्य में सुधार होते ही पुराण-परिचय से अपनी भूमिका तेयार की । इसमें 
अठारहों पुराणों की संक्षिप्र विषय-सूची वड़ी गवेषणा ओर प्रामाणिकता के साथ 
वनाद गहै । आपका यह्‌ ठेख वास्तव म पुराणोक्त परिचय के सम्बन्ध मे नई 
सु दे । यह प्राच्य ओर पाश्चाद्य विदानो के पुराण एवं भारतीय समाज के प्रति 
सम्माननीय सामयिक उद्धरणों से बहुत ही गम्भीर, विद्वत्तापूणं एवं मननीय सामम्री 
प्रस्तुत करता दै । विषय की प्रगल्भता ओर दुरूहता से ङम्बा होने पर भी पाल्य- 
वस्तु का क्रम पठनीय दै साथदही चारों ओर के पुष्ट प्रमाणो द्वारा उसकी प्रतिपादन 
शेखी विशेष प्रौढ़ दो गई है । वास्तव मे पुराणों के सम्बन्ध म सम्पूणं ` आवश्यक 
सामग्री से सुसन्ञित पूणे परिचय देनेवाखी अपने ढंग की यह्‌ एक अभिनव रचना है । 
सदा की तरह ही इन महान्‌ भन्थों के प्रकाशन क प्रेरक श्रीमान्‌ 
पिताजी की इस ब्रह्मवेवतं महापुराण के विषयों को ध्यान मे रखते हृ 
एक ही मान्यता रही दहै किं जो पाश्चात्य राष्‌ शाख्ञचर्चां को तिलाञ्ञंङि 
देकर शख के वर पर परमाणु एवं उद्रजन जेसे संदाराखों के दिंसक प्रयोगो 
के बर पर शान्ति सुरक्षा ओर न्याय का दम भरते दै उनकी अखं खोखी 
जाय तथा उनका अनुकरण करनेवाली मध्यपूरव, पूं ओर खुदूरपूवै दक्षिणपूर्वं 
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एशिया के अल्पविकसित आत्मनिभंरता के पथ को प्रशस्त करनेवाटे ररौ को नव~ 


जागरण कै प्रभात मेही इस अमूल्य देन से स्रा मागं दशन दो; जिसकी आधार- 
शिखा विश्वशान्ति, विश्ववन्धुस्वः कल्याण ओर अहिंसा के अमर सन्देश देनेवाछे 
इस ब्रह्माण्ड के प्राण इन महापुराणं के पारायण से मन्थन की इई विचारधारा 
हो ओर जनताजनादंन सच्चे अथां में मानवी गुणों को अपनाकर खोकदित में 


च 1 
अपना पराया न सममकर छग जाय । इसी उद श्य से यह च्रहस्काशन सेवा में 


प्रस्तुत हे । 

वेसे तो “न हि कस्तूरिकामोद्‌ः शपथेन विभाव्यते इस अभियुक्तोक्ति के 
अनुसार किसी प्रकार विद्रत्समरुदाय के सामने व्रह्मवेवदं कै विपयों के लिये निवेदन 
करना सूयं को दीपक दिखाना दै फिर भी भ्रसङ्गवश्त ब्रदयवंवतं के विभिन्न खण्डां 
का परिचय देना आवश्यक है । यह्‌ महापुराण सम्पूर्णं ज्ञान का अण्डार ओर 
वैष्णवों के हृद्य का हार दै । इसके प्रतिपाद्य गोखोकनाथ परब्रह्म आनन्दकन्द्‌ 
श्रीद्रष्णचन्द्र ओर उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिकाजी दहै जो निव्यदही गोोक 
म गोगोपीगोपगण के साथ रासक्रीडा करते हुए सहृदय भक्तगाण को अपू 
अलौकिक आनन्द प्रदान करतेदैः। इसमे चार खण्ड दै- प्रथम ब्रह्मखण्ड; 
द्वितीय प्रकृतिखण्ड; वृतीय गणेशखण्ड ओर चतुथं श्रीकृष्णजन्मखण्ड दै-- 

सारभूतंपुराणेषु ब्रह्मवेवतस॒त्तमम्‌ । ४२ ॥। 

पुराणोपपुराणार्नां वेदानां भ्रममज्ञनम्‌। हरिभक्तिप्रदं सवं तत्त्वज्ञान विवद्धं नम्‌ ॥ 
कामिनां कामदन्वेदं सुञुक्षुणाच्चमोक्षदम्‌ । भक्तिप्रदं वेष्णवानां कल्पबरक्षस्वरूपकम्‌॥ 
ब्रह्मखण्डे सवंबीजपरनद्यनिरूपणम्‌ । ध्यायन्ते यो गिनः सन्तो वैष्णवा यत्परात्परम्‌ 


५ यत्रोद्धवश्च देवानां देवीनां सवेजीविनाम्‌ । 
। ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं श्भम्‌ ॥ 


जीवकरमविपाकश्च शाख्म्रामनिरूपणम्‌। 
तासाच्च कवचस्तोत्रमन्त्रपूजानिरूपणम्‌ ॥ 
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कीत्त॑रुत्कीत्तेनं तासां प्रभावश्च निरूपितः। 
सुक्तीनां दुष्करतीनां यद्‌ यत्स्थानं छ्चभाद्चम्‌ ॥ 
वणेनं नरकाणाच्च रोगाणां मोक्षणन्ततः। 
ततो गणेशखण्डे च तज्नन्मपरिकी तितम्‌ ॥ 
अतीवाचू्वचरितं श्रुतिवेदसुदुखंभम्‌ ।५२]। 
गणेशश्रगुसम्बाद सवेतत्वनिरूपणम्‌ । 
निगूटकवचस्तोत्र मन्त्रतन्तरनिरूपणम्‌ ५८३ 
श्रीकरुष्णजन्मखण्डच्च की तित्तश्च ततःपरम्‌ । 
भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीष्णजन्मकमे च ॥ 
भुवो भारावतरणं क्रीड़ाकौतुकमङ्गटम्‌ । 
सतां सेतुविधानश्च जन्मखण्डनिरूपितम्‌ ॥ 
सारभूतं पुराणेषु केवरं वेदसम्मितम्‌ । 
वित्तं ब्रह्मकातस्त्यैच्च कृष्णेन यत्रं शौनक । ॥ 
ब्रह्मवे वत्तंकं तेन प्रवदन्ति पुराविद्‌ः॥ 
( उपक्रमाध्यायः ) 
इस वार ब्रह्मवेवतं मे विषय-सूची वहत विस्तार से हिन्दी भाषाभाषी 
जनता के छाभाथं दी गई है । आशा दै, पुराण-त्रेभियों को इससे सन्तोष होगा । 
अभी कुं समय से ब्रह्मवेवतं के ठृतीयखण्ड का एक॒ काशीरहस्यभाग बनारस से 
मिख्ने की आशा दै जो सम्पूणं भरन्थ को साङ्गोपाङ्ग बनाने ओर अबतक के 
छपे ब्रह्यवेवतं के संस्करणों मे विशिष्टता रखनेवाङा होगा । भगवत्छरृपा से 
उसको परिशिष्टरूप से दी सम्मिखित करने का विचार है इसके य्यि हम शद्धोय 
वेष्णवाचायं प्रतिवादिभयंकर श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज भगवद्रामानुजपीठा- 
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धिपतिः राजमन्दिर, वनारस के भाशीर्वाद्‌ से अचयुगृदीत हए दै । इस म्रन्थ का 
सादर समपंण उन्दी आचार्यश्री के करकमलों मे अर्पित कर मे अपना कर्तव्य का 
पाङन कर सन्तुष्ट होता हं । अव इसके प्रकाशन के सम्बन्ध मे दो शब्दङिखकर 
उपसंहार करना चाहता हं । 
इतने बड़े विस्तार को छेकर संस्छत के अन्थों का सम्पादन वैसे ही कठिन 


हे । प्रूफ संशोधन, भूमिका ठेखन, विषय-सूची आर छुद्धिपत्र तैयार करने 
में हमारे श्री मोरप्राच्य शोधप्रतिष्ठान की विद्रन्मण्डटी का पूर्ण सहयोग रहा है । 


प्रमु उन्हें हमारे इस कायं की पूर्णता के चयि सतत सम्बल ओौर क्षमता प्रदान ` 


करते रदे ओर उनका सदा ही हमे पूणं सहयोग मिख्ता रदे यदी श्युभ कामना 
दै । पृज्यपाद्‌ १००८ श्रीमान्‌ गुरुवर्यं आचार्यं करणासय सरस्ती ओर राजगुरु 
पण्डित हरिदत्तजी शाख्री देहरादून का कृतज्ञतापू्ण आभार मानता हूं । उभय 
विद्वदुधुरन्धर हँ इनके प्रकाण्ड पाण्ड्यः अद्भूत विवेचन, प्रतिभा, विलक्षण स्मृति, 


अपूव मेधा ओौर विचित्र वाग्वेदुग्ध्य पूर्णं समन्वय शक्ति से हमं शङ्काखलों पर ` 
विशेष प्रमाणो हारा सन्देह निवत्त के स्यि अवसर ओर ञ्भाशीर्वाद्‌ ` 


 मिखादहै। 


पुनः अपने सभी अनुग्राहक सम्मान्य पाठक महाचुभावों से अपनी भूखों | 


के ख्ये श्राथेना करते हुए आप सभी को अमूल्य सत्परामर्शो के ख्य बारम्बार 
साम्रह अनुरोध करता हूं जिनसे हमं भूढसुधार मे सहायता भिरती रहे । अब 
आप सभी गुणग्रहणेक पक्षपाती महादुभावों की सेवा मे अपने परिवार की यह 


अनुपम भेंट पुरा नवं भवति" कहते इए अभे आत्मसन्तोष एवं गौरव अनुभव 


होरहा है। 
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सुभे आशा दी नदीं पूणं विश्वास दै कि आप सभी महातुभाव हमारी अपूर्णं 
ताओं को क्षमा करते हुए प्रतिदिन इस दिव्यवाणी के स्वाध्याय प्रसार द्वारा इस 
परिश्रम को सफर वना्येगे ओर जो कुदं तुच्छ सेवा हमसे होगी उससे उन 
पुराणवक्ता महपिंकल्प आचार्या के आदुर्शवाक्यों से जनता का विशेष दहित 
सम्पादन करगे । 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ । तुभ्यमेव समर्पये” 


) 
कातिक्‌ शा | विद्रज्नचरणसेवक-- 
देवोत्थापिनी एकादशी / राधाकृष्ण मोर 
विक्रम सम्वत्‌ २०११ ५ इइव रो; कर्कन्ता । 
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श्रीराधाक्रृप्णो प्रसीदेताम्‌ 
सम्पादकी्थं निषेदनप्‌ 


श्रीभगवतछ्ृपया वेप्णवहदयहारीभृतं श्रीव्रह्यवेवतपुराणं सद्ृदयधुरीणानां 
विद्ठज्ननचूडामणीनां करकमलेपु प्रस्तूयमाना नितरराह्नदयतोपं प्रसन्नताच्वाऽनुभवामः। 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ कियता विस्तारेण ज्ञानकमापासनरहस्यानां यृदृतम तन्तं सविस्तरं 
प्रकटीकृतमिति विद्वांस एवाऽवगनच्छन्ति 1 गमिष्यन्ति च मन्थस्य पारं प्रतिदिनं पारा- 
यणेकशीखाः कृष्णभक्तिविखसितदेहभाजः सज्ननाः । श्री सततां अगवत्पाद्‌ रामानुजा- 
चायंपीटाधिपतिनां वाराणसेयप्रतिवादिभयङ्करेत्यादि विविध विख्दोपेताना श्री ८०८ 
देवनायकाचायंस्वामिमदहाभानां कर्कमटेपु समपयन्तः पश्रष्िप्रवरवंदिकविचार- 
चर्चापरायणेक शासख्रव्यवस्था प्रकाशननिपरुणामां गीर्वाणदचागीसेवासक्तस्वनामधन्य- 
श्रीमनसुखरायमोरमहोद्यानां ज्येष्ठपुपुत्राः श्रीराधाक्रष्णमोरमहाशयाः नितरां 
धन्यवादाः । स्थाने एव यत्सद्धमग्रचाराय छरतस्य॒ प्रयत्नस्य पूर्णता ' 
गो विन्दगुणालुवाद कीतनपरायणानां विद्रदूधुरन्धराणां श्रीस्वामिसद्शाचायंचरणानां ` 
कृतेऽपूरवज्ञानविज्ञाननिधानयोःश्रीराधाह्रष्णयोभक्तिप्रसङ्गात्मकस्य पुराणस्यास्य समर्पणं 
विश्वकल्याणकारणपरमिति निश्िवुमः। आशास्महेऽस्माकं श्रमग्रमादारस्यादि- ` 
दोपवशादून्ेऽस्मिन्‌ बरुटयःस्मुप्ताः शुणग्रहणेकपक्चपातिनो विद्वांसो निषुणं 
संशोध्यक्रृताथं यिष्यन्तीति । | 


व 


विदुषां विधेयाः 
श्रीब्रह्मदत्तवरिवेदिं कजोडीखाट मिश्र रामनाथदाधीचाः। ` 
¦ 
गङ्गादशहरादिनम्‌ | श्रीमोरपर्च्यश्चोधसंस्थानम्‌ | 
ज्येष्ठ हठा दशमी | ५ छाव रो, 
२०११ विक्रमाब्द्‌ः कृरकन्ता | 
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।|श्रीरणेशाय नमः ॥ 
~ छपे ञ्‌ ¢ र (~ [९ 
ब्यवेषतपुराणं का विषय-सूची 


नह्य ण्ड 


अध्यायं विषय पष्ठाङ्क 


१ गगेशत्रह्मशघुरेशशेषाः सुराश्च सर्वं मनवो म॒नीन्द्राः। 
सरस्वतीश्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ 


अनुक्रमणिकाऽध्यायवणेनम्‌ 


नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती को प्रणाम कर जय ( पुराण ) 
का उचारण करे । नंभिषारण्यक्षत्र मे शौनकरादि क्रृषियों ने सूतजी से पृष्ठा किं 
भगवन्‌ आप कां से अये हैँ आपके दशन से ही हमारा पुण्य दिनि हआ दै 
आप पुराण वक्ताओं मे सर्वश्रेष्ट है तथा सव पुराणों को जानते दै इसलियि 
कृष्ण भगवान्‌ मं हमारी निश्वङ भक्ति हो एेसे पुराण का वणेन कीजिये । सष्टिकी 
उत्पत्ति, साकार एवं निराकार का वर्णन, वेष्णव भक्त क्या ध्यान करते हैँ तथा 
योगिराज क्या ध्यान करते है, प्रकृति का आकारः, गुणों का छक्षण, महदादि 
का निणय, गोोक का तथा वेङ्कण्ठ रोक का वणन, समुद्र, नदी, पदाडों की 
उत्पत्ति, प्रकृति की कलाओं का चरित्र तथा स्तोत्र, दुर्गा, सरस्वती, रक्ष्मी, सावित्री 
ओर राधिका के आख्यान का वणन, जीवो के कर्मो" का विपाक, नरको का वर्णन, 


कमो का खण्डन तथा उनसे मोक्ष तथा मनसा, वुखुसी, काी, गङ्गाः परथिवी ओौर 
(-(--0. 4810811\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


(8२) 
शाख्प्रामशिखा की कथाः धर्माधमे का वर्णन, गणेश का चरित्र तथा स्तोत्र-कवच 
एवं मन्त्र तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म चरित्रं का वर्णन कीजिये । 
सूतजी ने कहा-शोनकजी ! आपके प्रश्न को मे भी माति समभ चुका हूं 
आपका प्रश्न ब्रह्मवेवतं पुराण विषयक है । इससे (१) व्रह्मखण्ड मेँ परब्रह्म का वर्णन 
जिसका ध्यान वैष्णव, योगिराज तथा सन्त करते है इन तीनों से कोई मेद नदीं दै । | 
सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद्‌ योगिसङ्कन योगिनः 
बेष्णवा भक्तसङ्गन क्रमात्‌ सद्योगिनः पराः ॥ 
इसी खण्ड मे देवी, देव तथा सवं जीवों की उत्पत्ति का वणन है | 
(२) प्रकृति खण्ड मे-देवियों का चरित्र, जीवों चा कसविपाकः शाल्प्राम का 
वणेन, कवच, स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजा का वणन; प्रक्रति का लक्षण सुकमीं तथा 
दुष्कमीं मनुष्यो के स्थानों का वणेन; युभाद्युभ का वणेन ओर नरको का 
वणन किया है । शुः 


27 
वि 


क 


(३) गणेश खण्ड मे- गणेश का जन्म तथा गणेश के अपूव चरित्रं का 
वर्णन, गणेश ओर श्रगु का संवाद ओर गप्र स्तोत्र मन्त्रतन्त्र कवचादिकोंका 
वर्णन किया है | 

(४) श्रीकृष्ण जन्म खण्ड में-भारत मे श्रीकृष्ण का जन्म तथा कमे, ओर 
प्रथ्वी का भारहरण एवं सजनो की मर्यादा का विधान वणित हे । + 

हे शौनकजी । इस प्रकार चारखण्डों से युक्त सवे धर्मो" का सारभूतः पुराणों ` 
मे श्रेष्ठ, सव आशाओं की पृत्ति करनेवाखा यह ब्रह्मवेवते पुराण दै । इसको ` 
सर्व प्रथम श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया । ब्रह्माजी ने महातीर्थं पुष्कर मे धमं को, . 
धर्म ने अपने पुत्रं नारायण को, नारायण ने नारद्‌जी को ओर नारदजी ने 
ञ्यासजी को दिया । व्यासजी ने इस पुराण सूत्र को सुभे दिया ओर मेने आपको । 
कृहा । इसमें अद्भारह हजार पाठ हे सम्पूण पुराण के श्रवण से जो फर मिर्ता है । 


वह्‌ इस अध्याय के श्रवण से मिखजातादै। | 
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( ३ ) 
२.५. प्रव्रह्मनिरूपणस्‌ ४ 


शोनक्जी क प्रश्न करने पर कित्रह्मका निरूपण कीजिये तव सोतिने 
छष्टिके उपादान कारण रूप मे उसका प्रतिपादन किया ओौर नाना छोकोंकी 


४ सुष्टिनिरूपणम्‌ ७ 


ष्टि के रचना के सम्बन्ध मे कई प्रचित मत दै कोई पटे जज न्तु ओर 
पडुपश्नियों की उत्पत्ति वताते दँ ओर वन्द्र मातुष आदि के वाद्‌ मनुष्य तक 
पहुंचते दं । कोई कते दँ कि अनादि परम्परा प्राप्र इस क्रम का पूरा पता अभी 
भिना कठिन दै अनु सन्धान चट रहा है । यदा ब्रह्मवेवतं के मतानुसार खष्टि 
प्रक्रिया का सामयिक निरूपण पठनीय दै - 

छष्टि के आरम्भ मे सम्पूणं विश्च शून्यमय निजन्तु होकर अन्धकारपूर्ण 
था; न कीं बृक् थे न पर्व॑त ओर न नदी नदादि का कदी नाम था। जव महान्‌ 
दिरण्यगभ ने अपने आपको अका देखा तो स्वेच्छा से “एकोऽहं बहु स्याम्‌” की 
भावना का प्रस्फुरण हआ । उसके साथ ही खष्टि के कारणस्वरूप मूतिमान्‌ तीनां 
गुण आ विभूत हए; किर महान्‌ अहंकार, प्चतन्मात्रा रूपः, रस, गन्धः स्पशं ओर 
शब्द के साथ उत्पन्न हए । फिर भगवान्‌ नारायण स्वयं आविभूत हए । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने दाथ जोड़कर प्राधना करने खगे । साथर्‌ वाम पाश्वं से पांच सुख 
एवं तीन नेत्रवाटे शद्करजी का आविर्भाव हुआ उन्होने शङ्करजी की वहीं स्तुति की । 


सोतिजी ने कदा फिर भगवान्‌ श्रीष्ण के नाभि कमर से महातपस्वी 

ब्रह्माजी का तथा वक्र से धर्म का आविर्भाव हआ। वाम पाश्वं से 

कनया आविभूत हई, जो साक्षात्‌ सरस्वती ही थी उनके मन से महाखक्ष्मीजीव 

परमात्मा की वुद्धि से सर्वाधिष्ठाकृ देवी मू प्रकृति का आविर्भाव हभ उनसे । 
((-0. 48/10811\/8201 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


४.) 


निद्रा, वृष्णा, ष्लुस्पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि हए । वह आदिशक्ति समस्त 
पाषेद्‌ ओर आयुधो के साथ भगवती साक्षात्‌ ही श्रीकृष्ण की स्तुति करते ख्गी 
ओर आदि शक्ति वहीं विराजमान दो गई। 


@ सृष्टि निरूपणम्‌ २ 


प्रभु के रसना के आगेकेभागसे देवी सावित्री का आविर्भाव हृअ7 ओौर 
फिर मानस से एक पुरुष मन्मथ कामदेव हए उनके वाम पाश्च से सवको मोहने 
वाछी रति हई, उसके पास मारण, स्तम्भनः, जम्भणः शोपणः, ओर उन्मादन नामक 
पांच वाण थे, उसने उन वाणो की परीक्षा ठेने के च्यि उन्हें छोड दिया जिससे 
सभी काम के वशीभूत हो गये । इसी समय अभि का आविर्भाव हआ इस ख्पेदे में 
ब्रह्माजी आ गये उसको शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने जख को रचा णवं उसका 
अधिष्ठाता वरुण को वनाया । अत्रि के वाम भाग से एक कल्या का आविर्भाव 
हआ जिसे अभि की पल्ली खवाहा नाम दिया गया । वरुण के वामपा मे वरुणानी 
ओर विसु के निःशास वायु से पवन का आविर्भाव हृ उसकी पट्नी भी । कष्ण के 
काम वाण से वी्ेपात हुआ ` एक ` दजार वपं तक वह्‌ डिम्ब रूप मे रहा तव महान्‌ 
विराट्‌ हए जोःसम्पूणं विश्वो का आधार है जिसके एक छोमविवर मे सारा विश्व 
व्यवस्थित है । बडे भारी समुद्र मे शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णुके कान सेदो 
दैत्य पेदा हए ओर ब्रह्मा को ज्यों दी मारना चाहा किं विष्णु ने उन्हें मार डाला । 


५ सृषटिग्रकारबणेनम्‌ १४ 


शौनकजी का प्रश्न “क्या्गो, गोप,{गोपी ओर सभी उनके सहचर गोखोक 
मे नित्य है कि कल्पित दँ १ इस पर सोति ने कार मान वतछते हुए खष्टि की ` 
स्थिति वतटाई । £ इसकेअनन्तर गोरोक का वर्णन, गोरोक के रासमण्डर में ` 
~ © 
रास का सुन्दर निरूपण । प्रधान अधिष्ठात्री रासेश्वरी राधा का बणेन, वहीं पर 
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(४) 
क च क, णों € 
गोप, गोपी, गाय, वरस ओर उनके उपकरणों का सुन्दर वर्णन! किर सारे 
दिष्पाख डाकिनी, योगिनी आदि की उत्पत्ति का वर्णन । 


„02 


सुषिप्रकरणम्‌ १८ 


श्रीह्कष्ण सगवान्‌ ने नारायण के लये सादर महालक्ष्मी ओर महासरस्वतीजीः 
साविन्नीक्ौ ब्रह्माजी के स्यि सूति को धमके चयि, रति को कामदेव के चयि 
मनोरमा को छ्खवेर के लिये ओर अन्यान्य पुरुप देवताओं को उन-उन खरी देवी 
गण को आद्रपू्क दे दिया । शङ्कर जी को भगवती सिहवा दिनी (अमितपराक्रम- 
शीखा) देदी । इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने प्राथेना कर इस अनुपम भंट को भगवान्‌ 
की भक्तिमे वाधक वताकर टालने को कहा) 


तपस्याच्छन्नहूपाच्व मदहासोहकरण्डिकाम्‌ । भवकारागृहे घोरे दृढां निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
शश्वद्धिवुद्धिजननीं सदुवुद्धिच्छेदकारिणीम्‌ 
शश्वद्विभागसाराश्च विषयेच्छाविवद्धिनीम्‌॥ 
नेच्छामि गरहिणीं नाथ । वरं देहि मदीप्सितम्‌॥ 


यह गृहिणी का समागम संसाररूपी घोर कारावास मे हथकड़ी वेडी का 

काम करतीदै। सद्घुद्धिको छेदन करती दै विषयों के प्रति इच्छा को बढ़ने 

वाटी है अतः हे नाथ गृहिणी को मे नदीं चाहता । कपया मेरा इच्छित वर सुमे 

दीजिये। आपके चरणों के सेवन, पूजन, वन्दन, ओर नाम कीतेन से वढकर 

सार में दूसरी को$ वस्तु में नदीं चाहता । सारी कल्पावश्था तक आपके ध्यान 
मे रगा रहकर नवधा भक्ति ही मेरे जीवन का रक्ष्य हो 1 यह मेरी कामना है । 


^त्वस्सेवने पूजने च वन्दने नाम कीत्तने । सदोहसितमेषाच्च विरतौ विरति कभेत्‌।१४। 
स्मरणं कीतनं नामगुणयोः श्रवणं जपः । स्वचार्रूपध्यानं स्वत्पादसेवाभिवन्दनम्‌ ।१५। 
समर्षणच्वादमनश्च नित्यं नेवेधभोजनम्‌। वरं वरेश ! देदीदं नवधा भक्तिरक्षणम्‌ ।।” 
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साट, सालोक्य, सारूप्य; सामीभ्य, साम्य ओर दीनता ये छ प्रकार की 


स॒क्तियां एवं १८ सिद्धियां ह, सम्पूणं वभव, ब्रह्मपद, विष्णुपद्‌ ओर शिवपद्‌ भगवान्‌ ` 


की भक्ति की १६ वीं कडा की भी वरावरी नदी कर सकते | 

शङ्करजी को भगवान्‌ कृष्ण का वरदान किं इस महाशक्ति शिवा क साथ 
तुम्हारा त्रिकाङावाधित सम्बन्ध सदा ही वना रहे । जो कुल्ली (राव खरी) दोती है 
वह स्वामी के लिये कल्हकारिणी वन जाती है वाकी तो कु की उत्पत्ति से अपने 
स्नेह से पुत्र पोत्र की उन्नति कर पति का सवथा कल्याण करती है। शिब नाम 
की महिभा ओर शिवभक्त भगवान्‌ कष्ण को अस्यन्तदही प्रियदहै। सिदवादहिनी 
को कृष्ण भगवान्‌ ने अपने यहां रखकर कटा करि कल्प कै वाद्‌ में सत्ययुग के 
आरम्भ में दक्ष को कन्या वन तुम शङ्कर की खरी बनोगी उसी जन्मसमें सती के 
खूप मे शरीर को व्यागकर हिमाख्य की पल्ली के पावती रूप मे आविभूत दोकर 
शम्भु के साथ विहार करोगी। सम्पूणं विश्व मे शरत्काछमें प्रति वर्प सर्वत्र 
तुम्हारी पूजा हृअ। करेगी, उसमें भगवती के पूजन करनेवाटे को यशः, कीर्ति, धमं 
ओर रेश्वयं सव कड मिलेगा श्रीमाया काम वीज भगवती को दिया। रपेसे द्यी 
कामदेव, वरुणः कुवेर आदि को नानामन्त्र ओर सिद्ध्यां दी तथा चिदा किया 
स्वयं बर्दावन मे गोपी एवं गोपों के साथ निवास करने चङे आये । 


७ सुष्टिप्रकरणम्‌ २२ 


ब्रह्माजी ने मधु-केटभ के मेद से तपस्या कर प्रथ्वी को रच आठ पर्वत 
समुद्रः नदी, नद्‌; वृक्ष, वनस्पतिः भ्राम, नगर सभी वनाय । 
“लवणेष्चुुरासपिंदेधिदुगधजलाणेवान्‌” 


च 


६ | 
सात अॐदूध्वंखोक, सात पातार, सप्तद्वीप वनाये इनकी गणना सम्भव । 
नहीं । य सब अनादिं परभ्परावच्छेदेन छत्रिम ओौर खप्न के समान अनित्य 


नश्वर दै केवर वेङ्कण्ठ ओर शिवरोक से ऊपर गोरोक दी नित्य है । 
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८ सृष्टिप्रकरणम्‌ २२ 


स्रष्टि रचने के वाद्‌ सावित्री के गभं से ब्रह्माजी ने मनोहर चारों वेदो, शाखो. 
व्याकरण; एवं न्यायादि को ३६ राग एवं रागिणी चारों युग-सत्ययुगः तरेता, 
द्वापर ओर कर्प्रधान कटि वनाये । वष, मासः श्नूतुः तिथि, दृण्ड, क्षणः रात, 
दिनः वार, सन्ध्या; प्रातःकार, माठ्ृका;, चारों प्रख्यकार, मल्युकन्यका ओर 
धेगण को उत्पन्न कर उन्हं पोषित करिया । ब्रह्माजी के पीठ से अलक्ष्मी हई । 
नाभि से विश्वकर्मां जो शिल्पी जातिके गुरुहृए। आठ वसु चारों कुमार 
आदिं नाना अङ्को से हृए। खवायम्थुव मनु ओर शतरूपा मनुष्यो के 
उत्पादन करने मं प्रवतत हए । क्षियो की उत्पत्ति। पुरुसत्य, पुरह्‌, करतु, अनि; 
अङ्किराः खचि; श्रगु, दक्ष, कदम, पञ्चशिखः, वोदु, नारद्‌, मरीचि, वशिष्ठ, 
दंस ओर यति हुए इन्दं सन्तान की बृद्धि का ब्रह्माने अदेश दिया। किर 
नारदजी ने विषयरूपी विष एवं भक्ति रूपी अग्रत की तुरना कर इन महषियो 
को वचाकर रखने के च्यि अलुरोधपूवेक निवेदन किया । इसपर ब्रह्माजी ने 
श्राप दियाकितूंनाना जन्मो मं भिन्न-भिन्न योनि ग्रहण कर अन्तमं रोगो 
को ज्ञान बाटता फिरेगा इस पर नारदृजी ने क्षमा-प्राथेना की । भगवान्‌ कृष्ण 
की भक्ति का माहात्म्य । | 


च| 


& ब्रह्मपुत्रकृतसुष्टिप्रकरणम्‌ २६. 


ब्रह्माजी ने अपने सव पुत्रो" को खष्टि सच्वाङन का आदेश दिया । मरीचि 
महर्षिं के मानस पुत्र कश्यप प्रजापति हृए। अत्रि के नेत्रो के मर से समुद्र मं चन्द्रमा 
उत्पन्न हए । पुरष्स्यजी क मानसपुत्र मेत्रावरुण हुए मजु के शतरूपा में तीन ` 
कन्यायं हुई आदरूति, देवहूति ओौर प्रसूति जो परम प्रसिद्ध पतित्रता हुदै तथा 
प्रियत्रतं ओर उत्तानपाद दो पुत्र हए । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हआ जो परम धार्मिक 
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प्रवर प्रसिद्ध हज । मलुजी ने आक्रूति को रुचि नामक क्नृषिको व प्रसूति को 
प्रजापति दश्षको एवं देवहूति को कैम ऋषिको दिया जिसके गर्भ से भगवान्‌ 
सांख्याचाये कपिर हुये । प्रसृति मं दश्च के सकाश से ६० कन्याये पैदा हई जिनमं 
से ८ धमे को, ११ रद्र को, १ सती शिवजी को, १३ कश्यपजी को ओर वाकी २७. 
` चन्द्रमा को प्रदानकीं। दक्ष कन्याओंकेनाम एत्र वंश का वर्णन । इस प्रकार 
सूतजी ने छष्टि क्रम का सुन्दर वर्णन किया । 


१० धनेशाजन्मकथनम्‌ १ 
घृताची विश्वकर्मासंवादव्णनम्‌ ३५ 

संकरजात्युत्पत्ति विवरणम्‌ ३७ 
जातिसम्बन्धनिणेयवणेनम्‌ ३९ 


भ्रगुजी के पुत्र च्यवन ओर शुक्रहृएः क्रतु की क्रिया नामकी खरीसे 
वारखिल्य हृए । अङ्गिरा के तीन पुत्र हए बृहस्पति, उतथ्य ओर शम्बर । 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए उनके पराशर हए उनके सुपुत्र महाभागवत कृष्ण- 
द पायन साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासजी हए । व्यासजी के शिवजी के अंशरूप ज्ञानी 
प्रवर कदेवजी हए । पुरुषस्य के विश्वश्चरवा ओर उसके धनेश्वर नामक पुत्र हआ । 
विश्वश्रवा के पुत्र वेर, रावण, कुम्भकणं ओर विभीषण हए । पुरह्‌ के पुत्र 
वासस्य ओर रुचि के शाण्डिख्य हुए, इनके पांच गो्रवारे नाना जन हए, बरह्मा के 
मुख से ब्राह्मण जातिया बाहदेश से क्षत्रिय जाति्यां जङ्का से वेश्य ओौर पैर से 
शूद्र जातियां हई" । ( विशाख ब्रह्माण्ड मे सभी वर्णा का विशिष्ट स्थान दै इनमें 
छोटे वड़े का कोई अन्तर नदीं समी मानव अपने-अपने कर्मा से खंगति ओर 
दुगंति को प्राप्त होते हँ । ) उनकी संकरता से नाना वणंसंकर जातियाँ हई ।. 
बणिक्‌ जातिया ओर सच्छरद्र॒ आदि की उत्पत्ति का इतिहास । सङ्कर जातियों 
की उत्पत्ति का विवरण एवं जातियों के सम्बन्ध में निणंय । 
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११ विष्णवेष्णवव्ाह्मणप्रशंसा ४० 


सुतपा नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ श्रीछरष्ण की तपस्या एक लाख वषं तक 
अलौकिक ज्योति का उसे अकस्मात्‌ दशंन हआ ओर आकाश- 
टे व्राह्मण तुम सोश्च मत मांगना केवल दोकव्यवहार की परम्परा के 
खयि चिवादह्‌ करो वाद सं अपनी भक्ति ओर दास्य मे तुमं दू गा । स्वयं ब्रह्मा ने पितरों 
क सानसी कन्याको उसे दिया उसमें ब्राह्मण के दवारा कल्याणमित्र का जन्म 
हुआ। इस सहापुरप फे स्मरण करने से वजरसे मी भय नहीं रहता । वेष्णव 
न्राह्यण के खन्तुष्र होने से मगवान्‌ नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते दें । ब्राह्मण प्रशंसा 
के षद्‌ । विष्णुमन्त्र की दीक्षा शुरुसेलेनेसे ही सव तरह की सिद्धि होती दहै । 


६५ 4 | च्छ 


चै 
नकि 
क्राणा इई 
। न । ~ 


© ५ 
१२ ` गन्धबराजस्य प्रशसा ४२ 


उपवहेण गन्धव के रूपमं नारदजी का जन्म । पूवे जन्ममं नारदजी ने 
पिता के साथ विरोधकर क्या किया ओर उसका परिणाम सुनाने के ख््यि 
शोनकजी की प्राथना पर सौति ने वताया करि ब्रह्माजी की पूजा पुत्रों के 
शाप देने से नदीं होती दे। इसी ब्रह्माजी की आराधना भी विद्धान्‌ 
खोग नहीं करते । नारदजी जिस प्रकार गुरुजनों के शाप से गन्धर्वं हुए 
उसकी कथा का प्रसङ्ग । गन्धव होकर मी वभव हुआ परन्तु पुत्र न हुआ इसपर 
गुरुजी की आज्ञा से उन्होने पुष्कर तीथं मं भगवान्‌ शङ्करजी की तपस्या की । भगवान्‌ 
शङ्करजी का मन्त्र उसे गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया था । दिव्य सौ वषं तक उसका 
जप करता हुआ गत्धनेराज अन्त मं शिवजी को प्रसन्न करने मं सफर हुआ 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने उसे वर मांगने को कहा तो गन्धव ने हरि भक्ति ओरपरम 
भागवत पुत्र की याचना की।` भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि श्रीकृष्ण को आराधना 
करनेवाङे को कभी कोई पाप ताप नहीं सता सकता अतः तुम्हारी इच्छा पूण हो 
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परन्तु तुम दुस्ता वर मांगो । गन्धवराज ने अपने पदे वरो की पूर्तिं न होने पर 
शिर काट कर चाने की धमकी दी । तव भक्तं के ऽपर द्या करनेवाङे भगवान्‌ 
शङ्कप्नेपुत्ररत्न की प्रापि का सुन्द वरदान दिया ओर अन्तर्धान कर गये । 


0 ¢ | 
१३ उथवरहणभ(याया माङवस्या विरुपक्रथनम्‌ ४५ 


गन्धवेराज के पुत्र उपवदण को भी गुर दीक्षा पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र 
मिखा। एक वार गन्धर्वा की ५० पन्नियों ने उस युवक को इस प्रकार सुन्दर 
वेष में देख कर मूच्छित होकर योग से प्राण छोड नया जन्म धारण कर चित्ररथ 
की कत्याओं के रूप में जन्म खिया। वडी होनेपर उन्होने उपवर्हण गन्धर्वं को 
पना पति वर छया जव वह सानन्द्‌ तीन छाख वर्षं तक जीवन विताकर 
गवान्‌ मं मन कगाने की तेयारी कर रहा था तो रम्भा के नव यौवन को देखकर 
उसका वीयं स्वछन हो गया 1 इसपर ब्रह्माजी ने उसे शूद्र योनि की गति पाने का 
शाप दिया। उस गन्धवेने योगके द्वारा अपना शरीर द्ोडा ओर उसकी 
पचास रानियां मे प्रधान महिषी ने पति विरह मं मार्मिक विङाप किया । 


१४ विष्णुमारावतीसम्बादवणनम्‌ ५० 


न्राह्यण बाकर के वेश मं भगवान्‌ विष्णु का माङावती के पास आना ओर 
उस ब्राह्मण वाख्क का माङावती के साथ सम्बाद्‌ होने के प्रसङ्ग मं कर्मफल 
का कथन । 


९१. माल वतीकालपुरुषसम्बादवणनम्‌ ५३ 


ब्राह्मण ने रोग ओर व्याधि का बीज शाख्रानुसार बताकर उसके दूर करने 
कृ उपाय बताये । माङावती कं सामने कार्पुरुष को प्रगट किया गया । ` व्याधि 
समूह ओर यमराज सभी उपस्थित हए । माखावती ने खुरे शब्दों में उससे पृच्छा 
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(# 1) 
धर्मराज आप मेरे पतिदेव के हरने का कारण वतारे यमराज ने इसपर 


श्रराज्ञा द्वारा सत्यु कल्याओं को व्याधिरूप में मनुष्य एवं प्राणियों की मृत्यु का 
कारण वताया । 


0४4 


41, 


४4 । 


१६ विष्णुमालावतीसंबादे व्याधिप्रणयनम्‌ ५६ 
वे्यकरीसंदितावणेनम्‌ 


मालावती के यद्‌ पृष्छने पर कि रोग की उत्पत्ति; शमन ओौर उसे दूर करने 
का उपाय वताद्ये दो ब्राह्मण ने परम्परानुसार जसे आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हृ 
उसे बताया ओर वेदाङ्ग के रूपमे दही चिकित्सा को एक अङ्ग कहकर इसकी 
विशेष प्रशंसा की] इसके १६ तन्त्रो मे एक से एक वट्कर रोगों की चिकित्सा 
बताई गई दे । व्याधि का ज्ञान ओर कष्ट का निग्रह करना यही वेय का वै्यत्व है 
वह्‌ आयु करा मालिक नदीं है, फिर ज्वर, मन्दा, पाण्डु, कामः, कुष्ठः शोथः 
फीदा, शूकः, ज्वरातिसार, ्रहणी, खासी श्वासः मूत्रकृच्छ्र, गुल्म ( गोखा ) रक्तदोष 
के विकार बाले रोग, विषमेह्‌, कुवड़ापनः गोद, गर्गण्ड, भ्रमरी, सन्निपात, 
विसूची आदि ६४ भेद रोगों के वताय । पापों से रोगों की बृद्धि ओर त्यु का 
आगमन वतटङाया ओर हैश्वरभक्ति से शमन । 


चश्चुजेच् उ्यायामः पाद्‌ धस्तेखमदेनम्‌ । कणेयोमूध्नि तेङच्च जराव्याधिविनाशनम्‌ 
वसन्ते भ्रमणं वहिसेवां सखप्नं करोति यः। वाराच्च सेवते काङे जरा तं नोपगच्छति।। 
खातशीतोदृकस्नायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तच्च निद्ाघोऽनिर सेवनम्‌ 
्रावरृष्युष्णोदकस्नायी घनतोयं च सेवते । समये च समाहारी जरा तं नोपगच्छति 
शरद्रोद्रः न गृह्णाति भ्रमणं तत्र वजयेत्‌ । खातेस्नायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति 
खातस्नायी च हेमन्ते कारे वहिच्च सेवते । 
भुङ्क्त नवान्नयुष्णच्च जरा तं नोपगच्छति ॥ 
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अुङ्क्तं सदन्नं श्चुत्काे दृष्णायां पीयते जलम्‌ । 
नित्यं भुङ्क्तं च ताम्बूटं जरा तं नोपगच्छति ॥ 

द्धि हैयङ्गवीनच्च नवनीतं तथा गुडम्‌ । नित्यं भुङ्क्ते संयमी यो जरा तं नोपगच्छति 
अर्थात्‌ नेत्रो को खण्डे पानी से धोना, व्यायाम करना, ते का पेसें ॐ 
त्वे मे मदेन; कान में ते डालना, ओर शिर मे अच्छे तैर की मालिसि करना 
बुदढधापा ओर रोग को दूर करता है । वसन्तश्नूतु मे प्रातः सायं टख्ने, चित्रक ॐ 
सेवन ओौर गहरी नींद छेने ओर सभय पर वाखा युवती के साथ सम्भोग करने से 
बद्धावस्था नदीं सताती । करूपजट, नदीजख अथवा ताटाव या वावड़ी के जट में 
स्नानः चन्दन का ठेपन ओर गमी मे टण्डी वायु का सेवन ये बरद्धावस्था से टूर 
ल के साधन दहै! वर्षा मे गमे जख से स्नान ओर वर्षां के जट का सेवन तथा 
मय पर दहित, मित ओर पथ्य आहार के सेवन का खास्थ्य पर बहुत सुन्दर 
प्रभाव होता है। शरद्कनूतु मे सुन्दर ओषध का सेवनः भ्रमणादि का वजन 
नदी, करू, वावड़ी या ताखाव में रण्डे जर से सदा स्नान करने से ब्ृद्धावस्था 
नदीं सताती । हेमन्त ऋतु मे नदी कुआ, वावड़ी या ताखाव मे स्नान ओर अमि 
का सेवन, नवीन ओर गमं सुपाच्य भोजन करनेवारे को वृद्धावस्था नदीं आती । 
खातस्नान के साथ-साथ सुपाच्य रुचिकर ओर अच्छे अन्न का भूख ठगने पर 
खानेवाखा, प्यास खगने पर जर पीनेवाङा ओर नित्य ताम्बूल (पान) का सेवन 
करनेवाला बृद्धावस्था को नहीं प्राप्र करता । दही, विना घी निकारा हुआ महरा; 
नवनीत (मक्खन) ओर गुड का जो संययी व्यक्ति सेवन करता.दै उसे वृद्धावस्था 

नहीं सताती । ¦ 
इस प्रकार सारी रोगविनाशक ओर शरीर वद्ध क प्रक्रियाओं को सुनकर 
माङावती ने उपव्देण की मृघ्यु का कारण ब्रह्माजी द्वारा शाप ओर संसार में 
महत्पद की प्रापि विपत्ति के विना नदीं हो सकती इस प्रकार जन्मान्तर से उन्नति 


होना वतंखाया है । 
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१७ देवानां समीपे विष्णोगंमनम्‌ ६० 


माखावती के साथ ब्राह्मण वेष मे विष्णु का देवताओं की सभा मे जाना 
ओर उपवर्दण की मू्यु का स्पष्टीकरण करने के चयि देवनरन्द्‌ से पूना । ब्रह्माजी 
ते उपवर्हण को शाप दिया उसका कारण बताया ओर महेश्वर ने तथा धमने 
यतां ॐ आगे विष्णु को न देखकर उस ब्राह्मण से कटाक्ष करते हुए कारण 
 } इसपर भगवान्‌ ने स्यं को विष्णु बताकर गोखोकः वेङ्कण्ठ आदि की स्थिति 


च 


दतङा$ ओर उस गन्धव को जिने का आदेश दिया । 
१८ गन्धर्वाय जीवदानम्‌ ६४ 


्रद्माजी ने कमण्डलुं जल ञ्योंदी उसपर चिंडका व्योही मन वाणी आदिका 
सथ्चार अवश्य हो गया परन्तु आत्मा\के अपिष्ठान के विना वह्‌ जडवत्‌ शव 
केरूपमें ही पड़ा रहा इसी समय ब्रह्माजी कं वचन से साध्वी ने विष्णु को प्रसन्न 
किया ओर भगवान्‌ की कृपा से वह्‌ उपवर्देण गन्धवे उठ खड़ा हुआ अपने सामने 
उपस्थित देव समूह्‌ तथा ब्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया] 
देवताओं के वरसे जीवित वह गन्धव अपनी राजधानी मे छोट आया ओौर इस 
उपढक््य मे वहत आमोद्‌ प्रमोद्‌ के साथ खूव महोत्सव मनाया गया । इस महापुरुष 
के स्तोत्र का वर्णन जो करता दै उसकी सम्पूणं मनोकामनायं हरि भगवान्‌ 
की कृपा से पूणं हो जाती हे 


१९ बरह्माण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्‌ &७ 
शिवकवचवर्णनम्‌ ६९ 
िवस्तोत्रवणेनम्‌ ७१ 


ब्रह्माण्ड को पवित्र करनेवाटे श्रीकृष्ण के कवच का वणेन 1 इसके साथ ही 
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सोतिजी ने शङ्कर कवच वताया ओर वाणेश्वरके द्वारा कहे गये शंकरजी का 
समस्त पाप ताप को दूर करनेवाङा स्तोत्र सुनाया । 

२० उपवहेण जन्मकथनम्‌ ७ 
करावतीमुनिसम्बादकथनम्‌ ७ 


| 


६५ 


उपवहंण का जन्म किंस प्रकार हुआ उसका निरूपण । का्यङ्कटज देश में 
दुभि नामक राजा को कछावती नाम की पतिब्रताख्रीथी जो वामः थी । खामी कं 
दोष से उस वन्ध्या कङावती ने अपने पति की आज्ञा से नारदजी की तपस्या की । 
वह यथपि उनके सामने आने मे असमथ थी फिर भी सुनि की समाधि टूटने पर 
नारदजी ने उसे देखकर सारी वाते पृष्धीं । उसने वीर्याधान का प्रस्ताव करिया ओर 
काश्यप नारद्‌ ने इस पर करैएक वातं बुरी-भटी सुनाई । भोग करने योग्य जो 
अपनी गृहलष्मी को दूसरे को देने की इच्छा करता है, वह अवश्य उसे छोड़ देती 
हे ठेसी वेदों की घोषणा दै। कभी भी वर्णसङ्कर सषि नदीं दने देनी चादिये 
ठेसा होने से देवता ओर पितर उस पतित का जख ओर श्राद्ध तथा पूजा ग्रहण 
नहीं करते । इसके वाद्‌ वह बरषटी युनि के सामने चुपचाप खड़ी रही ओर मेनका 
को देखकर स्वछित वीय होने पर उस कछावती ने उसे पी छया ओर द्ुमिक को 
सारे गभेहेतु के कारण वतलाये । दरुमिक ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस गर्भाधान कौ 
प्रशंसा की तथा सभीक्रो प्रसन्न होकर अतुरु धन दान क्रिया 1 फिर वद्विकाश्रम में 
जाकर योग साधना से अपने शरीर को छोड़ा । वदाँ से विष्णुदूतो ने उसे वेकुण्ठ 
ङेजाकर भगवान्‌ का दास वना दिया । इधर भोतिक शरीर को निर्जीव देखकर 
कलावती विलाप करने छगी ओर उसने पति के साथ ही चिता में प्राण छोडने की 
पूरी तैयारी की परन्तु ब्राह्मण ने उसे मातः ककर वचा छिया क्योकि उसके 
गभं से वाङ्क का आविर्भाव होगा 
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२९१ उपवहेणजन्मान्तरकथनम्‌ ७१ 
नारदशापविमोचनम्‌ ७७ 


डव वालक होकर पाच वपे का हआ तो उसे पू्ेजन्सों की स्छृति वरावर वनी 
रदी ओर बह निरन्तर दी जहां भगवान्‌ कृष्ण की पवित्र कथा का अदुवाद्‌ होता 
वद वह्‌ अवश्य ही पहुंचता है । उसे जव माता भी बुखाती तो वह यदी कहता 
आता हं थोड़ी भगवान्‌ की पूजा करं । .यह्‌ वारक नारद्‌ नाम से विख्यात 
आ । वह्‌ दिन दूना रात चौगुना वदता गया । उसे जिसे छष्ण मन्त्र की प्रापि 
हुई उसका वणन । इसके वाद्‌ नारदजी शाप से छुटकारा पा गये । 


१ 2 ८०१ # 


2] (न 


८ 


२२ व्रहमपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ ७९ 
ब्रह्माजी कं पुत्रों की नाना सुन्दर व्युत्पत्तियों का वर्णन । 
२३ बह्मन(रदसम्बादबणनम्‌ ८१ 


भगवान्‌ ब्रह्माने अपने सव पुत्रों को सखष्टि कं विधान में खगाक्रर नारदजौ से 
सृष्टि करने को कदा । उन्होने कहा कि सम्पूणं संसार में गृहस्य ही प्रधान दै ओर 
पुण्यशीख है । यह खी, पुत्र, पोत्रं का जो मन्दिर हे वह वड़ी तपस्या का फट है 
देव पितर ओर ऋषि समी गृहश्च के नित्यः नैमित्तिक ओर काम्य विधियो से भ्रसन्न 
होते दँ इसखिये ग्रहस्य पालन करना आवश्यक दै 1 नारदजी ने इसपर वहत ही 
खुन्दर आदश व चन कहकर कि गृहस्थजीवन यदि छृष्णभक्ति विद्ीन है तो उसका 
सारा का सारा जीवन ही व्यथं है एसे घृणित जीवत की भर्संना की । आगे उन्होने 
बताया किं जीवन में खरी के साथ पाणिग्रहण दुःखके य्यि दहै सुख के य्यि नहीं 
साथ ही तप, स्वर्ग, भक्ति ओर मुक्ति के उन्नत मागं पर चख्ने क स्यि वड़ी भारी 
रकावट है । साध्वी, भोग्या, कुख्टा तीन प्रकार की खियां वतखाई गई हं । पररोक 
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के डर से ओर कामस्नेद से केवख अपने पति की जो सेवा करती दै, वह्‌ साध्वी दै । 
वख, अछ्ङ्कारः सुन्दर स्निग्ध आहार जवतक जिस खी को भिरूते दै वह्‌ भोग्या 
हे ओर कुख्टा तो कुर की अङ्गार दोकर नित्य ही पति को जछाती रहती है 
नारदजी कहते हैँ सम्भोग से तेज नष्ट होता दै (दिनमे वात करने से यशाका श्वय 
होता हे" अधिक प्रेम करने से धन का क्षय होता दै ओर अति आसक्ति होनें से 
शरीर का क्षय होता है। साथ रहने से पुरुषाथं न्ट होता है कठ्ट मे मान्यता 
समाप्त होती ह उनका विश्वास करने से सर्वनाश होता है हे पितः आप दी कचिये 
ललीपात्रमे क्या सुख दहै। इस प्रकार पितासे क्षमाप्रार्थनापू्वैक नारदी ने 
तपस्या के स्यि आज्ञा मांगी । इसपर ब्रह्माजी गटे लिपरटकर ञंचे खर से रोने खगे 
वा्तव मं मनुष्यों का विद्धो भी दुःसह (असह्य ) होता है । 


२४ नारदम्प्रति दारपर््रहाथं ब्रह्मण उपदे ८३ 


तदनन्तर ब्ह्याजी नारदजी को फिर समभाने खो ओर दार परिप्रह के 
खयि नाना उपदेशपृणं वचनां से अपना मन्तव्य प्रगट कर कदा किं कृष्णभक्त को 
घर मं ही तपस्या का फ भिक जाता हे । 


आदो भवेद्‌ गृहीखोको वानप्रसथस्तत्तः परम्‌ । 
ततस्तपस्वी मोक्षाय क्रमएष श्रुतौश्रुतः ॥ 
गृहीभव सुनिश्रेष्ठ । गृहीणां सवेदासुखम्‌ । 
कामिन्यां खुखसम्भोगः खर्गभोगात्सुदुरुभः।। 
तदशंनयुपस्पशं वाच्छन्त्येव मुमुक्षवः। सर्वैस्पशंसुखात्‌ ख्ञीणासुपस्पशसुखं परम्‌ ॥ 
ततः सुखतमंपुत्र दशनं स्पशनं मुने । नास्ति पुत्रात्परोबन्धुर्नासतिपुत्रात्परः प्रियः ॥ 
सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेद्‌ः पुत्रादेकाठ्पराजयम्‌ ॥ 
इसपर भी नारदजी थोड ही मानने वाले थे । उन्होने भगवान्‌ कृष्ण की 


साधना के स्यि मन्त्रदीक्षा मांगी ओर इसके वाद्‌ ही दार परिग्रह करने की 
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वात कटी तव त्ह्याजी ने पति से, पिता से ओर विविक्त आश्रम (सन्यासी) वालों 
से मन्व्रदीक्षा न छेकर जन्मतः प्राप्र अपने इ्गुर से मन्त्र ठेनेकी बात कटी । क्योकि 
युमन्तरं पितुमन्तरं न गृह्णीयाद्‌ विचश्णः । विविक्ताश्रमिणाञ्चेव न पुत्र सुखदायक 
निवेकाह्धभ्यते मन्तो गुभत्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुपः स्वेच्छया न च 
व मद्र तुम्हारे गुरु दै उनके पास जाकर भगवन्मत्र को ठेकर फिर मेरे 

पास आओ। इसके वाद्‌ नारदजी पिता के आदेश से शिवलोक को चङे गये । 
२५ नारदशरतं शिवस्तुतिः शिबनारदसम्मेटनश्च ८& 


शिवलोक मं जाकर नारदजी ने उनकी स्तुति की तथा भगवान्‌ के सम्मुख 
अपना हाद (भाव ) ककर उनसे अपनेको दीक्षित करने की प्राथेना को । 


२६ शिवोक्ताहिकाचारवणनम्‌ ८८ 
आहिकप्रकरणम्‌ & १ 


जव शिवजीने सम्पूणं स्तोत्र कवच, मन्त्र, ध्यान ओर पूजा का विधान कदं 
दिया तो नारदजी ने प्रतिदिन करने योग्य आचार प्रसङ्ग के सम्बन्ध मं उपदेश 
करने की प्राथना की । भगवान्‌ भूतनाथ देवाधिदेव महेश्वर ने प्रातःकाल ब्राह्यमुदरूत 
से शय्या व्यागकर रात्रि मं शयन तक की आदृर्शं दिनचर्यां का निरूपण क्रिया 
जिसमें निम्नछिखित मुख्य दै :- 
गुरु इदेव के ध्यानपूर्वकं शौच निवृत्ति के चियि वन मे एकान्त स्थान पर 
उत्तराभिमुखादि होकर जावे तदनन्तर जख से हाथ पेर धोकर १६ गण्डूष करे ओर 
दन्तमाजंन काष्ठ से अच्छी प्रकार दति को साफ करे फिर जटस्नान कर प्रातः 
सन्ध्या करे 1 तर्पण, स्नान, दान, तप, होम, देवपित्रं कमं के पदिरे तिरक को 
अवश्य धारण करे! तदनन्तर तर्पण ओर आवश्यक नित्यकार्या को सम्पादनकर 


वेद विदित शाख्पाम की पूजा करे । शा्प्राम शिखा का मादात्म्य | 
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शालग्राम शिखाचक्र' यत्र तिष्ठति नारद । सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निधितम्‌ 
शालग्राम की षोडश उपचार या वारह वस्तुओं तथा पच्चद्रव्यों से पूजा का 
विधान आता दै - 
आसनं वसनं पाद्यमघ्यमाचमनीयकम्‌ ।पुष्पं चन्दन धूपच्च दीप नेवेदयमुत्तमम्‌ ।\६१॥ 
गन्ध्यं माल्यच्च शय्याच्च छडितां सुविलक्षणाम्‌ । 
जरमन्नच्च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ।॥६२॥ 
गन्धान्नतस्पताम्बूलं विना द्रव्याणि द्वादश । 
पाद्याघ्य॑ जख नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पच्च च ॥६३॥ 


प्रथम भूतञ्युद्धि कर प्राणायाम करे अङ्गन्यास एवं प्र्यङ्गन्यास ओर मन्त्र 
स्यास करे । वर्णन्यास के वाद्‌ अघ्यं प्रदान किया जाय । 


२७ नराणां भध्ष्याम्ष्यकतव्याकतग्य कथनम्‌ ९३ 


नारदजी के द्वारा द्विज; गरहस्थ, यति, वेष्णव, विधवा एवं ब्रह्मचारियों के 
खयि भक््याभक्ष्य के विषय में पष्धने पर भगवान्‌ महादेवजी ने कटा किं ब्राह्मणों 
के खयि भगवान्‌ नारायण के प्रसाद्रूप में चढ़ाया हआ हविष्य अन्न भोज्य दै 
अन्य सव त्याज्य है, एकादशी को अन्न सवेथा त्याज्य दै । 


ब्राह्यणःकामतोऽन्नं च यो अुङ्क्त हरिवासरे । 
त्रेोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्ते न संशयः ॥।७॥। 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी ओर एकादशी को उपवास करने मेँ 
असमर्थ व्यक्ति अन्न का सेवन न करे हं फर मूर जर का सेवन कर सकता दै । 
नित्यं नेवेदयभोजी यः श्रीकृष्णस्य च वेष्णवः | = 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्मुक्तः फं रमेत्‌ ॥ - ~ ` ^ ~ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वेद्य गाकर भोजन करनेवाखा मनुष्य सौ उपवासा 


। का फट पाता दै ओर वह जीवन्मुक्त हे। विधवा ल्ली, यति, ब्रह्मचारी ओौर 
। तपस्वी खोगां के लिये ताम्बूल का सेवन गोमांस के सेवन के वरावर दै । ताग्रपात्र 
। में पयःपान ओर वण के साथ दुग्ध सेवन गोमांस के समान ह । कांस्यपात्रे 


नारके का जट ओर ताघ्रपात्रमे मधु ओर ईखका रस सुरा के समान 
हे ¦ जो द्विज वयि दाथ से जर पीते दं वह्‌ सुरा पीनेवाटेहें। 


च 


। अनिवैद्य हरेरल्नं भुक्तरोषच्च नित्यशः । पीतशेषजर्ञ्च॑व गोमांससदशं मुने ॥२५। 


मत्स्यादि का मांस सदा ही अभक्ष्य हे । प्रतिपदा को कूष्माण्ड; द्वितीया 


को व्रहतती भोजन, ओर पटो शत्रुओं की बृद्धि करता ह वतीया ओर चतुर्थी को 


मूटक का सेवन, पच्चमी को विल्व का सेवन, पष्ठी को निम्ब का भक्षणः सप्तमी को 


। ता का भक्षण शरीर नाशक ह । नारिकेड फ का भक्षण अष्टमी के दिन वुद्धि 


को नाश करता ह नवमी को तुम्बी ( धिया ) दशमी को कङम्विका, एकादशी को 
शिम्बीधान्य द्वादशी को पूतिका, त्रयोदशी को वेंगन का भक्षण पुत्रं नाश 
करता टै अतः वरज्य॑देः चतुर्दशी, पूणिमा, अमावास्या को मासभक्षण सदा 
महापातक करनेवाखा ह अतः उसे कभी सेवन न करे । 

सरसों का तैर, पक्त का सेवन प्रातःस्नान मे, विशेष रूप से पार्वण श्राद्ध 


मे, त्रत के दिन, पूणिमा; संक्रान्ति, चतुदंशी ओर अष्टमी को प्रशस्त हे। 


रविवार, श्राद्धः त्रत कं दिन खरीसेबन ओर तिर ते, मांसः रक्त शाक ओर कास्य 
के वर्तन मे भोजन निषिद्ध हे । सम्पूर्णं वर्णां के लिय दिन मेँ खीप्रसङ्ग वजित हे। 
रात्रिम दधि भक्षणः, दोनों सन्ध्या मे शयनः, रजखटखा खी मं गमनये नरक 
के कारण हे। 

रजख्वखा ओर वीरान्न पुंश्चछि का अन्न, शूद्रयाजक ओौर शूद्र के श्राद्ध का अन्न; 
बृषीपति का अन्नः ज्योतिषी का अन्न ओर वैय का अन्न वर्जित हे । अमावास्या 
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कृतिका मं क्षौर वजित ह जो व्यक्ति मेथुन ओर क्षौर कर देव ओर पितरों का 
तपण करता हेः वह रुधिर के समान है ओर दाता नरक मे जातादटै इसखियि 
मनुष्य को इनसे वचकर अपनी जीवनी वनानी चादिये । 


२८ ब्रहमनिरूपणम्‌ ९५ 


साकार निराकार ईश्वर के सम्बध में प्रश्न पूछने पर भगवान्‌ श्र ने 
ब्रह्मा का निरूपण किया । पाँचो प्राण साक्षात्‌ स्वयं विष्णु दै मन ब्रह्मा प्रजापति दँ 
सम्पूणं ज्ञानखरूप मे हं शक्तिरूपा प्रकृति ईश्वरी है आत्माधीन दी हम सव हैँ । 
कमे के भोगने के खयि जीव उसका प्रतिविम्ब है, जेसे--जल से पूर्णं घडे म सूर्यं ओर 
चन्द्रमा की परद्धाया दीखती हे ओर घड़ के फूट जाने पर विम्ब चन्द्र॒ ओर सूर्य 
मं छीन हो जाता हे वेसे दी सषि के मप्र होनेपर जीव ब्रह्मे मि जाता दहै 
संसार के प्रख्य के समय एक परब्रह्म ही सित रहता हे ओर हम सव तथा सारा 
संसार उसी मं छीन हो जाते द । वह्‌ ज्योतिख्वरूप मण्डटाकार ह ग्रीष्म के प्रचण्ड 
मध्याह सूर्या की करोड़ों की संख्या मं जंसी प्रभा होती हे वेसा है । आकाश के समान 
विस्तीणं हे सर्वव्यापक हे विनाश रदित ह योगिन्न्द्‌ के द्वारा सुख से दिखला$ 
पडता ह इसको वे ही रात दिन ध्यान करते हैँ । परमानन्दस्वरूप परमानन्द्‌ का 
कारण पर प्रधानपुरुष निर्गुण दै ओर प्रकृति से परे है । वदींपर सम्पूण बीजरूपा प्रकृति 
छीन रहती दै जेसे अन्नि मं दाहिका शक्ति, सूय मे प्रभा; दुग्ध मे धवरूता, जल में 
शीतङता, आकाश मं शब्द्‌; प्रथ्वी में गन्ध वैसे ही निरगुण ब्रह्म ओौर प्रकृति का 
सम्बन्धदहै। दष्टकं आरम्भ होते ही वह सगुण रूप वनकर उपस्थित होता है 
ओर त्रिगुण प्रकृति द्वायामयी वहां विराजमान रहती हे ` यह सुन नारदजी ने 
भगवान्‌ शङ्कर से प्राथना कर विदा खी । 
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२९ नाएयणम्प्रति नारदप्र्नः ६९ 

भगवान्‌ नारायण के पास नारदजी का ञभागमन जव उन्दने श्रीकृष्ण 
को ध्यान में स्मन देखातो निम्नङिखित प्रश्न पृञ्ठे। दहे प्रभो ब्रह्मा, विष्णुः 
शिव आदि देवता इन्द्र॒ ओर मुनिजन किसका ध्यान करते द? स्ट किससे 
दोती दै ओर कदां छीन दो जाती दै? सम्पूणं कारणों का करनेवाङा विष्णु 
कोन दे? उनका स्वरूप ओर कमे क्या दै ? यह आप वतछखाने की कृपा करे । 
३० श्रीनारायण्रतस्तवः १०० 

भगवान्‌ नारायण ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ पूर्णं कलावतार श्रीछष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द की स्तुति करते हए श्री नारदजी से उन्दी के चरणों मे ध्यान ठगाने 
का आदेश दिया । 

ब्रह्मवेवते के ब्रह्मखण्ड की विषय-सूची समाप्त ] 
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श्रीगणेशाय नमः । 


२ प्रकृति खण्ड 
अध्याय विषय प्राङ्क 
- १ प्रकृ तिचरितय्तरम्‌ १०२ 


सष्टिमे जो कच शक्ति विभूति का दशंन होता दै वह सव सर्वव्यापी 
परन्रह्म की हइादि्नी शक्ति प्रकृति का ही विखास दै। उस अनन्त ब्रह्माण्डं की 
नायिका महादेवी प्रकृति के सष्िविधि में पाँच प्रकारका रूप उपलब्ध होता दै 
गणेश जननी भगवती पाबेती, दुगा, राधा, छक्ष्मी ओर सरश्वती एवं सावित्री । 
सभी लियो मे ये ओत-प्रोत है व्याप्त दै । यह अनादिकाकसेदह्यी घष्टि के जनन 
पाङन-पोषण में तत्पर हैँ इनकी महिमा किसी से भी नदीं कटी जासकती । प्रकृति 
की यही व्युत्पत्ति दे किं प्रप्र का वाचकः कृति सृष्टि का वाचक । सृष्टि 
प्रक्रिया मे जो देवी प्रकषे रूप में विराजमान रहती दै वह्‌ प्रति ह । 

खली मात्र की प्रतिनिधि प्रथ्वीरूपा दे । जेसे प्रथ्वी अपने प्रणव श्वांस से वायु 
के द्वारा तीन गुण है, सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ! प्रप्र॒ सत्व कृ=रजस्‌ 
ति=तमस्‌ त्रिगुणास्िका सम्पूर्णं शक्ति सम्पन्न ओर सम्पूणं सृष्टि करने मे प्रधान 
प्रकृति कदलाती हे । खष्टि के आरम्भ मे योग से विराट ने अपना दोरूप वना 
दक्षिण अर्द्वाङ्ग से पुरुष ओर वामाङ्ग से प्रकृति हुई बेसे परमार्थतः ज्ञी ओर पुरुष 
का भेद्‌ नही दै सम्पूर्ण संसार ही त््ममयदहे। सृष्टि रचने की इच्छा करने प्र 
श्रीक्कष्ण के द्वारा प्रकृति ईश्वरी पेद हुई । उसकी आज्ञा से ही पच्चविध भेद या 
भक्तं पर छपा करने की इच्छा से भगवती प्रकृति के पाच प्रकार क रूप हो गये 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


| 
। 


न क 9 न कनको => अ क 92 क "क ॥ 9 अ 86. २ 


(^ << ) 
यह जड चेतन सव मे अधिष्ठात्री रूप सें रहती देँ । भगवान्‌ की प्राणभूता है जो-जो 
पदाथा सें प्राणियों में सत्त्व है वह सव इसी की प्रतिच्छाया दै या यह सव यही 
दं क्रमशः दुगा, राधा, खक्ष्मी, सरस्वतीःसावित्री, पच्चतत्व दर्गा, पावती, प्रथ्वी, 
राधा राक्रिंणी शक्तिः लक्ष्मी जनतत्त्व, सरस्वती आकाशः, सूयं एवं सावित्री 


1 
4 0 
छ 1व्‌ 


ध पृदक वर्णन । 
२ देवदेव्युत्पत्तिः । १०९ 


भरेति के विना परब्रह्म कुलं भी नदीं कर सकते जसे विना सोने के स्वर्णकारः 
कुण नदीं वना. सकता आर विना भिद्री के कुराल घडा नही वना सकता 
वसे दी प्रकृति के चिना व्रह्म छं मी नदीं कर सकता । समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति, यश 
का नाम भागदे । उससे युक्त होने से प्रकृति भगवती ओर भगवती से युक्त 
भगवान्‌ । श्रीकृष्ण ओर राधा की विशेष नामों के साथ व्युत्पत्ति ओर उनकी 
अखोकरिक ह्लादिनी शक्तिराधा की विशेष प्रशंसा मगवती..राधा के साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी की आयु तक सुखसम्भोग किया उससे प्राण, अपानः, 
समान, उदान ओर व्यान तथा अधः प्राण हए । इसके वाद्‌ उनके जिह्वा के 
अग्रभाग से श्ुद्वर्णं की मनोहर कन्या का आविर्भाव हुआ वह्‌ पीतवख्र पहने हए 
थी वीणापुस्तकधारिणी रन्न आगभूषणों से सजित सम्पूणं शास्रं की अधिदेवता 
थी । इसी के वाद्‌ श्रीकृष्ण द्विधा रूपवष्े हो गये । दक्षिण अधे दो भुजावाा 
ओर वामाद्धं चार अुजावाढा वन गया । उस वाणी को श्रीकृष्ण ने कटा किं 
तुम इसकी कामिनी वनो । उन नारायण के साथ वह मनोहरा कन्या ख्ीरूप में 
बेङकण्ठ मे चरी गई । सौ मन्वन्तरों तक खर्णमयः डिम्ब को राधिकाजी ने सेवन 
किया ओर उसे क्रोध से जख में फक दिया इस प्रकार ब्रह्माजीने शाप दिया कि 
तुमनेञकरोपशीख. होकर उसको दछोड ` दिया अतः अव तुम आरो से विना पत्रं 
की होजावोगी। | ॑ 
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० ( २४ ) 

३ विंखनिणंयवणनम्‌ ११४ 
जव वह डिम्ब ( ग का पिण्ड ) ब्रह्माजी के सम्पूर्ण वय तक जलमे रहा 

तो समय पर उसके दो रूप हो गये उसके वीच में से रोता हुआ एक वाटक अपने 
प्रकाश से करोड़ों सूयां की जगमगाहट को भी फीका करता हृ निकटा । वह्‌ 
भूख से व्याकुख था । उसने महाविराट्‌ रूप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के १६ वें अंश से 
अपना रूप धारण क्रिया । वह सम्पूणं विश्व का आधार है ओर उसके प्रत्येक 
रोमकूप में सम्पण विश्व॒ के ब्रह्माण्डं के प्रदेश रक्षित दै । उन विश्व संख्यां 
को भगवान्‌ भी नही वता सकते । प्रति विश्व मे ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव है पाताख 
से ब्रह्मखोक तक ब्रह्माण्ड दै उससे उपर वङ्कुण्ठ है उससे उपर पचास कोटि योजनं 
पर गोखोक है । सात द्वीपवाखी प्रथ्वी सात सागर युक्त ४६ द्वीप उपद्वीप समेत 
असंख्य पवतो के साथ ऊपर स्वर्छोक, महर्छक, जनटोक ओर नीचे सात पाताल, 
तछातछ रसातख आदि उससे भी ब्रह्माण्ड से उपर तपोटखोक, सत्यलोक ओर 
बरह्मछोक की स्थिति दै। इस प्रकार से प्रभ्वी के अन्तर मे सवक दै । प्रथ्वी कं 
नाश होने पर सवञ्कडं ख्य हो जाता दै। वह विराट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान 
करने खगा ओर प्रभुके प्रगट होने से वरदान पाकर वह्‌ सखष्टि निर्माण मं छग गया । 


@ सरस्वतीप्‌जाविधानं मन्त्रश्च ११७ 
सरस्वती मूलमन्त्रः ११९ 
सरस्तीकबचवणेनम्‌ १२१ 


प्रकृति के पच्चरूपों मं से एक सरस्वती के सम्बन्ध मे पूजादि विधान पृष्धने 
पर भगवान्‌ नारायण ने संक्षेप से दुर्गां ओर भगवती राधा के सम्बन्धमेंन 
बताकर आरम्भ में सरख्वती पूजा का विधान बताया, जिसे करने से मूख भी 
पण्डित बन जाता है । जव श्रीकृष्ण की स्री के मुख से यह उत्पन्न हई तो कामरूपिणी 
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इस देवी ने भगवान्‌ श्रीद्ष्ण की इच्छा की तव श्रीकृष्ण ने कहा हे साध्वि 
तुम मेरे अंश नारायण को भजो क्योकि यहा पर रहने से राधा जंसी वलवती 
तुम मानिनी के सामने टिकर नदीं सकोगी ओर न तुम्हारा कल्याण होगा । अतः 
नारायण की खी बनकर रदो ओर तुम्हारी पूजा माघ शङ पच्चमी को विद्यारम्भम 
मं सारे मडुष्य करगे यह मेरा वरदान दै । इसके अनन्तर सरस्वती के मूरमन्त्ः 
ओर सरश्वती कवच का विधान वतछाया गया है । जिसको करने से मलुष्य 
्रेखोक्य विजयी तथा ब्रहस्पति के समान महावाग्मी ओर कवीन्द्र हो जाता है । 
वास्तवं सं यह्‌ कवच सम्पूणं इच्छित वस्तुओं को देनेवाखा हे । 


५ याज्ञवस्क्योक्तवाणीस्तवः १२२ 


श्री याज्ञवल्क्य ने वाग्देवी सरस्वती को जिस स्तोत्र से प्रसन्न किया उससे 
भगवान्‌ सूय के आदेश से उन्ं सिद्धि मि गई । याज्ञवल्क्यजी कै द्वारा जो 
भगवती का स्तोत्र है उसकी फढश्चुति ओर विधान का वर्णन । 


& गङ्खारक्ष्मीसरस्वतीनायुपाख्यानम्‌ भक्तरक्षणञ्च १२१५ 


भगवती सरस्वती गङ्गा के शाप से भारत मे नदी रूप मे अवतीणं हई ओर 
उलमे स्नान करने से अनन्त पुण्यो का फ । लक्ष्मी, सरस्वती ओर गङ्गा ये तीन 
भगवान्‌ नारायण की खी दे! अपने सौतेरे डाह के कारण गङ्गा ओर सरस्वती का 
कटु वाद्विवाद्‌ ओौर सरस्वती को मत्यंखोक मे नदी रूप में जाने के स्यि गङ्गा का 
शाप ओर वदरे मे गङ्गा को सरस्वती का शाप । फिर नारायण द्वारा महारक्ष्मी 
जी को मत्यंखोक मे जाकर ्रेखोक्यपावनी तुरसी रूप में रहने को अदेश करना । 
सभी को जाने के यि नारायण का आदेश 1 गङ्का को शिवस्थान के खयि ओर 
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सरस्वती को ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कदा गया तदनन्तर खी के वशीभूत रहनेवाे 
पति के पतन का बणंन । फिर सरस्वती, गङ्गा तथा लक्ष्मी का भगवान्‌ को अपे 
खोक मे आने के स्यि अवधि का पृष्छना ओर भगवान्‌ का उन् आधे अंश से 
अपने, पास ओर आधे से मत्यंखोक में रहकर जन कल्याण करने का आदेश देकर 
सान्त्वना देना 1 भगवान्‌ के भक्तों के चरण जहां टिके वह स्थान पचिच्रहो जाता 
हे भक्त अपने चरितो से संसार का कल्याण कर अन्त मे भगवान्‌ मे मन गाते है! 


9 कालकाठेवरगुणनिरूपणम्‌ १३० 


भगवती गङ्गाजी द्वारा मत्यंखोक के कल्याण के चयि संसार मे अवतरण । 
भगीरथ के प्रयन्ों द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के शिर पर धारण कर सम्पूर्णं प्रवाह से 
दिमाख्य से निकठ्ना । भगवती महालक्ष्मी पद्मावती नाम से ओर फिर तुरसी 
रूप से जनकल्याण के खयि इस खोक मे आई । कटि के पांच हजार वर्प कं बीतने 
के वाद्‌ यहां पर रहकर भगवान्‌ की आज्ञा से व्कुण्ठ मे गमन । केवर काशी 
ओर बृन्दावन तीथं ही प्रधान रूप से यहां पर रहेगे। सभी आस्तिक सम्प्रदाय 
को प्रसन्न करनेवाखी परम्परायं धीरे-धीरे हास को प्राप्र दहो जायगी 1 इसके वाद्‌ 
सभी. मनुष्य आचार हीन विष्णुभक्ति विसुख, शठ, कऋर.र, दाम्भिकः, दिंसक ओर 
दुराचारी बन जायेंगे कीं भी गुणीजन का आद्र नहीं होगा। सभी सारपू्णं 
वस्तुं निःसार हो जायेंगी । प्राणी वगं शौयं ओर प्रतापदहीन हो जायंगे। सभी वारक 
ख्जी ओर पुरुष कुर्सित एवं विकृताकार दो जायंगे। आपस मे बातचीत करते 
हए भी खोग अपशब्दा का प्रयोग करेगे । सभी प्रामों ब नगरों मं अरण्य. कं समान 
दृश्य हो जा्येगे । सभी नागरिको पर कर इतना छाद्‌ दिया जायगा किः वे उस 
बो से अपना जीवनस्तर ऊँचा नहीं वना सकंगे ओर सभी स्थान कृषि. से रहित 
हो .जार्येरो । सभी मिभ्यावादी, धूर्त, असत्यवादी होगे । पापी छोग .पुण्यास्मा मनि 
जायेगे, छम्पट पुरुष जितेन्द्रिय होगे पंश्चखी पतिव्रता मानी जायगी । पातक करनेवाछे 
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सरपंच कद खायरो, मगवान्‌ के नाम पर खोग कमाई करगे ओर कलि आने पर सभी 
म्छेच्छमय वन जा्येगे। एक हाथ के वृक्ष हो जायंगे ओर अङ्कष्ठमात्र पुरुष 
हो जायेंगे देखे घोर समय मं उत्थान के वाद्‌ जव पतन की चरम सीमा पहुंच 
जायगी तौ अगवान्‌ नारायण की कटा के अंश॒ सम्पूणं वद्िपुरुषं मं श्रेष्ठ विष्णु- 
यशा नासकत व्राह्यण के पुत्र कल्की रूप में अवतार ठेकर दुष्टों से शून्य इस भूमण्डल 
को तीन रातत मं वना दंगे। उस समय घोर वर्षां होगी ओर वारह आदित्य फिर 
उदय दौकरः प्रभ्वी को सुखा दंगे । इसके वाद्‌ कल्प के अनुसार सत्ययुग का_ आगमन 
दोगा ओर फिर वेदप्रयुक्त धमे का प्रचार होकर समी प्राणियों का सावेत्रिक 
विक्राश द्योगा खी धर्मपरम्पराओं का पाटन करगे । भगवान्‌ के बड़े भारी भक्त 
ओर श्र॒ति स्ण्ति पुराणों कं अच्छे ज्ञाता सभी होगे। अधर्माका टेशमाच्र मी 
फिर नहीं चलेगा । धमं पृणं चारों पादं से युक्त सत्ययुग मं होगा; त्रेता मं तीन 
दांवाखा दोगा, द्वापरमदो पराद्‌ का रहेगा, कटि मं एक पाद्‌ वाला ओर वहं 
भी फिर ुप्नप्रायः दहो जायगा । मनुष्यों के ३६० युग ॒वीतने पर देवताओं कौ 
एक युग होता दे एवं देवताओं कं ७१ दिव्ययुगों से एक मन्वन्तर या इन्द्र की आयु 
का प्रमाण वतछाया गया है १०८ ब्रह्मा की आयु वीतने पर प्रात ख्य दहो जाता 
दै । भगवान्‌ छष्ण मं सम्पूणं भूतम्राम खीन होता दै अतः इसका नाम यथार्थ 
रक्खा गया यह सव भगवान्‌ कष्ण की काटकाटेश्वर की खीटखा वता हे । 


८ परथिव्युपाख्यानम्‌ „ - ^ ~ १२ 
परथिवी पजामन्रः प्रथिवीस्तोत्रश्च १२३७ 


हरि के निमेष माच्र से ब्रह्मा का पात हुआ उसको प्रारछतिक प्रख्य कहां 
गेया हे । उस समय रीन ऋणी भगवान्‌ मं समा जाते हैँ ओर प्रथिवी की संति 


कहां रहती दै ओर विधान के समय उसका आविर्भाव केसे हो जावा दै 1 इसं 
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(अ) 
प्रकार नारद्जी के पृष्धने पर नारायण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही सवका उत्पत्ति ओर 
तिरोभाव का स्थान वतखाया । मधुकेटभ के मेद्‌ से. यह सृष्टि बनी एसा कोई कहते 
हैः मेद से उत्पन्न होने से इसका नाम मेदिनी पड़ा । भगवान्‌ वाराह कल्प में इसे 
समुद्र मे से ऊपर छे आये । प्रध्वी की स्तुति । 


ह भुमिद्‌ानफरतद्धरणेपापश्च १३९ 
भूमिदान का फठ यदि उसका हरण कोई करे तो नरक का गामी होता दैः-- 
स्वदन्तां परदत्ताम्बा ब्रह्मबृत्तिहरेत्तु यः। स तिष्ठति काटसूत्रं यावजन्द्रदिवाकरो ।६।। 
भूमि की निरुक्ति सम्पूणं प्राणियों का आवास होने से उसकी भूमि सञ्ज्ञा 
है । वसु=धन रत्नादि देने से उसका वसुन्धरा नाम साक है हरि के उरु से यदह 
4 गई इसख्िये उवी नाम रक्खा गया ओर सम्पूणं प्राणिमाच्र एवं स्थावरजङ्गम 
धारण करने से धराः धरित्री धरणी हुआ । 
१० गङ्खोपाख्यानम्‌ १४० 
कोथुमोक्त गङ्गाध्यानम्‌ गङ्गास्तोत्रश्च १४५ 
भगवती गङ्गा के अवतरण प्रसङ्ग मे सगर के वंश का विस्तार से वर्णन 


भगवती गङ्गा को सरस्वती के शाप से अनादिकारमें सगर के पुत्रों के उद्धार 
के स्यि मत्य॑खोक मे जाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का आदेश । गङ्खा की अभित 
महिमा सम्पूणं पापताप का नाश करनेवाखी यह भगवती गङ्गा दे । जाहवी के 
तटपर उसकी पवित्र वायु के सेवन से ही दशगुणा पुण्य छाम होतां है । सामान्य 
दिनों मे केवख स्नानमाच्र से ही असंख्य पाप नष्ट होते हैँ । विशेष पर्बो परतो 
कहना ही क्या । अमावास्या, पूर्णिमा, सूयं एवं चन्द्रमहण के अवसर पर चातुर्मास्य 
के समय स्नान, दान एवं पुण्य का अनन्तकोटिगुणित फर कदा गया दहै । 
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भगवती गङ्गा की स्तुति इसके पूर्वं भगवान ने गङ्गा जी को कई वरदान दिये जिसमे 
गङ्का नाम स्मरणपूर्वक स्वर्गवासी होनेवे मनुष्य की भगवान्‌ के यहां सारुप्य 
मुक्ति विशेष बतादं दं | 

अगवती भागीरथी की मगीरथनेजो कु 


ॐ 


मशाखा की स्तुति की उसका 


सविस्तर वणन । 
| गङ्खोपाख्यानम्‌ १४७ 
११ गङ्गारूपमोहित कष्णस्ब्रति राधाया उपारम्भः १४९ 
गङ्धाप्रति कुपितया राधया गङ्गासन्निपानम्‌ १५१ 


भगवती गङ्गा की विभूति कलियुग के पांच हजार वषं वीतने पर कहां 
चटी गई । इस पर नारायण ने गोटोक से गङ्खाजी की राधाङ्रष्ण के शरीर से 
उत्पत्ति वताकर उस परमपावन धारा की प्रशंसा की ओर गोलोक मे रासेश्वरी 
राधा के श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के वाए अङ्ग मे विराजने पर गङ्गाजी 
उनके रूप तथा गुणों पर मोहित हई । इस पर राधा ने श्रीछ्ष्ण से कहा कि आप 
बार-वार गङ्गा को ही देख रहे हे । अतः आप गोखोक से चले जाय आप इसे 
बहुत अधिक चाहते दै ओर आप मेरे थोडे शब्द्‌ से ही छिप गये। आपने बरावर 
सारे विश्व के प्राणिवगं को कुदं न कुं विभूति दी है आपका क्या क्या गुणाजुवाद्‌ 
कहा जाय । राधा द्वारा गङ्गाजख के पान की इच्छा ओर ब्रह्मादि देवों द्वारा 
भगवती गङ्गा की प्रशंसा । 

भगवान्‌ नारायण को फिर नारदजी ने प्रश्न किया किं भगवान्‌ शङ्कुर के 
सङ्गीत से मुग्ध होकर जव श्रीकृष्ण एवं राधिका द्रव रूप म होगये तो क्या हआ 
ओर उपस्थित रोगों ने क्या किया इसे विस्तार से समाद्ये । भगवान्‌ 
श्रीनारायण बोङे-राधाजी के महोत्सव पर जव कार्तिकी पूणिमा का दिनिथा 
रासमण्डर की सुन्दर शोभा हो रही थी उसी समय भगवती वीणापाणी सरस्वती 
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ने खुन्दर शाखरीय सङ्गीत से वातावरण को विमुग्ध कर दिया । इसपर ब्रह्माजी, 
भगवान्‌ कृष्णः राधिकाजी एवं लक्ष्मीजी अमूल्य रत्न उन्दं भेटस्वरूप दिये ओर 
भगवती दुर्गा ने विष्णुभक्ति दी । संसार मे उनके द्वारा धर्मं ब्रद्धि के साथ यशा अर्जन 
हो यद धमे ने वरदान दिया । अभ्र ने बिशद्ध वज्ञ दिये ओर वायुने मणिनूपुर 
दिये । फिर ब्रह्माजी ने शङ्कर देवाधिदेव को रासोह्लासयुक्त श्रीकृष्ण सङ्गीत के दिय 
ररणा की 1 इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने इतना सखुखुछित गान किया कि सभी देवताब्रन्दं 
मूचित होगये जसे चित्र मे चित्रित पुत्तच्रिा हो। एक क्षण मे जव चेतना हई 
तो वहां पर ज से पूणं स्थख को देखा तथा श्रीराधाक्रष्ण को अन्तर्धान । इसपर 
सभी गोपगोपीन्रन्द्‌ तथा देवता ब्राह्मण अचे सरसे रोने खगे। ध्यान ठगाकरः 
जव ब्रह्माजी ने देखा तो उन्हें सारा रहस्य हृदयङ्गम हआ क्रं भगवती राधा के 
7थ श्रीकृष्ण पिघख्करर जट रूप हो गये। तव ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीकरप्ण 
की आराधना की ओर उन्हें स्वरूप का दशंन देकर वाच्द्धित वर देने की प्रार्थना 
की । इसपर आकाशवाणी हृद कि सम्पूणं भक्तजन पर दया करनेवाखी यह्‌ जटरूपा 
मेरी ही शक्ति दै हम दोनों के रूप की फिर क्या आवश्यकता दे । इसके दर्शनों से 
ही मेरा परम षद्‌ प्राप्त दोगा। यदि आपरोग मुभे ही देखना चाहते हे तो भगवान्‌ 
शङ्कर मेरी आज्ञा का पाखन करं ओर ब्रह्माजी भी वेदाङ्ग शाख को वनाव जिससे 
संसार मे सभी प्राणी खाभ उठाकर मु प्राप्त होव। यदि यह्‌ सव आप सवको 
मान्य हो तो मेरी प्रत्यक्ष मूरति के दशंन सुखभ हैँ । इसपर ब्रह्मा ने शङ्करजी को 
प्रसन्न होकर कहा ओर शङ्करजी ने गङ्गाजर हाथ मे टठेकर सव्य प्रतिज्ञा की कि 
भगवान्‌ विष्णु की मायादि के सम्बन्ध में मन्त्रशाश्च की रचना कर वेदों का सार 
उपस्थित करूंगा जिससे भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा का पाखन होसके । इसलिये 
कोई मी व्यक्ति गङ्गाजर छेकर भरूट न वोटे नदीं तो ब्रह्मा के वय तक नरक में 

रहना दोगा । 
इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आह्नादिनी शक्ति राधिका -फिर 
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आविभत च्ए इस ग्रक्छार गङद्धाजा का उत्पात्त प्व उनकी महिमा क जगनन्मस्य 
ग्राव चछा वणन हखआ- 
१२ गङ्गाया पिवाहः १५६ 


खश््मीः सरस्वती, गङ्खा ओर खोकपावनी तुरुसी भगवान्‌ नारायण की ये 
चार प्रिया द। अगवती गङ्गा केसे उनकी पल्ली वनी इस प्रकार नारदजी के 
पष्छने पर्‌ त्रह्याजी के मुख से कहे गये उपाख्यान को नारायण भगवान्‌ ने 
दतखायः । जव राधाकृष्ण के अङ्ग से उत्पन्न गङ्गाजी को राधानने मानसे न 
देखना चाद्ा ओर उसे पान करने को अधीर हो गई तो गङ्घा श्रीद्ष्ण भगवान क 
चरणां मर समा गई । भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूणं देवगण के मनका अभिप्राय जानकर 
अपने परोंके नख के अग्रभागसे उसे गोखोक से वाहर निकार दिया । इसे 
राधिका मन्त्र की दीक्षा दी ओर्‌ ब्रह्मा उसे ठछेकर नारायण को गान्धर्वं विवाहं 
से ग्रहण कराने के ल्यि ठे गये । इस प्रकार गङ्गाजी सदित तीन भार्यां भगवान्‌ 
विष्णु के हई ओर तुखसी के साथ चार का योग हो गया। 


ॐ तलस्य॒पाख्यानम्‌ १५७ 


नारदजी हारा तुलसी के कुर, जन्म ओर प्रभाव के सम्बन्ध मे पृष्ठे जाने 
पर भगवान्‌ नारायण ने दक्ष सावणि मनु से टकर धमे सावणि, विष्णु सावर्णि, 
देव सावणि, राज सावणि ओर वरृषध्वज्ञ की वंश परम्परा वतखाई । वृषध्वज की 
शिवनिष्ठा प्रसिद्ध थी उसने भगवान्‌ नारायणः, रक्ष्मी ओर सरस्वती किंसीको 
भी अपना इष्टदेवता न माना । इसपर सूर्य ने उसे श्रष्टश्री होने का शाप दिया 
इसपर सूयं के पीठे भगवान्‌ शङ्कर व्रिशूक लेकर दौढे ओौर उन ब्रह्माजी तथा 
विष्णु क यहां शरण छेने को वाध्य किया । देवता छोग विष्णु की स्तुति करने 
ङ्गे 1 तवं विष्णु ने उन अभय का आश्वासन दिया ओर शङ्करजी के आनेपर 
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( ३२ ) 
विष्णु भगवान्‌ कौ स्तुति करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें आने का कारण पृच्धा 
ओरं वृषध्वज को शाप देकर भागे हुए सूर्य॑ के पीछे आने का कारण वताकर 
विष्णु से वृषध्वज के शाप के उद्धार का उपाय पृष्छा । इसपर भगवान्‌ ने व्रृपध्वजञ के 
, पुत्र हंसध्वज ओर दो पोत्र धमेध्वज एवं कुशध्वज के वाद्‌ ल्मी प्रापि की वात 
कह अन्तर्धान हो गये । 


१४ | वेदवत्याश्चसििरिम्‌ 
| वेदबत्याः पीतारूपेणजन्म 


भगवान्‌ नाराथण.ने कहा कि धम॑ध्वज ओर कुशध्वज दोनों ने कठिन 
तपस्या से खष्ष्मी को प्रसन्न कर उससे इच्छित वरदान प्राप्र किया । कुशध्वज की 
पल्ली माङावती के कमरा लक्ष्मी की अंशभूता एक कन्या उत्पन्न हुई । वह्‌ जन्मतेदी 
वेदध्वनि करती हृद उठ खड़ी हई इसय्यि उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता दै । 
उसने भगवान्‌ विष्णु की कठिन तपस्या पुष्करक्षेत्र मे एक मन्वन्तर तक की । उसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हई । 
हे खुन्द्री दूसरे जन्म मे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि तुम्दारे पति होगे फिर वह्‌ 
सन्तुष्ट नहीं हृद ओर गन्धमादन पवेत पर जाकर पहले से भी कठिन तपस्या करने 
खगी 1 बहांपर रावण को आया देख उसे अतिथि सुखभ सत्कार भावना से सुखादु 
कन्दमूर फल ओर जर से सम्मानित किया । उस पापी ने एकान्त मे एेसी 
योवन प्राप्न खी को देख काममोदित होकर पृष्धा हे सुन्दरी तुम कौन दो ? वह 
मूख कामवाण से पीडित होकर उसे हाथ से ज्यों ही खींचकर श्ङ्गार करना चाहा 
वैसे ही उस सती ने कोप दृष्टि से उसे स्तम्भित कर दिया ओर भगवती पद्या की 
आराधना से वह खस्थ हो गया ओर वह स्वयं योग द्वारा देह को छोड़कर परमधाम 
सिधार गई । रावण भी उसे गङ्गाजी मे प्रवाहित कर अपने धर चखा गया 
मार्ग मे वह नाना प्रकार से परश्चात्ताप करता हआ विङाप करने खगा । वही 
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काठान्तर में साध्वरो जनक्पुत्री सीतारूप मे अवतीणणं हुई ओर मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम को अपनी कठिन तपस्या से पतिरूप मे पाकर धन्य-धन्य वन गई 
इन्दी के कारण रावण अन्तमं मारा गया । भगवती सीता के साथ अपने पिताश्री 
के सत्य वचनोंको पालन करने के ल्य जव राज्यपाट को छोडकर राघवेन्द्र 
रामचन्छे क्न को राये तो समुद्र के निकट विप्रवेषधारी अभ्िदेव से उनका 
साक्षात्ारः हा! श्रीरामचन्द्र को इस प्रकार दुःखी देखकर वह वहुत दुःखी हुए ओर 
उन्होने श्रीराम से कटा किं भगवन्‌ अव आपके यि सीताहरण का समय आ 
गया दे दैव दुनिवायं हे मेरी पुत्री को मेरे पास छोडकर उसकी छाया आप अपने 
पास रक्खं, फिर परीक्षकार आने पर आपको सीता देदूगा देवताओं ने सुरे भेजा 
हे मब्राह्यणवेपमे अनिद्रं । तव रामने दुःखी होकर खक्ष्मण के विना जाने इसे 
सखीकार कर खिया ओरयोग से अभ्िने माया की सीता वनाकर उसी के समान 
गुणः रूपवाटी श्रीराम को देदी । इसी समय रामने सोने कामग देखा सीता ने 
उसे छाने के लिये श्रीरामजी को कदा । अव लक्ष्मण की देखरेख मे सीता को छोड़ 
रामचन्द्र ने मायाम्रग के पीछे रहकर उसे मार दिया ओर वह्‌ परमधाम को चरा 
गया । उसने मरते मरते छक्ष्मण को सम्बोधन कर प्राण छोड । इसपर जानकी ने 
भगवान्‌ रामचन्द्र को खोजने के य्यि लक्ष्मण को भेजा ओर अकेखी सीता को 
पाकर दुर रावण ने हकर लङ्का मे छे जाकर रक्खा। फिर राम ने जानकी का 
सारा पता पाकर वानरो की सदायता से उस दुष्ट रावण को मार डाङा ओर 
सीताकोप्राप्रक्रिया। अभ्चिपरीक्षाके खियि जव सीताजी ने अभिप्रवेश किया 
तो छ्वाया की सीता ने अभ्नि से अपना कर्तव्य पूषा । तव उन्दोनि पुष्कर मे जाकर 
तपस्या करने की आज्ञा दी ओर तीन खाख दिव्य वर्षो तक तप कर खगं मँ लक्ष्मी 
बन गई । सत्ययुग में ङुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेता में रामपल्नी ओर द्वापर 
मे द्रोपदी रूप में हई । अभिप्रवेश के समय निकठ्कर जव शङ्करजी से पतिव्यग्र 
सीता ने ५ वार पति दो पति दो यह कहा तो शङ्कर ने पाच पति होगे यह वर 
र 
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दिया । इसी से वह पाण्डवां की प्रिय खी द्रौपदी वनी। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 


कका मे विभीषण को राज्य देकर अयोध्या छोट कर ११ हजार वर्षं तक राज्य कर 
वेङ्कण्ठ सिधार गये । 


१५ धमेध्वजपल्या माधत्यातुरस्याजन्म १६४ 


धर्मध्वज की पल्ली माधवी के पद्िनी नामक मनोर कन्या का जन्म हुआ । उसकी 
अप्रतिम शोभा से छोग उसकी तुखना करने मे असमं रहे इसय्यि उसे तुखसी 
नाम दिया गया । उसने भी भगवान्‌ नारायण मेरे पति हो इस कामना से बडी 
कठिन तपस्या की; गमी मे पच्वाभ्रि तप; शरद मे जम रहकर ओर वर्षां 
श्मशानों मे रहकर उसने कड़ी साधना की । कई हजार वषं तक फर ओर जर पर 
रही; फिर पत्तों परः फिर वायु पर, फिर नि राद्ार रहकर उसने भगवान्‌ ब्रह्मा को वर 
देने को प्रसन्न कर छिया। इसपर तुरुसी ने पूवेजन्म की कथा वतङाई ओर भगवान्‌ 
नारायण को पति रूप मे पाने की इच्छा कटी । ब्रह्माने कदा भगवान्‌ करष्ण के अङ्ग 
से उत्पन्न सुदामा नामक गोप का शंखचुड के रूप में राक्षस वंश मे जन्म हुआ हे 
ओर उसको तुम तपस्या से भिखोगी ओर वाद्‌ में तुखुसी का पेड वन सारे 
संसार मे पवित्र वन जाओगी 1 ब्रह्मा ने फिर तुखसी को राधा मन्त्र की दीक्षा 
दी ओर उसे वारह वषे जप कर तुङसी द्वारा तपस्या से विराम ठेना । 


१६ तुलस्या सह शङ्खचड्स्य मेलन कथोपकथनश्च १६७ 
शङ्धचडदृततान्तम्‌ 

जव तुरुसी वन मे एकान्तवास कर रदी थी तो बह कामज्वर से पीडति 

रहने छगी । भगवान्‌. विष्णु की तपस्या किया हुआ किंसी शाप से मत्यखोकमे देत्य 


योनि पाकर शंखचूढड श्रीकृष्ण के मन्त्र का जप कर विधि के विधान से वापर 
आ पवा । इस प्रकार व्याकु वहं तुरुसी अपने वञ्च से अपना मुंह ठंककर 
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उस युवा पुरुष को वड छलना से ध्यानपू्ैक देखने ठगी । शङ्कचड ने इस रमणी 
को देखकर एकान्त से आने का कारण पृष्धा ओर उसके सम्बन्ध मे विस्तार से 
जानना चाहा | इसपर तुलसी ने व्यथेमे ही किसी अज्ञात कुख्वाखी छलना से 
वारताखाप करना उचित नदी सममा ओर धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तपस्या 


करने की इच्छा सरे वन मे आने का कारण वतटाया। साथ ही तुखसी ने खीजीवन 
कीोभन्‌स्नाकरी  इसपरस्त्रीकेदो रूपों की विशद विवेचना कर लक्ष्मी, सरस्वती, 
दुगा, साचित्रीः राधा रूप मे स्त्रीमात्र को वताकर उनसे होनेवाटे सम्पूणं संसार 


के अतीव उपकार गिनाये जो सालिकतापृणं हैँ । कृत्यारूप मे स्ियां संसार के 
यि वातक्र हैँ । शंखचड्‌ ने ब्रह्माजी की आज्ञा से विवाह करने का अपना प्रस्ताव 
रक्खा इसपर तुखसी ने योग्य वर कन्या से दी आगामी गृहस्थ जीवन अच्छा 
रहता दे ओर वर के टश्चण वतरये। जव सारी वातं हो गई तो बह्माजी प्रगट 
हए उन्ोने शङ्कचुड को तुख्सी के साथ गान्धवें विवाह करने की वात कही 
क्यों किं चतुर मनुष्य का चतुर दश्च स्त्री के साथ सङ्गम गुणवान्‌ हयी होता है। 
इसपर तुखसी का शद्भचुड के साथ गान्धवे विधि से विवाह सम्पन्न हो गया 
वह उसे तपोवन से दूसरे स्थान पर ठे गया । वह दुर्दान्त देत्य अपने नगर सें 
जाकर खच्छन्द विहार करने खगा । इससे देवतावरन्द्‌ बहुत व्यथित हए ओर वे 
सीघे ब्रह्माजी के पास पहचे । ब्रह्माजी उनको साथ ठेकर शिवलोक गये आओौर 
शङ्करजी के साथ वे सभी वेङ्कण्ठकोक मँ भगवान्‌ विष्णु के यहां अपनी पुकार सुनाने 
गये । भगवान्‌ के द्वारपाछों ने जव शिवजी एवं ब्रह्माजी के साथ देवताओं का 
आगमन सुनाया तो उनने सवको अन्दर छिवाने कौ आज्ञा दी । इसपर सभी 
विष्णु की सभा मं चङे गये ओर भगवान्‌ के अरौकरिक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए 
अपने अने की बात ब्रह्माजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर कही । तव भगवान्‌ 
ने शङ्ख च्‌ड के पूवेजन्म की कथा कही किं किंस प्रकार वह सुदामा नामक गोप 
था ओर राधाजी के शाप से उसे दानवी योनि मिरी । फिर राधा को बहुत 
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समाया गया तो उन्होने कहा कि एक अघे क्षणमें शाप का पाखन कर वह्‌ 
फिर आ जायगा परन्तु गोखोक का आधा क्षण तो एक मन्वन्तर के वरावर होता 
दे । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी शूर ठेजाकर शङ्कर उससे युद्धकर उसकी योनि छडा द॒तो 
परम कल्याण हो क्योंकि उसको यह वर दिया गया है कि जव तेरी पल्ली का 

तीत्व भङ्ग होगा तो वहीं पर उसकी मृघ्यु होजायगी । में तुखसी का सतीत्व ङ्ग 
कलं गा ओर उसके साथ ही तुखसी की योनि रूट जायगी तथा वह्‌ मेरी ओ 
वनेगी । -तव विष्णु ने शिव को गदा दी ओर देवता छोग भारत मे चले आये । 


भ शिवेन सह शङ्चूडस्य युद्धाथ पु्पदन्तप्रषणम्‌ १७६ 


ब्रह्माजीने शिवजी को शद्कचुड के संहार के खयि नियुक्त कर अपने खोक में 


1 ग ०५ ० = 
पदापेण करिया । इधर. शङ्करजी चन्द्रभागानदी के किनारे अपने कार्यके च्यि ओर 


देवताओं के उद्धार के स्यि जुट गये। इसके च्यि उन्होने अपने पुष्पदन्त को 
शङ्खचड के पास दृतरूप में भेजा । पुष्पदन्त ने वड़ी कठिनता से उसके राज 
द्रवार में प्रवेश कर शङ्कर के अभिमत युद्ध के सन्देश को कदा । उसका संक्षेप सार 
यहो था करि सम्पूणं देवताओं को उनका राज्य दो। श्रीहरि ने शङ्कर को शू देकर 
भेजा दै किं यदि वह देव्ये्धर ना कर दे तो युद्ध करके उन्ं राज्य दिवा दिया 
जाय्‌ । शद्भचुड ने दंसकर प्रातःकाख आकर युद्ध के आह्वान को स्वीकार किया 
शङ्कर के साथ अव उनके पाषंद्‌ एवं गण छोग जुटने ्गे। सभी अस्र, योगिनीवरन्द्‌ 
भूत, प्रेत, पिशाचः ब्रह्मराक्षसः, वेता, यक्ष, रक्ष ओर किन्नर छोग आगये | 
जव शङ्कवचृड अपने अन्तःपुर में गया तव उस साध्वी तुखसी ने सव वातं सुनी तो 
उसने काठ निकट है यह संकेत देकर सम्पूणं जीवन की सार वात करने को कदा 
शह्क चड़ ने इसपर भगवान्‌ कार की महिमा बताकर भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में 
दृदभक्ति करने का उपदेश दिया ओर अपने पूर्वजन्म की वात कहकर ढाट्स 
वैधाया ओर दोनों आनन्द से केडि विखास मे मम्र हो गये । 
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फिर शङ्करजी ने भगवत्परायण होकर द्रिगुणगान का उपदेश दियां 
क्योकि वदी संसार की आधि ओर व्याधि को छृडानेवाटी अचुक रामवाण 
ओषधि दै । तव शंखचूड ने वड़ी विनय से शंकर भगवान्‌ की वातो को मानते 
हुए कदा कि दैवं दानवों का यह्‌ शक्ति प्रापधिके च्ि युद्ध अनादिकार से होता 
आया ¦! इसमें कमी उनकी जय कभी हमारी जय चरी आई है । परन्तु हमारे 
साथ संदा दी वहत बुरा वर्ताव हुआ ह । आपको हमारे साथ होड छगी दै जीतने 
पर कों दादवादही नदीं हारने पर बुराई होगी । शङ्कर ने सारी बातों का उत्तर 
देकर या तो वात मानने को कदा अन्यथा युद्ध करने की ही धमकी दी | 


१७ शिवेन सह युद्धाथं शङ्धच्‌ स्य कथोपकथनम्‌ १८१ 


प्रातःकार होते-दोते शद्भचूड़ ने निव्य्र्य से निवृत्त होकर अपने पुत्र को 
राज्याभिषिक्त किया ओर तरह-तरह के अपूव दान युद्धयात्रा की सिद्धिके चयि 
करिये । उसने छम्बी चतुर्वाहिनी रथ, घोडे, हाथी ओर पेदर सेना इकट्री की ओर 
पश्चिम समुद्र की ओर वटृकर भगवान्‌ शङ्कर से युद्धाथं चन्द्रभागा नदी के किनारे 
साक्षात्‌ उपस्थित हुआ । भगवान्‌ शङ्कर ने शद्खचूड के पूवं वंश का इतिहास 
वताते हृए उस की गोरबगाथा गाई ओर देवताओं तथा दानवों दोनों को 
ही अपने-अपने अधिकार वरावर भिं इसके खयि शद्कचूड को कहा । उन्दने 
उन्नति एवं अवनति दोनों को ददी दिखाकर शद्धचूड से देवतागणं के खयि 
अधिकार देने की बात कदी । 


१९ देवेः सह शह्णचृडस्य युद्रम्‌ ` १८५ 
कालिकया सहं शङ्खच्‌डस्य युद्धम्‌ १८७ 


शङ्खचूडुने युद्ध के स्यि पदे से ही पूरी तेयारी कर रक्खी थी । उसने 
शङ्कर को प्रणाम कर युद्ध की साजसज्ना से आगे आने को अपने अमात्य 
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( २३८ ) 
खोगों को आज्ञा दी । अव वडा भयङ्कर युद्ध लिड गया । देवता छोग भाग गये 
केवर कात्तिकेयस्वामी अकेठे वच रहे । उनका शङ्कचूड़ के साथ घोर युद्धं हआ 
इसमे दोनों दलों ने महान्‌ वीरत्व दिखाया ओर नाना शक्तियाँ भी आ धमकी 
कई दिनों तक जमकर युद्धं हआ । अन्त मे, आकाशवाणी हई किं हे कातिकेय ! यह 
दानव शंखचृड तुम से अवध्य है मारा नदीं जासकता । 


२० . चिवशङ्खचूडयुद्धम्‌ १८९ 


शङ्करजी ने अपने गणो के साथ युद्धक्षेतर मे प्रवेश किया । शिवजी को साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर वह्‌ युद्ध के स्यि तेयार हो गया । युद्ध एक वर्प तक चला । दोनों दखों 
मे वह अनिणेयाटमक रूप मे दी चरता रहा। तव भगवान्‌ विष्णु बरद्ध ब्राह्मण का वेप 
धरकर आये ओर शङ्कचूड से कवच की भिक्षा मांगी । श्भचूड ने कव च उन्दं 
दे दिया । विष्णु भगवान्‌ उस कवच को टेर शद्चुड के रूप में तुलसी के पास 
आये ओर माया से उसमें गर्भाधान किया ओौर शंकरजी ने श्रत्रिशूख से उस 
देव्य को भ्म कर दिया। वह भी दिव्य शरीर धरकर गोखोक में कृष्ण भगवान्‌ 
के यहां चछा गया । वहां फिर सुदामा गोप वनकर श्रीक्कष्णका पाषेद्‌ होकर सानन्द 
रहने खणा। शंक्ररजी ने दानव के अस्िपञ्जर को अपने त्रिशूल से समुद्र मे डाख 
दिया उन्दी की शंख जाति वनी । इसी कारण से शद्ध का जक तीथं जर के समान 
पवित्र है ओर क्ष्मीकारक दै। अपना काम पूरा कर शङ्करजी शिवरोक 
पधार गये । | 
२१ त॒लसीधरक्षस्य तत्पत्राणाश्च माहात्म्यम्‌ १९१ 


चालग्रामचक्रनि्दशस्तदगुणकथनश्च १९५ 


नारद के यह पृष्ठने पर किं तुख्सी मे नारायण ने किंस रूपम गर्भाधान 
किया । इसपर नारायण ने कदा कि शङ्खचूड के पास से छर से कवच लेकर ओर 
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फिर उसीका रूप वनाकर तुरसी के द्वार पर विष्णु पहुंच गये । वहां उन्होने विजय 
दुन्दुभी वजाई । जय शब्द्‌ सुनकर अपने पति को आया हुआ देख तुरुसी 
अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसने छद्यवेषधारी विष्णु से अपनी विजय का कारण पूषा । 
विष्णु ने सारी मनगटृन्त ककरः ब्रह्मा हारा वीचवचाव होने से शङ्करजी के साथ 
समभांता हो गया ओर देवतागण को अपना इच्छित अधिकार भिर गया । एेसा 
खुखद्‌ सम्बाद्‌ सुनाया । जव तुखसी के साथ भगवान्‌ शङ्कचृड वेष में रमण करने 
खगे तो उसे ऊच दूसरा अनुभव हआ ओर भगवान्‌ को अपने सामने देखकर 
उसने शाप दिया किं आपने धमं का भङ्ग कर मेरे खामी को मारा है आपमे द्या 
की भावना तनिक भी नदीं दै जाइये आप पाषाण ( पत्थर ) के समान दयादहीन 
हो जाइये । आपको अपने भक्त का भी थोड़ासा खयार्‌ नहीं रहता अतः एक 
जन्म मे आप अपनेको भी भूल जा्येगे । अव वह महासती जोर-जोर से रोने 
खगी ओर करुण विलाप करने गी । इसपर भगवान्‌ नारायण ने उसे बोध दिया 
हे साध्वि ! तुमने पूवेजन्म मे मेरे खयि तपभ्या की ओर शङ्खचुड ने तेरे ख्यि की 
अव सारा फटठाफर्‌ भोगकर वह चखा गया ओर तुम्हारे तप का फर देना वाकी 
दे सो अव इस शरीर को छोड़कर दिव्य देह से रास में ठक्ष्मी के वरावर शोभा- 
वारी तुम वनोगी ओर तेरे केश पासके तुरसी के पुण्य वृक्ष होगे तेरे दी नामपर 
उन्ं भी तुखुसी कदा जायगा । हें वरानने सभी पत्रपुष्पों मं जो देवपूजा के 
योगय होगे स्वगं, मत्यरोकः पाता, बे्कुण्ठ ओर मेरे पास गोखोक मे तुखसी क 
वृक्ष प्रधान रूप मेँ काम मे आयेगे। जहां पुण्यतीथस्थान दै वहीं तुरसी के वृक्ष दोगे। 
तुरुसीपत्रतोयच्च मृत्युकाले च यो रमेत्‌ । ्‌ 
स सुच्यते सवेपापात्‌ विष्णुरोकं स गच्छति ॥८२॥ 

तुखुसी का प्रतिदिन सेवन ओर तुरुसीकाष्ठमाखा के जप से अनन्तकोटि 
पुण्य छाभ होता है । अपने स्यि भगवान्‌ विष्णु ने कहा करं गण्डकी नदी के तीर 
के पास शोखकूप मे में रहंगा। वदहापर नानारूप में मेरी शिखा मिर्गी उसके पूजन 
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से सारे पाप तापनष्टहो ज्येगे। तुरुसीद्र का शालग्राम शिङापर चद़ाने का 
महान्‌ पुण्य है जो इषे नहीं चढायेगा उसको सात जन्म तक अपनी स््रीसे 
विधो ( वियोग ) रहेगा । इमी प्रकार शद्ध के सम्बन्धमें मी हरिपूजा का 
अविभाज्य अङ्ग कहकर वहत प्रशंसा की गरईदै। एक वारभी प्रेमदहोनेसे किसी 
का वियोग सहा नदीं जाता है । तुखसिके । तुमने तो एक मन्वन्तर तक उसके साथ 
गृहस्थ भोगा दै तव तो विरह असह्य दै ही परन्तु जाओ तुम्हारी पूर्जन्म की 
साधना सफड हो । यह कहकर भगवान्‌ चुपदहो गये ओर तुखसी ने अपना 
शरीर दोडकर दिव्य शरीर धारण किया ओर भगवान्‌ के साथ दी वह्‌ बेद्ण्ठ 
खोक में चली गई । यह संक्षेप मे क्षमी, सरश्वती गङ्गा ओर तुरुसी की कथा हई 
जो भगवान्‌ की भार्यां बनी ओर भगवान्‌ के देह से गण्डकी नदी पर शालप्राम 
शिङार्ये वनीं जिनकी पूजा से आज भी भक्तगण इच्छित फ पाया करते है । 


२२ त॒रुसीपूजा विधानम्‌ १९६ 
त॒रुसीवीजमन्त्रस्रोत्रश्च १९७ 


 नारदजी के तुरुसीपूजाविधान ओर स्तोत्र के सम्बन्ध मे पृष्ठे पर भगवान्‌ 
नारायण नें जो तुरुसी वीजमन्त्रः पूजाविधान ओर स्तोत्र बताया उसका संक्षेप से 
विवरण । तुकुसी के दिव्य देह धारण करने पर भगवान्‌ नारायण उसे भी लक्ष्मी 
के समान मानने गे, इसपर लक्ष्मी ने अप्रसन्न होकर उसे मारा 1 इस अपमान से 
छज्ित होकर तुलसी अन्तित हो गईै। इसपर भगवान्‌ खयं तुङसीवन मे गये ओर 
वुखसी बीजाक्षर से सिद्धि प्राप्त की । इसके वाद्‌ तुखसी ध्यानस्तोत्र ओौर पूजा का 
संक्षेप से विवरण हे । 
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२३ साविनच्युपाख्यानम्‌ १९८ 
सावित्रीध्यानम्‌ पूजाविधानञ्च २०१ 


सद्र देश सं सदहाराज अश्वपति एक प्रवर प्रतापी राजा हुए । उनके मारती 
नामक्धी प्रधान मदहिपी थी उसने गायत्री की आराधना वशिष्ठजी के उपदेश से 
को परन्त कोर पड नदीं भिखा । तव फिर सो वपे तक राजा ने तपस्या की. अन्तमे 
उसे आकाशवाणी हई कि हे राजन्‌ १० छाख गायत्री के जप करो। गायत्री जप का 
माहास्म्य ¦! जपविधानमे दाथ केद्वारा स्वतः करनेके विशेष फर का वणंन 
पराशरजी ने आकर बताया 1 गायत्री जपके पहले सन्ध्यावन्दन अवश्य कतव्य है 
अन्यथा फख्दानि होती दे। राजा ने तदनुसार सावित्री का जप ओौर पूजा कर 
उसे प्रसन्न कर दिया उसका वर भी मिला । इसपर राजा अश्वपति के द्वारा गायत्री 


विधान का वणन । 


२४ तीयसाकित्रया जन्मविवाहाद्यपाख्यानम्‌ २०३ 


राजा अश्वपति ने जव सावित्री को प्रसन्न किया तो वह प्रसन्न मुद्रा मं 
सवयं उपस्थित दोकर राजा से वोखी हे महाराज जो आपके मनमें दै ओर आपकी 
पन्नी को इच्छित दै बह में दूगी । तुम्हारी इच्छा पुत्रकी दै ओर स्त्री की इच्छा पुत्री 
कीदे। तुम दोनों की ही पुत्री ओर पुत्र की इच्छा पूणं होगी । तवं राज। के अपनी 
स्री मारती से कन्या हुई उसका नाम भी सावित्री रक्खा गया वह्‌ दिनि दूनी 
रात चौगनी वदती गई यहां तक कि उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई । 
उसने भी य्‌ मत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को वरने का वर च्या था इसखियि राजा 
अश्वपति ने उसका विवाह सव्यवान्‌ से कर दिया ओर खुब ददेज के साथ अपनी 
पुत्री को सुर गृह भेज दिया । एक वपं वीतने पर सत्यवान्‌ अपने पिता की आज्ञा 
से काठ इन्धन छाने के छ्यि वन में गया उसी के साथ देवयोग से सावित्री भी थी। 
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दुभांग्य से वक्ष से गिरकर सत्यवान्‌ मर गया । उसी समय यम भी अंगृठे के 
समान उसके जीव को ठेकर अपने खोक में जाने खगा तो अपने पीछे आती हई 
सती सावित्री को देखा । यमराज .के द्वारा कर्मफल का विस्तार से वर्णन करते 
हए सावित्री को यमलोक में जाने से रोकना यम द्वारा सत्यवान्‌ की आयु क्षीण 
थी अत्तः अव वह कर्मफ के भोगने के स्यि जाता दै उसके थि रोकने को 
मना करना । 


२५ कमंविपाके सावित्रीप्ररनः २०५ 


सावित्री ने ्ुभ कमं ओर अञ्च॒भ कम क्या दै इसको ठेकर प्रश्न किया । 
यमराज ने वेद्विहित कमे को दी मङ्गढकर ओौर दभ बतलाया तथा अवेदिक 
कमा को अश्म कदहा। कम को निम करनेवाखी हरिभक्ति दी स्व दै, हरिभक्त दी 
मुक्त दै उसे किसी प्रकार की जन्म-गृत्यु एवं व्याधि की अवस्था से थोड़ा भी भय नदीं 
रहता । मुक्ति दो प्रकार की है एक निर्वाण रूप ओर दूसरी हरिभक्ति स्वरूप । करूप 
भगवान्‌ विष्णु बीजरूप से विराजमान दँ अतः जीव कर्मफर भोगता दै ओर 
आत्मा नििप्न रहती दै । देदी आत्मा का प्रतिबिम्ब है वही जीव है दे विनाश- 
शीर दै ओर पाच्वभोतिक दे । यह्‌ सव शरीर प्रथिवी, वायु, आकाश, जर ओर 
तेज रूप का विकार दे। खष्टिविधि में यह्‌ सव सू्ररूप मे रहते है इन सवका 
कारणरूप श्रीज्कष्ण भगवान्‌ सवयं है इसे जानकर वरावर खध्थ रहकर जीवनचर्या 
वनाने से ही मनुष्यजीवन की सफर्ता है। इसपर सावित्री ने कहा आप तो 
बुद्धि के सागर दै सुभे वताय किं इस पतिदेव को छोड़कर मे करां जा । 
क्रपया यह समाद्ये किं किन कर्मा से जीव किन-किन योनियों को प्राप्र करता 
है, फिनसे खं मिरता दै, किनसे नरकगामी होता है, किनसे भगवान्‌ मे भक्ति 
बढती है ओर किन कर्मा से मुक्ति होती दै । किस कमं से रोगी ओर नीरोग होता 
दै किससे दीर्घायु ओर अल्पायु होता है । अङ्गहीन, काना, अन्धा, बहरा, कृपण, 
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(२१) 
प्रमादी, छोभी, पागर ओर नरघातक किन-किन कर्मा से होता है? किंस कर्मसे 
चारों प्रकार की मुक्ति मिखती दै ? किससे ब्राह्यणत्व ओर तपस्वी जीवन मिक्ता 
हे १ स्वर्ग के भोग ओर वेङ्कण्ठ किनसे भिख्ते दै १ गोखोक किंस कम से भिरता 
हे? नरक कितने प्रकार का दै ? उसके मेद्‌ वतरादइये। कौन नरकगामी होता है 
ओर कितने मयतक बहांपर रहता दे । पापियों को किन-किन कर्मा से व्याधिं 
हो जाती दै आदि-आदि सुरे सममाइये 


२५ कमेविपाके कर्मायुरूपसथानगमनम्‌ २०७ 


सावित्री का वचन सुनकर विस्मित होकर यम ने कहा हे सावित्री १२ वर्ष 
की कन्या होकर भी तुम्हारा ज्ञान अपूव हे मानो पटे के विद्धान्‌ योगियों से भी 
वदी चदु हो अतः में प्रसन्न रं ओर जेसे पूवेकार के असंख्य खी पुरुषों ने जीवन 
धर्ममय वनाकर आदृशं रक्खा वेसे तुम भी सत्यवान्‌ के साथ सौभाग्यशीखा बनो 
अव तुम्हं जो दृसरा वर इच्छित हो वह्‌ कटो । सावित्री ने इसपर कहा कि मेरे पति 
केही ओरस से मेरे १०० पुत्र हो, मेरे पिताके सो पुत्र ओर श्वशुर के आँखें हो जाय 
ओर मेरा गृहदस्थजीवन सुखपूरवेक व्यतीत होनेपर मे अपने पतिदेव सत्यवान्‌ के 
साथ एक क्ष वषं के वाद्‌ विष्णुखोक मे चली जाॐ। इसके वाद्‌ आप करमशः 
मुके जीवकमेविपाक ओर विश्चवविस्तारवीज विशेष रूप से समाइये । 

यमराज ने तथास्तु कहकर जीवकमेविपाक वताना आरम्भ क्रिया । भारत 
भे जन्म छने से ही ञ्युभ ओर अश्ुभ कर्मा का भोग भोगना पडता दै क्योकि यही 
पुण्यक्षेत्र है ओर नहीं । देवता, राक्षस, गन्धवे, दानव ओर मनुष्य ये कर्म भोगे 
की योनियाँ है परन्तु सभी समजीवी नहीं है । अच्छे कर्मा के प्रभाव से ऊंची 
योनि्यां मिती है बुरे कर्मा के प्रभाव से नीच योनिरयां प्राप्त होती दै। कर्मको 
उखाड़ फेकने में दो प्रकार की युक्ति बतछाई ग्द हे। एक निर्वाण परमपद्‌ ओर 
दूसरी कृष्णभगवान्‌ की सेवा । जीव कमं न करने से रोगी ओर जभ कमं 
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करने से खस्थ होता दै । करिसित कमं से अन्धा, ब्रूवड़ा, दा, ठंगड़ा वनता दै 
इसी प्रकार सवसे उत्कृष्ट कर्मा के करने से नई नई सिद्धि्या प्राप्न करता हे । 
हे सावित्री । मनुष्यजाति मं जन्म दुकेम द वह भी फिर भारत मे तथा श्रेष्ठ ब्राद्यण 
जातिमें तो ओर भी कठिन; सुकरमं करने मे यह्‌ जाति ही सवसे उत्तम कटी गई 
हे। भारत मं त्रिष्णुभक्त द्विज की तो शोभा ही मत पृषो वह्‌ भी दो प्रकारका 
दै सकाम ओर निष्काम । निष्काम विष्णुभक्तं का मागे प्रशस्त दै, उसे कीं भी 
रुकावट नहीं। सकाम मनुष्य को कमे का मोग भोगने को वार वार जन्म ठेनेडो 
आना होता दे अतः निष्काम भक्तिद्ी उंची दै। भगवान्‌ कृष्ण के आराध 
गोरोक मे जते हैँ ओर विष्णु के भक्त वैकुण्ठ मे । सकाम भक्तिवाटे को वार बार 
जन्म छेकर आना पड़ता दै । फिर यम ने भिन्न-मिन्न दानां की भूरि-भूरि प्रशंसा 
कर उनकी फलश्रुति बतलाई । यम ने वतङाया कि आरब्ध कर्मो का भोग होने से 
ही क्षय होता दे । हा, यदि देवतीथं मे की मनुष्य की परम गति हह तो कायव्यृह 
से वह शद्ध दो जाता दै । 


२७ शयभकमविपाक प्रकथनम्‌ २११ 


सावित्री ने खर्गादि की प्रापि के स्यि जो कमं पृष्धने . चाहे उनका यम ने 
विस्तार से अन्नदान, धेनुदानः वरृषदान, शाख्प्राम शिखा का दानः छत्र, पादुका, 
शय्या; दीपकः; गजद्‌ानः अश्वदानः पालकी, पखा, शेत चंवर, सप्ताचर; 
धान्यादि का जो दान करता है वह विष्णुखोक मे जाकर कई छाख वर्षो तक 
- वर्हापर निवास करता है । 

“सततं श्री हरेर्नाम भारते यो जपेन्नरः । स एव चिरजीवी च ततो मृत्युः पलायते ॥ 
इसके वाद्‌ तिख्दान, विवाह के ययि आवश्यक सामग्री का दान, फ के 
बरक्ष का दान, फङ्दान, ओर अपने व्यवहार मँ आनेवाखी सम्पूणं वस्तुओं का 
दान जो योग्य अधिकारी को देता दै उसकी परमगति होती दै ओर ङंची गति 
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को प्राप्न कर विष्णुखोक मे जाता है । फिर भूमिदान, स्णेदान, वापी, कूप तडाग 
ओर धमेशाखा आदि के निर्माण का जो पुण्य करता दै वह कट्पान्तजीवी होकर 

महाराजराजेश्वर वनता दै उसको विष्णुखोक की प्राप्रि होती दहे। यथाशक्ति 
दानादि कृरसकने मं यदि कोड व्यक्ति असमथ है तो उसे भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 
नामों का अप चछर अपना एेहिक कल्याण करना चादिये। संसार में सभी नाश 
करो प्राप्न दोतते दै, परन्तु विष्णुभक्त कमी नष्ट नहीं होते । कात्तिक मासमे जो तुरुसी 
ओर अगदान्‌ को दीप दान करतादै उसे अक्षय पुण्य का छाभ मिख्ता है। 
माघ सें रङ्गा स्नान जव अरुणोदय दहो उस समय करनेवाखा मनुष्य ६० हजार 
वषं तकत भगवान्‌ के मन्दिर मे आनन्द करता है। फिर वारह मासो के नाना 
कृत्यां का वर्णन कर उनके फट वतखाये दै । भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद्‌ के साथ 
यम ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री को खोट जाने की आज्ञा दी | 


२८ सावित्रीङृतं यमस्तोत्रम्‌ २१८ 


सावित्री ने यम के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद को सुनकर आंखों 
मे अप वहाते हुए गद्गद होकर भगवान्‌ हरि के नामाक्षर की अभित महिमा 
स्वयं अपनेआप गाई । सावित्री जेसी साध्वी के द्वारा कृष्ण गुणों की प्रशंसा सखाभा- 
विक दै । उसने करष्णभक्ति ओर भगवन्नाम कीतन से अपने कुर का उद्धार होना 
कहा ओर सुनने तथा वोलनेवाटे सभी को समान रूप से उनके जन्मः ख्रत्यु ओर 
बुदापा को हरनेवाखा होने के कारण छाभदायक वतङाया । भगवान्‌ के कीत्तंन 
से दानः त्रत, तपस्या ओर योगाभ्यास की सिद्धय भी तुच्छ ( द्ोटी) जान 
पड़ती है । मुक्ति, अमरता ओर सम्पूर्ण सिद्धियां भी श्रीकृष्ण भक्ति की १६ वीं 
का की भी बराबरी नदीं कर सकतीं । फिर अञ्युमभ कमविपाक के सम्बन्ध में 
पकर उसने वेदोक्त स्तोत्र से यमराज की स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः पद्नेवाछे 
को किसी प्रकार का पाप-ताप नहीं सताता । 
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२९ यमसावित्रीसम्बादे नरकङण्डवणनम्‌ २१९ 


यम ने सावित्री को विष्णुमन्त्र की दीक्षा विधिपूर्वैक देकर कर्मा्चुभविपाक के 
सम्बन्ध मे विस्तार से बताया । कुकरमीं को सदा नरक की गति मिलती हे । इसके 
सम्बन्ध मे नाना प्रकार के नरककुण्डों को विस्तार से पुराणों मे जर्दा-जद्ां वणन 
आया है उसे साररूप मे यमराज ने सावित्री को बतलाया । ८०६ कुण्ड हे, उने 
अश्रिङ्कण्ड, तप्त्कण्ड, क्षारङ्कण्ड, विट्कुण्डः मूत्रककण्ड, श्टेष्मकुण्ड, गरकुण्ड,दूपिकाकुण्ड, 
वसाकुण्ड, शुक्रङ्कण्ड, मखक्‌ कुण्डः मश्रुकुण्ड ओर कान, आंख, आदि के मलों के 
कड कुण्ड, मजनाङ्कण्ड मांसङ्कण्ड, नखकरुण्ड, खोमक्कण्ड, केशकरुण्ड, ओर दुःखद्‌ अस्थि 
कुण्ड, ताम्रकुण्ड, छोहद्कण्ड, तीक्ष्णकण्टककरुण्ड, विषङ्कुण्ड, घमंकरुण्ड (ताप का कुण्ड) 
तप्तसुराक्ुण्ड, प्रतप्रतेख्कुण्ड, दृन्तकुण्डः छृमिकुण्ड पृूयङुण्ड, सपकुण्ड, मशकडुण्ड 
दशङ्कण्ड, गरखक्रुण्ड, वज्रदुष्री जीवों का कुड, विच्छुभों का कुण्डः शरकुण्ड, शूट 
कुण्ड, खड्गकरण्ड, गोङ्घुण्ड, नक्रङ्ुण्ड, काककुण्ड, सच्वालक्रुण्ड, वाजङकुण्ड, दुस्तर- 
वन्धककरुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्षणपाषाणकुण्ड, छार का कुण्ड, असिकुण्ड, चूर्ण - 
कुण्ड, चक्रङ्कण्डः, वजङण्डः करूमेकरुण्ड, ञ्वाङाकुण्ड, भस्मकुण्ड, पतिकुण्ड, तप्रशक्तयप्यसी- 
पात्र; श्चुरधारङ्ण्डः सृचीमुखक्कण्ड, गोधामुख, नक्रमुख, गजदंश, गोमुख, कुम्भीपाकः 
काठसू्रनरकः, अवटोद्‌, अरुन्तुद पाञ्चुभोज, पाशवेष्ट, शूरप्रोत, उल्कामुख, 
अन्धकूप वेधनः, दण्डताडन, जाख्वन्ध, देहचुर्ण, दख्न, शोषणङ्कार, सपेञ्वाखामुख, 
जिम्भः धूमान्ध, ओर नागवेष्टन इन कुण्डो का विवरण दिया तथा यपर 
किङ्कर छोक वरावर रक्षक रूप से नियुक्त द । वे अपने हाथ में दण्ड, शक्ति, शूकः, 
पाश, गदा छेकर मदोन्मत्त होकर निदेयता से पापी जीवों के पूेकृेत पापों का 
भोग करवाते दै । आगे किन-करिन पापों से किन-किन कुण्डं का वास होता हे 
यह बताया जायगा । 


कुकु 
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२० पापिनां नरकनिरूपणम्‌ २२० 


संसार मे जो भगवान्‌ की सेवा मे खगजाता दै मन बुद्धि ओर शरीर से 
यद्ध दै, योगी, सिद्ध ओर व्रती; तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है वह कभी भी नरकगामी 
नहीं होता दै । अपने बन्धुवान्धवों को जो कड़ी वाणी से ओर दुष्टता से व्यवहार 
करता दै वह्‌ अभ्चिङ्ुण्ड का जाता दै। शरीर मे जितने रोम दै उतनी संख्या के वर्षो 
तक उसमे नरक भोगकर तीन जन्मों तक पञ्युयोनि पाता दै । भूखे प्यासे व्राह्मण 
को जो अपने घरपर अतिथि सत्कार के अनुरूप भोजन नहीं कराता, वह 
तप्तङ्कण्ड का गामी होता दै ओर शरीर के जितने रोम दै उतने वर्षा तक रहकर फिर 
सात जन्म तक पक्ी होतादहै। रविवार, अकं की संक्रान्ति, अमावास्या ओर 
श्राद्ध के दिन जो कोई अपने कपड़ों मे क्षार वा सावुन खगाकर सफाई करता दे 
वह क्षारककण्ड में जितने कपड़े में सूत के धागे हँ उतने वषे तक रहता दै वाद्‌ में 
धोवी की योनि पाता दै। अपनी दी गई या दूसरे की दी गई ब्राह्मण की बृत्ति 
कोजो हरता दै वह ६० हजार वषं तक विट्‌ कुण्ड मे रहता दै ! वही उसका भोजन 
होता दे फिर ६० हजार वषे तक प्र्वी पर विष्ठा का कीड़ा वनतादहै। दूसरे के 
वनाये गये ताखाव पर यदि तडाग वनाया जाता है तो देवदोप का अपराध होने 
से वह्‌ मूत्र छ्ण्ड मे जाता है । जितनी प्रथ्वी की रेणुका दँ उतने वषं तक उसे खाने 
वाङा कीड़ा बनकर वहीं रहता है, फिर मगरमच्छ की योनि सात जन्म तक 
लेकर उससे छटकारा पाता है । अकेडा यदि कोई मिष्टान्न खाता दै तो . श्टेष्म 
कुण्ड मे जाता दै ओर पूरे सौ वषं तक उसे खाते हट अपना जीवन विताता दै 
फिर सौ वषं तक भारत में प्रेत योनि मे जाता दै श्टेषम; मूत्र, गर को खाकर फिर 
छटता दै । पिता, माता, गुर, स्त्री, पुत्र ओर अपनी. पुत्री को अनाथावस्था में 
जो पाखन नहीं करता वह गर कुण्ड मे पडता दै ओर वहीं सहस्र वषं तक रहकर 
फिर भूत योनि सौ वषे तक भोगकर शुद्ध बनतादहै। जो अतिथि को देखकर 
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मुह मोडता दै या टेढ़ी नजर से अपमान करता है उस पापी के यहां देवता ओर 
` पितर जर नदीं छेते । ब्रह्महव्यादि जसे जवन्य पापों का फ इसी जीवनमें भिता 
दे। अन्त में दूषिका कुण्ड मे गिरने से द्र होता है ठेसा आदमी सात जन्म तक 
दरिद्र बनतादहे। ब्राह्मणको दिया हुआ धन यदि दृसरेको दिया जायतो 
उसको देनेवाखा २०० वपे तक वसाकुण्ड मे गिरता दै फिर चाण्डा योनि सें 
तीन जन्म रहकर शुद्ध होता दै ओर भारतम गिरगिट योनि सात जन्म दक 
ठेकर फिर दरिद्र ओर अल्पायु होता दै । स्त्रीपुरुष को रज या पुरुप-स््री को यदि 
शुक्र पिखाता है तो श्यक्र कुण्ड मे गिरता है। १०० वषं तक उस कुण्ड का कीड़ा 
बनकर फिर प्रध्वी का कीड़ा वनता दै ओौर शद्ध होता दै वाद्‌ मे सात जन्म तक 
व्याध के यहाँ पदा होकर क्रम से द्र होता दै। भगवान्‌ के भक्त को जो भक्ति 
से विह्न ओर अश्रुपातादि से गद्गद दो गया हो यदि कोष उसकी दसी करता दै 
तो १०० वषं तक अश्रुकुण्ड मे कीड़ा होता दै फिए तीन जन्म तक चाण्डाख होकर 
शद्ध होता है। सदा दुष्टता करनेवाखा १० वर्ष तक शरीर के मर्ध्थानों के कुण्ड 
मे गिरता है फिर तीन जन्म मे गधा ओर तीन जन्म मेँ शगार (सियार ) वनकर 
यद्ध होता दै। जो वहरे की हंसी या अपमान तथा निन्दा करता है वह कानों 
के मख के कुण्ड मे १०० वषं तक रहता है ओर फिर सात जन्म तक्र दरिद्री ओर 
बहरा होता है ओर सात जन्म तक अङ्गहीन होकर शुद्ध होता है। जो छोभसे 
अपना पाटन करने के स्यि जीव को मारता है वह छाख वषं तक मज्ना कुण्ड में 
कीड़ा होता है । अपनी कन्या का पाखन कर वेचनेवाखा मांस कुण्ड मे पड़ता 
हे, ठेसा व्यक्ति ६० हजार वषं तक व्याध होता है फिर वराह, कुत्ता, मेटक, जोकः, 
ओर कौआ सात-सात जन्म तक होकर शुद्ध होता है । व्रतः, उपवासः, श्राद्धादि में 
संयम न कर क्षौर कमं करता है वह कभी ञ्द्ध नहीं होता उसे कीं भी कम॑ करने का 
अधिक्रार नदीं । इस प्रकार सम्पूर्णं पापों के नाना कुण्डो की गति ओर परिणाम का 
विस्तार से वर्णन क्रिया गया है । पाप पुण्य के वास्तव ओर अतिदेशो के सम्बन्ध 
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मे साविच्री ने जव यमसे पृष्ठा तो उसे यह बतलाया गया -किं अतिदेशिक से 
वास्तव का चार गुना इत्या अधिक पापका फडदेतीदै। जो व्यक्ति किसीभी 
देवता के सन्त्रद्धी दीक्षा नदीं टेता वह अदीक्षित दै उसका कहीं भी अधिकार 
नहीं । प्रसत, पतित आदि के सेद्‌ का वर्णन । 


(= उनिणंय 
२१ सावित्युपाख्याने पापिङ्कुण्डनिणंयः २३० 
दरि सेदा फे विना कमं का खण्डन नहीं होता । भक सखगं॑का जनक 
हे ओर कृकम नरक का जनक दै । पुश्चल्यान्नः वेश्यान्न आदि के खानेवाली की 


गतियां वतखाइ ओर अगम्यागमन का सेवन करनेवाटे का वज्र पाप नया योनि 
भोगने चर भी नहीं छटता इसलिये सद्‌ा इनसे वचते रहना मनुष्य का परम धर्मं 
दै। प्रभ्वी, वायु, आकाशः तेज ओर तो देष्टी जनके शरीरो के मू दै ओर 
सष्िविधिमेयेद्दीकारणदँः। प्रथिवी आदि पश्चभूतोंसे देह निर्मित दै वह 
नश्चर ओर छत्रिम दे तथा भस्मीभूत हो जाता दै । वब्रद्धं के अङ्क के प्रमाणवाङा ` 
जीव पुरुपाकार में सूम देह धारण कर नाना योनियं मे जाता है । यह सृष््म देह 

न शस्त्र से द्िदतादैन अभरिसे जखतादै न जछ्मे छोहितदै। यही भोग 
योनियों मे जाता हुआ प्रभु की कृपा से प्रमुशरण होकर भगवान्‌ के रूप मे एकाकार 
हो जातादे; भक्तोंको चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्न होती दहै उसका निरूपण 
किया ओर निष्काम भक्ति की सवत्र प्रशंसा की। तदनन्तर सत्यवान्‌ को जिखाकर 
यमराजने जने की तयारी की। सजन पुरुष का वियोग सदादह्ी दुःखदायी 
होता हे दोनों ही इस सज्जन सङ्गम से प्रभावित हए ओर विदा के समय दुःखी 
होकर रोने ख्गे। तव यमराज ने सावित्री को कहा कि खाख वधे तक भारतमें 
कुटखपूतैक जी वन विताक्रर अन्त मे गोखोक मे जाओगी । अव तुम घर जाकर 
सावित्री का ब्रत करो। चौदह वं तक ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को 
यह सावित्री का मङ्ग त्रत दे । माद्र गु को अश्मी को महाख्क्ष्मी का तरत आठ वषं 
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तक रगातार करने.-से भगवान्‌ मे भक्ति होकर अन्त मे उनके रोक की प्रापि होती 
है । प्रति मास प्रति मङ्गलवार को शुद्धपक्ष की पष्ठी को मङ्गलढ चण्डी केत्रत का 
विधान है ओर इसी प्रकार आषाढ की संक्रान्तिमे सर्वसिद्धि देनेवाटी मनसा 
तथा कातिक श्धपक्च मे रासेश्वरी राधा का व्रत करना ओौर प्रतिमास की श॒द्धपश्च 
को अष्टमी को विष्णुमाया भगवती दुर्गा का उपवास धनः, सन्तान ओर सौभाग्य 
को देनेवाला है । इसे तुम अवश्य करना इस प्रकार कह कर यमराज अपने रोक सें 
तथा सावित्री सत्यवान्‌ के साथ अपने घर को चटी गई। सावित्रीके पिता को 
पुत्रों की प्राप्न हह ओर उसके श्वघुर को आंखों की ज्योति मि गई वह खनाय- 
ध्या पतिव्रता एक राख वपं तक सुख से गृहस्थ जीवन विताकर नित्यलोक 
गोोक मे चटी गर्दै । सूयं की अधिदेवी तथा सूर्यं मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी 
होने से उसका नाम सावित्री सार्थक हुआ । 


३२ यमसावित्री सम्बादव्णनम्‌ २३४ 


फिर सावित्री ने इन नरकक्ुण्डों मे न जाने का उपाय पृष्धा ओर कटा कि 

भोतिक देह के जलजाने के वाद्‌ मनुष्य केसे ओर किस शरीर से शभ ओर अ्युभ 

कर्मा का भोग भोगते दै फिर दीर्धकार्‌ तक भोग भोगने पर भी देह का नाश नदीं 

होता है आदि वातं सुभे संक्षेप से वतङादये । सम्पूणं चारों वेद, धर्मसंहिता 

धर्मो का सार, पुराण, इतिहासः पच्चरात्र आदि मे तथा वेदाङ्ग ओर १८ विद्याओं 

मे सम्पूणं इष्टो का सार मङ्गलरूप कृष्णसेवन बतखाया है। यह भगवत्कीतेन, सेवन, 
भजन, ध्यानः, मुष्य का जन्मः म्र्यु, बुढापा, रोग, शोक ओर सन्ताप से छुटकारा 
कृरवा देता है । यह स्वमङ्गलरूप दै, परम आनन्द्‌ का कारण है, भक्तिरूपी वरक्ष 
का यह्‌ अङ्कुर दै ओर सम्पूणं करमबृक्ष को जड्मूर से छेदन करनेवाखा दै । नरक 
कुण्ड, यमदूतः, यम ओर यम के नौकरों को कृष्ण भक्त कभी नहीं देखते। तीन काक 
की सन्ध्या करनेवाङे आचार मे खगे ब्राह्मणः, क्षत्रिय ओर वेश्य का मागं प्रशस्त है । 
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श कुण्डानां मानलश्षणवणेनम्‌ २३१५ 
भिन्न-भिन्न नरकङ्कण्डों की टम्बाई चौड़ाई ओर गहराई का वर्णन । 


३४ श्रीङृष्णगुणकीतनम्‌ ` २४१ 


कि क) 


1चित्री ने जव छष्णरुणकीतन के सम्बन्ध मे यमराज से पृष्धा तो 
भगवान्‌ ऊ नापशुणक्रीतन का जो सुन्दर निरूपण किया वह पठनीय दै । 
सावित्री ने अपनी कमी बतङाते हुए धमज्ञान से शून्य होने की वात कदी ओर 
अज्ञान को मिटानेवाटे कृष्णकीतन ज्ञान की पूरी कथा के स्यि आमह्‌ किया । 
यम ने पूवपुरयों की छम्वी सूची देकर छरष्णभक्तो का गुणाजुवाद करते हृए इस 
शाख के प्रवतकों का नाम निर्दंश करिया उन्होने सूर्य से प्राप्त अुक्ति मुक्ति के कारण 
भगवान्‌ कष्ण के गुणानुवाद्‌ का सविस्तर वणेन किया । भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
खष्टि के मूल ह पाढनकर्ता दै ओर संहारक दै इनके आदेश से ही सषि मे सम्पूर्ण 
कायक्रम विधिविधान से चल्तादै। सषि, सिति ओर ख्य भी उनके द्वारा 
दोतादै। भगवान्मे ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हआ दै । 


भ्न 


च 


के 1 


२५ रक्म्युपाख्यानम्‌ २४६ 


नारदृजी ने छ्च्मीजी के उपाख्यान के खयि भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना 
की । तव भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान को विस्तार से बतलाया । 
सषि के आरम्भमें श्रीशृष्णके वामांशसे रासमण्डख मे इस भगवती का 
आविर्भाव हुआ । वेङकण्ठ मे नारायण विष्णु चतुर्भुज ओर गोखोक मे भगवान्‌ 
श्रीष्ण द्विभुज राधा ओर गोप गोपियों के साथ आनन्द से विहार करते है । 
इन्दीं की कला समस्त संसार मे खरीमात्र मे विराजमान दहै । सम्पूणं संसार में 
इस देवी की पूजा होती टै । सवं प्रथम क्षीर समुद्र मे विष्णु ने इनं पूजा किर 
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गन्धर्वादि तथा नागों ने पाता में इनकी पूजाकी । भाद्रपद्‌ की गुपक्ष की अष्रमी 
को ब्रह्मा ने एक पश्च तक भक्ति से इनकी पूजा की । चेत्र, पौष ओौर भाद्रपद्‌ के 
मङ्गख्वार के दिनि भगवान्‌ विष्णु द्वारा निर्मित इस महालक्ष्मी देवी की पूजा 
तीनों रोको म प्रसिद्ध हो गई। पोप मास की संक्रान्तिमें मनुने इस भुवन- 
पावनी की पूजा की जो अवतक भी पूजी जाती दै ओर सद्यः फ देती दै। 
राजेन्द्र मङ्ग ने इसे पूजा । केदार, नङ, नीट, सुव सभी ने इसकी अपने 
ख्ि पूजा की । धुव ने भी, जो उत्तानपाद का पुत्र था, इसे पूजा । कश्यपः दक्षः 
मनु, विवस्वान्‌, प्रियव्रतः चन्द्रः कुवेर, वायु, यम, अच्नि, वरुण सवने अपने-अपने 


` इच्छित फर पाने के खियि भगवती की साक्षात्‌ पूजा की । इस प्रकार यह्‌ सम्पूणं 


एे्वये, विभूति ओर सम्पत्ति को देनेवाखी है । 


२६ इन्द्रम्प्रतिदुर्वाससःशापः २४८ 
युनीन्द्रसरेन्द्रसम्बादः २५९१ 


भगवती महालक्षमीजी प्रथिवी पर सिल्धु कन्या किंस प्रकार हृद इस प्रश्न 
के उत्तर मे नारायण भगवान्‌ ने इन्द्र को दुर्वासा के द्वारा शाप देनेपर जव उसकी 
श्री जाकर वेकुण्ठ में महालक्ष्मी मं मिख गई तो देवता छोग दुःखित दोकर ब्रह्माजी 
के यर्हा गये ओर ब्रह्माजी के नेतत मं भगवान्‌ नारायण की शरण मे जाकर 
उनसे अपनी कष्टकथा सुनाई, तव विष्णु कौ आज्ञा से देवराज इन्द्र॒ की सम्पत्ख- 
रूपिणी लक्ष्मी सिन्धु की कन्या हुई ओर क्षीरसागर के मन्थन के समय लक्ष्मी से 
वरः पाकर क्षमी को वहाँ देखा 1 दुर्वासा के शाप का कारण पृष्ठने पर भगवान्‌ 
नारायण ने का कि रम्भा के साथ इन्द्रं मद्यपान कर रमण करता था । दुर्वासा 
अये ओर प्रणाम करते हृए इन्द्रको पारिजात पुष्प से छ्ुभाशीर्वाद दिया ओर 
प्रमादी न्द्र ने यहं पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर धर दिया जिससे वह शोभा- 
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युक्त अन्यत्र चखा गया इसा पर इन्द्रको शाप दिया । संसार के आवागमन से छ्छ्डान 


का उपाय दुवासा नं इन्द्र को भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र को उपासना वताया । जन्म 
सं छेकर मरण पयेन्त सभी अवस्थाओं का वणन ओर सभी का स्वरूप वर्णन । 


२७ हरिगुणश्रवणादिन्द्रस्यज्ञानप्राधिः २५७ 


भगवान्‌ ह के गुणों को सुनकर इन्द्रको सखरूप का ज्ञान हआ ओर 
वैराग्य में अपना सन छ्गाया ओर अमरावती मं जाकर उसकी सारी दुर्दशा 
देखी । तव भगवान्‌ देवगु बृहस्पति के पास आकर उसने सारी अन्यस्था सुनाई । 
बृहस्पति नं इन्दर को सान्स्वना देते इए पुवेजन्म के सुदतत से सम्पत्ति ओर दुष्कृत 
से विपत्ति आतीदै। पिये की धुरी के समान उत्थान पतन सभी के साथ 
रहता ह । चिना भोगे हुए कमे करोड़ों जन्मतक मी क्षीण नदीं होते उनका भोग 
अवश्यम्भावी दे। 
मा भुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमं जुभाष्चभम्‌ ॥१५। 
सामवेद की कोम शाखा मे इसका प्रतिपादन श्रीकृष्ण मगवान्‌ ने 
विस्तार से किया दे । काठमेद, देशभेद, ओर पात्रभेद से करमां की न्यूनता ओर 
अधिकता होती रहती दे; जेसे, सामान्य दिनम विप्रको दान देने से समणछ 
होता दे। अमावास्या, रवि की संक्रान्तिमं उसीका सोगुना फर होता है। 
चातुर्मास्य की पोणमासी को अनन्त फठ होता हे । सूयग्रहण के समय उसी 
दान्‌ का करोड़गुना फर सूयग्रहण म उसका दशगुना फ होता है । सामान्य 
देश मं दान का सामान्य फ विशेष देश मे जेसे- गंगा देश मं दशः सो ओर 
अनन्त गुना फर होजाता दै । सामान्य ब्राह्मण को देने से सामान्य फक होता 
है व जितेन्द्रिय पण्डित को देने से ङाखगुना फ होता दै । जेसे-दण्डः सूः 
शराव, जर ओर चक्र से भिद्री को ठेकर कुम्भ ( घडा ) बनता दै यदी बात कम॑ 
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पर छाग होती दै जो विपत्ति मे भगवान्‌ को भजता दै उसे कोड मी भय नहीं 
विपत्ति भी सम्पत्ति का रूप छ्ेटेती हे । 


२८ महारक्ष््युपाख्यान विष्णुभक्तस्य श्ुभकथनम्‌ २५९ 

विष्णुभक्तिदीनस्य रक्ष्मीत्यागः २६१ 
सभी देवताओं के साथ भगवान्‌ हरि छष्णस्मरण क्रते हए ब्रह्माजी के 
यहाँ गये ओर ब्रह्माजी ने सवका अभिवादन कर देवराज इन्द्र से उनके चिरोष 
शुद्ध ॐ की प्रशंसा करते हुए यह्‌ आपत्ति क्यों आई इसक्रा कारण पृष्टा क्योंकि 

जनः पेृकदोपेण दोपान्मातामहस्य च । गुरोदापान्नीतिदोषेरिद्रे पी मवेध्रवम्‌ ।! 
शिवजी ने जिस पुष्प से भगवान्‌ की पूजा की उस पुष्प को महपिं दुर्वासा 
ने आपको दिया ओर आपने उसका अनादर किया । इसघ्िय देव से आप वच्वित 
होकर कटदशा को प्राप्र हृए हो । अव भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपति के सिवा कोई भी 
आपकी रक्षा करनेवाखा नदीं है अतः वहां जाओ । तव ब्रह्मा उन सव देवताओं 
के साथ इन्द्र को विष्णुखोक में, जहां खक्ष्मीजी के साथ वे विराजमान ये, ठेगये 
ओर सारा वृत्तान्त अथ से इति तक भगवान्‌ विष्णु को निवेदन किया । भगवान्‌ 
विष्णु ने अभय करते हुए कहा किं जो कोई मेरे भक्त को रुष्ट करता दै उसके घरमे 
पद्या के साथ मे नदीं रहता । जो मेरी भक्ति से दूर दै, मेरे नाम को वेचता दै ओौर 
अतिथि सत्कार जहां नदीं होता उन गृहस्थो के यद्य टक्ष्मी नहीं रहती । ब्राह्मण 
निन्द्क, धमेशून्य, भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से हीन मनुष्य से लष्टमी कोसों दूर 
रहती है । सूयोदय मं दो वार खानेवाा, दिनमे सोनेवाङा ओर मेथुन करनेवाले 
के यहाँ मेरी खक्ष्मी नदीं टिकती । शिवपूजा, देवपूजा, अतिथिपूजा ओर दुर्गा 
की पूजा जहाँ होती है वहां लक्ष्मी सिर होकर निवास करती दै। रक्ष्मीःको 
भगवान्‌ ने क्षीरसागर मे जन्म छेने की आज्ञा दी ओर देवताओं ने क्षीरसागर 

को-मन्थन कर चौदह रन्न समेत लक्ष्मीजी को प्राप्त किया । 
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३९ क्ष्मीनाज्ञात्पुनस्तत्प्राप्ये इन्द्रण रक्ष्याः पूजनम्‌ २६२ 


भगवान्‌ हरि के गुणाजुवाद्‌ सुनकर इन्द्र ने लक्ष्मीजी के ध्यानः स्तोत्र आदि 

के सम्बन्ध से प्रश्न किया । श्रीनारायण ने देवराज इन्द्र को पूजा प्रकार कदा उसने 
गणेशः दिनेश ( छू ), अभि, विष्णु, शिव, पावैती की पूजा की ओर महालक्ष्मी 
का आवा्टन करिया । उन्होने सहस्रदख पद्म की कणिका मे निवास करनेवाडी 
महालष्टमी भगवती का ब्रह्माजी की आज्ञा से षोडश उपचारो से पूजन किया । 
इस म सन्य से धगवती का जप किया । “लक्ष्मीर्माया कामवाणी कमख्वासिनी 
स्वाहा" इस वेदिक द्वादशाक्षर मन्त्रराज से भगवती को प्रसन्न करते ही वे साक्षात्‌ 
उपस्थित हो गई' । इन्द्र ने गद्गद्‌ अश्रं की धारा सरे महालक्ष्मीजी की सच्चे 
भाव से स्तुति की । इस देवराज इन्द्र के द्वारा किये गये सिद्ध स्तोत्र का जो तीन 
सन्ध्या तक प्रतिदिन पाठ करता है वहं राजराजेश्वर कुवेर के समान धनी होता 
दे । “पच्चलक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्धिभवेन्त्रणाम्‌" एक मास तक इस सिद्ध स्तोत्र का 


छगातार पाठ करनेवाखा महासुखी राजेन्द्र दोता हे । 
४० स्वाहोपाख्यानम्‌ २६७ 


भगवान्‌ नारायण से इन्द्र के द्वारा वेदोक्त खवाहा के उपाख्यान पृष्छने पर उन्दने 
कहा । खि के आदिकार मे देवताओं ने अपने. आदार के लिये निवेदन किया । 
ब्रह्मा उन्है भगवान्‌ के पास टे गये । भगवान्‌ यज्ञरूप मे उपस्थित होकर सभी द्विजो 
के भक्तिपूवैक दिये गये हविदान को ्रहण किया । परन्तु वह्‌ यज्ञभाग देवताओं 
को नदीं मिका 1 फिर वे ब्रह्मा के पास आकर अपनी कष्टकथा सुनाने खगे । ब्रह्मा 
दवारा प्रकृति की स्तुति। प्रसन्न हई प्रकृति ने ब्रह्मा से का कि वर मांगो 1 ब्रह्मा 
ने कहा किं अम्रि मे दाहिका शक्ति तुम्दारी ददी दै इसख्यि वुम्दारे नामसे जो 
आहूति दे वह्‌ देवों को मिरे यदी प्राथना दै । खाहा का निज अभिप्राय का 
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प्रगट करना 1 सखाहा की पूजा करने का विधान एवं फटश्रुति । स्वादा के पोडश 
नामों को पठने से सवेसिद्धि की प्राप्ति होती दै । 


४१ स्वधोपाख्यानम्‌ २७० 
सधा के स्थान का कथन । सृष्टिके आरम्भमेंब्रह्यानेसप्न पितरों को 
उत्पन्न किंया तथा उनके स्यि श्राद्ध का अन्न एवं तपण का जट ही आहार्‌ वनाया। 
द्वधित पित्रेश्वसें का ब्रह्मा के पास गमन ओर अपना दुःख प्रकट करना। दता 
दारा मानसी कल्या का प्रकर होना । कन्याने पित्रेश्वरों का दान कर ब्राह्मणां 
के खियि उपदेश किया कि पिन्रेश्वरों को खधा शब्द के उच्चारण से द्दी त्पनिद। 
सधा की पूजा विधि 1 श्राद्ध समय स्वधा स्तोत्र को पटूने का फठ । स्वधा स्तोत्र 
को सुनने से वेद पठन के समान फर । 


४२ दक्षिणोपाख्यानम्‌ २७३ 
दक्षिणास्तोत्रम्‌ २७७ 


दक्षिणा के आख्यान का कथन। गोखोकमें सुशीटा नाम की गोपी 
रहती थी । वह अव्यन्त सुन्दरी एवं गुणवती एषं श्रीरष्ण को प्रिय थी । सुशीटा 
को देख राधा का कुपित होना। दोनों के विरोध के भय से श्रीकृष्ण का अन्त- 
धान । राधा ने श्रीछ्रष्ण के वियोग में विङाप करते हृए कडा कि हे श्रीकृष्ण आप 
कहां गये है । सियो के पति दी एकमात्र देव दे जसे- 
पतिबेन्धुः कुरख्रीणामधिदेवः सदागतिः 
परं सम्पत्खरूपश्च सुखरूपश्च मूतिमान्‌ ॥ इत्यादि 
दक्षिणा देवी का गोखोक से गमन । दक्षिणा की तपस्या एवं कमला करा 
शरीर में प्रवेश। ब्रह्मा की प्रार्थना से दक्षिणा का प्रादुर्भाव । उससे किये कमो 
का पूर्णं फ । कर्म कराकर दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिये नदीं देने से मुहू 
भर में दुगुनी हदो जाती दै । यज्ञरत दक्षिणा स्तोत्र का वणेन एवं फर कथन । 
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४३ पष्ठय त्पत्तिवणनम्‌ २७८ 


- षष्टी छा उपाख्यान का कथन । पष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकृति के छठे अंशा 
सेदे। स्यनु सु का पुत्र प्रियव्रत राजा था । वह्‌ तपस्यामे दी गा रहता 
था। त्र्या दी आज्ञासे राजा ने विवाह किंया। राजा को पुत्रेष्ि यज्ञ॒ करने 
से मरत पुत्रं दी प्राप्नि। उससे अन्य नारीगण एवं रानी को महा दुःख । तत्पश्चात्‌ 
विमान का आगन । राजाकोदेवी का दर्शन। राजा के द्वारा देवीकी 
सतुति । धसन्‌ देवसेना द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति। राजाने देवी की पूजा 
कर ब्राह्मणं को द्ञ्वद्‌ान किया। प्रव्येक मासमे श षष्ठी मे राजा द्वारा देवी 
को पूजा! यी देवी की स्तुति एवं फट कथन । 


४४ मङ्गलचण््य पाख्यानम्‌ ` २८२ 


मङ्गख्चण्डी का उपाख्यान भी भगवान्‌ नारायण ने कते हए बतखाया 
कि मङ्गट नामक मनु की पूज्य अभीष्ट देवी होने से इसका नाम मङ्गल्चण्डी 
हभ । सवं प्रथम भगवान्‌ शङ्कुर ने त्रिपुर के वध के अवसर पर विष्णु भगवान्‌ 
कीप्रेरणासे पूजाकी। त्रिपुरने शंकरजी के यान को आकाश से गिरा दिया 
उस समय ब्रह्मा विष्णु के उपदेश से दुर्गां की आराधना की ओर भगवती दुर्गा ने 
अभय देकर मङ्गलचण्डी नाम से प्रसिद्ध होकर शंकर की सहायता की ओौर 
विष्णु के दिये हुए अख्लसे शंकरने उस दैत्य को मार डाखा। शंकरजी पर 
देवताबरन्द ने पुष्प वृष्टि की । शंकरजी द्वारा मङ्गख्चण्डी का मूरमन्त्र चण्डी का 
स्तोत्र उसका फर कथन । 
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४७५ मनसादेव्युपाख्यानम्‌ २८४ 


फिर कथाप्रसङ्ग से मनसा का उपाख्यान भी सुनाया । यह्‌ कश्यप की 
मानसी कन्या होने से मनसा नाम से विख्यात हई । इसने मनसे भगवान्‌ 
श्रीक्कष्ण की तपस्या कर॒ उन्ह प्रसन्न कर वाजञ्द्धित वरदान प्राघ्र किया। स्वर्ग, 
नागखोक ओर प्रथिवी में गोरी रूप मे, नागेश्वरी ओर नागभगिनीके रूप मे 
पूजा होती है । यही आस्िक्र माता प्रसिद्ध दै जो जरत्कारु मुनि की खी थी। 
मनसा के वारह नामों का फर इससे सर्पा का भय नहीं रहता । 


४६ मनसापूजाविधानम्‌ २८५ 
इन्द्रकृत मनसास्तोत्रम्‌ २६१ 


मनसादेवी का पूजा विधान । मनसा को पटे कश्यपजी ने जरत्कारु 
युनि को विना याचना क्यिदहीदेदी। एक दिन सायंकाल पुष्कर तीम वट 
के मूर मे थक कर मनसा की गोद्‌ में सिर रखकर ही जरत्कारु सोगये। धरम 
खोप न हो इस भय से उसने अपने धमेनिष्ठ पतिदेव को सन्ध्या के स्यि जगाया 
इसपर जरत्कारु ने नाराज होकर पति का अप्रिय करनेवाखी खी को भटा-वुरा 
कहा । मनसा ने इसपर कहा किं सन्ध्या के खोप भय से दी आपको जगाया अव 
मुभे आप क्षमा करं ओर स्वामीके चरणोंमे छोटकर विखाप करने ख्गी । 
। जव युनि सूयं को शाप देने के चयि तैयार हृए तो स्वयं भगवान्‌ सूर्यं ने उपस्थित 
होकर क्षमा याचना की ओर श्रीकृष्ण भक्ति की प्रशंसा कर उन्हें प्रसन्न करखिया। 
अव मनसा को जरत्कारु ने छोड़ दिया परन्तु ब्रह्मा; शंकर ओर कश्यपजी के 
समाने पर जरत्कारु ने गभाधान होने तक मनसा के यहां रहना स्वीकार कर 
खिया ओर योग द्वारा नाभिस्पशं कर गभं धारण करवा दिया। जरत्कार्‌ ने 
मनसा को वरदान दिया कि उसकी यह सन्तान तेजस्वी विष्णुभक्तं होगी ओौर 
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प्रेम मे विहर रहेगी यदी जनमेजय के नाग यज्ञ मे आस्तिक होकर नागों का 
त्राणकर्तां हआ । मनसा का स्तोत्र । 


४७ सुरभ्युषाख्यानम्‌ २९३ 


क कि 


नारद्‌ ने गोखोक से आई हुई सुरभी के विपय में पृष्धा तो नारायण भगवान्‌ 
ने गोमाच्र की अधिष्ठात्री गौं की प्रधान यद्‌ सुरमी गोखोक मे प्रधान हई यह 
बतलाया । एक दिन राधिकानाथ को राधाजी के साथ क्षीरपान की इच्छा हई । 
अपने वाम पाश्वं से खीला से ही मगवान्‌ ने सुरभी वत्सयुक्त उत्पन्न की ओर सुदामा 
ने उसका दृध रन्नभाण्ड मे दृह्‌ छया वही भगवान्‌ ने पी लिया ओर भाण्ड के 
उलट जाने से उसका श्षीरसरोवर प्रसिद्ध हो गया । वही भगवान्‌ की कृपा से 
लक्षकोटि गायं हो गह उनसे संसार धारण किया जाता है । उनका मूर मन्त्र 
पूजा ओर स्तोत्र । 
४८ राधिक्राख्यानम्‌ २९१५ 


प्राचीनकार मे गोखोकमे रासमण्डछमे मारती मणिका के वन मं 
भगवान्‌ श्रीञ्रष्ण॒रनसिदासन मे विराजमान थे। उन्हं रमण करने की इच्छा 
हुई । तव भगवान्‌ के दो खूप हुए दक्षिणाङ्ग में कृष्ण ओर वामाङ्ग मे राधिकाजी 
का आविर्भाव हुआ। भगवती राधा सम्पूणं मुक्त्यां को देनेवाखी है! वही 
महारक्ष्मी ओ< गृहलष्ष्मी रूप में सवत्र विराजमान है । वदी राधा सुदामा के 
शाप से गोलोक से प्रथिवी पर आगई' । बरषभावु के गृह मे जन्म ख्या उनकी 
माता का नाम करवती थी । 


४९ हरगोरीसम्बादे राधोपाख्यानम्‌ २९८ 
भ्रत्य ने किस प्रकार राधा को शाप दिया इसपर भगवान्‌ ने विस्तार से 
सारी कथा समाई । भगवान्‌ गोोक मे राधिकाजी के साथ रास क्रीड़ा मं 
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खगे हृए थ । उसी समय खुरत के आनन्द में राधिका को चार दृतियों ने जगाया 
ओर क्रोधित हो राधिकानेदरिको छोड दिया। श्री्रुष्ण भी उसी ससय 
तिरोधान हो गये ओर मल्यंखोकर मे सरिद्रप से अवतीर्णं हृए । जव श्रीकृष्ण फिर 
आठ गोपों के साथ अपने घर अयेतो उन्होने राधिकाको नीं देखा अर 
अन्तःपुर में गये। वहाँ पर श्रीकृष्ण को राधिकाजी ने फटकारा ओर वदटेें 
सुदामा ने उसी समय राधा की भत्संना की। तव राधानेसुदामाकौ दैत्य 
होने का शाप दिया । आगे शंखचृड़ रूप में तव तुखसी के पति के रूप मे सदाथ 
हआ ओर ब्रषभातु के यद्य राधा ने जन्म छया । भगवान्‌ श्रीछ्ष्ण ने प्रभ्वी 
के भार को हल्का करने के थये अवतार छने पर बृन्दावन में सुन्दर रास द्वारा 
राधा की आह्वादिनी शक्ति का अखोकिक चमत्कार संसार को दिखाया । 


५० स॒यज्ञोपाख्यानम्‌ ३०२ 


पावेतीजी के प्रश्न करने पर किं सुयज्ञ नामक राजा कोन था उसने 
भगवान्‌ श्रीछष्ण की ्नादिनी शक्ति राधाको विप्र शापसे शप्त होकर भी प्राप्न 
किया जिनके दर्शनों के स्यि भगवान्‌ ब्रह्मा को भी ६० हजार वर्षं तक पुष्करक्षेत्र 
मे उनकी चरणकमलं की रेणु में तप करना पड़ाथा। हे शंकरजी आपलरोग 
भमी जिनके दशन नदीं कर सकते उनको इस महाख््मी का दर्शन कैसे हआ ए 
भगवान्‌ शंकरजी ने खायम्भुव मनु ओर शतरूपा से आरम्भ कर उत्तानपाद 
उसके पुत्र ध्रुव ओर उसका पुत्र उस्कल जिसने पुष्कर मं हजारों राजसूय यज्ञ 
कराये उसीने सम्पूणं धन रत्न आदि प्रसन्न होकर ब्राह्यणो को दे दिये उस शोभन 
यज्ञ को देखकर सुरसंसद्‌ मं सुयज्ञ को उच्च स्थान दिकाया । वही सुयज्ञ राजा 
अन्नदाता, रन्नदाता ओर सम्पूणं सम्पत्तियं को देनेवाङा तथा दशलाख गायों के 
सींग पर रल्न बांधा उन्हें सामग्री से सजाकर दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को देता था । 
उसे इन बड़े भारी दानो को देने पर भी ठृपि नदी होती थी । इस प्रकार धर्मजीवन 
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विताते हए उसके पास एकर दिन मलिन वख पहने कण्ठ, ओष्ठ ओर ताल्टु जिसके 
टपा से उ्याङ दोनेसे सूख गये हे, एेसे ब्राह्मणदेव. आये शरोर प्रसन्न चित्त से 


उन्हां ने सुयज्ञ को आशीर्वाद्‌ दिया । राजा ने उसे प्रणाम अवश्य किया परन्तु 


की 
कनेः = क 


अभिवादन कं दिये थोडासा भी खड़ा नहीं हआ न सभासद्‌ दी खड़े हए उलट 
से । इसपर सुनिदेवगण को नमस्कार कर उस द्विजराज ने क्रोध से राजा को 
शाप दिया क्रि द पामर! यहासे दूर जाओ ओर राञ्यसे च्युत हो जाओ। 
साथ ही गख्क्छुवादी बुद्धि दो तथा अश्र चित्त होओ। जंसे दी उसने 
सभासदां का, जो हंसे भे उनको शाप देना चाहा तो सबने परिहार किया ओर 
ब्राह्मण देवता शान्त हो गये। फिर राजा ने अपनी ओरसे क्रोध शान्त करने 
की प्राथेना की ओर सभा से जानेवाटे उस ब्राह्मण को सभी मुनियों ने समाने 
का प्रयनने क्रिया । 


५१ नृपञुनिसम्बाद २०४ 


ब्राह्मण को सनक्मार ने कदा कि राजा आपके शापसे ष्रश्री दो गया 
हे । आप आशुतोष हे उसपर कृपा कीजिये । आप अतिथि रूपमे आये । आपका 
राजा के द्वारा खागत होना चादिये। पुरस्य ने राजाका दोष वताकर उसे 
क्षमा करनेको कहा । पुलहः, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, प्रचेस्‌, दुर्वासा ने 
अतिथि, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदि को अभिवादन न करनेवाटे का अपराधक्षमा 
योग्य नहीं होता एेसा कहा । फिर भी अप हम सव कं कटने से इसका अपराध 
क्षमा करं ओर आतिभ्य ग्रहण कररे। राजा ने गोघ्न, खीघ्नः कत्रः गुरुखी- 
गाभियों ओर ब्रह्मन्न खोगों को क्या दोप छगता दै इस तरह प्रश्न किया । इसके 
स्यि वशिष्ठ ने गोहत्यारे को एक वर्षं तक तीर्था मं घूमकर ओर जो के दी अन्न 
से अपना गुजारा करे ओर हाथ से जर पीये एेसा वताया। सौ गायों को दक्षिणा 
समेत दान करने से उस पाप से छटकारा हो जाता दै । श्ुक्राचायं ने गोहस्या से 
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दुगुना पाप खरीहस्या मं का दै । ब्रहस्पति ने स्त्रीहत्या से गुना पाप ब्रह्महत्या 
मे कहा । छृतघ्र उससे चारणगुना पापी दै । फिर राजा ने कृतघ्ना के मेद पुञ्छे । 
कृष्य ङ्ग ने एक प्रकार के छत्र सामवेद्‌ के अनुसार बताये फिर कात्यायनः, 
सनन्द्‌ सनातन ने छत्रो के सम्बन्ध में विस्तार से सममाया । शूदरान्न भोजनः 
उनके शव जखाने, ओर शूद्र खी गमन के दोप पृष्ठे तव पराशर, जरत्काग ने 
सारी वातं विस्तार से वताक्रर उपरोक्त दोषों से सदा वचने को का । अरद्राज 
ओर विभाण्डक ने शूद्रौ का शव दाह करनेवाटे ओर शूद्रो के यहां पिवृश्राद्ध मे 
भोजन करनेवालों को कृतघ्न वतछाया है । उन्दें देव ओर पिवृकार्या को करने का 
अधिकार नहीं रहता । 

५२ हरगोरीसंबादे कमंविपाक्वणनम्‌ ३०९ 


पावेतीजी ने छत्नं के अन्य-अन्य कर्मफछों के सम्बन्ध मे पूषा, तो 
महेश्वर ने नारायण, नारद्‌, देवर, जे गीषन्य, वाटमी कि, आस्तिक आदि महर्धियाों 
ने छरतत्र पुरुषों के कमे विपाक वताकर कभी भी क्रतन्न न वनने को कहा ओर 
राजा से ब्राह्मण को प्रणाम करने के सिये कदा ओर घर जाकर तपस्या कर फिर 
आनन्द से ब्रह्मशाप से छटकर कृतच्रर्य हो जाओगे । यह्‌ कट्‌ सव विदा हो गये । 


५२ सुतपः सयज्ञसम्बादवणनम्‌ ३१२ 


पावंतीजी के महेश्वर को इसके वाद्‌ छया हुआ पेसे पृष्छने पर महेश्वर ने का 


करि निन्दाम्रस्त राजा वशिष्ठजी के द्वारा प्रेरित होकर ब्राह्मण के पैरों परक्षमा याचना 


के स्यि दण्डवत्‌ गिर गया ओर ब्राह्मण ने क्रोध को व्यागकर आशीर्वाद दिया । 
इसपर राजा ने आखा मे ओघ भरकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से उसके विषय 
का सारा हार पूच्धा ओर कदा कि आप अपना राज्य, कोष, अपने नौकर 
चाकर पुत्र ओर ज्ञी को अपने अधिकार में कर छीजिये ओर मुभे अपना नौकर 
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रख खीज्यि । व्रह्मा के पुत्र मरीचि ओर उसके पुत्र कश्यप हृए। कश्यपके 
पुत्रों ने देवत्व प्राप्न करिया । उनमे महाज्ञानी त्वष्टा हए ॒जिन्दो ने दिव्य हजार 
वर्षा" तक पुष्कर से तपस्या की । उन्दने ब्राह्मणां देवदेव भगवान्‌ हरि की 
पूजा की । भगवान्‌ से वर पाकर उनके तेजस्वी पुत्र उतपन्न हुआ । इसका नाम 
विश्वरूप रखा; विश्वरूप अतीव कीतिशाी थे। उसके विरूप मेरे पित्पाद्‌ हुए 
उनमें सुतपा नास्वाद्य बैरागी में हृ । मेरे गुरुदेव महादेव दै जिनके अभीष्ट 
देव स्वाद्मा श्रीकृष्ण प्रकृति से परे दै । मुभे तो उनके चरणकमलं की चिन्ता दै 
किसी सम्पति की परवाह में नदीं करता । सुभे सभी मुक्त्या, व्रह्मत्व या अमरत्व 
उन भगवान्‌ श्रीक्कच्ण के चरणों मे भक्ति के विना भिलेतो मे उन्हें सहं छोड 
दगा । संसार के बड़-से-वड़ अधिकार मुभे जखचिम्ब के समान मिथ्या मालूम 
होते हे । अुनियों का आपकर यहा आना सुनकर उनसे विष्णु भक्ति का आनन्द 
लूटने को मं आयाथा। सुभे शापन देकर तेरा दहित दही साधन किया गया 
है । दे राजन्‌ अव विशेष विम्ब मत करो, घर के सभां उत्तरदायित्व वेदे को 
सोंपकर बाहर हो जाओ ओर भगवान्‌ श्रीक्रष्ण के चरणकमलं मे ध्यान लगाओ 
क्योंकि वही परम तत्व दै वाकी तो ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्त मिथ्या दै। भगवान्‌ 
की ही माया से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश सखष्टि को रचते, पारूते ओर संहार करते हैं । 
समय पर वर्षा होती दहे कार, अभि आदि पाक करतेदेः। प्रति त्रह्याण्डमें ष्टि 
की यह क्रिया चाद दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के छोमक्रूपों मे ही ब्रह्माण्डं के ब्रह्मादि 
समाये हुए है । महान्‌ विराट्‌ श्चुदर विराट्‌ सभी भगवान्‌ कृष्ण की अनुगामिनी 
प्रकृति के आधार से चरते हँ वदी सव की बीजरूपादहै। कार की अखण्ड 
साधना से ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे छीन होते हैँ । इस प्रकार सभी कारमीत 
होकर आविभूत ओर तिरोभूत होते दै । इसी भाति महेश दारा दिये गये सारे 
दुखंभ महा ज्ञान को वतखाया । 
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५४ सुतपः सुयज्ञसम्बादवर्णनम्‌ २१४ 


राजा ने महाविष्णु का आधार ओर श्ुदर विराट्‌ रह्मा ओर प्रकृति, सनु, 
इन्द्रः सूये ओर चन्द्रमाकी आयुकामान पषा ओर कहा किस म्पूणं विश्वां ऊ ॐपर 
कौनसा रोक है उसे सुभे समाये । सम्पूर्णं विश्चों का गोलोक आकाश के समान 
व्यापक सद्‌ा डिम्ब रूप श्रीकृष्ण की इच्छा से समुदूभूत श्रीकृष्ण के मुख विन्टु जल 
से परिपणे यदह गोखोक महाविष्णु का मूल दै । यह राघेश्वर श्रीकृष्ण का 
षोडशांश कहा गया दै । विष्णु से ऊपर नित्य वेङ्कण्ठ दै यह भी आकाश के 
समान निःसीम दै । यहाँ नारायण भगवान्‌ चतुभज रूप मे निवास करते देँ 
गोखोक गोरोक है ओर सुन्दर-सुन्द्र रन्नमाणिक्य से जडे गृह महटों से शोभित 
है भगवान्‌ के पाषेद्‌, गोप गोपियाँं वहां पर रहते दै । शि्यरूप मे गोपाट- 
वेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रासेश्वरी राधिकाजी के साथ रहते दै । इस 
प्रकार वेक्ण्ठ ओर गोखोक का वणेन कर दण्ड, सुदरूते, घड़ी, दिन, सपाद, पक्षः 
मासः, वषे, उत्तरायण ओौर दक्षिणायन, इनका निरूपण किया गया । फिर कृतयुग, 
त्रेता द्वापर ओर कचियुगों के परिमाण वतछाये । मन्वन्तर आदि का वणेन 
किया । आदयमवु ब्रह्माजी के पुत्र मु हए शतरूपा उनकी धमेपन्नी वह्‌ सव गुणों 
से युक्त हुआ । उसने वडे-वडे अश्वमेधः नरमेध ओर गोमेध यज्ञ॒ करिये एवं 
भगवान शंकर दुरम छष्ण मन्त्र को प्राप्न करं श्रीकृष्ण का दास्य पाकर गोखोक में 
चङे गये । अपने पुत्र खायम्भुव के इस प्रकार मुक्त दोने पर ब्रह्माजी वहुत प्रसन्न 
हए । उसके प्रियत्रत हुआ प्रियत्रत के वाद्‌ दो मनु विष्णुभक्ति परायण इसके वाद्‌ 
पाचवां मनु दैवत छा चाक्षुष मनु, सातवां परमभागवत सूयं का पुत्र श्राद्धदेव 
हआ । आठवां सूर्यपुत्र सावर्णि हृ, नवम दक्षसावणि हआ, दशम ब्र्मसावणि 
हआ, ग्यारहवां धर्मसावर्णि ओर वारहवां रुद्रसावणि, तेरहवां देवसावणि ओर 
चौददहवां चन्द्रसावणि हुआ । जवतक मनु ओर इन्द्रो की आयु है उतना 
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ब्रह्मा का दिन उतने दी समय तक व्रह्याकी रा्चिहै। त्र्या का दिन श्ुद्रकल्प 
हा जाता | व्रह्मा नें रात वीतने पर पिर सषि की रचना की इस ब्रह्मनिशा को 
्ुद्रपख्य कहा जाता दै । एेसे ३० दिन रात तक ब्रह्याःका मास कहा जाता दै । 
कालरात्रि का वणन पटे आयादहै। १२मास का एक ब्रह्मा का वषं ओर 
१५ वप करे वादं प्र प्रख्य होता दै यदी मोहरात्रि वेदों में कही गईदहै। व्रह्मा 
के निपात के वाद्‌ महाकल्प होता है वही महारात्रि कदी जाती है । प्रकृति का 
निमेषकाख भी यदी होता दै निमेष के अन्तम श्रीकृष्ण कीइच्छासे सषटिका 
निर्माण होता दै । श्रीकृष्ण निमेष रहित हैँ ओर श्रीकृष्ण मे ही सारी प्रकृति 
आकर युगो के वाद्‌ छीन होती दै तव उसे प्राकृतिक ख्य॒ कहते हैँ । सम्पूणं 
प्राणियों का संहार कर वह्‌ स्वयं कृष्ण के वक्षस्थरू में छीन हो जाती दै वही मू 
प्रकृति ओर ईश्वरी दे इसे टी दुर्गा, नारायणी ओर सनातनी कहते दै । इसीमें 
भी सवङग समाया दै यद्‌ ईश्वर मे समाई दै । सभी शुद्र वेष्णवमय है विष्ण म छीन 
दे महाविष्णु प्रकृति में ओर वही परमात्मामे छीन दे। प्रकृति योगनिद्रारूप में 
श्रीकृष्ण के नेत्रं मं इस इच्छा से अधिष्ठान करने र्गी । प्रकृति का एक दिनि का 
जितना काल है उतने समय तक बृन्दावन में श्रीकृष्ण की निद्रा द्ोती दै यही 
प्रसयकाल दै । उनके जागने पर सर्वं सष्ठ होती है उनका वन्दन, स्मरण, ध्यान, 
अचंन, कीर्तन ओर उनके गुणों का स्मरण महापातक नाशन है। इसके वाद्‌ 
सुयज्ञ के द्वारा भगवान्‌ शिव का प्राकृततख्य के समय मे छीन होने पर भी 
मृदयुज्ञय नाम कंसे हुआ यह्‌ पूष्ठने पर सुतपाने सारा सखष्िक्रम विस्तार 

से वतखाया | 
बरह्मा कें वय के अन्त में मृल्युकन्या जखविम्ब के समान नष्ट हो गई यह 
सव रोको की संहर है ओर ब्रह्मादिको अपने मे समेट छेती दै । भगवान्‌ शंकर 
ने मृत्युकन्या को जीता न करं शम्भु को म्रत्यु ने । पुण्य बरन्दावनमें कृष्णने प्रज्यकार ` 
के अपने वा्मांश से उत्पन्न राधिका मे गर्भाधान किया । ब्रह्मा के उम्रपर्यन्त राधा 
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ने गभं धारण किया तव गोरोक मे उस डिम्ब को जन्म दिया फिर दुःखी हृदय 
से उस डिम्ब को विश्वगोखोक मे भेजा अपने पुत्र को इस प्रकार छोड़ने से 
बार-बार महादेवी राधा रोने छ्गी। श्रीकृष्ण ने उसे कई प्रकार योग से 
समाया । उस डिम्ब से सवका आधार महाविराट्‌ हआ । इस प्रकार सारी 
खष्ट का वणेन सुनकर सुयज्ञ राजा कृतकृत्य हुआ ओर भगवान्‌ शंकर की शरणमे 
जाने के खये गुरुजी के विषय मे पूष्धने ख्गा। भगवान्‌ छरष्ण की भक्ति से ही शंकर 
भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाती हे। इसके वाद्‌ राजा को सुतपाने राधाजी का 
पूजा विधानः स्तोत्र, कवच, मन्त्र ओर सामवेदोक्त ध्यान बतलाया । इसे छेकर 
तपस्या के ख्य भेज दिया 1 सव को विखाप करते छोड राजा वनमे तप करने 
चखा गया । एक सौ दिव्य वषं तक्र उसने परम मन्त्र का जपः करते हए कटोर 
तपस्या की 1 तव रथ मे विराजती हृद परमेश्वरी को देखा उनके दशंनमाच्र से 
ही वह निष्पाप हो गया । सुतपा मनुष्य का शरीर छोड़कर दिव्य मृति धारण कर 
देवीजी के विमान से ही गोलोक चखा गया । उसने वहां सभी अलौकिक दिव्य- 
मूतिसम्पन्न गोप गोपीचरन्द से धिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र परब्रह्म को देखा । 
उन्हें देख राजा ने तुरन्त रथ से उतरकर अश्रु गद्गद्‌ नेत्र से प्रणाम क्रिया ओर 
परमात्मा ने अपना दास्य प्रदान किया तथा इच्छित वर से राजा कृतक्रत्य हो 
गया । श्रीराधामाधव भगवान्‌ का स्मरण करनेवाखा सदा ही उनका भक्त होकर 
आनन्द खाभ करता हे । 


५१५ राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ ३२३ 


भगवान्‌ शंकरजी ने पावतीजी कै पूष्धने पर॒ वताया कि श्रीकृष्ण ओर 
मेरे रहते राधा मन्त्र को ही श्यो ्रहण किया । इसका कारण यह था किं राधा 
मन्त्र से अति शीघ्र सिद्धि मि जाती दहै। इस प्रकार राधिका मन्त्र की दीक्षा 
` देकर ध्यानः पूजा, जप का प्रकार बताकर भगवान्‌ शंकर ने राधाजी की ` स्तुति 
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कही । फिर श्रीकृष्ण ओर राधिका के वार्तालाप के रूप मेँ श्रीकृष्ण द्वारा राधाजी 
के रूपः, गुण ओर प्रभावका दिव्य वर्णन। इस राधा गुणाख्यान के द्वारा 
सभी दक्षक्या परमात्मा को मिरीं व सावित्री ब्रह्मा को । इसका प्रतिदिन पाठ 
करनेवाला पुत्रार्थीं पुत्र पाता दै ओर रोगी रोगमुक्त हो जातादै। कार्तिक की 
पूणिमा को राधा दरी पूजा कर पदुनेवाछे को अचल क्षमी ओर राज्यश्री मिती 
दै। खी खुननेबाटी स्वामीके सौभाग्यको पातीदै। इस स्तोत्र को भक्तिसे 
सुननेवालों को बन्धन से छुटकारा होता है ओर अन्तम गोरोक मे परमपदं 
प्राप्त करता दं । 


५६ राधाकवचवणेनम्‌ ३२९ 


भगवती पावती ने राधापूजा विधान सुनकर शंकरजी से राधाकवच क 
विषय में पृद्धा ओर भगवान्‌ शंकर ने कवच की महिमा वतराकर उसके पाठ 
का फ बताया । जगन्मङ्गक इस कवच का प्रजापति ऋरषिदहै। रासेश्वरी 
खयं गायत्री देवी हैँ श्रीकरष्णभक्ति सम्प्राप्िका विनियोगदै। इस कवच को 
हर प्रकार से गोपनीय रखना चादिये । सभी को भगवती राधा क स्तोत्र का 
जप करने से सवसे उ पद्‌ भ्राप्र होता दै । 


५७ दुर्गोपाख्यानम्‌ २२३२ 


भगवती राधा के १६ नामोँका विस्तार्से वणेन। इन १६ नामोँकी 
प्रथम सष्टिके आदिमं गोलोक म रासमण्डल में पूजा की गई । फिर मधुकैटभ से 
डरकर ब्रह्मा ने, फिर त्रिपुरारि भगवान्‌ शंकरने त्रिपुर से प्रेरित होकर फिर 
दुर्वासा के शाप से श्रष्टश्री होकर महेन्द्र ने पूजा की ओर भगवती ने सम्पूणं आधि- 
देविकः भौतिक एवं देहिक पापतापों से संसार का उद्धार किया । दूसरे कल्पो में 
सुरथ राजा ओर मेधस के शिष्य समाधि वैश्य ने वेदोक्त भ्रकार से राधाकवच 
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( ६८ ) 
के द्वारा भगवती की ख्रण्मयी मूतिं वनाकर पूजा की! राजा ओर वैश्य को 
यथेच्छित वर दिया । राजा अपने खोये हृए राज्य पाकर राजपाट करने खगा 
| ~प क &४ ` श््े 
ओर वेश्य अपना शरीर व्यागकर गोखोक मे भगवती दुर्गा के वरसरे चटा 
गया । वह नाना भोग भोगकर दूसरे कल्प मे सावर्णिं मनु हआ । 


५/८. दुर्गो पाख्याने तारोपाख्यानम्‌ २५ 
सुरथः, समाधि ओर मेधस क्रृषि के सम्बन्ध मे नारद्‌ के पृष्धुने पर 
नारायण ने अत्रिं के पुत्र चन्द्रमा से बुध तारा में उत्पन्न हए । बुध के पुं चेत्र 
ओर चेत्र का सुरथ हुआ। नारद ने ब्रहस्पतिजी की पल्ली तारा मे चन्द्रमा से 
कंसे बुध हए इस व्यतिक्रम का कारण पृ्धा। इस प्रकार कामयौवनोन्मत्त 
चन्द्रमा हारा आसक्त होकर ताराके साथ सम्भोग वछात्तारसे द्यी दोना 
बताया । तारा ने बहुत रोका परन्तु छम्पट अपने दुराग्रह से नदीं माना तव 
शक्र ने चन्द्रमा को सत्यमागं वताया ओर विप्रपन्नीगमन में महापातक वतलाया। 
फिर शुक्र ने चन्द्रमा को अपने तपोवर से शुद्ध किया । वहुतसे महापातकों 
का चन्द्रमा के गुरुपत्नी के साथ अलुगमन करने के महापातकों का वर्णन । शुक्रजी 
द्वारा चन्द्र को द्ध करने पर तारा को समभावुाकर चरृहस्पति के पास भेजना । 


५९  बहस्पतेस्तारन्येषणाय शिवग्रेपणम्‌ 


तारा के नदी से स्नान करके आने मे विम्ब होते देख च्रहस्पतिजी को 

बहत अधिक चिन्ता हई उन्होने अपने शिष्य को ताराको खोजने के खयि खण 

नदी के किनारे भेजा । चन्द्र के इस दुःसाहसपूणं निन्दित कम की सूचना जव 

बृहस्पति को मिखी तो वे मूर्धत हो रये ओर फिर चेतना पाकर अपने मनके 
उद्गार शिष्यो को कहने खगे । 

ह्ली विना घर वन के समान दहै। जिस घरमे सती ज्ञी प्रिय बोलनेवाटी 
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( ६६ ) 
पतित्रता न हो वह्‌ धर वन दै। जिसकी पतिसाध्वी पतित्रता को देवने हर छिया 
उसका घर वन के समान हे । 


यस्यमातागृेनास्ि गृहणी वा सुशासिता । अरण्य॑तेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ 
प्रियाहीनं गरं यस्य पणं द्रविणवन्धुभिः । अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
भायाशून्यानसयाः सभार्यश्च गृहा गृहाः । गृदिणी च गृहं प्रोक्त न गृंगरहसुच्यते 
अदुचिः खी विहीनश्च यथा मन्दो हुताशनः । 
प्रभादीनो यथा सूयः शोभाद्यीनो यथा शशी ॥ 
शक्त्दीनो यथा जीवो यथात्मा च तनुं विना । 
विना ऽऽधारं यथाऽऽघेयो यथेशः प्रकृतिम्विना ॥ 
न च शक्तो यश्रा यज्ञः फट्दां दक्षिणाम्विना । कमेणांचफटं दातुं सामम्रीमूखमेवच 
विनास्रणं स्णकारो यथाशक्तः खकमेणि । 
भायाः मूटाः क्रियाः सर्वाः भार्यामूलागरहास्तथा ॥ 
भार्या मृं सुलंसवं गृहस्थानां गृहे सदा 1 भार्यामूः सदा हषा भार्यांमूखन्धमङ्गलम्‌ 
भर्यामूटश्चसंसारो भार्यामूख्श्च सोरभम्‌ । यथा रथश्च रथिनां गृहिणांच्च तथा गृहम्‌ 
यथा जटं विना पद्म पद्य शोभा विना यथा ] 
तथैव च गृदसुखं गृदिणां गरदिणीम्विना ॥ 
गृह की लक्ष्मी न रहने से संसार मे सवङ्कच् सूना दै क्योकि देवः पितर 
ओर सभी माङ्गलिककरार्या मे उसकी आवश्यकता रहती है । इस पर ब्रहस्पति ने 
इन्द्र को अपना भाव कहा ओर इन्द्र ने तुरन्त तारा को खानेकी वात कहकर उसके 
ययि प्रयन्न करने खगे! वे दोनों ब्रह्मा के पास गये ओर ब्रह्मा ने उन्हे गुरुरूप में 
सटुपदेश दिया ओर तारा के गभं को शुद्ध करने के ख्यि सनत्कुमार भगवान्‌ ने 
उसे उसका त्रत करवाया । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने तारा के सामने आकर 
` उसे इच्छित वर प्रदान किया । 
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` शिवजी के पास जाकर ब्रहस्पति ने क्या कदा इसका उत्तर नारायण ने 
दिया किं शंकर के पास जाते ही ब्रहस्पति का अभिवादन किया गया ओर न्दं 
आसन पर बैठाकर सारी वातं पृष्धी गई । शंकर ने उनके शोक का कारण पृष्ठा 
क्या दवदोष से तपस्याहीन दो गई कि सन्ध्याहीन हो गये ¢ क्या भगवान्‌ श्री्ष्ण 
मे भक्ति नहीं रही क्या अतिथिसेवा नदीं हुई १ आपके शिष्य इन्द्र देवराज है 
ओर गुङ भगवान्‌ वशिष्ठ द । सन्तजन पर प्रशंसक होते है 
पुतरेशशसितोये च समृद्ध च पराक्रमे । देश्वयं वा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेघु च ॥ 
वचनेषु च वुद्धौ च सभावे च चरित्रतः। 
आचारे उ्यवहारे च ज्ञायते हृद्यं नृणाम्‌ ।२१॥ 
यादग्येषां च हृद्यं तादक्‌ तेषां च मङ्गलम्‌ । 
यादग्येषां पूवेपुण्यं तादक्‌ तेषां च मानसम्‌ ॥२२॥। 
अतः आप इसका कारण वतलादये । ब्रहस्पति ने कर्मवश की वात कहकर 
अपना आत्मनिवेदन किया । इसपर शंकर ने वेष्णवभक्तों का कष्ट सवयं श्रीद्ष्ण 
द्र करते हँ बता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रशंसा की । भगवान्‌ शंकर दारा 
श्रीकृष्णभक्त ब्रहस्पति को लक्ष्मी माया का कामवीज प्रदान। बृहस्पति द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मन रगाने की वात कहना । इन्द्र के द्वारा भगवान्‌ विष्णु 
के यहां जाकर सारी वात ककर तारा को प्राप्त करने का उपाय । 


६१ भ ब्रह्मणः शुक्रगृहेगमनम्‌ ३५० 


^“: „ -गुरुपन्नी के ख्ये शुक्राचार्यं के यदा ब्रह्मा का जाना । श्ुक्रने ब्रह्मा को 


' . आते देखकर उनकी स्तुति की ओर अभिवादनपूंक सत्कार किया ओौर ब्रह्मा से 


आत्ते का कारण पूवा । ब्रह्मा ने श॒क्र से गुरुपन्नी तारा को चन्द्रमा द्वारा हरने की वात 


कही ओर उसका पश्च मी शुक्राचार्यं ठे रहे दै । अतः मे देवताओं की ओर से यह 
कहने आया हूं कि यातो ताराको दो या कामी चन्द्र कोदछोडो। शुक्रनेः ` 
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शङ्करजी को द्ोड़कर मभी देवबृन्द को खुखा आह्वान किया कि वे युद्ध करं । 
ब्रह्मा ने फिर कटा कि भगवती कारी ओर शिव के पाषंद्‌ वीरभद्रादि तथा 
कालाम्नि सुद्र तथा राधा कवच कण्ठवाछे श्रीविष्णु के युद्ध मे आते ही तुम दैत्यों 
मे कौन उनके सासने टिक सकेगा । 

प्रह्णाद ने ब्रह्माजी को विनय से श्रदयुत्तर दिया कि अवश्य ही भगवान्‌ 
विष्णु मघुक्तेटस ओर दिरण्यकशिपु को मारनेवाे है फिर भी वह्‌ परिपूणेतम 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण की ही कटा दै । वदी सवके अन्तरात्मा अपने सुदर्शनचक्र से 
हम सभी की रश्चा करते दें। उनसे तो कोई भी वखवान्‌ नदीं कदा जासकता । 
मे श्रीरप्ण की शरण मे दोकर सभी को युद्ध के खयि आह्वान करता हूं । ` भगवान्‌ 
कीचपाक्राद्ी सारा वछदै। यदि मेरे पितामरेतोवे विष्णु की निन्दा से। 
शंखचूड निर्वन ( अभिमान से ) मधुकेटम रूठे दपं से । त्रिपुर तो हमारा सेवक 
था फिर मी शंकर प्रेरित वह्‌ मरा था। तव ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को युद्ध से शक्ति; 
वल ओर सेन्य का दुरुपयोग वतखाकर देद्यराज प्रह्वाद से तारा की भिक्षा मांगी 
ओर विमुख भिष्चुक के जाने पर गृहस्थ भी पापों का भागी होता है यह कदा । 
फिर सनकत्करमार, सनन्दन, सनक ओर ऋषियों ने मी चरहस्पतिकी खरीतारा को. 
लोटाने की धर्मसङ्गत मांग की । इसपर प्रह्नाद ने शुक्राचार्यं से ददी वह कायं होः 
सकता है, यह बताकर उन्हीं के पास जानेको ब्रह्मादि देवगण ओर ्नृषि 
मुनियों को सत्परामशं दिया । तव सव शुक्रजी से प्रार्थना करने खगे ओर 
उन्होने तारा तथा चन्द्र को छोटा दिया। प्रह्लाद्‌ सभी ब्रह्मादि देवगण व 
मुनिबरन्द को प्रणाम कर घर छोट आया । इधर चन्द्रमा तथा तारा दोनों ही 
ब्रह्माजी के चरणों पर गिर पड़े। चन्द्रमा को अपनी भूर स्वीकार करने पर 
ब्रह्मा ने क्षमापूर्वक गोद मे उठा छया ओर कृपाल ब्रह्माजी ने कहा हे तारे अब 
डरो मतं तुम सौभाग्ययुक्त बनोगी क्योकि ्रायधित्त ही दुबे का जो -वखीजन से 
हरी गई' एकमात्र उपाय दै । ` 
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दुवा वलिनाप्रस्ता निष्कामास्च्युता भवेत्‌ । 
प्रायधित्तेन शुद्धा सान खरी जारेण दुःष्यति॥ 
सकामा कामतो जारं भजते स्वसुखेन च । 
प्रायश्धित्तान्न द्धा सा स्वामिना परिवर्जिता ॥ 
उन्दने उसके गभं की सिति किस से हई यह पृषतो तारा ने चन्द्रमा 
को उसका कारण वतङाया । इसके वाद्‌ तारा ने सुन्दर कुमार को जन्म दिया 
ओर चन्द्रमा उसे ठेकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर चछा गया 1 ब्रह्माजी तारा को 
देवगुरु बरहस्पतिजी को देकर तथा देवगण को अभय दान कर अपने भवन सिन्धु 
के तट पर चले गये । ~ 
एक वार बुध ने युवक होने पर धृताची के गभं से उत्पन्न कुवेर की कल्या 
चित्रा को नन्दनवन में देखा । यह वारह्‌ वषं की यौवन के उद्गम अवस्था में 
थी 1 उस चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे गान्धवे विधि से महण कर ॒एकान्तस्थान में 
उसमे वीर्याधान कर दिया । उसके चंत्र नामक पुत्र हुआ जो धर्मात्मा, प्रतापी; 
दानी हुआ । चत्र को राजाधिरथ उसके सुरथ हुआ इसी सुरथ ने वेश्यसमाधि 
के साथ भगवती दुर्गा की सरिता के किनारे पूजा की थी । यह्‌ वेश्य धर्मात्मा 
जयी ओर क्रिया शङ था परन्तु दुदव से धन के छोभमे आकर सखी पुत्रादि 
` सभी ने इसे घर के वाहर निकाङा । भगवती दुगा के ध्यान से यह फिर समद्धि- 
शाटी हआ । राजा को मनुत्व ओर निष्कण्टक राज्य मिखा । 


६२ राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधे्च विवरणम्‌ ३५६ 


राजा को मेधस मुनिसे ज्ञान प्राप्नि ओर वेश्यको सुक्ति केसे मिटी 

नारंदजी के इस प्रश्न के उत्तर मे नारायण ने कहा किं धुव का पोत्र उत्कर का 

पुत्रं नन्दि महा प्रतापी था। उसने सुरथ राजाके देशों पर अधिकार कर 

खिया। जव सुरथ अकेा रद्‌ गया तो वह रात्रिम घोडे पर चदुकर घोर 
4 
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जङ्गल मे निकर गया । पुष्पभद्रा नदी के तट.पर उसने वश्य को देखा ओौर 
उनमें गहरी भित्रता हो गई । पुष्कर क्षेत्रमे वेश्य के साथ राजा मेधसः रुषि के 
आश्रम में गया । वहां अपने आश्रम मे शिष्यन्न्द्‌ को उन्होने दुरंभ ब्रह्मतत्त्व 
सममाते हुए देखा । राजा सुरथ ओर वंश्य समाधि ने मुनिको प्रणाम किया । 
मुनि ने उनको छुभाशीर्वादपूवेक अभिवादन किया ओर उनको कुशख प्रश्न पूषा 
तो राजा ने अपना राज्य निष्कासन का वृत्तान्त बताया ओर राज्य प्रापिका 
उपाय पृद्धा आर वंश्य के सम्बन्ध मे वतछाया करि वह वेश्य धनके छोभीसख्नी 
पुत्रादि से निकाला गयादै। क्योंकि प्रतिदिन अपने उपाजित धनम से वह्‌ 
अपने खी पुत्रादि के मना करने पर भी खूव रल मणिमाणिक्य प्रतिदिन 
ब्राह्मणों को दिया करता था । जव उन बेटे, पोते, भाई वन्धुओं ने इसे खोजकर 
घर जाने को आग्रह्‌. करिया तो यह्‌ ज्ञान पाकर ऊंचा वेराग्य का अभ्यास करने 

ट निश्चय कर भगवान्‌ मे भक्ति करने का उपाय दृढ रहदादे। वाद्‌ में 
इसके पुत्र भी अपने पिताके वियोगमे शोकसे दुःखी दोकर वन मे जाकर 
वेरागी हो गये। अव इसे निष्काम भगवान्‌ का दासत्व भिे एेसा उपाय 
वतटादये। मेधस ने भगवती कृपामयी कृष्ण की विष्णुमाया का चमत्कारपूणं 
प्रभाव वताकर उन्दींकी छपा से कृष्णभक्ति का आनन्द खाभ हदो सक्ता 
यह सिद्धान्त कहा । नाना जन्मों के वाद्‌ शंकर की भक्तिसे विष्णु भक्तिका 
ओर विष्णुभक्ति से निगुण कृष्ण की भक्ति के सवर मागं का रहस्यपूणं वणेन कर 
श्रीमेधस ने कृभ्णभक्त से ही कृष्ण मन्त्र को टेकर अपना मागे प्रशस्त करने को 
कहा । भगवान्‌ की भक्ति दो प्रकार की दै एक विवेचना ओर दूसरी आवरणी । 
प्रथम भक्त को दी जाती है ओर दृसरी आवरणी से सारा जगत्‌ ीखा नाटक के 
सूत्रधार से संचालित होकर अपना भाग अहण करता है। मे भी भगवान्‌ 
शंकर से कृ्णभक्ति का ज्ञान छेकर अपना जन्म सफर करने में ख्गा दं! जाओ 
भगवती की आराधना करो। नदी तीर पर जाकर वही तुमह कामनापूणं 
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आवरणी बुद्धि देगी जिससे सव ठीक हो जायगा । निष्काम वैश्य को भगवती 
विवेचना शक्ति देगी जिससे उसे भगवती के चरणों का सहज ही छाभ दोगा 1 
इसपर उन दोनों ने दर्गास्तोत्र ओर कवच द्वारा भगवती को प्रसन्न किया। 
वैश्य को मुक्ति ओर राजा को मु का पद्‌ तथा इच्छित रेश्र्य मिखा । 


६२ सुरथसमाधिमेधससम्बादे प्रकृतिवेश्यसम्बादः ३५८ 


राजा को केसे प्रकृति की भक्ति का छाम हुआ ओौर वैश्य को किस पजा- 
विधानः, मन्त्र, जप, स्तोत्र, ओर कव च से हुआ इसके विषय में जिज्ञासा करने पर 
नारायण ने कटा कि राजा ओर वेश्य दोनों को सुमेधस ने ध्यान, सोत्र, कवच का 
उपदेश किया । उसकी ही पुष्कर म एक वषं तक तीन काङ उन दोनों ने 
साधना की । भगवती ने प्रसन्न होकर उन्दः यथेच्छ वरदान. दिया। वेश्य को 
वेतना देकर जव भगवती ने वर मांगने को कहा तो उसने भगवती चरण मे रहकर 
कभी नाश न होनेवाङे सम्पूणं वस्तुओं का सार वर मांगा । प्रकृति ने भगवान्‌ 
की नवधा भक्ति का बणंन कर उसकी साधना करनेवाङे सफर मुनीश्वर देवगण 
का परिगणन किया ओर भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया । “कष्ण” 
इस नाम का पुष्कर में दशखाख के जप का आदेश दिया जिसे पूणं कर वैश्य 
भगवान्‌ छष्ण का परमपद पाकर उनका दास वना । 


&४ . राज्ञः सुरथस्य दुगापूजनम्‌ २६१ 


श 


फिर नारायण ने राजा के द्वारा भगवती के पूजन का विस्तार से वणेन 
क्रिया । सुरथ ने स्नानः, आचमन ओर न्यासत्रय कर (कर, अङ्गअङ्गाङ्ग, न्यास) 
भूतञ्यद्धि की तथा भ्राणायाम कर शंखशोधन किया । फिर भगवती की मिद्ध की 
मूति-बनाकरः उनका आवाहन किया । फिर देवी के दक्षिण भाग मेँ कमङाख्य.की 
स्थापना की ओर गणेश, सूये, अभि, विष्णु, शिव, पार्वती चओ देवों . की पूजा 
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विधिविधानसेकी। फिर मूढ प्रकृति ईश्वरी का सुन्दर ध्यान किया। इसे 


भक्तों को सुरथवेश्य की पूजा के अनुसार ही सदा कर आनन्द टूटना चाहिये । 
स्तोत्र का विधान पूजा तीन प्रकार की दै। सालिकी, राजसी ओर तामसी । 
वैष्णवों की सात्विकी, शाक्तादि की राजसी व अदीक्षित ओर अन्य सज्जन छोगों 
की तामसी पूजा दै। ध्दुर्गा यह नामजप मात्रसेद्ी कष्टों का विनाश हो 
जातादै। पूजा षोडश उपचारसे की जानी चाहिये। इसी प्रकार ओं 
देवताओं छी; फिर जगदम्बिका, अष्टनायिका; अष्टदखकमर मे स्थापित कर 
आराधना करे ! इसके वाद्‌ महाभेरव, असिताङ्ग भैरव, ससभेरव, कालभैरवः, 
करोधभेरव, ताम्रचूड ओर चन्द्रचूड की पूजा करे! फिर नवशक्ति जेसे 
वैष्णवी, ब्रह्धाणी, माहेश्वरी, रौद्री, नारसिद्यी, वाराद्ी इन्द्राणी कातिकी तथा 
समङ्गा की पूजा कर फिर शंकर, कातिकेयः सूर्ये, चन्द्र, अभि, वायु, वरुण ओौर 
देवी की दासी तथा वटुकं ओर चतुःषष्टि योगिनी की बिधिविधान से पूजा करे । 
कवच को गले मे वांधकर पठन करे । फिर बलिदान विधान कर भगवती को 
प्रसन्न करे । वछिदान के वाद्‌ भगवती को प्रणामादि कर ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। 


६५ ्‌ दुर्गोपाख्याने दानकथनम्‌ ३६६ 


श्रीनारायण ने नारदजी द्वारा स्तोत्र, कवचः, पूजा के फर को जानने की 
इच्छा पर आद्र में देवी को बोधन कर मू से प्रवेश करे ओर श्रवण मे विसजेन 
करे, यह्‌ कहा । भगवती के बोधनोत्सव का आगद्रयुक्त नवमी को यदि कोई 
करता है तो उसे शतवार्षिकी पूजा का फङ भिरूता है ! सुरथ की पूजा से भगवती 
सन्तुष्ट हृई' ओर राजा से यथेच्छ वर मांगने को कटा । उसे अभीष्ट राज्य ओर 
शत्रुनाश होने का वर देकर अन्तमं ज्ञानरूप छष्णभक्ति को उपदेश किया । 
कष्ण नाम के गुण प्रभाव का वर्णन कर भगवती अन्तर्धान कर गै । राजा भी 
अपनी आराध्या को प्रणाम कर राज्य पाकर घर चखा गया । 
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६8 श्रीडृष्णद्रत दुगास्तोत्रम्‌ ३.७१ 


प्रकृति के कवच स्तोत्र के सम्बन्ध मे.नारदजी द्वारा पृषने पर श्रीनारायण 
ने जव-जव श्रीङ्कष्ण ने गोखोक रासमण्डट मे राधा की स्तुति की तथा मधुकैटभ 
युद्ध मे विष्णु ने फिर त्रिपुरारि शंकर ने एवं वत्रासुरवध के समय देवराज इन्द्र ने 
एवं मनुष्यों, देवताब्रन्द ओर सुरथादि राजाओं ने कठ्प-कल्प मे आराधना की 
उस स्तोत्र को वताया। इसकी फलश्रुति सवत्र विजय ही प्रकृति की साधना का फट 
ओर उनके श्रीचरणों मे भक्ति द्वारा भक्त का उद्धार वतखाया गया । 


&७ प्रकतिकवचापरनामक व्र्माण्डमोहन कवचम्‌ २७१ 


नारदजी के अनुरोध से श्रीनारायण ने प्रकृति कवच अथवा ब्रह्माण्डमोदन 

एवच का उपदेश किया । सिद्धकवच करने के लिये इसका पांच खाख जप करना 

आवश्यक है । गणपति मूलप्रकृति के ही पुत्र हैँ उनके आविर्भाव के भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण दी शंस से मूढ कारण दे । ब्रह्मवेवतंप्रकृतिखण्ड को सुनकर नानाप्रकार 

से ब्राह्मण भोजनः, दान ओर जपतप करानेवालों को अनन्त फर ओर पुत्रपौत्र 

ल्मी की अनन्तकार तक प्रापि तथा अन्त मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में निश्चला भक्ति 
होकर गोरोक मे परमपद की प्राप्ति होती है । 


॥ शयभम्भूयात्‌ ॥। 
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श्रीगणेशाय नमः । 


अथ ततीयं गणपतिखण्डम्‌ 
अध्याय विषय परष्ठाङ्क 


१ गणेशजन्म विषयक प्ररनविचारः ३७३ 


्रक्रष्ण परव्रह्म की कपा से गणेशजननी भगवती पार्बतीजी की असीम 
अनुकम्पा से गणेश आविर्भाव के वृत्तान्त की विषयसूची का वर्णन प्रस्तुत दै- 

श्री नारदृजी ने प्रकृतिखण्ड के अमृत समुद्रमय आख्यान मे खूब स्नान कर 
अपनी हार्दिक प्रसन्नता वयक्तं करते हुए गणेशखण्ड के खयि श्रीमन्नारायण से 
सादर निवेदन क्रिया। उन्होने गणेश के भगवती पावती के गभ॑से जन्मको 
लेकर प्रश्न करिया। उनकामप्रादुर्भाव कंस देव के अंशसे हआ वह योनि 
सम्भव हे किं अयोनि सम्भव ? उनका, तेज, पराक्रम, तपस्या, ज्ञान ओर निर्म 
यश केसा है १ समी नारायणः ब्रह्मा, शिवशंकर आदि के विद्यमान रहते हु 
उनकी पूजा क्यं प्रथम विहित दहै? इनका जन्म पुराणोंमे सारपूणं ओर 
रहस्यमय गाया गया दहै। यह हाथी के मुखवाङे ओर एकदन्त क्यों हैँ आदि 
प्रश्नों की कड़ी ख्णादी । भगवान्‌ नारायण ने कहना आरम्भ करिया कि सभी 
देव्यो का संहार कर जव दक्षकन्या भगवती ने अपने खामी की निन्दा को सहन 
न कर दक्ष यज्ञम देह छोड दियातो योग से वह हिमाख्य के यहां कन्या रूप में 
उत्पन्न हृद । विवाहयोग्य अवस्था में हिमाख्य ने उनका विवाह भगवान्‌ शंकर 
से कर दिया। भगवान्‌ शंकर ओर भगवती पावती नर्मदा के तट पर सुन्दर 
पुष्प उद्यान मेँ देवों के हजार वं पर्यन्त श्वङ्गारपूणं रतिखीा मे मम्न हो गये । 
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दोनां ही एक दूसरे के अङ्गप्पशं से मूर्धत दोगये । उस एकान्त स्थान मे उनकी 
यह मनोपुग्धक्रारिणी सभ्भोगदखीखा देखकर देवगण को चिन्ता हई । वे छोग 


ब्रह्माजी को नेता वनाकर नारायण के पास गये ओर उनसे सारी वातं ब्रह्माजी 


के द्वारा कदाहं । शंकर भगवान्‌ ओर भगवती पार्वती के इस सम्भोग से जो 
सन्तान होगी उसके भविष्य के स्यि मी उन्होने नारायण से पृष्वा। भगवान्‌ 
नारायण ने कडा किं आपङोग मेरी शरण अये हैँ आप निभय रहिये । आप 
सव्र भिखकरर एक उपाय कीजिये किं शंकर का वीयं भूमिमे गिरे, नदींतो 
पावेतीजी के पेट में गर्भाधान दोने से वह्‌ सन्तान देव ओर असुर दोनों के दयि 
ही घातक होगी 1 तव देवगण नमेद्‌ किनारे शंकर पार्वती को विघ्न कर जगाने 
के सिये गये तथा ब्रह्माजी अपने स्थान पर छोट गये । देवराज इन्द्र ने ऊवेर को 
कुत्रेरने वरुण को, वरुणने वायुको ओर वायुने यमको, यमने अच्नि को, 
अभ्निने सूये को, सूने चन्द्रमा को ओर चन्द्रमाने शान को रति में भङ्ग डाटनेके 
खये परस्पर कहा परन्तु किसी की हिम्मत न है । तव देवराज इन्द्रे थोड़ा 
शिर टेढ़ा कर महादेवजी को कदहा-हे योगीश्वर महादेव आपको प्रणाम दहे 
क्या करते हैँ ¢ इसी प्रकार सूरय, चन्द्र ओर पवन ने वारी-वारी से उन्हें उदूबोधन 
करने का प्रयनन किया परन्तु पावेतीजी के डर से सम्भोग अवस्थामे उठने का 
प्रयत्न शंकरजी न कर सके । जव फिर भय से व्याक्रुर देवगण को स्तुति करनेको 
उद्यत देखा तो उन्होने पावेतीजी को छोड़कर अरग होने का प्रयन्न करिया उसी 
बीच मे उनका वीयं भूमि पर गिर गया उससे स्कन्द्‌ हृए । इस मनोहर कथा का 
प्रसङ्ग स्कन्द्‌ जन्म के प्रकरण मे आयेगा । 


२ करीडाविरतेन रिवेन देवदशेनम्‌ ३७५ 


श्री नारायण ने कथा प्रसङ्ग का क्रम जारी रखते हए कहा किं महादेवजी ने 
रति से उठकर अपने सामने देवगण को देखा ओौर उन्दः यह परामश दिया -कि 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


(+ 4६9) 


आप सव यहां से पावेतीजी कोधितन दहो जाय इसय्यि भाग जाइये । जव 
पावतीजी उटी तो अखित्रह्माण्ड के संहार करनेवाटे भगवान्‌ शंकरजी कापने 
खगे । अपने सामने देवगण को न देखकर उन्होने अपने क्रोध को स्तम्भित कर 
च्या ओर वोटीं कि आज से देवतागण व्यथवी्यं हो जाय । भगवती क्रोध से 
आंख राट करती हदे छजितसी भूमि खोदने की चेष्टा करने ख्गीं । भगवान्‌ ने 
डरते-डरते पावतीजी को हाती से खगाकर बेठाया ओर इस प्रकार मधुर वचन 
बोटे- दे मेरी सोभाम्यरूपे भ्राणाधिष्ठाच्ीदेवते पावेती रष क्यों हैँ। सु 
निरपराध पर प्रसन्न दोओ तुम्हें क्या इष्टदै कटो। में तुम्हारे प्रतापसेदही 
शिव हूं नदीं तो शाव तुल्य हं तुम दी प्रकृतिः बुद्धिः क्षमा, दयाः तुष्टि, पुष्टि शान्ति; 
क्षान्ति, क्रुधा, चाया, निद्रा, तन्द्रा षं सम्पूणं प्राणियों का आधार स्ख ओर 
बीजस्वरूपिणी दो, अव सुभे अपने क्रोधसे दग्ध हुएको जिखाओ। तव 
भगवती ने क्रोधयुक्त दोने पर भी मनोहारी वचन कहे- हे भगवन्‌ आप सम्पूणं 
प्राणियों मे सित दै आप सर्वज्ञ को में क्या कहूं । सम्पूणं विभव आदि के सुख 
को एक ओर रख दीजिये ओर अपने पति के सम्भोग सुख को एक ओर तो 
खली के यिये अपने पतिदेव के साथ रति सुख ही अधिक प्रिय होगा। इससे 
भङ्ग होने से खी को अत्यन्त पीड़ा होती है। उसके वरावर खी के स्यि वडा 
दुःख कोटं नहीं दे । | 





कृन्तानां कान्तविच्छेदः शोकः परमद्‌ारुणः। कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने 
तथा कान्तं विना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥२८॥ 
कान्ता रमणियों के स्यि पति का विद्धोह परम दारुण शोक का कारण 
होता दै! जेसे कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की का दिन-दिन घटती जाती है वेसे ही 
खली की कला पति के विना क्षण-क्षण क्षीण हो जाती दै। 


चिन्ताज्वरश्चसर्वेषामुपतापश्च वाससाम्‌ । 
साध्वीनां कांतविच्छेदस्तुरगानाच्च मेथुनम्‌ ॥२१॥। 
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रतिभङ्गो दुःखमेकम्‌ द्वितीयं वीयंपातनम्‌ । दुःखातिरेकदुःखच्च तृतीयमनपत्यता ।।२३ 

आपके रहते मुभे रतिभङ्ग, वीयेपतन ओर पुत्र न होने के तीन-तीन दुःख 
हों इससे अधिक दुःख संसार में मेरे स्यि ओर क्या होसकता दे । 

त्रेखोक्य के खामी आपको पति पाकर भी मेरे सन्तान नदो, जिस दी 
के रतिघुख से प्राप्र सन्तान न हो उसका जन्म व्यथेदै। सद्वंश मे सत्पुत्र दी 
गृहस्थ का सव कुदं है कुपुत्र तो कुर का अङ्गार दै, नाश करनेवाखा दहै स्वामी 
अपने अंश से अपनी खी के गभं से जन्म ठेतता दै साध्वी खी माता के समान 
हितकारिणी है। असाध्वी वैरी के समान सन्ताप देनेवाखी दै। 'मुखटष्रा 
योनिदुष्ा चेवाऽसाध्ञ्यति दि स्म्रता” अव आप ही वताष्ये मे क्या -उपाय करू 
इसपर शंकरजी ने हंसकर पावेतीजी को सान्त्वना देते हए कदा- 


३ पावंतीम्प्रति हखितकरणाय शिवस्योपदेशः ३७७ 


महादेवजी ने कायेसिद्धि के लिये उपाय बतलाया । उन्होने पुण्यक 
नामक त्रत को भगवान्‌ हरि की आराधना करते हए करनेका परामश दिया । 
यह वाञ्छाकल्पतर्‌ दै, सवका सार है, सुखदेने वाखा ओौर पुत्रदाता है, सम्पूणं 
सम्पत्ति का दाता भी यही दै। इसि इसको पाछन करो तुम्हं व्रत कं आराध्य 
करष्ण अवश्य वाज्दित फट दंगे। अव तुम हरि मन्त्र को छो पितरों के मुक्ति- 
कारण इस त्रत को करते हए इष्रसिद्धि पाओगी । यह्‌ कहकर उन्दोने शीघ्र गङ्गाजी 
क तटपर जाकर वडे व्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्रयुक्त कव च ओर पूजाविधान 
क नियमों को वताया । 
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ट शिवेनपावेत्ये व्रतोपकरणकथनम २७९ 


भगवती श्रीपार्वेती ने सम्पूणं ब्रतविधान सुनकर इसका विस्तार से वर्णन 
जानना चाट । दिता अपनी कन्या को कोमारावस्था मे सव प्रकार से भरण-पोपण 
कर योग्य वना डता ड । युवावस्था में पति उसकी शक्ति काहास नदीं होने देता 
ओर बरद्धायस्था ग पुत्र उतक्री सेवाकरर अपना जन्म सफङ करते हैः । . खुन्दर पति 
को देकर कन्य विहा धन्य होता है। पति गृदस्थ मे उसे सव प्रकार सुलीकर बृद्धावस्था 
मं पुत्रों को उतरा भार सोँपकर कर्तञ्यपाठन करता है। तीन भ्यो की बहन 
भाग्यवती द, उससे कम भाग्यशाछिनी दो भाई वाली, उससे कम एक भाई वाडी 
ओर एक भी न होनेपर तो वह वेचारी अधमा दै। सुमे पुत्ररन की आवश्यकता 
हे आप छरपाकर उसकी व्यवस्था कीज्यि। तवर शंकरजी ने पुण्यक व्रत का 
आरम्भ माव शु चयोदृशी को करने का विधान कटा । प्रातःकाढ रनान-ध्यान 
से निच्रत्त होकर स्विप्राचन कै साथ घटस्थापन करिया जाय। पुरोहित को 
वरण कर पोडशोपवार से भगवान्‌ श्रीरृष्ग का पूजन हो। इसका विधान 
साङ्गोपाङ्ग होना चादहिये। थोडीसी भी चरुटि होने से अङ्गदानि होती दै तो फ 
मभी हानि सम्भवदहे। नाना द्रज्यों से भगवान्‌ श्रीछृप्ण चन्द्रकी पूजा का 
नाना फट सङ्कल्प में श्रीकृष्ण भ्रीत्यथं कहना चाहिये । पुष्पाञ्जलि के बाद सौ 
प्रणाम करे ओर छ मास तक हविष्य अन्न खावे। एण पश्च तक हवि जल का 
पान करे। रात्रि में कुशासन पर बैठकर जागरण करे आठ तरह के मेथुनों को 
छोड़ दे। त्र की समाप्ति पर पूणं सामग्री सजाकर तिर होम कर ब्राह्मण भोजन 
ओर दक्चिणादेषे। इत त्रत का यही फठदहै क्रि भगवान्‌ में दृद अचल भक्ति ` 
होती है ओर भगवान्‌ हरि के समान ही स्वैगुणनिधान पुत्र उत्पन्न होता दै ओर 
बत करनेवाटी स्त्री को सौन्दयं, स्वामी का सौभाग्य, एेश्वयं ओर विपु धन -की ` 
प्रापि होती दै। अव महेशरी तुम त्रत करो तुम्हें पुत्ररन्न की प्रापि ्टोगी । 
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ध व्रतमादात्म्यकथा २८३ 


त्रतविधान को सुनकर पावेतीजी की उत्कण्ठा व्रतमाहात्य को सुनने के 
सम्बम्ध में हृदै। महादेवजी ने कथा आरम्भ की । प्राचीन समय मे शवरूपा 
ने जो मनु को पल्ली थी वह पुत्र न होने से अत्यन्त दुखित होकर ब्रह्माजी कै पास 
जा बन्ध्या के पुत्र होने का सफ उपाय पूषा । 
तलजनन्मनिष्फटः ब्रह्मन्नेश्वर्य्यधनमेव च । किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌ ॥ 

पुत्र के विना सव सूना दै । पुत्र सुखदेनेवाखा मोक्षदाता व प्रीतिद्‌ातः इ | 
अपुत्र का सुख कोड नदीं देखना चाहता । स्वयं वह भी रुजित होता दै । नद्याजी 
ने उसे माघ शु त्रयोदशी को सुपुण्यक व्रत करने का आदेश क्रिया इसे 
एक वषे तक रगातार करना चाहिये ओर इसकी समाप्नि बताई । 


६ पावंत्याव्रतारम्भोदोगः ३८५ 
शिवस्य विष्णसमीपे वरप्राथनम ३८७ 
वताज्ञाग्रहणम्‌ ३८९ 


नारदजी द्वारा त्रत के आरम्भ का विधान पूष्ठने पर नारायण भगवान्‌ ने 
दिव्य कथा ओर ब्रत का विधान का। जव भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ तपस्या 
करने चङे गये तो भगवती पावती ने शंकरजी की आज्ञा से पुण्यक त्रत को 
आरम्भ किया । इस अवसर पर ब्रह्माजी विष्णु आदि देवगण सनकः, सनन्दन 
व सनत्कुमार आदि बड़े-बड़े ्रृषि महष उपस्थित हए । उस समय बडी भारी 


सभा जुटी ओर उसमे नाना प्रकार के गीत, चत्यवादिन्रों से शंकरजी ने . सवका 
स्वागत किया । ब्रह्माजी की प्रेरणा से शङ्करजी ने हाथ जोड़कर भगवती पावती के -. 


पुण्यक व्रत करने की इच्छा की वात॒ कदी । उन्होने अपने रतिभङ्ग ओर पार्वेतीजी 
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के शोकः क्रोधगुक्त व चनों को ब्रह्माजी से कहा ओौर पुत्राभिराषा होने से उसे 
पूणं करने का उपाय जानना चाहा, साथदही खली खभाव को छेकर अपना 
मन्तञ्य रक्खा । 


दु्निवाय्येश्च सर्वेश खीस्वभावश्च चापल: । 
दुस्त्यजं योगिभिः सिद्धं रस्मामिश्च तपखिभिः ॥२४॥ 
खीसवभाव अत्यन्त चपट होता है वह किसी के सममाये नहीं ठीक होता 
इतना होनेपर भी छीरूप के वश मे योगी खोग सिद्धगण ओर हम तपस्वी भी हैं । 
यह मोह का कारण दै, सम्पूणं माया का पिटारा कामवद्ध॑न का कारण कामदेव 
का ब्रह्माख्र, सोश्च के द्वार को बन्द्‌ करने का किवाड ओर हरिभक्तिको रोकने 
वाटा यह दै। वबेराग्य नाशका बीजदहै, रागादिको बढाता दै। साहसो का 
समूह, दोषों का घर, अविश्चासों का क्षेत्र ओर खयं मूतिमान्‌ कपट है । अहङ्कार 
काआश्रयसदादहीसुखमें अग्रतर्गे हए विषङुम्भ के समान यह्‌ रहती दै । 
सभी के ययि असाध्य दै, दुस्साध्य कर्ह्‌ के अङ्कुर का वीज दै । अतः आपटोग 
पावेतीजी के खयि परिणाम मे सुखावह कोई पुत्र प्रापि का सुन्दर उपाय बता 
दीजिये । इसपर भगवान्‌ विष्णु ने सुपुण्यक त्रत का माहार्म्य बताया ओौर 
्रीकृष्णभक्ति का अमोघ रहस्य कहकर श्रीकरष्ण भक्तां का मागं सदेव निष्कण्टक 
बतलाया ओर भगवती पावती के छियि इस त्रत को करने का विधान बतङाकर 
उसके प्रभाव से गोखोकनाथ श्रीकृष्ण खयं पावती के ग्भ से उत्पन्न होगे यही गणेश 
नाम से प्रसिद्ध हो जायेंगे यदह कदा । गजानन, एकदन्त आदि नामों की कथा । 


((-0. 48/10811\/80॥ 1211 ©0॥@०0. [1911260 0\/ 6810011 


आ) 
७ हरेरादेशात्‌ व्रतविधानम्‌ ३९१ 
व्रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनम्‌ ३६३ 
देवान्प्रति नारायणवाक्यम्‌ ३६१५ 
पावंतीढृत श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ३९७ 


भगवान्‌ विष्णु के आदेश से शङ्करजी ने पावतीजी को त्रत का विधान 
वताया | उन्होने खुन्दर वेषभूषा पहनकर श्युभ दिन मे रत्रकशादि की स्थापना कर 
सुनिबरन्द्‌ की विधितिधान से पूजन कर पुरोहितः आचाय, दिक्पा, देव, नाग, 
मनुष्य एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा कर॒ सखस्िवाचन के साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का मङ्गढ घट मे आवाहन फरिया ओर पोडश ( सोख्हों ) उपचारो से 
भक्तिपूर्वकं पूजा की। इस त्रत म जो उपकरण ( सामग्री ) देने की थी उसे सुतरा 
सती पावती ने मन्त्र सहित प्रदान की । तिक ओर घृत की तीन छखाख आहुतियाँ 
से हवन क्रिया । देवता, अतिथि ओर्‌ ब्राह्मणों की सम्पूणं साधनं से पूजा की । 
यह क्रम एक वपं तक प्रतिदिन चछता रहा । एक वर्ष के वाद्‌ समाप्ति दिवस 


पर पुरोहित ने भगवती पार्वती से पति को दक्षिणा मे मांगा । भगवती इसपर मृदित ` 


होकर गिर पडी । तब शङ्करजी ने उन्हें दक्षिणा न देने पर फठ्हानि का भय 
बताया ओर धर्म, देवता, मुनिनरन्द ने दक्षिणा के विषय मे पावेती को समाया 
तव भगवती ने पति को दक्षिणारूप मे मांगने पर आपत्ति उठाई किं पति के देने 
से खी के पास फिर रह क्या जायगा । 
भतुवशाश्चतनयः केवर भत्र मूलकः 1 यत्र मूर भवेद्‌ भ्रष्ट तद्वाणिज्यच्च निप्फम्‌ ॥ 
इस प्रकार जव पार्वेतीजी एवं धमे, देवता ओर मुनिगणों का दक्षिणा के 
विषय मे विचार चर रहा था तो भगवान्‌ चतु श्रीकृष्ण रथ से वहां उपस्थित 
इए 1 उन्हं देवन्न्द ने प्रणाम किया ओर उन्होने देवन्न्द को खष्टि का खरूपः 
उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य का कारण बताया । सम्धूणं प्राणिमात्र का आधार प्रकृति 
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को बताकर गोोकनाथ द्विभुज ओर वेङकण्ठनाथ चतुभज विष्णुरूप का महत्वं 
समाया ओर पावेतीजी को अपने प्राणनाथ शङ्करजी को देकर फिर उचित 
मूट्य द्वारा न्दं पुनः प्राप्त करने का उपाय कदा । गोदे विष्णु की देदरूपा हैँ 
शिवजी बिष्णु के साक्षात्‌ शरीर दै अतः आप गोमूल्य देकर स्वामी को महण 
करं । पावंतीजी ने वैसा ही किया ओर एक छाख गोओं को वदे मे देकर 
 श्कप्जी को फिर सांगा। इसपर सनत्कुमार ने ना करिया इससे पार्वती को कष्ट 

हुआ । उन्होने शङ्कर का ध्यान किया ओर सामने महततेजः पुञ्ज भगवान्‌ का रूप 
प्रकट हुआ । उसी क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा; महादेव, . धर्म देवता, मुनिगण, 
सर्ती, सावित्री, लक्ष्मी, दिमाख्य ओर पावतीजी ने भक्तिभाव से स्तुति की। 
पावती ने भगवान्‌ शंकर के तीन जन्म मे पति होने के विपय को टेकर इस जन्म 
म भी सोभाग्य से उनके पति होने एवं पुत्र न होने का प्रकरण ककर स्तुति की । 
उन्होने भगवान्‌ से उनके समान ही पुत्ररन्न की प्राप्ति हो यह कामनाकी। इस 
पावेतीछत स्तोत्र को संयत दोकर सुननेवाठे को भगवान्‌ विष्णु के समान पुत्ररत् 
की प्रापि द्ोतीदै। एक वपं तक हविष्य भोजन कर इस व्रत को करनेवाछे को 
सुपुण्यक व्रत का अवश्य ही क मिक्ता है । 


८  स्तवप्रीतेन कष्णन पावत्यं निजसूपप्रदशंनं रप्रदानम्‌ ३९६8 
बद्धविग्रातिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ ४०१ 

गणंशोत्पत्तिः | ४०३ 

भगवती पावेती के स्तवन से प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्रीकृष्ण ने अपना 

दुकभ अगुपम सौन्दर्य सोकुमारयपूणं रूप दिखाया उनके साथ चारों ओर गोप 


एं गोपिका वेठे दै ओर राधा उनके पास विराजमानदहैं। उसरूपको देख 
मुग्ध होकर पेसे दी खुन्दर पुत्र की अभिङाषा उनने की। भगवान्‌ 'तथास्तुः 


((-0. 48/108111\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


( ८& ) 
कहकर अन्तधान करगये । उन्होने फिर सवको यथाविधि सन्तुष्ट किया ओौर 
भभूतदान से सबको वप्त किया। स्वयं शङ्करजी के साथ ब्राह्मणों को भोजन 
दक्षिणा से राजीकर आप प्रसाद्‌ पाकर सुन्दर शय्या पर पार्बतीजी सो गई । 
उस रतिदीटा के अन्त में वीयंपतन कार में विष्णु वदध ब्राह्मण का वेष धरकर 
आ पहुचे ओर सव तरह से शङ्कर को तथा पार्वती को उद्रोधन दिया । इसपर 
पावती ओर शङ्करजी वीच में ही उठकर वद पहनकर उस रतिभवन के द्भार पर 
खड ब्राह्मण के पास गये ओौर उसे आने का कारण पूषा । शङ्करजी ने उससे 
नामपन्था पू्धा ओर पावेतीजी ने अपने द्वार पर आये हृए बरद्ध॒ अतिथि का 
सत्कार कर अतिथि पूजन का फर वतछाते हए अपनेको धन्य कटा । 
अपूजितोऽतिथियंस्य भवनाद्धिनिवतंते । 
पिव्देवाम्नयः पश्चाद्‌ गुरवो यान्त्यपूजिताः ॥ ६॥ 
यनि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
तानिसर्वाणि भते नाभ्यर्च्च्यातिथिमीप्सितम्‌। 
ब्राह्मण ने भूख-प्यास से पीडति अपनेको बतखाकर आहार पाने की वख्वती 
इच्छा प्रगट की । ब्राह्मण ने पांच प्रकार के पिता बतटाये । 
विद्यादाताऽन्नदाता च भयत्राता च जन्मद्‌ः। 
कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मृताः ॥ 
गुरुपत्नी गभंधात्री स्तनदात्री पितुः शसा । 
शसा मातुः सपल्ली च पुत्रभाय्या्नदायिका ॥। 
शत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीयेजः शरणागतः । 
धमेपुत्राश्च चत्वारो वीयेजो धनभागिति ॥ ४॥ 
म बुद्धा ब्राह्मण आपके शरण मे आया हं मेरा अब अन्न से उपकार 
कीजिये । आगे उसने भगवद्भक्ति की प्रशंसा कर उनके चरणों की भक्ति मांगी । 
ब्राह्मण ने कम के भोगादि से ङेकर भगवसस्मरण एवं भगवत्मीत्यथं कमे की प्रशंसा 
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करते हुए हरिभक्ति एवं विष्ण मन्त्र की अपूव प्रशंसां की ओर भगवान्‌ की भक्ति 
म एकमात्र कारण द्री उसने पावेंतीजी को वतखाया ओर उनके पुत्र गणेशः को 
` साक्षात्छृष्ण का ही रूप कदा । उनकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश से हई 
दै। इसके पृं ही वड व्राह्मण अन्तर्धान कर गया ओर उनके रूप माधुयं का 
खुन्दर वणेन करिया । 


€ दरो तिरोहिते पात्य! बाहमणन्वेषणम्‌ ४०४ 
पार्वत्या शिवेन च गणेश्चददनम्‌ ४०४ 
रट व्राह्मण के रूपमे श्रीविष्णु केद्वारा विना पूजा खयि दही चे जानेपर 


© @ शे 


भगवती पावती ने उनकी वहत खोज की पर कीं पता न चरा इसपर आकाश- 
वाणी हृद कि हे पावेति ! आप शान्त दोदये ओर शय्या पर अपने घरमे छदे 
हुए सुपुत्र को देखिये । यह्‌ तुम्हारे द्वारा किये गये पुण्यक व्रत का फर है ओर ` 
वह ब्राह्मण भूखा नदीं स्यं साक्षात्‌ विष्णु थे। इस पर पावैतीजी अपने भवन में 
छोट आई' ओर अपने पुत्र को उमा-उमा कहकर स्तन के य्यि रोते हए देखा 1 
भगवती पावती शङ्करजी के पास गरई' ओर उनसे गणेशजन्म का सारा वृत्तान्त 
कहा । शङ्करजी अपने पुत्र को देखकर वहत प्रसन्न हृए ओर पुत्रप्राप्ि की बहुत 
प्रकार से प्रशंसा की। भगवती प्रावेतीने उस बाखङ्क को गोद्‌ भे छेकर स्तन 
पान कराया । | न 
१० सर्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ ४०६. 
विषणुप्रभृतिभिदेवेराशीरवादभ्रयोगः 


पुत्र प्रापि के उत्सव पर भगवती पार्वती ओौर शङ्करजी ने अधिकारी ब्राह्मण 
ओर याचक वणं को प्रचुर मात्रा में दान दिया। इसी प्रकार दि्माडग्र नेःधीॐ 
अपने नाती के जन्म के उपलक्ष्य मे खुब दान दिया । सभी गणेशजी . की ङ्गक 
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` काभना करते हए रटे ओर समी देवद्न्द ने इस उत्सव का .अमित आनन्द 
दृटा ।. समी दबगणः विष्णु, ह्या, महादेवः; रक्ष्मी, सरस्वती, सावित्रो, दिमाख्यः 
मेनका, वसुन्धरा, पृथ्वी ओर भगवती पावती ने मंगखाशासनपूर्वक दुभाश्तीर्वाद्‌ 
दिया एवं ब्राह्मण बन्दी नन ने मङ्ग कामना की । गणेशजन्म की इस सभङ्ढा- 
ध्याय्र के पदृनवाटे का सद्‌ा मङ्गक होता है । इसके पाठ करनेवाे कौ ईप्सित 
मङ्गल कामना पूणं होतो दै । यह्‌ मङ्गकाध्याय जिस किसी के यदौ होता है 
उसका ङ्गक होता दै । यात्रा में पुण्याह के दिन इसको मन खगाकर सुनर बा 
को सव अभीष्ट मिख्ते हें । 

११ गणश्चदशनाथ शनथरागमनम्‌ £ ०८ 


शनिपावेतीसम्बादः ४०९ 


वर गणेशजन्म के उपलक्ष्य मे शङ्कुए्जी के यहां देवगण आनन्द्पूवेक्र उत्सव 

मना रहे थे उती समय महायोगी सूयपुत्र शनेश्वर वहां पहुंच गये । श्यामवणं 

शनेश्वर अह नश भगवान्‌ छृष्ण के नाममे को हुए सभी देवगण को प्रणाम कर 

उनक्री आज्ञा से शङ्कुरजी के भवन में श्रीगणेश को देखने गये । द्वार पर हाथमे 

त्रिशूर्धारी विशाङाक्ष को देखकर उससे अन्दर जाने की आज्ञा मांगी । 

विशाठाक्ष ने पावेतीजीको आज्ञा से शनेश्वर को जाने दिया । अन्दर जाकर 
गगेशजी की मङ्गर कामना करते हुए आशीर्वाद देकर नीचा शिरकर वह वदं 
वेठ गये । जवर पावती नी ने नीचे शिर करने का कारण पृष्धा तो कम की गति का 
वर्णन करते हुए शनेश्वर ने अपनी स्त्री चित्ररथ की पुत्री के द्वारा उसके ऋतुस्नाता 
होनेपर न जनेपर जो शाप दिया उसीके कारण किंसीको देखने से वह ` नाशः.हो 
जाता दै.यह कदा । यद्यपि वाद्‌ में उसे मनाया भो गया परन्तु वह शापको 


च्यैटा न सकी । 
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१२ शनिनां बाठकदशेनम्‌ ` ४११ 
विश्चोपखण्डनम्‌ ४१३ 

पावेतीजी ने र्दैसी मे टाटते हुए शनि से वालक को देखने के ल्यि जोर 

दिया । शनैश्चरने ज्यों द्यी अपनी दश्चिण आंखके कोण से वाङ्कके शिर को 
देखा वसे टी उपतक्ा शिर अल्गण होगय्रा ओर गोटोक्रमे श्रीकृष्ण के यदौ चखा 
गया। इपर दयं्ना से पावतीजी को वड़ा भारी खेद्‌ ओर शोक हुआ। सभी 


देवगग को देल अवटित घटना से विस्मय हुआ। सभी छोग मृदित हो गये। इसपर 
भगवान्‌ विष्टु ने गदड पर चदृकर पुष्पभद्रानदी के किनारे एक वन मे हथिनी के 
साथ सोये हर गजेन्द्र को देखा। अपने सुदशेनचक्र से उसका शिर छेदकर 
गरुड के उपरर चट्फर वे पावती के यदां जाने ठ्गे। इधर वह हस्तिनी वच्चो के 
साथ अपने पति के अङ्ग विच्छेद से करोधित होकर विलाप करने ओर रोने 
पीने ख्गी। इपसे विष्णु ने उसको दूसरे हाथी का सिर खगा दिया 
ओर उसको कल्प पर्यन्त आनन्द से जीवन विताने का वरदान दिया। केरास 
पर आकर पावतीजी को जगाकर शिद्चुको गोद मँ रख उसके हाथी का शिर खगा 
दिया ओर वालक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। विष्णु भगवान्‌ दवारा क्म के 
 दयभाग्युभ फलों के भोगों का वणन करते हुए भगवान्‌ श्रीङष्ण चन्द्र॒ आनन्दकन्द की 
कटाओं का महस्य प्रूण वणन ओर उन्दी के कांश होने से गणेशजी की प्रशंसा । 
ब्रह्मा, पिष्णु ओर देवगण सभी ने गणेशजी को भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये। 
शङ्करजी ने खृतजीवित वाल्क की शान्ति करने के ययि ब्राह्यणोंको खूब दान 
दिया। दिमाख्यने भी इसी. प्रकार ब्राह्मणभोजनादि से सव मङ्गर साधन. 
जुटरये । श्रीषिप्णु ने इस अवसर पर वेदों ओर पुराणों का पाठ करवाया । 
लीसुकभ खभाववश पावंतीजी ने कद्ध होकर -शनेश्चर को शाप दिया किं जाओ 
तुम अङ्गहीन वन जाओ। इसपर सूये, कश्यप ओर यम र्ट होकर सभा से 
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उठकर चले गये । जव ब्रह्मा उन्हं मनाने गये तो कश्यपने कदा किं शनि का 
बाख की माता के अनुरोध करने पर देखने से कोई दोष नहीं । सूर्य ने अपने 
पुत्र के अङ्खहीन होने की वातपर शनि को निरपराध कहकर वदे मे गणेशजी के 
अङ्गहीन होने का शाप दिया । यमने का कि यदह कहां का न्याय है कि देखने की 
आज्ञा देने पर ओर सारी वात जानने पर भी शनि को शाप दिया गयः ! हम 
भी शाप देते दँ मारनेवाङे को मारने मे क्या कोई अधर्म है १ ब्रह्माजी ने घी चवई 
कर उन्दँ समाया किं खरी के चपर खभाव से यह सव हआ आप छोग क्षमा करं 
ओर पावेती को का कि अपने वारक को देखने की आज्ञा देकर निर्दोष अतिथि को 
आपने क्यों शाप दिया ! ब्रह्माजी के समभाने-वु्ाने पर पार्वतीजी ने शाप 
छंडाने का ओर वर देने का उपक्रम किया इसपर शनि को प्रहराज होने, चिर॑जीव 
ओर हरिभक्तिपरायण होने का वरदान दिया गया । शाप के अमोघ होने से 
थोडा-थोडा खञ् होओगे यह कहा । इस प्रकार आपसकी सममौते की भावना 
से आनन्द छा गया ओर शनि विदा हो गये । 


१२ | विष्णुकृतं गणशस्तोतर ४१४ 
विष्णुकृतं गणेशकवचम्‌ ४१७ 


विष्णु भगवान्‌ ने भ समय मेँ देवगणो के साथ वारक गणेश की पूजा की 
ओर सवसे भ्रथम देवगण मे उनकी पूजा होने एवं सवेपूज्य होने का वरदान 
दिया । भगवान्‌ विष्णु ने विघ्नेश, गणेशः हेरम्ब, गजाननः, रम्बोद्र, एकदन्तः 
शूपकणं ओर विनायक आदि नाम निकाठे तथा सू ञुभाशीर्वाद दिये । धर्म ने 
सिद्धासन, ब्रह्मा ने कमण्डलु शङ्कर ने योगपद ओर दुखंभतत््वज्ञान, इन्द्र ने 
रल्रसिहासनः सूये ने मणिङ्कण्डल, वरुण आदि देवताओं ने नाना. आभूषण ओौर 
प्रथिवी ने बाहन के चयि मूषक दिया । संभी ने भक्ति से पूजा की ओर देवगण ने 
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वेदमन्त्रों से गणेशजी को स्नान कराया ओर गणेशमन्त्र से हिमाख्य ने पूजा की 
ओर दान दिया। तव विष्णु ने गणेशजी का स्तोत्र ओर कवच पाठ करिया । 
इनके पठन करने से अनन्त फ की प्राप्ति होती है । 


१४ कातिकेय प्रवृत्तिप्रापिः ४२० 


प्रथम आदि सग मे जो रतिसङ्गम भगवती पार्वती एवं शंकरजी ने किया 
उससे प्राप्त शङ्कर के अमोघ वीयं के विषय मे पावेतीजी ने विष्ण भगवान्‌ से 
जिज्ञासा की आर विष्ण भगवान्‌ ने देवबरन्द्‌ को उस वीये की खोजकरने को विशेष 
जोर दिया । सभी देवगण ने उस वीयं के हरनेवाछे को भटा बुरा का । 
इसपर विष्णु ने कदा किं जव देवताओं ने उसे नदीं छिया तो फिर किसने छिया ए 
तव धमे ने कटा वह प्र्वी पर गिरा; प्रथ्वीने कहा मेने उसे धारण न 
कर सकने के कारण अभरिम डार दिया। अम्निने भी अपनी असमर्थता 
वतङाकर उसे शरो के वन में डार दिया । वायु ने उस वीयं से सुन्दर वाख्क 
होने की वात कटी । चन्द्र ने कृत्तिकागण दवारा उसके पारन-पोषण की वात 
प्रकट की ओर उसका कार्तिक नाम का रहस्य बतलाया । इसपर पार्वती ने 
प्रसन्न होकर अति मात्रा मे दान दिया । 


१५ शिवदूतेः कृत्तिकाभवनगमनम्‌ का्तिकतादिसंवादश्च ४२३ 


पावेतीजी के साथ शङ्कर ने कात्तिक के जन्म की वात सुनकर अपने . 
महाबख्शाटी वीरभद्रः विशाखराक्ष आदि पाषदों को कृत्तिकागण के भवन को 
धेरने क खयि भेजा । इसपर कृतिकागण डर गई" ओर कार्तिक को सारा घृत्तान्त 
कहा गया । नन्दिकेश्वर ने कातिक को कहा कि गणेशजन्म के मङ्गरोत्सव ओर 
वहां परतुम्हारे प्रकरण को ङेकर खोजने की आज्ञा देने पर क्रमशः कृत्तिका स्थानम ` 
तुम्हारा ठीक ठिकाना बताया गया अतः अव तुम हमारे साथ चछखो । कतिकागण 
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को छेकरः विष्णु देवताओं के साथ तुम्दःरा शभिपेक करगे ओर तुम्हे तारक दत्य 
को मारने के य्यि सव प्रकार के शखाख् दंगे । अतः महततवपूणं जीवनवाटे महान्‌ 
पुरुष कीं एरून्तमं थोड़ी रहते रएेसा सममकर हमारे साथ चो । 
इसपर कातिंक ने पूवे जन्मों की सारी कथा ककर भगवान्‌ श्रीकरप्ण की 
प्रकृतीश्वरी साक्षात्‌ पावेंतीजी को अपनी माता कहा क्यों क्रि उसके सवामी भगवान्‌ 
शङ्कुर के वीयं से मेरा जन्म हुआ दै ओर छृत्तिकागण का में पोष्यपुत्र हूं क्योकि 
उनके स्तनपान से ही मे पाङापोसा गया हं । हे नन्दिके्र । में शेखकन्या पावती 
के गभ से उत्पन्न नदीं हं । वह मेरी धमे-माता है ओर ये सर्बसम्मत मातायं है- 
स्तनदात्री, गभेदाच्रीः भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । अमी्टदेवपन्नी च पितुः पन्नी च कन्यकाः 
सगभकन्या भगिनी पुत्रपल्नी प्रियाप्रसूः । मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा 
मातुः पितुश्वभगिनी मातुलानी तथेव च । जनानां वेद विदिता मातरः पोडशस्प्रताः 

ये छृत्तिका कोई द्धोटी माया नदीं दहैँ। ये ब्रह्माजी की कन्योदैं ओर 
महाविभूति सम्पन्न हें । ये तीनों खोकों में पूजित हैँ । जव विष्णु ने तुम्हं का 
है तो में शङ्करजी का पुत्र हं आओ चङे देवगण के दुर्शन करे । 


१६ कातिकगमनम्‌ ४२६ 


कार्तिक ने छतिकागण को सारी अच्छी तरह से सान्तवना देकर उनसे 
शङ्करजी के यहां जाने के चयि आज्ञा मांगी ओर सम्पूणं जगत्‌ देवाधीन कहकर 
उन्हं भगवान्‌ कृष्ण के भोजन करने की वातं कदी । यह जगत्‌ जखवुदवुद के 
समान अनित्यदै। मूर्खं छोग माया से सवक्कुदं करते रहते दैः । जव वह 
विदा होने की तैयारी करने कगे तो सुन्दर रथ वहां आगया ओर छृत्तिकागण ने 
दुःखी हृदय से अपना प्रेम का भाव प्रगट क्रिया ओर अपने पुत्र के गमन वियोग 
से मृद्धित होकर गिर पड़ीं । कार्तिक ने उन्हं आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चां से 
सममकर रथपर सवार होकर यात्रा कौ । मागं मे पूणं पूर्णकटश, दिजः वेश्या; 
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सफेद्‌ धान्यः दपण, दधि, धृतः, मधु, खाज, फक, दूब, अक्षत आदि श्भशङ्कन 
के पदाथ मिदे। केढास पहुंचने पर भगवती पार्वती को उनके मङ्गलाशासन के 
लि प्रचुर सज्ना करते हुए देखा । सभी को उपस्थित देख पार्वती के सामने 
रथ से उतर कर कार्तिक ने प्रणाम किया ओर क्रमशः सवको दण्डवत्‌ प्रणाम के 
साथ अभिवादन क्रिया। सभीने कातिक्र को छ्युभाशीर्वाद्‌ से वर्द्धापन किया। 


१७ कुमाराभिपकः ४२८ 


क 
^ 


अवं विप्णुने द्युभटन्न मे रन्नरसिदासन पर कातिक को विठटाकर वेदमन्त्र से 
अभिपिक्त तीथा के जख से स्नान कराया । ब्रह्मा ने उसे प्रज्ञा एवं सन्ध्यामच्त्र, 
विष्णुमन्त्र ओर कवच, स्तोत्रादि वेदों ने दिये शङ्करजी ने पाड्ुपत संहारा आदि 
दिये । अन्य सभी देवतागण ने उन्हँं अपने-अपने विशेष आयुध दिये ओर 
कातिक्र का अभिपेक कर अपने-अपने घर चछे ग्ये। समय आने पर भगवान्‌ 
शङ्कर ने स्कन्दकातिक ओत गगेश का विवाह कर दिया। इत प्रकार संक्षेपं 
कार्तिक के मिने से सारे देवगणो मे आनन्द्‌ ओर उत्साह की हर दौड गई । 


१८ विध्न विध्नक्रथनम्‌ ४३० 


नारदजी ने भगवान्‌ विघ्रनाशक गणेशजी के मस्तक छेदन के विषघ्नको 
ठेकर प्रश्न क्रिया। इसपर पुराने इतिहास से भगवान्‌ नारायण ने उनका 
समाधान क्रिया । उन्होने कहा किं पुराकल्प में एक वार शङ्कुरजी ने अपने भक्त माटी 
ओर सुमाछी के मारने सूर्ये के उपर शूल से प्रहार क्रिया। इसपर वह मूछित 
होकर रथ से गिर पड़ा। उसे इस अवस्थामे कश्यपजोने देखा ओर अपनी 
गोद मे लेकर शोक से अतीव विरापशक्रिया। अपने निष्प्रभ पुत्र की हीन 
अवस्था देखकर कश्यपजी ने शङ्करजी को शाप दिया कि जेसे मेरे पुत्र को छाती 
मै प्रहार कर उसे छिन्न किया दे वसे ही तुम्हारे पुत्रका भी शिर छिन्न होगा, 
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जव आछ्युतोष भगवान्‌ शङ्कर का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होने ब्रह्मज्ञान द्वारा 
सूये को उसी क्षण जिखा दिया । सूर्यं भगवान्‌ चेतना पाकर उठे ओर कश्यपजी 
एव शङ्करजी को सामने*देखकर भक्ति से प्रणाम किया ओर शङ्करको दिये 
गये शाप का वणेन सुनकर सथं ने अपने पिता को भरा-बुरा कटा ओौर सभी 
सूये को आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को चङे गये। मारी ओौर सुमाढी 
के कोट निकल आई न्दं त्या ने सूये की प्रार्थना करने की वात की ओर 
सुयं कवच कै पाट से स्वस्थ होने का रहस्य कहा । वे दोनों पुष्कर जाकर त्रिकाल 
स्नान कर सूयं के मन्त्र का जप करते रहे । सुयं को भक्ति से सन्तुष्ट कर उन्द 
पूवे स्वरूप मिरु गया ओर वे आनन्दपूवैक जीवन विताने खगे । 


१९ भास्करप्‌जन स्तोत्रश्च ४२२ 


नारद्‌ ने सूये पूत्रा का स्तो, कवच आदि को विस्तार से वताने के ययि 
जो प्रश्न किया उसके उत्तर मँ ब्रह्माजी द्वारा सुर्यं कवच के पारायण की विधि 
का विस्तार से वणेन बताया । इसे ब्रहस्पति ने इन्द्र को हजार भग होने पर 
प्रीतिपूवेक साधन करनेको वतङाया था । इस कवच का अनन्त फट सभी रोगों 
से छटकारा ओर इ्टसिद्धि की प्राप्ति होती दै । 


२० गजयुखयोजनहेतुकथनम्‌ ४३४ 


फिर नारदजी ने गणेशजी के हाथी के सुह को ख्गाने के विषय मे पृच्छा । 
इसपर श्रीनारायण ने पाद्मकल्प का पुरातन इतिहास समाया । एक वार 
पुष्पभद्रानदी के किनारे, महेन्द्र देवराज बेठे थे उस समय रम्भा को खुब 
सजी-सजाई देखकर उनको कामविकार हो गया ओर उसने इन्द्रिय चपठ्ता से 
रम्भा को बुखाया ओर कै प्रकार के फुसङानेवाटे चादुकारी वाक्यों से उसे 
आर्ट करने का प्रयत्न किया । इसपर रम्भा ने कामी को श्रमर के समान एक 
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पष्पक्रो छोड़कर दूसरे पुष्प पर वेठने की वृत्तिवाखा कहकर फिर अपना मनका 


भाव कहा । इन्द्र ने कामशास्त्रानुसार उसके साथ रतिकी। इस प्रकार वह्‌ 
काममत्त इन्द्र सुख से दिन विताने ख्गा। एक दिन दुर्वासा संयोग से आगये 
उन्दने भगयार्‌ विष्णु के यहां से छाये गये पुष्प को इन्द्र को उपहार देकर पुष्प 
धारण का मददारम्य कहा । देवराज ने उपेक्षा करके इस पुष्प को रम्भाको 
दे दिया। र्भः दस हाथी के मस्तक पर रख दिया । जव रम्भा ने देवराज 
को च्रष्टश्री दासो बह देवगण के यहां सरगम ची गई। देवराज को 
छोडकर वह सदए्वदडी हाथी उस फ़ल को फंककर जंगल मे चला गया 
वहां पर एक दधिनी के साथ कामोन्मत्त होकर खुब आनन्द्‌ से रमण किया 
ओर उसके सन्तान फेकने ठगी । भगवान्‌ विष्णु ने उस पुष्प के प्रभाव से 


उसका मस्तक गणेदरा के मस्तक के स्थान पर छखगाया । यदी मस्तक का रहस्य है । 
२१ राक्ररक्ष्मीप्रापि ४२८ 


नारद्‌ ने ब्रह्माजी के शाप से देवता केसे लक्ष्मी हीन हो गये ओर फिर 
केसे उन्हें रमी प्राप्त हो गई इसके खयि पृष्ठा इसपर श्रीनारायण ने कहा किं 
रम्भा से पराभूत वह इन्द्र जव अमरावती आया तो वहां सव प्रकार से दैत्यम्रस्त 
बन्धुहीन ओर वेरिगण से धिरी हई पुरी को देखकर उसे अत्यन्त दुःख हआ । 
अपने दूत से नगरी की सारी ददशा सुनकर वह ब्रहस्पतिजी के पास गया । 
वहां से वह .इन्द्र के साथ ब्रह्माजौ की सभा मे चङे गये ओर ब्रह्माजी की स्तुति . 
कर अपने आने का सारा वृत्तान्त कहा । इसपर ब्रह्माजी ने अपने प्रपौत्र 
सम्बन्ध. का स्मरण कराकर इन्द्र के दुराचार सम्बन्धी दुष्करत्यों को फर समेत 
कहा ओर .शीदहीनता का कारण दुर्वासा द्वारा दिये गये भगवान्‌ विष्णु के पुष्प के 
उपहार.को गजेन्द्र के सिरपर उपेक्षा बुद्धि से डाख्ना ही बताया ओर परस्त्री 
सेवन से मनुष्य को सदां ही दरिद्र दोना पडता दै । इसका उपाय उन्होने 
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भगवान्‌ नारायण का भक्तिभाव से भजन बताय्रा। ्रह्याजी ने उसे नारायण 
का कवच द्या उसने देवगुरु ब्रहस्पतिजी के साथ देवतागण को लेकर उस 
मन्त्र ओर कवच का पुष्कर मे जप क्रिया । उसने एक वरे तक्र निरादार रहकर 
साधना की] इसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ प्रगद होगे ओर 
इन्द्र को इच्छानुसार वर दिया, साथ ही टक्ष्मप्तोत्र, कव च ओर रेश्वर्य ब्थ॑न मन्त्र 
दिया। इद््रनेक्षीरसागरमे जाकर उस ल्ष्मीस्तोत्र ओर कवच क्रा पभिधि 
विधान से पाठ कर लष्ष्मीजी की फिर कृषा प्राप्रकी। ओर अमरादती पर 
अधिकार क्रिये हुए दृत्यं को हरा कर देवगण को अपने-अपने स्थान पट्‌ फिर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 


२२ लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्च ४३९ 


श्रीनारायण ने कहा पुष्कर में तपस्या करते हुए इन्द्र के सामने साक्षात्‌ दरि 
प्रगट हुए ओर इच्छित वर मांगने को कहा । इन्द्र ने लक्ष्मी प्रापि का वर मागा 
इसपर भगवान्‌ ने इन्द्र को महालक्ष्मी कवच ओर लक्ष्मी तोत्र दिया ओर वह 
अन्तर्धान हो गये ओर इन्द्र लक्ष्मजी को प्रसन्न करने के खयि. देवगण के साथ 
श्रीविष्णु की आज्ञा से क्षीरसागर के तटपर चङे गये । 


२३ महारक्ष्मीचरितम्‌ ४४२ 


इन्द्र ने महालक्ष्मी के कवच को सद्रलणुटिकामे रखकर अपने गेम 
वांधकर मनसे दिव्यस्तबन का स्मरण करते हुए भगवती को प्रसन्न करने मे समय 
ख्गाया । देवगण भी अति दीन भाव से आंखों मे आंस्‌ टछाकर ओर विनब्र 
होकर जगद्धात्री की पूजा में क्गे। भगवती प्रसन्न होक्र प्रगट हई" ओर ब्राह्मण 
यदि उनके पास रहरो की आज्ञा दं तो रहने का आश्वासन दिया। इसपर 
सभी घ्राह्मण वहां उपस्थित हो गये । इनमे अङ्गिरा, प्रचेता, क्रतु, शगु, पुरश््य, 
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मरीचि, ओर अत्रि आदि प्रमुख हैँ । इन्दोने ईश्वरी खक्ष्मी की पूजा विधिविधान 
सेकी ओर लक्ष्मीजी से देवभवन तथा मर्त्यछोक मे जाने की प्रार्थना की। इसके 
वाद्‌ महाख्ष्मी जी ने पुण्यवान्‌, सुनीति को जाननेवे गृहस्य ओर राजा छोगों 
के पास रहने की वात कृकर जिनके पास वह नहीं रहतीं उन व्यक्तियों ओर 
स्थानों की दित्तार से गणना की । इसपर देवता, कनृषियों एवं मुनिगणने भगवती को 
प्रणाम किया । फिर देवगण को निश्च खक्ष्मी की प्रापि हो गई। 


२४ गणज्ञस्य एकदन्तत्व विवरणम्‌ ४४४ 


(वि ते 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से गणेशजी के एकदृन्त होने के सम्बन्ध में 
पठा । भगवान्‌ ने कदा एक वार कातवीयं जङ्ग में शिकार खेलने के यिय 
गया । वहां बहुत गों की शिक्रार कर वह्‌ बहुत थक गया । दिन बीतने पर 
सन्ध्या के समय वह्‌ जमदि क्रुपि के आश्रम के निकट अपनी सेनाके साथ 
ठहर गया । ग्रातःकार उठकर स्नान, सन्ध्या से निवत्त होकर उसने दत्तात्रेय 
दवारा दिये गये मन्त्र का जाप करिया । मुनि ने राजा को गुष्क ओष्ठ, कण्ठ, ताट्- 
वाला देखक्रर त्रे से कुशङ पृष्ठा । राजा ने सादर विनम्र प्रणाम क्रिया ओर 
रषि ने उन्हें श्ुभाशीर्वाद्‌ से वरद्धापन किया । राजा ने अपने अनशन का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । राजा को जुनिने निमन्त्रण दिया ओर कामधेनु से 
आकर सारी बातें कह दीं । माता कामधेनु से सान्त्वना पाकर जमदभि प्रसन्न 
हुए । उस क'मवेनु ने सम्पूणं भोज्य सामप्री ओर पाकपात्र दिये। महिं ने 
परिपक्र फलः मिष्टान्न दुग्धः घृत शक्रा, मोदकः, ताम्बूलादि सम्पूणं सामग्री से 
राजा को सेना सहित भोजन कराया । इपर विस्मित होकर राजाने पृञ्ठा 
किं मेरे से असाध्य इतनी विशार सामभरियां कहां से आई । इसपर उसके 
सचिवने कपिला गौ काही सारा महश्च वतछखाया। इसपर खोभी राजाने 
महषिं जमदमि से उस कामधेनु को मांगा। कर्मं की विचित्र गति दै पुण्य कर्मसे 
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पुण्यगति ओर पापकम से द्गति होती है। कमं में वन्धे जीव की गति ओर 
विस्तार का कोड पता नदीं । अतः सजन पुरुष सद्‌ा ही कमं का क्षय किया करते हैं| 


सा विद्या तत्तपोज्ञानं स गुरुः स च वान्धवः । 
सा माता स पितापुत्रस्ततक्षयं कारयेत्तु यः ॥ 


इस कमभोग के रोग को छृष्णभक्ति रसायन से भक्त वैय ही शमन करता 
है । भगवती जगद्धात्री महामाया दी इसमें प्रधान दै । कार्तवीर्य माया से सोहित 
होकर महपिं जमदम्मि से कामघेचु को मांगने के ख्यि वड़ी अनुनय विनय करने 
गे । सुनि ने बहुत टारमटोख की । अन्त मे राजा ने हठ से कामधेनु को खाने के 
खयि नौकर को भेजा । महपि ने कपिला के पास जाकर अपना दुःख कदा । 
इसपर कामधेनु ने का कि यदि राजी होकर आप राजा को मुम देगें तो मे सहे 
जार्गी नदीं तो कभी भी नदीं जाञगी। आप सन्तोप कर यह कहकर 
कामधेनु ने कर शस्त्र अख ओर बडी सेना रच डङाखी। उसके शरीर से करई 
कोटि नाना भीर जातिया उत्पन्न हरै । मुनि को अव निर्भय रहने का आश्वासन 
दिया । इस सव तैयारी का पता राजा के नौकरों ने उसे तत्कार दिया इससे 
उसे बडी चिन्ता हृ । 


२४ जमदि कारतिवीर्याजनयुद्धम्‌ ४४८ 


महिं जमदभ्नि के पास दुःखित हृदय से कार्तवीर्य ने अपना दूत भेजा किं 
मु अतिथि को चाहे तो आप युद्ध दं चाहे अपनी कामधेनु । मुनिने कहा किं 
कामघेचु को वङात्‌ राजा मांगता है तो मे उसे युद्ध ही देना चाहता हं । युद्ध की 
पूरी तेयारी के वाद राजा ने महि को प्रणाम करिया ओर तुमुख युद्ध हुआ । 
राजा मूर्छित होकर गिरपड़ा, तव छृपानिधि महषि ने अपनी सारी सेना को समेट 
खया ओर कमण्डलुक से शरीर को छिडक कर आशीर्वाद दिया किं जाओ 
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जयहो। फिर राजाने प्रणाम कर महिं से आशीर्वाद छया ओर राजाको 
स्नान, भोजन कराकर जानेके स्यि कहा। ब्राह्मण खभाव से ही कोमख 
होते दँ । दृसरे छोग छ्ुरे की धारा के समान असाध्यवदाष्य । राजा नदीं माना 
ओर अपने दठ को फिर से दोहराया धया तो युद्ध करो या कामधेनु दो ।” 


२६ पुनः जमदग्निं कातबीयाजुनयुद्धम्‌ ` ४७४९ 


महपि ने राजा की दढ भरी वातो को सुनकर उसे नी तियुक्त वचन के । 
हे राजन्‌ देवो तुन्हारा कितना आतिथ्य करिया गया । जव तुम युद्ध मे मूत 
होगये तो तुन्दं आशीर्बाद्‌ देकर चेतना दी । इसपर भी युद्ध करने की वात को 
राजा ने वार-वार दोहराया । युद्ध आरम्भ हुआ । कपिखा कामधेनु के प्रताप 
से मदपिं ने राजा को मूष्छित कर दिया । फिर क्रमशः राजा ने अभ्रिवाण, वरूणाख, 
गान्धवे, नागाच्ध, गारुड, मादेश्वर, वैष्णव, जुगभणास््र एवं नारायणास्त्रं 
का प्रयोग करिया जिनका समुचित उत्तर उन-उन शस्त्रं के प्रतिकार के अस्त्रो को 
काम मे टकर मुनिने दििया। राजा फिर मूलित होकर शिर गया । इसपर 
मुनिने द्या कर उसे चेतना प्रदान की। उठते ही राजा ने अपनी शूर को 
लेकर सुनि के उपर आक्रमण किया पर मुनिने उसे वीच में दी काट दिया । ब्रह्माजी 
ने आकर वीचवचाव किया ओर उनके कने से वह्‌ घर छोट गया । 


२७ ससैन्यस्य राज्ञः ुनितपोवने पुनगंमनम्‌ ४५१ 


घर से छौटकरर फिर जमदभ्नि के आश्रम में पूरी सेना की तैयारी कर राजा 
गया। इस विशार सेना की सामप्री को देलक्रर महिं जमदभि के आश्रम के 
लोग मूर्धत हो गये ओर राजा वर से धेनु को ठेकर घर जाने को तैयार होगया । 
महषिं ने वाणो का एक ठेसा जार विद्ाया किं सारी सेना विध गहै। राजा 
वार-वार मूर्धत हुआ परन्तु सुनि ने उसे नदीं मारा परन्तु उस दुष्टात्मा ने अपने 
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सव शस्त्रं की सामथ्यं की परीक्षा कर फिर अन्त मे शक्तिवाण का उपयोग 
किया 1 उसने सुनि की छाती को पार कर अपने स्थान में हरि के पास शरण छी 
ओर मृष्छित होकर सुनि के वहीं प्राणपेरू उड्‌ गये वद्‌ ब्रह्मलोक मे चले गवे । 
राजा ने ब्रह्महव्या का प्रायधित्त कर अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान क्रिया। 
उधर कपिखा भी तात । तात | कदती हुई गोखोक चद्धी गई ओर वहां श्रीक्रुष्ण 
को यह सारी घटना उसने कह सुनाई । कामधेनु को कष्ण ने ब्रह्माजी को दिया, 
ब्रह्माजी ने श्रगु को, ओर श्रगु ने प्रसन्न होकर पृष्करक्षेत्र मे जमदि को दिया। 
इधर रेणुका ने पति को खगत सुनकर महिं जमदमि के शव के पास जाक्रर उसे 
गोद म ठेकर विराप किया ओर मूधित हो गई । रेणका ने अपने पुत्र परराम 
को याद्‌ किया । योग कै प्रभाव से परजयुराम ने पुष्कर से आकर वहत विलाप 
किया ओर सुन्दर चिता तैयार की । रेणका ने राम को छाती से ठगाया ओर 
कपोर तथा शिर में चुम्बन कर जोर-जोर से रुदन किया ओर परद्युराम को 
तपस्या करने के लिये कहा । परडरामजी ने माता की आज्ञा को अनसुनी कर 
२१ वार प्रभ्वी को क्षत्रियो से शून्य कर दूंगा यह प्रतिज्ञा की । इस पर भी ११ 
आततायी खोगों को मारने की वेद आज्ञा देते दै। इससे प्रसन्न होने को 
माता से कहा । 
पितुः शासनहन्तारं पितुवेधविधायकम्‌ । यो न हन्ति महामूढो रौरवं स ब्रेद्धुवम्‌ 
अभ्निदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापदा । क्षेत्रदारापहारी च पिद्बन्धुविर्हिसकः ।४६ 
सततं मन्दकारी च निन्दकः कटवाचकः । एकादशते पापिष्ठा वधार्हा वेदसम्मताः॥ 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति । वपनं ताडनञ्चैव धम्मेमाहुम्भेनी षिणः 
रोते हए परञ्ुरामजी को रेणुका ने ज्ञान दिया ओर कममवन्धन के चयि 
भगवद्‌ भक्ति को ही एक मात्र उपाय बतलाया । 
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( १०१ ) 
२८ भृयुरेणुकासम्बादः ४१४ 


रेणुका ने श्रगु से कदा कि क्नृतुधमे का आज चतुर्थं दिवस दै अतः तुम 
अकस्मात्‌ दी पूव पुण्यो के प्रताप से उपस्थित हो गये हो अतः मेरे स्वामी के साथ 
सती होने की व्यवस्था के सम्बन्ध मे निर्णय दो । इसपर भ्रगुजी ने चतुथेदिवस 
पति के खयि शुद्ध कहा गयादैन किं देव ओर पिद्कार्योके ल्यि। इसच्यि 
महपि के साथ सती होकर सख्र्गयात्रा करने की प्रार्थना की । 


स पुत्रो भक्तिदाता यः साचस्त्रीयाऽ्ुगच्छति । 
सबन्धु्दानदाता यः स शिष्यो गुरुमचयेत्‌ ॥ 
सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत्‌ स राजा पाय्येसखरजाः । 
सच स्वामी प्रियाधमं मति दातुमिदेश्वरः॥ 
स गुरुधमदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । एते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निशितम्‌ ॥ 


फिर श्रगु से रेणुका ने स्वामी के साथ जने योग्य ओर न जाने योग्य 
स्त्रियों के ्ि पृष्ठा। इसपर श्रगु ने वाख्क पुत्रवाी, गभिणी, अक्नूतुमती, 
रजसा, कुख्टा, गछत व्याधिवाटी पतिसेवादीनः कटु बोखनेवाटी अभक्त स्त्री 
अयोग्य है तथा दूसरी सव पति को प्राप्र करती हँ । कृष्णभक्त पति के पीछे साध्वी 
उसे प्राप्न करती दै । फिर रेणुका ने श्रगुजी के धमेयुक्त वचन अपने जीवन में पाने 
के खयि कदा ओर पति के साथ सती होकर ब्रह्मखोक को गई । तव फिर ब्रह्माजी 
के यहौ जाकर परश्युरामजी ने कातवीयै की दुष्टता ओर पिताजीकी स्वगगंगति का 
वर्णन किया ओर अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई । ब्रह्माजी ने प्रकृतिगत जन्म-मरण 
के इस अनादि प्रवाह में इस प्रतिज्ञा को वाधक कहकर शिवजी के पास जाकर 
उपाय पष्धने को कदा । 
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२९ प्रश्चरामस्य शिवसमीपेगमनम्‌ तपस्यीद्योगंर्च ४५९ 


परज्ुराम ब्रह्माजी से आज्ञा टकर शिवखोक को गये। वहां द्वार पर दो 
भयानक आकृतिवाे दारपाछों को उन्हानि देखकर मनमे उरते हए कदा कि मेरे 
साथ कातेवीयं का सहज वैर पिताजी के द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर मी 
उन मारने के कारण हो गया दै । इसपर ब्रह्माजी ने मुभे भगवान्‌ शकरजी के 
दशनो के स्यि कहा है सुभे शिवजी से मिख्ने का अवसर दो। शद्कुरजी ने 
परड्यरामजी को छ्वाखराने की आज्ञा दी ओर उनने शङ्करजी की सभा से पार्षद- 
गण, कातिकेयः गणेश, माता पावती आदि को देखकर विनघ्र भाव से प्रणाम 
किया ओर भगवान्‌ की भक्तिभाव से स्तुति की । भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न 
इए ओर परड्ुरामजी को आशीर्वाद प्रदान किया । 


३० रिवरिवासमीपे परश्रामस्य वरप्राथनम्‌ ४६२ 


पावेती एवं शङ्करजी के यहां जानेपर शङ्करजी ने परराम को अने का 
कारण पूद्का । परद्युराम ने पिता के असामयिक दारुण मयु का आदि से अन्त 
तक वर्णन कर कातवीयं की छृतत्नता की निन्दा की ओर २१ वार निःक्षत्रिय भूमि 
को करने की अपनी द भ्रतिज्ञा कहकर अपनी रक्षा करने ओर शरण मे आनेकी 
वात कदी । शङ्कर पावती दोनों ही इस विषय को सुनकर हक्के-वक्के रह गये 
ओर परञ्यराम को हर सम्भव उपाय से समाया । परन्तु परड्यराम ने मरने 
की कड़ी धमकी दी ओर अपने निस्तार का उपाय पृष्ठा । इसपर शङ्करजी ने 
पावती ओर भद्रकाखी को समभाकर उनके निरदेशसे श्रगु को तरैरोक्यविजय 
नामक कवचः; पूजाविधानः, मन्त्र, ओर सम्पूणं अस््र-शत्र चरने की विद्या 
सिखाई । परञयुराम ने दीघंकाङतक विदयाये सीखकर, ओर तीथं मे मन्त्रसिद्धि 
करः शङ्कर को भ्रणाम कर अपने स्थान की ओर गमन किया | 
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३१ तुष्टन रिवेन स्वकवचादिदानम्‌ ४६४ 


शङ्कर ने प्रसन्न होकर जो कवच दिया उसके सम्बन्ध में नारदजी ने 
विततार से पृद्धा ! इसपर श्रीनारायण ने चरेखोक्यविजय कवच का अविकठ 
विधान पाठ ओर सिद्धि विधान का। इसको सिद्ध करनेवाढा जीवन्मुक्त 
होजातादहे। कवच की अद्वितीय फलश्रुति । 


३२ परश्चुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ ४&७ 


परशुराम ने इसके वाद्‌ स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजाविधान पृष्ठा । इसपर 
शङ्करजी ने “ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च” यह सोरृह अक्षरों का 
मन्त्र बताया । इसकी पांच छाख संख्या जपने से सिद्धि हदोजाती दै साथदहदी 
इसके जप का दशांश हवन, उसका दशांश अभिषेक, उसका दशांश तपण ओौर 
उसका दशांश माजन करना आवश्यक है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधा सहित सम्पूणं 
देवगण ब्रह्मा विष्णु, महेश्वर के साथ पूजा की गई । गणेश, दिनेशः, अभ्नि, पावती; 
विष्णु एवं शिव की पूजा कर सामवेदोक्त स्तोत्र बताया । इसको कहकर उन्होंने 
पुष्करराज में जाकर तपस्या करने को आदेश दिया। जिससे मन्त्रसिद्धि के 
साथ सम्पूर्णं वाञ्छित भिलेगा । 


२२ परश्चरामस्य तपञ्चरणम्‌ ` . ४७२ 


परशुराम पुष्कर तीथं में गये\ओर भगवती दुर्गा एवं कारी समेत शङ्करजी 
को प्रणाम कर इस मन्त्रराज को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हए प्राणायामादि 
से मन ओर शरीर को संयम कर सिद्ध किया । इसपर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर 
प्रगाट हए । परद्यराम ने तव २१ वार प्रथ्वी को क्षत्रियविदहीन करू यह वर मांगा 
ओर श्रीछरृष्ण भगवान्‌ के चरणारिन्द म भक्ति मांगी 1 (तथास्तु कहकर श्रीछष्ण 
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( १०४ ) 
अन्तर्धान हो गये । उसी समय भगवान्‌ को ञ्योंदी भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे थे 
कि उनका ददिना अङ्ग फड्कने खगा । मङ्गख्सूचक सुच्प्न आये ओर समय की 
्रतीक्षा कर कार्तवीर्यं से युद्ध करनेकी वह्‌ तेयारी करने छो । जाते समय न्द 
मङ्गलढकारी ज्युभ शक्न हए । रात्रि म भी जयसूचक मङ्गलमय स्वप्नो के दृशेन 
होने से उन्दं अपनी विजय के स्यि मनमें दृट्‌ विश्वास हो गया । 


३४ परञ्युरामस्य राजसमीपे दृतग्रपणम्‌ ४७४ 


नमदा के किनारे अपने भाई्-बन्धुओं के साथ आकर परञ्युराम ने अपना 
दूत युद्ध कं आह्वान के खयि ओर २१ वार विना क्षत्रियो की प्रध्वी वना देने की 
प्रतिज्ञा को बताने केचि राजा के पास मभेजा। युद्ध का आमन्त्रण मानकर 
ज्योही राजा तेयारी कर जाने खगा तो उसकी स्त्री ने रोका । इसपर कार्तवीर्य ने 
अपनी आशंकामू भीति को रानी से कहकर अपने दुःखप्नों की वातं विस्तार से 
कही । इसपर उसकी स्त्री मनोरमा ने युद्ध न करने के स्यि अपने पति कार्तवीर्य 
को समफाया। विप्र के साथ त्रिरोधन कर सदा विनन्रभावसे श्ुकनेमे ही 
अपना सव का दहितदहे। सती चलियोंकेख्यिसोपुत्रोंसे भी अधिक प्रिय पति 


ही वेदों मे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि ने वतछखायादै। कातवीयंने अपनीस््री को 


वार-वार न रोकने कं खयि समाया ओर कार की विचित्र गति कहकर अपनी 
म्रत्यु जव परद्युराम कं हाथमे दी च्खिीदैतो फिर टाख्नेवाछा कोनदहै। इस 
प्रकार सान्त्वना देकर अपनी अक्षोदिणी सेना को छेकर कातेवीर्यार्जन ने गले से 
गले मिखकर स्त्री से युद्ध के छ्य विदा मांगी । 


३५ राज्ञो युद्धयात्रा ७९ 
राजा के जाने के पहछे ही मनोरमा ने अपने शरीर को योगमाया से 


षट चक्र भेदन कह परब्रह्म मे अपनेको मिला ख्या राजा ने उस सती 
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( १०५ ) 
को मरत देखकर वहत विखाप किया परन्तु अव क्या दोसकता था} इसपर 
आकाशवाणी हृदं ओर उसने घोषणा की किं हे राजन्‌ स्थिर रहो रोदन मत 
करो। दत्तात्रेय तुम्हारे गुरुदै तुम ज्ञानी जनमे श्रेष्ठो यह्‌ संसार जके 
वुख्बुलों के समान द । वह मनोरमा कमछखाख्य के यहां ची गई अव तुम भी 
शीघ्र दी युद्ध से जाकर वेकुण्ठ का मागं म्रहण करो । इसपर शोक को दछोडकर राजा 
ने अपनी प्राणप्यारी मनोरमा के लिये चन्द्नकाष की चिता वनाई ओर अपने पुत्र 
से उस का दाह संस्कार करवाया ओर ओ्ध्वदेहिक क्रिया के वाद्‌ मनोरमा के 
पुण्य से व्राद्यणादि को प्रचुर धनधान्य प्रदान किया। राजा दुःखी हृदय से 
युद्धभूमि में गया परन्तु मागं मे उसे अश्युभ शछ्ुन होते चङे गये। युद्धक्षेत्र में 
जाकर राजाने श्रगु एवं परञ्युराम को प्रणाम किया ओर राजा को श्गुने स्वर्ग 
जाओ यह्‌ आशीर्वाद्‌ दिया। फिर रथ पर चटढृकर ब्राह्मणों को उसने युद्ध करने 
के पहले प्रचुर मात्रा में दान दिया । पर्चुराम ने कातेवीये से उसके इस दुष्टाचरण 
काकारण पूट्धा । इसपर राजा ने ब्राह्मणः, जनि, योगी, भक्तं चारों वर्णोकी 
परिभाषा वताकर कामधेनु के प्रति आकषण ही राजसी राजाके खोभका ओर 


७ 2.१ + © © 
महपि जमदभि की ख्र्यु का कारण वना। इसके वाद्‌ युद्ध मे कातेवीयं मारा गया 


ओर उससे शिव कवच छिया । शिवकवच का वर्णन । 
+ सुचन्द्रण चृपतिना सह रामस्ययुद्धम्‌ ४०६ 


मसस्यराज के वाद्‌ कातवीयं ने नाना देशों के राजाओं को क्डने के च्ियि 
भेजा परन्तु सभी परद्युराम के सामने दतवीयं हो गये । तीन रात तक राजाओं 
के साथ युद्ध किया ओर वारह्‌ अक्षौदिणी सेना को अपने फरशे से मार गिराया। 
अब सूर्यवंशी राजा सुचन्द्र इन राजाओं का मरा देख अपने एक ङाख राजाओं 
के साथ आया । उसे भी परञ्युराम ने सेनः समेत फरशे से मौत के घाट. उतारा । 
परन्तु सुचन्द्र के गे में कारीकव च होने से उसकी रक्षा साक्षात्‌ भगवती ; काटी 
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( १०६ ) 
महामाया ने की | इसपर परश्युरामजी को आश्चयं हआ । व्रह्मा ने आकर 
परञ्चरामजी से सारी वात कही ओर दशाक्षरी महाविद्या को सुचन्द्र से मांगने 
के चयि कहा तव ही कायं में सिद्धि दो सकती है अन्यथा नहीं । 


३७ कालीकवचम्‌ ४८९ 


नारदजी ने भद्रकाली के कवच के सम्बन्ध में पूषा । श्रीनारायण ने 
विस्तार से श्रीकाटीकवच का विधान समाया । 


३८ सुचन्द्रं पतितंच््ट्वाऽपरः राजभिः सह रामयुद्धम्‌ ४९० 
रामेणपाञ्युपताखग्रहणम्‌ ४8 १ 
विष्णुना रामाय रक्ष्मीकवचकथनम्‌ ४९३ 


सुचन्द्र युद्ध मे पराजित होकर मारा गया तव राजाओं ने परद्यराम से 
युद्ध किया । सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष से जव युद्ध हो रदाथा तो परराम के 
भादयाों ने शूक फंका तो वह्‌ पू की माकिका वनाई । रेसे द्यी विचित्र चमत्कार 
उसने दिखाये । तव-अन्त में शङ्कर भगवान्‌ की साधना से परराम ने पाड्ुपत 
अख्र धारण किंया परन्तु भगवान्‌ नारायण ने वीचमेंद्यी विप्र का वेप धरकर 
पुष्कराक्ष को मारने ओर कातंवीयं पर जय पाने के खयि लक्ष्मीकवच की साधना 
को बात कही । परज्ुराम ने नारायण से परिचय पृष्छकर पुष्कराक्ष ओर उसके 
पुत्र के पास से कवच छाने के स्यि याचना की । विष्णु भगवान्‌ स्वयं उनके 
पास गये ओर दोनों पितापुत्र से उस कवच को मांग ख्या । नारद्‌ के पूष्टने से 
श्रीनारायण ने वताया किं इस कवच को सनकुमार ने पुष्कराक्ष को दिया । 
यह मन्त्र दश अक्षरों का दै। फिर खष्ट्मी कवच का पाठ परद्युराम को दिया 


जिससे.वह्‌ विजयी बने । 
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२९ दुगाकवचम्‌ ४९५ 
श्रीनारदजी के द्वारा दुर्गाकवच के विषय मे पृष्छने पर श्रीनारायण ने 
ब्रह्माण्डविजय दुर्गा कवच का अविकर वणन किया । 


४० सहस्राक्षमरणानन्तरं कार्तवीर्यस्य युद्धार्थं गमनम्‌ ४६७ 
कालस्य वङावलत्वणेनम्‌ ४६& 
कातवीर्यवधव्णनम्‌ ५०१ 


उन दोनों कवचां को ठेकर सहसखाक्ष ओर उसके पुत्र को परद्युरामं ने 
एक सप्राह्‌ तक युद्ध कर मार दिया । अव कातवीर्य स्वयं युद्ध मे आ उपस्ित 
हआ । जव आमने-सामने दोनों अये तो रथ से उतरकर राजा ने परद्युराम 
को प्रणाम करिया । परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद दिया किं जाओ सङ्कशङ 
खगं मे रहो । अव भयद्कुर युद्ध हुजा ओर परञ्यराम राम के भी इसमे दात 
खट होगये । एकाण्क आकाशवाणी हई किं कातेवी्यं के पास कृष्णकवच है । 
शम्भु उसे मांग कर परराम को देसक्ते दै । इसपर शंकरजी ने जाकर कार्तवर्य 
से मांगकर छृष्णकवच परज्युरामजी को दिया । देवगण अपने-अपने स्थानों 
को चले गये ओर परञ्युरामजी ने कार्तंवीयं को फिर युद्धके ल्यि बुखाया ओौर 
काठभेद्‌ से जय तथा विजय ओर पराजय होनेकी वात कही। इस प्रकार 
प्रणाम कर कातेवीयं ने कारमगवान्‌ की सारी विडम्बना कह सुनाई ओर श्री्रष्ण 
की प्राणायिष्ठात्री प्रकृति माहेश्वरी की विस्तार से ीखा गाई। इसके बाद 
कातेवीयं रथपर चढ़कर युद्ध के ल्यि तेयार हआ ओौर व्रह्माख्र से परञ्रामजी 
दवारा मारा गया । उन्होने इस प्रकार २१ वार प्रथ्वी को क्षत्रियविद्ीन वना दिया । 
इसपर प्रसन्न होकर सारे देवगण ने पुष्पधृष्टि की ओर ब्रह्माजी ने आकर कण्व- 
शाखोक्त सदुपदेश कदा । उन्होने पिता, माताओर गुरुजन की भूरि-मूरि प्रशंसा 
की ओर भगवान्‌ में भक्ति कर श्री गुरुचरणों की शरण में होने का आदेश दिया। 
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४१ | भागेवस्य केलाद्चगमनम्‌ ५०२ 
केलादावणनम्‌ ५०३ 


अव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर परघ्युराम केढाश पर भगवान्‌ परम गुर शिव 
को नमस्कार करने गये वहां पर माता पार्वती, गणेश, ओर कार्तिकेय सवको 
देखा सवसे बातचीत कर ज्योही परञ्युराम जने खगे तो रगणेशने उन्द रोका 
ओर भगवान्‌ शंकर अभी निद्रित है उनके जागने पर उनसे आज्ञा लेकर मं भी 
साथ ही चटृगा इसयिये कयं समय तक ठहरने की सखाह दी । इसपर परल्युरामजी 
ने ब्रहस्पति समान युक्तियुक्तं वचन का । 


४२ गणेश्वरसमीपे रामस्य रिवरिवादिदश्चनप्राथनम्‌ 
तयोः कथोपकथनश्च ४५०४ 
ज्ञाननिरूपणम्‌ ५०१५ 


जिन भगवान्‌ शंकर के प्रसाद्‌ से मेने २१ वार प्रभ्वी को क्षत्रियो से शून्य 
कर दिया ओर महावीर कातवीयें तथा सुचन्द्र को मारा उनके दशंन ओर 
माताजी के दशनो से कृतक्रत्य हो में शीघ्र ह्ी घरपर जाङंगा। जिन 
महादेवाधिदेव. जगद्गुरु शंकरजी ने नानाविद्या ओर दुभ शास्रं को पटा उन 
परम गुरु शंकरजी के दशन करने की इच्छा है। इसके उत्तर मे श्रीगणेश ने 
कहा हें भ्रातः । ऊद क्षण ठहरो । एकान्त मे खीयुक्त पुरुप को न देखे । उनके 
रङ्ग मे भङ्ग करनेवाखा काठसूत्रनामक नरक मे जवतक सूयं, चन्द्रमा की स्थिति 
है तवतक रहता दै । विशेष रूप से माता, पिता, गुर्‌ ओर राजा को सुरतसङ्ग 
मे विक न देखे । एेसा करनेवाटे का सात जन्म तक खी विच्छेद होता दे । 
श्रोणीवक्षःस्थटवक््ं यः पश्यति परसख्ियाः । 
कामतोऽपि विमूढश्च सोऽन्धो भवति निधितम्‌ ॥। 
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इसपर श्रगुनन्दन परञ्ुरामजी ने कदा हे गणेश निर्विकार वारक का 
अपने माता-पिता के पास जानेका कोई डर नहीं। ये पावती परमेश्वर केवङ 
वुम्दारे दी नदी सारे जगत्‌ के माता-पिता दै । अतः वाङ्क से माता-पिताको 
क्या संकोच दै? रिर हसकर परद्ुरामजी ने अन्तःपुर मे जाने की इच्छा प्रकट 
की । अव गणेशजी मी छं शान्त दो गये । उन्होंने कटा कि अज्ञानी मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ से दी ज्ञान पाता दै ओर पिता, भाईके मुखसे भाग्यशाी दी ज्ञान 
सुनता दै परन्तु युश मन्दबुद्धिका भी दहे भ्रातः निवेदन सुनो जो निर्गुण दहै, वह 
निक्प्रिदै। शक्तियों से वह संयुत नदीं दै, परन्तु परमशक्तिस्वरूप आनन्दकन्द 
सचिद्‌ानन्द्‌ जव अपनी ज्योति से प्रकृति मे अपना वीय छोडते दै तो डिम्ब होता 
दै, वह दिज्य छाख वपे तक्र रहकर परत्रह्म के निश्वास से वायु फिर सुख, विन्दु 
ओर उससे सदसा ज होजाता दै ओर उसमे डिम्ब एक लाख वषे तक डिम्ब 
रहकर फिर सारे विश्च का आधार महा विराट्‌ उत्पन्न होता है । , उस कष्ण कै 
गाच्ररोम के समान संख्यावाले ब्रह्माण्ड हैँ उन सव मे प्रव्येक त्र्या, विष्णु, शिव 
ओर देवगण देँ । अपने सखांशकटखा से भगवान्‌ हरि नानारूपधारी होते दै । 
उन्दी की पच्चप्रकरृतियां खीमात्र मे सवत्रव्याप्न है। राधा, पद्या, सावित्री; 
दुगदिवी तथा सरस्वतीरूप में विराजमान दै, क्या उनकी खजा कीं चरी जाती 
हे ¢ इस प्रकार परमभ्रमु श्रीकृष्ण के गुणानुवाद्‌. को कहकर श्री परड्यराम से 
कुछ उहरने को कहा । 


४३ गमनव्याघाते रामस्य गणेन सह वाग्युद्धम्‌ ५०८ 
गणं प्रति पर्निक्षपायोद्योगः ५०९ 

इसी वीच म परश्युरामने जाने की शीघ्रता की, परन्तु श्रीगणेशने उन्हं रोका 

ओर दोनों का वाग्‌ युद्ध हअ । इसपर गणेश पर अपने फरशे से आक्रमण 
करने की पूरी तेयारी की परन्तु कातिंकेय के वीच में पड़ने से कुं सुख हो गई 


((-0. 42108111\/820॥ 81 0661101. [10411260 0 €81001॥1 


(2) 


ओर गणेशजी ने योगप्रभाव से सारे ब्रह्माण्डं का परद्राम को दर्शन करा 
दिया । स्तम्भित पर्युराम को वेङ्कण्ठ, गोखोक सव की रीरायं दिखाई' पड़ीं । वहां 
पर परञ्यराम का क्त्रियनाश के समय कये गये भ्र.णदत्यादि पापों से टट्कारा 
किया गया ओर फिर उन्दं चेतना दिखाकर उनका स्तम्भन दूर करिया । अव परदयुपाम 
ते गारुदत्त कवच ओर स्तोत्रों का पारायण अभीषटदेव श्रीकृष्ण, जगद्गुरु शम्भु का 
स्मरण करते हृए क्रिया । गणेश ने इस प्रकार वार करते हृए फरशेको अपने 
वायं दात मे खगाया वह्‌ अव्यथे अख उनके दात को समू उखाड़ छाया ! वह्‌ 
दात हू समेत शब्द के साथ गिरा ओर सभी छोग च्राहि-्राहि करने खगे! इस 
कोराहट से भगवती पाबेती ओर शंकरजी वाहर आगये। ओर गणेश कै दात 
को देखकर पावेती जी ने स्कन्द्‌ से इसका कारण पृष्ठा । 


४ गणशदन्तभङ्क दष्ट्वा रामम्प्रति गौर्याः उपारम्भः ५१० 


पावेतीजी ने गणेशजी के दातत को दृटा देखकर ओर परञ्चराम को इसके 

लिये उत्तरदायी जानकर उन्दं उलाहना दिया किं फरशे की परीक्षा क्षत्रियो पर कर 

क्या अव घरवाछों पर इसे चरने का दुःसाहस करते हो । शंकरजी से अमोघ 

अल्ल पाकर क्या तुम्हे इतना अभिमान हो गया † यदह कहकर शोकाङुक पार्वती 

कोध से परद्युराम को मारने को तेयार हो गई । इसपर परश्चराम ने गुरुदेव श्रीकृष्ण 

को मन से प्रणाम कर स्मरण किया ओर एक सुन्दर सुकुमार वाख कोटि सूर्य 

के प्रकाशबाा उन सवके सामने उपस्थितहुअ।। शंकरजी एवं पार्वतीजी ने 
उन्हं प्रणाम किया। सवको ही वारक छ्भाशीर्वाद्‌ दिया । शंकरजी ने काण्व 
शाखोक्त स्तोत्र से उनकी पूजा की ओर उन्ह अतिथिरूप मे पाकर अपनेको 
धन्य सममा । तव भगवान्‌ ने अपना परिचय दिया कि श्वेतद्रीप से आया ह 
ओर श्रीकृष्णभक्ति विहीन की निन्दा कर कृष्णभक्तो का गणन किया तथा 
गुरुतत्त की प्रशंसा की । श्रीकृष्ण ने परशुराम ओर गणेश के विवाद्‌ को एक 


[+ 
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ये ५७१ ० भु 
दवी घटना वताकर उन्ँ शान्त किया । तदनन्तर गणेश महिमा ओर गणेश क 
आठ नामों का पुण निर्वेचन । 


४१ गोरीम्बोधयित्वा रामम्प्रतिस्तवादिकरणं विष्णोरुपदेशषः ५१५ 
दुगास्तोत्रम्‌ ` ५१७ 


पावती को इस प्रकार समभाकर विष्णु ने परशुराम को समया । 
हे राम ! तुमने गणेशजी का फरशे से दांत उखाडकर अपराध करिया है अतः 
काण्वशाखोक्त स्तोत्र से दुर्गाजी का ओर मेरे कहे हए स्तोत्र से गणपतिजी का 
तुम पूजन करो ¡ यद्धरी भगवती सव की आधार शक्ति देँ इनको प्रसन्न करना ही 
इष्ट दे । यद्‌ कटकर विष्णु अपने रोक मे चे गये ओर परशराम ने गङ्गाजी मेँ 
स्नान कर विष्णुदत्त स्तोत्र से गणेश ओर दुर्गाजी की पूजा की। दुर्गास्तोत्र का 
निरूपण उसके महत्व का वर्णन । 


४६ गणंशाय तुलसीदाननिपेधकथनम्‌ ` ४२० 
तलसी गणशसम्बादः ५२१ 


दुर्गाजी, गणेश ओर शंकरजी की स्तुति कर परशुरामजी जाने को -तेयार 
हृए इसपर नारदजी ने गणेश के तुलसी नेवेद्य का भोग क्यों नदीं छगता यह्‌ पूछा 
तव श्रीनारायण ने ब्रह्मकल्प का वृत्तान्त सुनाया । तीर्थो मे एक वार यात्रा करती 
हुई तुकसी ने युवक गणेशजी को गङ्गातीर पर देखा। उसने सकाम होकर गणेश 
से गजाननः, छम्बोद्र ओर गजवक्त्र होने का कारण पूषा ओर गणेशजी की 
हंसी करने ख्गी ओर उनके तजंनी के अग्रभाग को तोडने छ्गी। इसपर जव 
गणेश का ध्यान भङ्ग हुआ तो तुरुसी से उन्होने पूवा किं दे वत्से | तुम कौन हो 
तुमने तपस्वीगण का ध्यान भङ्ग करने मे क्या पाप नहीं सममा ? इसपर श्रीगणेश 
को तुरुसी ने अपने खामी वनने की प्राथेना की । इसपर श्रीगणेश ने विवाह कर 
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` स्त्री के साथ जीवन विताने में दुःख व क्छेश वतछराये ओर इसे संसार मे बन्धन 
का कारण बतलाया । इसपर तुर्सी ने उसे शाप दिया करि जाओ तुम्हारा 
दार ( विवाह ) दोगा ओर गणेश ने तुखसी को शाप दिया कि हे देवि ! तुम 
असुरग्रस्ता व्रनोगी । इसके वाद महान्‌ छोगों के. शाप से वृक्ष वनोगी। इसे 
` छनकर तुखसी रोने ख्गी । इसपर कृपा कर यह कदा करि पुष्पों की सारभूता 
भगवान्‌ कृष्ण को परमप्रिया तुम वनोगी ओर श्रीकृष्पूजा मे तुम्हारा प्रमुख स्थान 
रहेगा । यह्‌ कहकर गणेश तपस्या के स्यि वद्रिकाश्रम चले गये। तुरुसी ने 
दुःखी हृद्य से एक छाख वषं तक तप क्रिया फिर गणेश के शाप से शंखचूड्‌ की 
स्री वनी । फिर जव वह्‌ असुर शंकरजी कै व्रिशूङ से मर गया तव उनकी काके 
अंश से यह नारायणप्रिया चक्ष वन गई । इस प्रकार तुरसी गणेशजी के नदीं चदृती । 
यह संक्षेप से गणेशखण्ड का इतिहास दै । इसको सुननेवाठे को राजसूययज्ञ का 
फ मिता हे ओर सभी कामनायें पूरी हदोजाती है । 


|| इति ठृतीयं श्रीगणेशखण्डम्‌ ॥ 
खभमभूयात्‌ । 


((--0. 481108111\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


श्रीगणेशाय नमः । 


भ्रीमन्महपिं वेदन्यास प्रणीतम्‌ । 
गरह्मतवत्तं पुराणम्‌ | 
तत्रादौ पथमं बह्मखरडं प्रारभ्यते । 
प्रथमोऽध्यायः । 


श्रीपुराणावयवाय नमः । 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ । 
गणेशब्रह्मेशसुरेशदोषाः खराश्च सवे मनवो स॒ुनीन्द्राः॥ 
सरसख्वतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विसुम्‌ ॥ 
स्थात्‌ स्थूलतमां तनुं द्ध्तं विराजं विश्वानि खोमवषिवरेषु महान्तमा्म्‌ ॥ 
खष्ट्योन्सुखः सखकटख्यापि ससज खृष्ट्मां नित्यां समेत्य हदि यस्तमजं भजामि ॥ 
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठा: खुरनरमनवो योगिनो योगरूढाः, __ ` 
सन्तः खप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभियं न पश्यन्ति तप्त्वा ॥ 
ध्याये स्वेच्छामयं तं जिगुणपरमरहो निविकारं निरीहं 
भक्तध्यानैकरेतो निरूपमरुचिरश्यामरूपं दधानम्‌ ॥ 
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२ । % ब्रह्मवेवत्तं पुराणम्‌ ‰ [ २ ब्रह्मखण्डे 


वन्दे रष्णं गुणातीतं परं ऋह्याच्युतं यतः । आविवेभूवुः भ्रकूतिन्रह्यविच्णुशिवादयः ॥ 
्रमरेठपरमपूर्वं भारतीकामधरनु श्चुतिगणकृतवत्सो व्यासदेवो दुदोह ॥ 
प्रतिरखूचिरपुराणं धह्यवेवत्तमेतत्‌ पिबत पिबत मुग्धा दुग्धमश्चय्यमिष्टम्‌ ॥ 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
ओं नारायणं नमस्छत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
| ओं भारते नेमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः 1 
नित्यां नेमित्तिकीं कृत्वा क्रियामूषः कुशासने ॥ ९ ॥ 
एतस्मिनन्तरे सौतिमागच्छन्तं यट्रच्छ्या । प्रणतं सुविनीतं तं विखोक्य ददुरास्रनम्‌ ॥ 
तंसम्पूज्यातिथिभक्याशोनकोमुनिपुङ्खवः । पग्रच्छकुशलं शान्तं शान्तः पौराणिक्तं शुदा 
वत्मायासविनिर्मुकतं बसन्तं सुस्थिरासने । सस्मितं सवेतत्वज्ञं पुराप्यानां पुराणवित्‌ ॥ 
1 पुराणं श्चुतिखुन्दरम्‌ 1 म्र मङ्गखा्श्च सवदा मद्खाल्यम्‌ ॥ 
सवेदा मङ्कटपदम्‌ । सर्वामङ्कखविघ्रञ्च सवंसम्पत्‌करं चरम्‌ ॥ £ ॥ 
दरिभिक्ियिदं श्वत्‌ सुखदं मोक्षदं भवेत्‌। तत्वज्ञानप्रदं दारपुत्रपीत्रविवद्धेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पप्रच्छ सु विनीतश्च षिनीतो सुनिसंखदि । यथाकाशे तारकाणां द्विजराजो विराजते॥ 
। शौनक उवाच । 
प्रस्थानं भवतः कुत्र कुत आयासि ते शिचम्‌। किमस्माकपुण्य दिनंवत्स ! त्वदनेन च 
चयमेव कर्तरी भीता विशिषज्ञानवजिताः । मुमुक्षवो भवे मञ्ास्तद्धतुस्त्वमिदागतः ॥ 
वान्‌ साघुमेहाभागः पुराणेषु पुराणवित्‌ । सर्वेषु च पुराणेषु निष्णातोऽविकृपानिधिः 
श्रीरष्णे निश्चला भक्तियेतो भवति शाश्वती । 
तत्‌ कथ्यतां महाभाग ! पुराण ज्ञानवद्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
गरीयसी वा मोक्षा कपेमरूखनिरृन्तनी । संसारसननिवद्धानां निगड्च्छेदरुन्तनी ॥ 
भवदावाश्चिदग्ध्रानांपीयूघ्ष्ठिवषिणी । खुखदानन्ददा सौते ! शभ्वच्चेतसिजीषिनाम्‌ ॥ 
वतैदौ स्वेवीजञपरघ्रह्यनिरूपणम्‌ । तस्य खष्ट्योन्मुखस्यापिखष्टेरूत्व्कीत्तेनं परम्‌ ॥ 
स्ाकारंवानिराकारंपरमात्मखरूपकम्‌ । किमाकारख तदुबरह्म लद्धथानं चिच्धि मावनम्‌ ॥ 
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४.84... ~ ` &21 ॥ 


श्रथसोऽध्यायः ] ॐ अचुक्रमणिकाध्यायवणेनम्‌ ॐ अ 


` ध्यायन्ते केष्णवाः किम्वा किम्वा सन्तश्च योगिनः । 

मतं प्रध्रानं केषां वा गूढं वेदे निरूपितम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्ररतेच्च य आकारो यत्र वत्स ! निरूपितः । गुणानां छश्चणं यत्र महदादेश्च निर्णयः ॥ 
गोलोकवर्णनं यत यत्र वङकण्ठवणेनम्‌ । व्णेनं शिबलोकस्य यत्ान्यत्‌ खर्गवर्णनम्‌ ॥ 
अंशानाञख्चकखनाञ्चयच्सोते 1 निरूपणम्‌ । के प्राक्ृताःकाप्ररृतिःकञत्मा पकरतेःपरः ॥ 
निगूहुं जन्मरेवांद देवानददिवयो षिताम्‌ । समुत्पत्तिः समुद्राणां शेखानां सरितामपि ॥ 

के वांशाः पकृतेश्चापि कलाः का वा कखाकलाः । 

तासश्च चरितं धयानं पूजास्तोत्रादिकं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुर्गासरस्वतीलश्मीखावित्रीणाञ्च वणेनम्‌ । यत्रैव राधिकाख्यानमत्यपूवं खुध्रोपमम्‌ ॥ ` 
जीवकम विपाकध् नरकाणाश्च वणनम्‌ । कमणां खण्डनं यत्र यत्र तेभ्यो विमोक्षणम्‌ 

चेषा जीविनां यत्‌ यत्‌ स्थानं यत्न शुभाशुभम्‌ । 

जीविनां कमंणतो यस्मात्‌ यासु यासु च योनिषु ॥ २५ ॥ 

जीचिनां कमणो यस्मात्‌ यो यो रोगो भवेदिह 1 

मोश्चणं कमणो यस्मात्तेषाञ्च तन्निरूपय ॥ २६ ॥ 
मनसातुखसखीक्रारीग ङ्कापथ्वीवस्उन्ध्रा । आसां यत्र शुभाख्यानमन्यासामपि यत्र वे ॥ 
शाटग्रामशिटानाञ्च दानानाञ्चनिरूपणम्‌ । पूवे यत्र वा सौते ! श्व्माध्रमे निरूपणम्‌ ॥ 
गणेश्वरस्य चरितं यत्र तज्नन्म कमे च । कवचस्तोत्रमन्त्राणां गूढानां यत्र वणेनम्‌ ॥ 
यदपूर्वमुपाख्यानमश्रुतं परमाद्भुतम्‌ । कटवा मनखि तत्‌ सवं साम्प्रतं व्तुमहंसि ॥३०॥ 
यत्र जन्मश्रमो विश्वे पुण्यक्षेत्रे च भास्ते । परिप्रूणेतमस्यापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
जन्म कस्यगरहदेखन्धंपुण्येपुण्यचतो सुने 1 खतं परसूता का धन्या मान्यापुण्यवतीसती ॥ 
आविभूय च त्रं हे क गतः केन हेतुना । गत्वा कि कृतवांस्तत्र कथं वा पुनरागतः ॥ 

भारावत्तरणं केन प्राधथितो गोश्चकार सः। | 

विधाय कि वा सेतञख गोखो्कं गतवान्‌ पुनः ॥ ३० ॥ 


` इतीदमन्यद्‌ाख्यानं पुराणं श्रुविदधु्कभम्‌ । दुर्विज्ञेय सुनीनाञ् मनोनिमेलकारणम्‌ ॥२५॥ 
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(~ , * ब्रह्मवैवत्ते पुराणम्‌ # [ ९ ब्रह्मखण्डे 


स्वज्ञानाद्‌ यन्मया पृष्टमपृष्टं वा. शुभाशुभम्‌। सयो वैराग्यजननं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि 

शिष्यप्ष्मप्रष्टं वा व्याख्यानं कुर्ते च यः । 

स सद्गुरुः सतां श्रेष्ठो योग्यायोग्ये च यः समः ॥ ३७ ॥ 

सौ तिर्वाच | 
सवं कुशलमस्माकं त्वत॒पादपद्मदशेनात्‌। सिद्धक्षेत्रादागतोःऽदहं यामि नारायणाश्रमम्‌ 
दरष्यवा विप्रसमूद्च नमस्कत्तमिहागतः 1 द्रष्टु्च नैमिषारण्यं पुण्यद््चापि भारते ॥३६ 
देवं विप्रं गुरं द्रष्ट्वा न नमेह्‌ यस्तु संभ्रमात्‌ । 

स कालसूत्रं बजति यावच्न्द्रदिवाकरो ॥ ४० ॥ 
हर्ाह्यणरूपेण शश्वट्‌ भ्रमति भारते । खुरृती प्रणमेत्‌ पुण्यात्‌ ब्राह्मणं हरिरूपिणम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ! यत्त्वया पृष्टं ज्ञातं सवेमभीप्सितम्‌। सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मवैवत्तेमुत्तमम्‌ ॥ 
पुराणोपपुराणानां वेदानां ्रमभञ्जनम्‌ 1 दरिभक्तिदं सर्व॑तत्वज्ञानविवरनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कामिनां कामद्ञ्चेदं मुसुक्षुणाञ्च मोक्षदम्‌ । भक्तिपरद्‌ः वेष्णवानां कट्पच्श्चस्वरूपकम्‌ ` 
ब्रह्मखण्डे सवेवीजपर्रह्मनिरूपणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वैष्णवा यत्‌ परात्परम्‌ 

वैष्णवा योगिनः. सन्तो न च भिन्नाश्च शोनक । 

स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीविनः क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 

सन्तो भवन्ति सतसङ्खाद्‌ योगिसद्धेन योगिनः । 

वैष्णवा भक्तसङ्खेन क्रमात्‌ खहुयोगिनः पराः ॥ ४७॥ 
यत्रोद्भवश्च देवानां देवीनां सर्वजीविनाम्‌ । ततः प्रकृतिखण्डे च दैवीनां चरितं शुभम्‌ 
जीवक्रमेविपाकश्च शालग्रामनिरूपणम्‌ । तासा . कवचस्तोत्रमन्त्रपूजानिरूपणम्‌ ॥ 
ग्रकृतेठश्चणं तत्र कछांशानां निरूपणम्‌। कीत्तंस्त्कीत्तेनं तासां पभावश्च निरूपितः ॥ 

खुछृतीनां दुष्छृतीनां यदु यत्‌ स्थानं शुभाशुमम्‌। 

वर्णनं नरकाणश्च ` रोगाणां मोक्षणं ततः ॥.५१ ॥ 
ततो गणेशखण्डे च तज्ञन्मः परिकीर्तितम्‌ । अंतीवापूवेचरितं श्चुतिवेदखदुरुभम्‌ ।५२।. 

 गणंशश्रगुखंवादसर्वंतत्वनिरूपणम । निंगढकवचस्तोत्रमन्बतन्जनिरूपणम्‌ ॥.५३ ॥ 
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¦ दितीयोऽध्यायः ] ॐ पयव्रह्मनिरूपणम्‌ # . ` -५ 


श्रीरृष्णजन्मखण्डश्च कीत्तितश्च ततः परम्‌ 1 भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीछृष्णजन्म कमे च 
भुवो भारावतरणं ऋरीड़ाकोतुकमङ्कलम्‌ । सतां सेतुविधानञओ जन्मखण्डे निरूपितम्‌ ॥ 
इदं ते कथितं विप्र ! पुराणप्रवरं वरम्‌ । चुःखण्डपरिमितं सवेश्मेनिरूपितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर्वेषामीप्ठिततमं सर्वाशापूर्णकारणम्‌ । ब्रह्मवेवत्तकं नाम सर्वाभीष्रफटपरदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सारभूतं पुराणेषु केव वेदसम्मितम्‌ । विवृतं ब्रह्मकातस्न्यंञ्च छृष्णेन यत्र शौनक ! ॥ 
 ब्रह्मवेवत्तंकं तेन प्रवदन्ति पुराविदः । इदं पुराणसूत्रञ्चं पुरा द॑त्त ब्रह्मणे ॥ ५६ ॥ - 
निरामये च गोखोक छष्णेन परमात्मना । महातीर्थे पुष्करे च दत्तं माय ब्रह्मणा ॥ 
धर्मेण दत्तं पुत्राय प्रीत्या नारायणाय च । नारायणपिर्भगवान्‌ परददौ नारदाय च ॥६१ 
नारदो व्यासदेवाय प्रददौ जाह्वीतटे । व्यासः पुराणसूत्रं तत्‌ संव्यस्य विपुटं महत्‌ ॥ 
मद्यं ददौ सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌ । मयेदं कथितं ब्रह्मन्‌ ! तत्‌ सम त्रं निशामय ॥ 
अ्टादशसदस्नन्तु व्यासेनेदं पुराणकम्‌ । पुराणकात्रूल्न्यं श्रवणे यत्‌ फर भते नरः । 
तत्‌ फट सते नूनमध्यायश्रवणेन च ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे सोतिशोनकसंवादे ब्रह्मखण्डेऽनुक्रमणिका 
नाम प्रथमोऽध्यायः । 


~ ~ ~~ ~ --- ~~ 


द्वितीयोऽध्यायः 


परब्रह्मनिरूपणम्‌ 
। शौनकडवाच । ` 
करिमपूवं श्रुतं सोते ! परमादतमीप्सितम्‌। सवं कथय संन्यस्य ब्रह्मलण्डमनुत्तमम्‌ ॥९ 
सोतिख्वाच । | 
चन्देगुरोःपादपद्व्यासखस्यामिततेजसः । द रिदैवान्‌ दविजानलत्वाधमान्‌ वक््येसनातनान्‌ 
यत्‌ श्रुतं व्यासवकत्रेण ब्रह्मलण्डमनुत्तमस्‌। अक्ञानान्धतमोध्वंसि ज्ञानवत्मेपदीपकरम्‌ ॥ 
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६ # अह्यवेवत्ते पुराणम्‌ ॐ [ 2 जह्यखण्डेः 


` ज्योतिःसमूूहं भ्रलये पुरासीत्‌ केवलं द्विज ! । सूर्य्यकोरिपभं निलयमसंख्यविश्वकारणम 
| स्वेच्छामयस्य. च विभोस्तञ्ज्योतिरुञ्वटं महत्‌ । 
ज्योतिरभ्यन्तरे लोकज्रयमेव मनोहरम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेषामुपरि गोखोकं नित्यमीश्वरवट्‌ द्विज । ्रिकोरियोजनायामविस्तीर्णं मण्डटखाकृति 
तेजःस्वरूपं खुमहद्रलभूमिमयं परम्‌ । अद्रष्यं योगिभिः स्वप्ने दर्यं गम्यञ्च रवैप्णवेः॥ 
योगेन धृतमीरोन चान्तरीक्चस्थितं वरम्‌। आधिव्याधिजराखत्युशोकमीतिविवजतम्‌॥ 
सद्रलरचितासंख्यमन्दिरः परिशोभितम्‌ । ट्ये कृष्णयुतं खरी पापगोपीभिराच्रतम्‌ ॥ 
तद॒श्चो दक्षिणे सव्ये प्चाशतक्रोरियोजनात्‌ । 
वैकुण्ठं शिवरोकश्च तत्समं सुमनोहरम्‌ ॥ १० ॥ 
कोरियोजनविस्तीणं वेकुण्टं मण्डलटाङृति । 
| द्ये शून्यञ्च खष्टौ च लक््मीनारायणान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 

चतुर्भुजः पाषदेश्च जरा्डत्व्यादिवजितम्‌ । सव्येचशिवरोकञ्च कोरियोजनविस्वृतम्‌ 
टये शून्यञ्च खष्रौ च सपाषेदशिवान्वितम्‌ । गोखोकाभ्यन्तरे ज्योतिरतीवस्ुमनोदरम्‌ 
परमाहादकं शश्वत्‌ परमानन्दकारणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः शाश्वद्‌ योगेन ज्ञानचश्चुषा 
तद्ेवानन्दजनकं निराकारं परातपरम्‌ । तञ्ज्योतिरन्तर रूपमतीवसुमनोदहरम्‌ ॥ २५ ॥ 
नयीननीरदश्यामं रक्तपड्जखोचनम्‌ । शारदीयपावेणेन्दुशोभातिरोचनाननम्‌ ॥ १६३ ॥ 
कोरिकन्दपेखावष्ं टीखाधाम मनोरमम्‌ । द्विुजं मुरटीदस्तं सस्मितं पीतवाससम्‌ ॥ 
सद्रलभृषणोघेन भूषितं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनोश्चितसर्वाङ्क कस्त्रीकुडूमान्वितम्‌ ॥२८॥ 
श्रीवत्सवश्चःसंभ्राजतकोस्तमेन विराजितम्‌। सद्रलसाररवचितकिरीरसुकुरोञ्ञ्वटम्‌ ॥ 
रल्नसिदासनश्थञ्च वनमाखाविभूषितम्‌। तमेव परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वेच्छामयं सर्ववीजं सर्वाधारं परातपरम्‌। किशोरवयसं शश्वद्गोपवेशविधायकम्‌ ॥ 
कोयियूर्णन्दुशोभाव्य भक्तानुग्रहकातरम्‌। निरीहं निविकारञ्च परिपूणेतमं विसुम्‌ ॥ 
रासमण्डलमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं वरम्‌ । मङ्कल्यं मङ्कला्हञ्च मङ्करं भङ्करप्रदम्‌ ॥ 
 यरमानन्दवीजञ्च सत्यमक्चरमन्ययम्‌। स्वं सिद्धीश्वरं सर्वसिदिरूपतच सिदिदम्‌ ॥२४ 
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तृतीयोऽध्यायः ] # खष्िनिरूपणम्‌ # ७ 
कृतेः परमीशानं निर्गुणं नित्यवित्रहम्‌ । आयं  पुर्षमव्यक्तं षुरुटधतं . पुरुष्टुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
| सत्यं स्वतन्त्रमेकञ्च परमात्मस्वरूपकम्‌ ! 
ध्यायन्ते वेष्णवाः शान्ताः शान्तं तत्‌ परमायणम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं रूपं परं विश्रदुगवानेक एव खः । दिग्भिश्च नभसा सार्धं शरन्यं विश्वं च्दशे द ॥ 
इतिश्री ब्रह्मैव महापुराणे सौतिशौनकसंवादे ब्रह्मखण्डे परव्रह्मनिरूफणं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


त॒तीयोऽध्यायः । 
सुष्टिनिरूपणम्‌ 


सौ तिरुवाच । 
द्रष्ट्वा श्रान्यस्यं विश्वं गोखोकञ्च भयङ्गरम्‌ । निजेन्तु निजंट घोरं निचातं तमसाच्रतमः 
चश्मशेखसमुद्रादि विर्दीनं विक्ृताकृतम्‌। निम्‌त्तिकञ्च निर्घात निःशस्यं निस्कुणं दधिज ॥ 
` आलोच्य मनसा सवेमेक एवासहायवान्‌ । स्वेच्छया स्रूमारेभे खष् स्वेच्छामय: 
आविवभूवुः सबद पुंसो दक्षिणपाश्वतः । भवकारणरूपाश्च मुत्तिमन्तस््यो गुणाः 
ततो महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्र एव च । रूपरसगन्धस्पशेशब्दाश्चैवेतिसङ्काः ॥ ५॥ 
` आविवेमूव तत्पश्चात्‌ स्वयं नारायणः प्रुः। श्यामो युवा पीतवासा वनमाटीचुर्मुजः 
` शङ्न्वक्रगदापद्मधरः स्मेरमुखाम्बुजः । रल्भूषणभूषाठ्यः शाखा कोस्तुभमूषणः ॥ ७ ॥ 
श्रीवत्सवश्लाः श्रीवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः । शारदेन्दुपरभायुष्टमुखेन्दुसुमनोेदरः ॥ 
` कामदेवध्रमायुष्टरूपटखावण्यसुन्द्रः । श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुराञ्लिः ॥ € ॥ 
नारायण उवाचं । 
घरं बरेप्यं वरद्‌ घरां वरकारणम्‌ । कारणं कारणानाञ्च कमे तत्कमैकारणम्‌ 1 १७ । 
तपस्तत्कन्टव्‌ शश्क््तपस्विनाञ्च तापसम्‌।. बन्देः नवघनश्यामं स्वात्मासमं-मनोहरम्‌। 
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८ | % ब्रह्मवेवत्त पुराणम्‌ ‰ [ १ ब्रह्मखण्डे 


निष्कामं कामरूपञ्च कामध्नं कामकारणम्‌। स्वं सर्वेश्वरं सर्ववीजरूपमयुत्तमम्‌ ॥ 
वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफख्दं फलम्‌ । वेदज्ञं तद्धिधानञ्च सर्ववेदविदां वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वा भक्सियुक्तश्च ख उवास तदाज्ञया । रलसिहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः ॥ 
नारायणारूतं स्तोत्रं यः णोति समाहितः । चरिसन्ध्यञ्च पठेन्नित्यं पापं तस्य नविद्यते 
पुत्रार्थो खमते पुत्रं भाय्यां्थौ खमते भियाम्‌। श्रष्टराज्यो खमेद्राज्यं नं श्रष्टध्रनोखमेत्‌ 

कारागरेविपदटूप्रस्तःस्तोत्रेणमुच्यतेश्रुवम्‌ । रोगात्‌ प्रमुच्यतेरोगीवधं श्चुत्वातु संयतः ॥ 
| इति ब्रह्मवेवत्तं नारायणक्ृतं श्रीरूष्णस्तोजम्‌। 

सोतिर्वाच । 
आविबेभूव ततपश्चादात्मनो वामपाश्चतः । शुद्धस्फरिकसड्गशः पञ्चेवक्त्रो दिस्वरः 
तप्तकाञ्चनवणांमजराभारध्रो वरः । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यखिनेत्रश्चद्ररोेखरः ॥ २६ ॥ 
शरखपदटिशध्रो जपमाखाकरः परः । सवं सिद्धेश्वरः सिद्धो योगिनाञ्च गुरोर्गरः ॥ 

खत्योख त्युरीश्वरश्च खत्युश्छ त्युञ्चयः शिवः । ज्ञानानन्दो महाज्ञानी मदाज्ञानप्रद्‌ः परः 

पूणचन्द्रप्रभायुणएटसुखद्रश्यो मनोहरः । वेष्णवानाञ्च प्रवरः ध्रञ्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥२२॥ 

श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तष्टाव तं पुराञ्चछिः। पुखकाङ्कतिसर्वाङ्खः सखाश्चुनेत्रो ऽतिगद्रद 

महादेव उवाच । 
जयसखरूपं जयदं जयेशं जयकारणम्‌। प्रवरं जयदानाञ्च बन्दै तमपराजितम्‌ ॥ २ ॥ 
र विश्वं विश्वेश्वरेशञ्च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। 
विश्वाधास्च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
विश्वरश्चाकारणञ्च विश्वध्नं विश्वजं परम्‌ । फलवीजं फखाधारं फल्शथ ततफटप्रदम्‌ ॥ 
तेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम्‌। इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रल्रसिहासने घरे । 
। नारायणं संभाष्य स उवास तदाज्ञया ॥ २७ ॥ ्‌ 

इति शम्भुरूतं स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌ । सवंसिद्धिमेवेत्तस्य विजयश्च पदे पदे ॥ 
सन्ततं घद्धंते मित्रं धनमैभ्व््यमेव च । शत्सेन्यं क्षयं याति दुःखानि दुरितानि च ॥२६ 
पृ 7 इति शब्बुरुूतं श्रीरुष्णस्तोत्रम्‌। . . ` 


१ 
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तृतीयोऽध्यायः || ‰ सखृष्टिनिरूपणम्‌ ॐ  & 
सौतिरुवाच । 
आविवंभूव तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य नाभिपङ्जात्‌। महातपस्वी वृद्धश्च कमण्डल्ुकरो घर 
शुङ्खवासाः शु्कदन्तः शङ्ककेशश्चतमुंखः । योगीशः शिल्पिनामीशः सवेषां जनको गुख 
तपसां फलदाता च भरदातासर्वसम्पदाम्‌। खष्ठा विधाता कर्ताचररत्ताचसवेकमंणाम्‌ ॥ 
धाता चतूर्णा" वेदानां ज्ञाता वेदपरसूःपतिः। शान्तः सरस्वतीकान्तः खुशीखश्चकृपानिधिः 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुराश्छिः । पुलकाङ्कितसखर्ाद्खो भक्तिनघ्रात्मकन्धरः 
ब्रह्मोवाच । 

छृष्णं चन्दे गुणातीतं गो चिन्दमेकमश्चरन्‌। अन्यक्तमव्ययंन्यक्तं गोपवेपविध्यायिनम्‌।३५) 
किशोरवयसंशान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌ । नवीननीरदश्यामं कोरिकन्दपेखुन्द्रम्‌ ॥ 
चरृन्दावनवनाभ्यर्णे रासमण्डलसं स्थितम्‌ । रासेश्वरं रासवासं रासोद्ासससुतसकम्‌ 
इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रल्सिदहासने बरे । नारायणेशो संभाष्य स उवास तद्‌ज्ञया ॥ 

इति ब्रह्मकूतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 

पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

भक्तिभवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवद्धैनी । 

अकीतिः श्चयमाप्नोति सत्कीत्तिवंद्ध ते चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति ब्रह्मवैवत्तं ब्रह्मकृत श्रीकृष्णस्तोतम्‌ । 
सौतिख्वाच । 

आविवंभूव तत्पश्चात्‌ रश्चसः परमात्मानः । सस्मितः पुरुषः कथित्‌ शुङ्कवर्णोजटाधर 
सवंसाक्षी च सर्वज्ञः सर्वेषां सर्वकारणम्‌ । समः स्वं सदयो दिसाकोपविवञ्ितः 
धर्मज्ञानयुतो धर्मो धर्मिष्ठो धमंदो भवेत्‌ । स एव-धमिणां मेः परमात्मकलोद्भवः ॥ 
श्रीरृष्णपुरतः स्थित्वा परणम्य द्ण्डवद्‌ भुवि । तुष्टाव परमात्मानं सवशं सवेकामदम्‌ 
कृष्णं विष्णं वासुदेवं परमात्मानमीश्वरम्‌। गोविन्दं परमानन्दमेकमक्षरमच्युतम्‌ ॥ 
गोपेश्वय्य गोपीशं गोपं गोरश्चकं विभुम्‌ । गवामीशञ् गो्ठस्थंगोवत्सपुच्छधारिणम्‌ 
गोगोपगोपीमध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌ । बन्दे नवघनश्यामं .रासवासं मनोहरम्‌ ॥ 


म ध वि, नै क 
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९० ॐ ब्रह्मवैवत्तं पुराणम्‌ [ १ ब्रह्मखण्डे 
इत्युखाय्यं समुत्तिष्ठन्‌ रलसिहासने वरे 1 ब्रह्मविष्णुमदेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स उवासह 
चत॒विशति नामानि धर्मेवक्त्ोद्रतानि च 1 यः पेत्‌ धातस्त्याय स खुखी सर्वतो जयी 
खत्युकाले हरेनांम तस्य साध्यं भवेद्‌ ध्रवम्‌ ।स यात्यन्ते दरेःस्थानंहरिदास्यंभवेदुध्रुवम्‌ 
नित्यं ्मेस्तं घटते नाधमे तद्रतिर्भवेत्‌ । चतुव फलं तस्य शश्वत्‌ करगतं वेत्‌ ॥ 
तं दृष्टा संपापानि पलायन्ते भयेन च । भयानि चैव दुःखानि वैनतेय मिवोरगाः ॥५२ 
इति ब्रह्मवेवत्ते धर्म॑रूतं श्रीङृष्णस्तोत्रम्‌ । | 
सौतिरुवाच । 
आविवेमूव कन्यका धमेस्य वामपाश्वंतः 1 मरत्तिमृत्तिमदी साक्षात्‌ द्ितीयकमखाव्य्या 
आविर्भव तत्पश्चात्‌ सुखतः परमात्मनः । एका देवी शुङ्कवर्णां वीणापुस्तकधारिणी 
कोरिपूर्णेन्दुशोभाढ्या शरतपङ्जखोचना । वदिशुद्धांशुकाध्राना रलभूषणभूपिता ॥५५। 
सस्मिता सुदती श्यामा खुन्दरीणाञ्चखुन्दरी । श्रेष्ठश्चुतीनां शास्त्राणांविदुषां जननीपरा 
वागधिषठावुदेवी सा कवीनामिष्टदेवता । शद्धसत्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ।५७ 
` गोविन्दपुरतः स्थित्वा जगौ प्रथमतः शुभम्‌ । तन्नामगुणकीत्तिञ्च वीणया सा नन्त च 
छृतानि यानि कमांणि जन्मे जन्मे युगे युगे । तानिसर्वाणि हरिणा तुष्राव संपुखाजटिः 
सरस्वत्युवाच । 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोलाससमुत्सुकम्‌ 1 रलसिदासनस्थञ्च रल्लभूषणभूपितम्‌ ॥६२ 
रासेश्वरं रासकरं घरं रासेश्वरीश्वरम्‌ । रासाधिष्ातदेवञ्च चन्दे रासविनोदिनम्‌ ।६१ 
रासायासपरिश्रान्तं रासरासविहारिणम्‌ ।रासोत्सखुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमनोदरम्‌ 
प्रणम्य तं तानीत्युक्तवा प्रहृ्टवदना सती 1 उवास सा सकामा च रल्रसिहासने वरे ॥ 
इति वाणीकतं स्तो प्रातस्त्थाय यः पठेत्‌ । 
वुद्धिमान्‌ धनचान्‌ सोऽपि विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ सदा ॥ ६४ 
इति जह्यवैवर्तो सरस्वतीकतं श्रीकृष्णस्तोजम्‌ । 
~ सौतिरुवाच । ` 
: आविर्बभूव मनसः रष्णस्य परमात्मनः 1 
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एक्ता देवी गोरवर्णा रलालङ्कार्भूषिता ॥ ६५ ॥ 
पीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नचयोवना । स्वेंश्वय्यांधिदेवी सा सवेसस्पत्फलपदा ॥ 
स्वगे च स्वगखक््मीश्च राजलक््मीश्च राजस ॥ 
सा हरैःपुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम्‌ । तुष्टाव प्रणता साध्वी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा 
द दः महालक््मीख्वाच ॥ । 
सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यवीजं सनातनम्‌ । सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यम्रुखं नमाम्यहम्‌ ॥ 
इत्युत्वा श्रीहरि नत्वा सा चोवास सुखासने । 
तक्तकाञ्चनचणाभा भासयन्ती दिशो दश ॥ ६६॥ 
आविवेभूव ततपश्चात्‌ बुद्धेश्च परमात्मनः । सर्वाधिष्ावदेवी सा मूलपकृतिरीश्वरी ॥ . 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा सू्येकोरिसमग्रभा । ईषद्धास्यप्रखन्नास्या शरत्पङ्जखोचना ॥७२१ 
रक्तवस्त्रपरीध्ाना रल्ञाभरणभूपिता । निद्रातृष्णा श्चुत्पिपासा दया श्रद्धाक्षमादिकाः ॥ 
तासाञ्च सवशक्तीनामीशाधिष्टातृदेवता । भयङ्करी शतथुजा दगा दुगेतिनाशिनी ॥ 
आत्मनः शक्तिरूपा सा जगतां जननीपरा । त्रिशरलशक्तिशाङ्खञ्च धनुः खड्गशराणि च 
शङ्ुचक्रगदापदामक्षमाटां कमण्डलुम्‌ । वज्रमङ्कशपाशञ्च भुश॒ण्डीदण्डतोमरम्‌ ॥७५॥ 
नारायणास्नं व्रह्मास्र रोद्रं पाशुपतं तथा । पाजेन्यं वारुणं बाह गान्धर्वं विभ्रती सती 
कृष्णस्य पुरतः स्थित्वा तु्राव तं मुदान्विता ॥ ७६ ॥ 
परूतिर्वाच । 
अहं प्रकृतिरीशानी सवेशा सवेंरूपिणी । सवेशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमजजगत्‌ ॥ 


त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेवजगतांपतिः । गतिश्च पाता स्रा च संहत्तां च पुनविधिः 
परमानन्दरूपं त्वां चन्दे चानन्दपूवेकम्‌ । चश्चुनिमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥७६॥ 
तस्यग्रभावमतुखेवणितुं कः ्चमो विभो ! । भ्रूभङ्करीखामात्र ण विष्णुकोरि खजेत्तु यः 
चराचरोश्च विश्वेषु देवान ब्रह्मपुरोगमान्‌ । मद्विधाः कति वदेवीःखष्टं शक्त श्चलीख्या 


परिपूणंतमं स्वीड्य वन्दे चानन्दपूवंकम्‌ । 
महान्‌ विरार्‌ यत्कखांशो विश्वासंख्याश्रयो विभो ! ॥ 
वन्दे चानन्दपूवं तं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
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‰ ब्रह्मववत्तं पुराणम्‌ ‡ॐ [ १ ब्रह्मखण्डे 
यश्च स्तोतुमशक्ताश्च : ब्रह्मविष्णशिवादयः 
वेदा . अञ बाणी च वन्द्‌ तं प्रतेः परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वेदाश्च विदुषां शराः स्तोतुं शक्ता न खश्चतः । 
| निरश््यं कः ्वमः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
-इत्येवमुक्ट्वा सा दुगा रल्रसिहासने घरे । उवास नत्वा श्रीरृष्णं तुष्टु्ुस्तांखुरेऽवराः ॥ 
इति दुगारतं स्तोत्रं छृष्णस्य परमात्मनः । यः परेदर्नाकाखे स जयी सर्वतः सुखी ॥ 
दुगां तस्य गरं ` त्यक्त्वा नेव याति कदाचन । 
भवाग्धो यशसा भाति यात्यन्ते श्रीदरैः पुरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ तिशौनक संवादे 
खृषटिनिरूपणे दर्गास्तोत्रं नाम तृतीयोऽध्यायः । 


-- =-= -~ 


२२ 





चतुर्थोऽध्यायः । 
घुष्टि निरूपणम्‌ 

सोतिख्वाच । 
-आविवेभूव तत्पश्चात्‌ छृष्णस्य रसखनाध्रतः । शुद्धस्फटिकसङ्गाशा देवी चैका मनोहरा 
 शुङ्कवल्रपरीधाना सवाखड्ारभूषिता । विभ्रती जपमालाश्च सा सावित्री प्रकीत्तिता ॥ 
-सा तष्टाव पुरः स्थित्वा परं बरह्म सनातनम्‌ । पुराञ्जदिपरा साध्वी भक्तिन्रात्मकन्धरा 

सावित्युवाच । ू 
-नमामि सवंवीजं त्वां ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । परातपरतरं श्यामं निविकारं निरञ्जनम्‌ 
इत्युक्त्वा सस्मिता देवी र्न खिदा सने वरे । उवास श्रीहरि नत्वा पुनरेव श्चुतिप्रसूः ॥ 
आविबंभूव तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । मानखाच् पुमानेकस्तप्तकाञ्चनसनिभः ॥ 
:मनोमथ्नाति सर्वेषां पञ्चवाणेन' कामिनाम्‌ । ` तन्नाम मन्यथं तेन प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] > खृष्टिनिरूपणम्‌ ॐ १ङ.` 


तस्य पंसोवामयपाशर्वात्‌ कामस्य कामिनी वरा । वभूवातीवरङिता सर्वेषां मोहकारिणी `: 

रतिर्बभूव सर्वेषां तां ष्यूवा सस्मितां सतीम्‌। रतीति देन तन्नाम वदन्ति मनीषिणः 

हरि स्तुत्वा तया सार्सउवासदरेः पुरः । रलसिदासने रस्ये पञ्चवाणो धजुद्ध॑रः ॥१० 

मारणं स्तम्भनञ्यैव जुस्भनं शोपणन्तथा । उन्मादनं पञ्चवाणान्‌ पञ्चवाणो विभत्ति सः 

वाणांशिचक्चेप स्वोश्च कामो वाणपरीक्चया । सद्यः सवं सकामाश्च वभूवुरीश्वरेच्छया 

रतिद्रप्यूवा ब्रह्मणश्च रेतःपातो वभूव ह । तत्र तस्थौ महायोगी वस्रेणाच्छाय ख्या 
वस्रं दृगध्वा ससुत्तस्थी ज्वट्दधिः सुरेश्वरः । 

कोरिताटग्रमाणश््च सशिखश्च समुञ्ञ्वखन्‌ ॥ १४ ॥ 

छप्णस्तद्वद्धेनं द्रष्यवा ससजापः स्वटीटखया । 

निःश्वासवायुना सद्धं मुखविन्दुं समुद्रिरन्‌ ॥ २५ ॥ 
विश्वौघं छावयामास मुखविन्दुजल द्विज । तस्य किञ्िज्खकणं वद्धि शान्तंचकार इ ॥ 
ततः प्रश्ति तेनािस्तोयाचिर्वाणतां बजेत्‌। आविभूतः पुमानेकस्ततस्तदधिदेवता ॥ 
उत्तस्थीतज्ञखादेकःपुमान्सवरणःस्छ्रतः । जखाधिष्टातृदेवोऽसोसर्वेषां यादसाम्पतिः ॥ 
आविर्बभूव कन्यैका तद्वह ्वामपाश्वंतः 1 सा स्वाहा वहिपललीं तां भवदन्ति मनीषिणः ॥ 

जटेशस्य वामपार््वात्‌ कन्या चेका वभूव सा । 

वरूणानीति विख्याता वरुणस्य प्रिया सती ॥ २० ॥ 
वभूव पवनः श्रीमान्‌ विभोनिःश्वासवायुना । 

स प्रमाणञ्च सर्वेषां निःश्वासस्तत्‌कोद्धवः ॥ २१ ॥ | 
तस्यचायोर्वामपार्ध्वात्‌ कन्याचैकावभूव द । वायोःपल्लीसाचदेवीवायवीपरिकीत्तिता ॥ . 
ङष्णस्य कामवाणेन रेतःपातो वभूव द । जये तद्रेचनं चक्र जया सखुरसंसदि ॥२३॥ 
सहस्रवत्‌सरान्ते तडम्बरूपं वभूव ह । ततो महान्‌ विरार्‌ जज्ञे विश्वौघाधार एव सः ॥ . 
यस्यैकरोमविवरेविश्वैकस्यव्यवस्थितिः । स्थूखात्‌ स्थूरुतमःसोऽपिमहान्नान्यस्ततःपरः 
स एव षोडशांशोऽपिङृष्णस्यपरमात्मनः । महाविष्णुः ख विज्ञेयःस्वाधारःसखनातनः ॥ 


महाणवे शयानः स पद्मपत्रं यथा जले । बभूवतुस्तौ दौ दलयो तस्य कणेमलोद्धवौ ॥ . 
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१४ ` ्रह्मवैवत्तं पुराणम्‌ [ १ ब्रह्मखण्डे 
तौ जखाच्स्मुत्था्यब्रह्याणंन्तुमुयतौ । नारायणश्च ` भगवान्‌ जघ्ने तौ जघान ह ॥ 
वभूव मेदिनी कत्स्ना कात्‌ स्न्येन मेदसा तयोः । 
ततेव सन्ति विश्वानि सा च देवी वसुन्धरा ॥ २६ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सो तिशौीनकसंवादे खषिनिरूपणे 


चतुर्थोऽध्यायः । 


क = क क कक ~ = 


पचमोऽध्यायः । 
सुष्टप्रकारवणनम्‌ ` 


शौनकः उवाच । 
गोगोपगोप्यो गोखोके कि नित्याः कि जु कल्पिताः! 
मम॒ सन्देदभेदा्थं' . तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
सो तिस्वाच 1 
सवांदिखष्टी ताः क्लृप्ताःप्रख्ये पटये स्थिताः । सर्वा दिखष्टिकथनंयन्मयाकथितंदिज ॥ 
स्पर्वादिख्टीक्ट्टप्तीच नारायणमहेभ्वरी । पय्येप्रख्येव्यक्तौ स्थितौ तौ परतिशवसा ॥ 
स्द्वादौव्रह्मकद्पस्यचरितंकथितं दविज । वाराहपाद्यकत्पौ दौ कथयिष्यामिध्चोष्यसि ॥ 
जाद्यवारादपाद्याश्चकल्पाश्चत्रिविधा सुने । यथायुगानिचत्वार्करिमेण कथितानि च ॥ 
खत्यतरेताद्वापर्य कटटिश्चेति चतुर्यगम्‌। जिशतेश्च षष््यधिकेर्यगीदिव्यं युगं स्खतम्‌ ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 1 चतुदशसु मष गतेषु ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥७॥ 
जिशतेश्च षष्ट्यधिकैर्दिनेवषञ ब्रह्मणः । अष्टोत्तरं व्धशतं विधेरायुनिरूपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतन्लिमेषकालस्तु कृष्णस्य परमात्मनः । व्रह्मणश्चायुषा कट्पः कारुविद्विनिरूपितः ॥ 
श्चुद्रन्ूल्पा बहुतरास्ते संवर्तादयः स्ताः । सप्तकल्पान्तजीची च माएकण्डेयस्व तन्मतः 
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पञ्चमोऽध्यायः ] * खष्टिप्रकारवय्येनम्‌ # ~ 


जह्यणश्च दिनेनैव स कट्पः परिकीचितः.। विधेश््च सत्तदिवसे सुनेरायुनिरूपितम्‌ ॥ १९. 
ब्राह्मवाराहपादगश्च चयः कस्पा निरूपिताः । कल्पत्रये यथा खष्टिः कथयामि निशामय 
राह्म = मेदिनीं खष्यूबा खटा खष्टि चकार सः । 
मधुकूखभयोश्चेव मेदसा चाज्ञया धरमोः ॥ २३॥ 
चाराहे तां खञनुद्धत्य टु्तां मघां रसातलात्‌ । बिष्णोवेरादरूपस्य दारा चात्सियलतः 
पाद्मविष्णोर्नाभिपसेखष्टा खष्टिविनिमेमे । तचिरोकीब्रह्यलोकान्तांनित्यरोकजयं विना ॥ 
एतत्तु काटसंख्यानसुक्तं खृष्टिनिरूपणे । किञ्चिचिरूपणं खष्टेः कि भूयः श्रोतमिच्छसि 
शोनक उवाच । 
अतःपणग्न्तु गोखोके गोटखोकेशो महान्‌ विभुः । 
पतान्‌ सृष्ट्वा किञ्चकार तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २७ ॥ 
सौतिख्वाच । 
तान्‌ ष्ट्वा जगामासौ सुरम्यं रासमण्डलम्‌ । पतेः समेतो भगवानतीवकमनीयकम्‌ 
रम्याणांकस्पच्रक्चाणामध्येऽतीवमनोदरम्‌ । स्विस्तीणंञख खसमं खख्िग्धंमण्डटारूतम्‌ ॥ 
चन्दनागुरकस्तूरीकु मश्च खुसंस्छतम्‌। दधिलाजाशुक्कधान्यर्वापणेपरिप्तम्‌ ॥२०॥ 
पटसूत्रग्रन्धियुरूनवचन्दनपल्खवैः । संयुक्तरम्भास्तम्भानां समैः परिविष्ितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सद्रलसारनिमाणमण्डयानां त्रिकोरिमिः। रल्तप्रदीपज्वदलितेः पुष्पधूपाधिवासितेः ॥२२ 
शृह्ाराहेभोगवस्तुसम्रूदपरिवेष्ितैः । अतीवरृटिताकल्पतव्पयुक्तैः खशोमितम्‌ ॥ २३ 
तत्र गत्वा च तैः साद्धं समुवास जगत्पतिः। 
द्ष्यूबा रासं विस्मितास्ते वभूवुमुनिसत्तम ! ॥ २९ ॥ 
आविवेभूव कन्यका कृष्णस्य वामपाश्वतः । धावित्वा पुष्यमानीय ददाव््यंषभोः पदे 
रासे सभ्य गोखोके सा दधाव दरेःपुरः । तेन राधाखमाख्याता पुरा विद्विद्धिजोत्तम ॥ 
पाप्पाधिष्ठात्री देवी सा कृष्णस्य परमात्मनः । 
| आविवेभूव पराणेम्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २७ ॥ 
वी षोड्शवर्षाया नवयोवनसंयुता । बदिशुद्धांशुकाघाना सस्मिता खमनोदरा ॥२८॥ ` 
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दैः ` ‰ ब्रह्मवेवत्तं पुराणम्‌ # [९ त्रह्मखण्डे 
खकोमखाङ्गी खलित खुन्द्रीषु च खन्दरी ! व्रहन्नितम्बभारार्ता पीनश्नोणीपयोध्रा ॥ 
बन्युजीवंजितारक्तुन्दरोष्ठाधरा वरा । सुक्तापक्तिजिता चाख्दन्तपंक्तिमनोदरा ॥३०॥ 
शरत्पावेणकोटीन्दुशोभासुष्टशुभानना । चार्सीमन्तिनी चाख्शरत्पद्कजखोचना ॥३९॥ 
खगेन्द्रचञ्चुविजितचास्नासा मनोहरा । स्वणगेण्डूकविजिते गण्डयुग्मे च विश्रती ॥ 
दधती चाख्कण च. रलाभरणभूषिते । चन्दनागाख्कस्त्रीयुक्कुड्म विन्दुभिः ॥ ३३ ॥ 
सिन्दूरविन्दुसंयुक्तखुकपोखा मनोदरा । संस्कृतं केशपाशं मालतीमाच्यभूषितम्‌ ॥ ३४ 
सुगन्धकवरीभारं खुन्दर दधती सती । सथखपदमपरभासुष्टं ` पादयग्मञ्चं विश्रती ॥ ३५ ॥ 
गमनं कुवंती सा च दंसखञ्नगञजनम्‌। सद्रलसारनिर्माणां नमाला मनोहराम्‌ ॥३६॥ 
हारं हीरकनिमांणं रलकेयूरकङ्कणम्‌। सद्रलसारनिर्माणं पाशकं सुमनोहरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अमूल्यरल्निर्माणं कणन्मञ्जीररञ्चितम्‌ । नानाप्रकारचित्राठ्य' खन्द्रं परिविश्रती ॥३८॥ 
सा च सम्भाष्य गो विन्दं रलसिहासने वर । 
उवास सस्मिता भत्तुः पश्यन्ती सुखपङ्जम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्च लोमक्पेम्यः सयो गोपाङ्खनागणः । आविवेभूव रूपेण वेदोनेव च तत्समः) 
कक्चकोरियरिमितःशश्वत्खुखिर्यौवनः 1 संख्याविद्विश्चसंख्यातोगोखोकेगोपिकागण 
कृष्णस्य खोमक्रुपेभ्यः सयो गोपगणोसुने । आविवेभरूव रूपेण वेरोनेव च तत्समः ॥ 
त्रिशत्‌कोरिपरिमितःकमनीयोमनोहदरः । संख्याविद्धिश्चसंख्यातोवह्टवानांगणःश्चुतौी ॥ 
ष्णस्य खोमक्रुपेभ्यः सदयश्चाविवेभूव ह । नानावर्ण गोगणश्च शश्वतसुखिरयौ वनः 
वरीवदाः सुरम्यञ्च वत्सा नानाविधाःशुभाः । 
अतीवखलिताः श्यामा वहश्च कामधेनवः ॥ ४५ ॥ | 
तेषामेकं वरीव्द कोटिसिहसमं वके । शिवाय घददौ कृष्णो वाहनाय मनोहरम्‌ ॥ ४६ 
छष्णाङ्निखरन्धेभ्यो हंसपंक्तिमंनोहरा । आविवेभूव सहसा स्रीपुवत्ससमन्विता ॥ 
तेषामेकं राजहंसं महावरृपराक्रमम्‌। वाहनाय ददौ कृष्णो बह्म णे च तपस्विने ॥४८॥ 
चामकणेस्य विवरात्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । गणः श्वेततुरङ्खानामाविभूतो मनोहरः ॥ 
तेषामेकञ्चवेताश्वं धर्माय वाहनाय च । ददौ गोपाङ्गनेशश्च संप्रीत्या सखुरसंसदिं ॥ 
"४ - १ 
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कमोध्यायः ] ऋ खृष्टिनिरूपणम्‌ #: `. . 
दृश्षकणंस्य दिदयत्‌ पुंसश्च खुरसंसदि । आविमूता सिहपंक्तिमंहाबरुपराक्रमा ५९५४ 
तेषामेकं ददे छष्णः प्रकृत्यै परमाद्रम्‌ ॥ अप्रूल्यवप्माल्यञ्च बरं यदमिवाञ्छितम्‌ ॥ 
रष्णो योगेन योगीन्द्रश्चकार सथपञ्च कम्‌ । शुद्धरलेन्द्रनिर्माणं मनोयायि मनोदरम्छ ॥ 
लक्षयोजनप्रध्वे च अस्थे च शतयोजनप्‌। लश्षचक्रं वायुरं ल्छकीड्ागदाग्बवितम्‌ ४ 
शहभारादेमोगवस्तुवल्याखंख्यसमग्वितम्‌ । रलपरदीपलक्चाणां वाजिभिश्च विराजितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचिचाल्य सद्रलकटसोञ्ञ्वलम्‌ । रलद्पणभूषाढय' शोभितं श्वेतचामरेः ४ 
वहिशुद्धांशुकै अच साखाजाढे विभूपितम्‌ । मणिन्द्रमुक्तामाणिक्वहीरादारविराजितम्‌ ॥ 
आरक्वणेरल्तद्रसारनिर्माणक्रत्निमेः । पड्कजानामसंस्पेश्च खुन्दरेश्चसुशो भतम्‌ ॥५८४ 
द्द नारायणायेकं तेषां मध्ये द्विजोत्तम ! । एकं दत्त्वा राधिकायै रर रोषमात्मने ॥ 
भाविवभूव ष्णस्य गुदयदेशात्ततः परम्‌ । पिङ्कश्च पुमानेकः पिद्धटेश्च गणैः स्ट ॥६० 

आविभृता यतो गुद्यात्तन ते गृह्यकाः स्मरताः 

यः पुमान्‌ स कुवेरश्च धनेशो गुह्यकेश्वरः ॥ ६१ ॥ 
वभूव कन्यका चेका कुवेरवामपाश्चतः । कुवेरपल्ली सा देवी खन्दयीणां मनोरमा ॥६२ 
भूतप्रेतपिशाच चकु न्माण्डव्रह्मराश्षसाः । वेताा विरृतास्तस्याविभूता गुह्यदेशतः ॥॥६३ 
शङ््वक्रगदापद्म्रारिणो वनमालिनः । पीतचल्रयरीधानाः सवे श्यामचतुरभुजाः ॥ ६४। 
किरीटिनः कुण्डलिनो रलभूषणभू पिताः । आविभूताःपाश्वदाश्च कष्णस्यसुखतो सुने ४ 
चतुर्भुजान्‌ पाश्वदांश्च ददौ नारायणाय च । गुह्यकान्‌ गुह्यकेशायभूतादीन्‌शङ्करायच ॥ 
द्विसुजाः श्यामवणश्चि जपमाकाकरा वराः । ध्यायन्तश्चरणाम्भोजंङृष्णस्यसन्ततं मुदा 

दास्ये नियुक्ता दासाश्वेवाध्यमादाय यल्तः । 

आविभूता वैष्णवाश्च सवं छृष्णपरायणाः ॥ ६८ ॥ , 
पुखुकाङ्धितसव। ङ्गाः साश्रुनेत्रा; सखगद्रदाः । आविभूताः पादपद्मात्‌ पादपडकमानसाः ॥ 
आविवभूवुः कृष्णस्य दश्चनेत्राद्धयङ्कराः । त्रिष्रकपद्धिशधराखिनेत्राश्चन्द्ररोखराः ॥७०। 
दिगम्बरामहाकायाज्चददप्रि शिखोपमाः । ते भेरवामहाभागाः शिवतुच्याश्च तेजसा ॥ 
ररूसंहारकालाख्याअसितक्रोधभीषणाः । महाभेरवखयवाङ्गावित्यष्टौ भैरवाः स्खताः । 


----~ 
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 -१८ # ब्र्यवेघत्तपुराणम्‌ [ १ ऋाखण्डे 
-आाषिर्वभूव ` छष्पस्य ` धामनेत्रादयङ्करः । जिशरर्पद्िशन्याघ्रचर्माम्बरगदाध्ररः ॥ ७३ ॥ 
दिगम्बरो मरहाकायख्िनेत्रश्चन्द्ररोखरः । ख ईशानो महाभागो दिक्पाद्ानामधीक्करः 
डाकिन्यश्च योगिन्यः क्षेत्रपाखाः सरखशः । 
"त आविवेभूव्ुः छष्णस्य नासिकाविवरोद्रात्‌ ॥ ऽ ॥ 
सुराल्िकोरिसंख्याताः दिव्यम्रूतति्रा वराः । आविर्बभून्ुः सहसरा पुंसश्च शृष्देषन्तः 
` इति धीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे सोते-शौोनकसंवादे सृ्टिनिरूपणे च्ह्यखण्डे 
पञ्चमोऽध्यायः । 





षष्टो ऽध्यायः । 


सृष्टि प्रकरणम्‌ । 
सो तिरवाच । 
धथ कष्मो महालक्ष्मीं सादस्थ सरस्वतीम्‌ । नारायणाय पददी रलेन्दमाटया सद ॥९६ 
सावित्री ब्हयणे भरादान्मूत्ति धर्मांय सादरम्‌ । रति कामायरूपाढयां कुवेराय मनोरमाम्‌ 
न्यञ्च या या अन्येभ्यो याश्च येभ्यः समुद्भवाः । 
तस्मै तस्मे ददौ छृष्णस्तां तां रूपवतीं सतीम्‌ ॥ ३॥ ` 
ततः शङ्करमाहय सर्वेशो योगिनां गारम्‌ । उवाच प्रियमित्येव गृहाण सिहघादिनीम्‌ # 
श्रीरष्णस्य वचः श्चुत्वा पटस्य नीरुखोदितः । उवाच भीतः प्रणतः प्राणेशं प्रथुमच्युक्म्‌ 
श्रीमहेश्वर उवाच 1 
अधुनाहं न गृह्णामि प्रकृति प्रातो यथा 1 
त्वदुक्त्यैकब्यव हितां दास्यमागंविरोधिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
&- : तत्वज्ञानसमाच्छन्नां योगद्धारकपारट्िकाम्‌ ।. 
भुकीच्छाध्वंखरूपाञ्च . सकामां. कामघद्धेनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
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बषठोऽध्यायः | % खृष्िप्रकरणवषणेनम्‌ # ` ^४&., 


तपस्याच्छन्नरूपाञ्च महामोहकरण्डिकाम्‌ । मवकारागरहे घोरे द्रां निगड्रूपिणीम्‌ ॥ 

शश्वद्विवुद्धिजननींसटवु दिच्छेदकारिणीम्‌ । शश्च द्विभागसराराञ्च विषयेच्छा विवदिनीम्‌ 
नेच्छामि गरहि्णीनाथ ! चरदेहि मदीप्सितम्‌ । यस्य यद्वाच्छितंतस्मै तदद्‌ाति सदीश्वरः 
त्वद्वुक्तिविषये दास्ये टाः वरद्धंतेऽनिशम्‌ । ठृभिनं जायते नामजपने पादसेवने ४११ 
त्वन्नाम प्चेवक्त्रेण शुणञ्च मङ्कलाट्यम्‌ । खभ्रे जागरणे शश्वद्रायन्‌ गायन्‌ श्रमार्स्म्‌ 
आकट्पकोरिको टेश्चं तद्रपधपरनतत्परम्‌ । भोगेच्छा चिषये नेव योगेतपसि मन्मनः॥९१३ 
त्वत्सेवने पूजने च चम्दने नामकीत्तेने । सदोट्धसितमेषाञ्च विरत विरति रुभेत्‌ ॥१४ 
स्मरणं कीत्तेनं नामण्ुणयोः श्रवणं जपः । त्वच्चाररूपशप्रानं त्वत्पादसेघाभिवन्दनम्‌ ॥ 
समपेणब्चात्मनन्च नित्यं नेवेद्यभोजनम्‌ । वर॑वरेश 1 देदीदं नवधा भक्तिरुश्चणम्‌ ५९६ 


सण्िक्लाटोक्वतारूप्यसासीप्यसम्यखीनताम्‌ ,चदन्तिषरडविधांमुक्तिमुक्तामुक्तिविदोविभो 


अणिमा रुधिमाप्रातिः प्राकाम्यंमहिमातथा । ई शित्वञ्च वरित्वञ्च सव॑कामवसायिता 
सवेज्ञदूरश्रचणं परकायप्रवेशनम्‌ । वाक्‌ सिद्धिः कट्पचरक्चत्वं खं सं हत्त मीशता ॥ ९६॥ 
अमरत्वञ्च सर्बग्य' सिदधयोऽाद्शस्म्रताः। योगास्तपांसि सवां णिददानि च त्तानि च 
यशः कीततिर्वचः सटयं धर्माण्यनशनानि च । श्रमणं सर्वतीर्थे स्ःनमन्यसुराचनम्‌ ॥ 
सुराचां दशनं सत्तद्धीपसप्तप्रदक्षिणम्‌ । स्वानं सवेखमुद्रेष सवंस्वगंग्रदशनम्‌ ॥ २२ ५ 
ब्रह्मत्वञ्चेव र्दरत्वं विष्णुट्वञछ्च परपदम्‌ । अतोऽनिवंनीथानि वाञ्छनीयानि सन्तिवा 
सर्वाण्येतानि सर्वेश ! कथितानिच यानिच । तवभक्तिकटांशस्य कलटांनाहंन्ति षोडशीम्‌ 


श्वस्य घचनं श्चुत्वा छृष्णस्तं योगिनां गुरम्‌ 1 प्रदस्योवाच घचनं सत्यं सवै खुखप्रदम्‌ 


श्रीभगवादवाच । 
मत्सेवां कुरु सर्वेश शर्व सर्व विदांवर । कल्पकोटिशतं यावत्‌ पूर्ण शश्वदहनिशम्‌ ॥ 


वरस्तपखिनां त्वञ्च सिद्धानां योगिनां तथा 1 ज्ञानिनां वैष्णवःनाच खुराणाच सुरेश्वर ` 


अमरत्वं कभ मव ! भव शत्युञ्ञयो महान्‌ । सवेसिद्धिञ्च वेदांश्च सवेज्ञत्वच्च मद्वरात्‌ ॥ 


वरसंख्यब्रह्मणां पातं रीकया वत्स ! दरक्ष्यसि । अदय भ्रति ज्ञानेन तेजसा वयसा शिव 
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२० # ब्रह्मकेवत्तंपुराणाम्‌ ॐ [ १ ब्रह्मष्ठष्डे 
पराक्रमेण यशसा महसा मत्समो भव । प्राणानामधिकस्त्वञ् न भक्तस्त्वत्परो मम ॥ 
 च्वत्परो नास्तिपर प्रेयास्त्वं मदीथरात्मनःपरः । येत्वोनिन्दन्ति पापिष्ठाज्ञानरीना किचेतनाः 
पच्यन्ते. कालसूत्रेण यावच्न्द्र दिवाकरौ । कट्पकोरिशतान्ते च ग्रदीपष्यसि शिवां शिव 
, ममा्यर्थञ्च घचनं पानं कत्तुंमे खि । द्वन्मुखान्निग॑तं वाक्यं करोमि नाद््नेतिच॥ 
मद्ाक्क् स्ववाक्यश्च पानं तत्‌ करिष्यसि । गृहीटवाप्ररति शम्भो दिव्यं वच्रदस्कम्‌ 
सखं सुमहत्‌ शङ्करं करिष्यसि न संशयः । न केवर तपस्वी त्वमीश्वरो मटसमोमहान्‌ 
काखेगररी तपसी च योगीस्वेच्छमयो दहि यः । दःखश्च दारसंयोगे यत्त्वया कथितं शिव 
कख्री ददाति दुःखश्च खामिने न पतिव्रता । कुरेमह ते या जाता कुखजा कर्पा टिका ॥ 
करोति पालनं सख्रेदात्‌ सत्पुत्रस्य समं पतिम्‌ 1 पतिव॑न्धुगं तिभ॑त्ता दवतं कुदधयोधितः ॥ 
पतितोऽपतितो वापि छृपणचे एवरोऽ धवा । असतकुरुपसूतायाः पित्रो दःशीटमिश्चिताः 
्रवंताः परभोग्याश्च पति निन्दन्ति सन्ततम्‌ । आवयोरतिरिकिश्च या पश्यति पति सती 
. गोखोके खामिनासाद्धं को टिकल्पं प्रमोदते । भविता साशिवा्रौवा पकृतिर्यैष्णवीश्िव 
 मदाज्ञयाचतां साध्वीं श्रदीष्यसि भवायच । पत्या योनिसंयुक्त र्व दी५.खुरदडतम्‌ 
तीथे सदस््रं संपूज्य भक्तया पञ्चोपचारतः । सदक्षिणं संयतो यः पवित्रश्च जितेन्द्रियः ॥ 
कोरिकल्यञ्च गोखोके मोदतेच मयासद । लक्च॑तीथं पूजयेद्यो विधिवत्‌ साधुदक्चिणम्‌ 
.नच्युतिस्तस्यगोखोकात्सभवेदावयोःसमः । ख॒द्धस्मगोशरृतपिण्डेतीर्थेव।ट्ुकयाऽपिवा 
, कृत्वालिद्कुसखहृत्पूज्यवसेत्कस्पायुतं दिवि । प्रजावानभूमिमान विद्धान्‌ पुत्रचनघ्ननवांस्तथा 
ज्ञानवान्‌ सुक्तिवन्‌ खाघुः शित्र लिङ्गचेन द्ववेत्‌ । शिव लिङ्काचनं ष्थ.नमटदीथं तीथमेवतत्‌ 
भवेत्तत्र स्तः पापी शिवलोकं स गच्छति । महदेव महादेव महादेवे त वाटदेनः ॥ 
प्ायामि मह्रस्तो नामश्रवणलोभतः । शिवे ते शब्दप्रुच्चायथं प्राणांस्त्यजति यो नरः 
कोरिजन्मार्जितात्पापाल्मुक्तोमु क्ि्रयातिसः । शिंक्याणवचनंकटथाणं ुक्तिबाचकम्‌ 
` यतस्तत्‌ प्रभवेत्तेन स शिवः परिकीसितः 1 विच्छ धनवन्धूनां निमद्चः शोकसागर ॥ 
शिवेति शब्दमुच्याय्यं छभेत्‌ सर्व शिवं नरः । एा-.ध्ने चर्तेते श्च चश्च सु-क्तम्दे तथा ॥ 
` ""पापद्नो मोश्चदो नणां शिंचस्तेन प्रकीत्तितः । शिवेति च शिवनाम यस्य वाचि प्वक्ेते 
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ष्ठो ऽध्यायः ] ॐ खृषिप्रकरणवणंनम्‌ # २१ 


कोटिजन्माजितं पापंतस्य नश्यति निश्चितम्‌] इत्युक्वाशरलिने छृष्णोदत्वा कल्पतस्मुम्‌ 
तत्त्वज्ञानं खत्युजयमुवाच सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीभगवायुवाच । 
अधुनातिष्टवत्से ! त्वंगोलोकेमम सन्निधौ । कारेमजिष्यसि रिवंशिवद्‌्च शिघायनम्‌ 
तेजःख सवदेवानामाविभूय वरानने } । संहत्य देत्यान्‌ सवोंश्च भविता सवेपूजिता ॥ 
ततः कट्पविशोषे च सत्यं सत्ययुगे सति । भविता दक्षकन्या त्वं सुशीला शम्भुगे दिनी 
ततः शरीरं संत्यज्य यज्ञे भर्तुश्च निन्दया । मेनायां शैभार्य्यायां भवितापावेतीति च ४ 
दिव्यं वषेसदस्रश्च विहरिष्यसि शम्भुना । पूर्ण ततः सवेकालमभेदत्वं रुमिष्यसि ॥ 
काले स्वेषु विश्वेषु महापूजा च पूजिते । भविता भ्रतिच्पे च शारदीया सुरेश्वरि ! ॥ 
रामेषु नगरेष्वेव पूजिता श्रामदेवता । भवती भ वितेवयेवं नामभेदेन चारुणा ॥ ६१ 
मदाज्ञया शिचछ्तेस्तन्त्रैर्नानाविधंरपि । पूजाविधि विधास्यामि कचचं स्तो्रसंयुठम्‌ ॥ 
भविष्यन्ति महान्तश्च तवेव परिचारकाः । धर्मार्थंकाममोक्षाणां सिद्धाश्च फरमागिनः ॥ 
येत्वां मातर्भजिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते । तेषां यशच्च कीरसिच्च धर्मैश्वय्यंञ्च वदधते ॥ 
इत्युत्वा कृति तस्ये मन्तरमेकादशाक्षरम्‌ । दत्वा सकामवीजञ्च मन्राजमदुत्तमम्‌ ॥ 
चकारविधिना ध्यानंभक्तं भक्तानुकम्पया । श्रीभाया कामवीजाढ्य ददीमन्त्रं दशाश्चरम्‌ 
खृष्ट्योपयो गिकीशक्तिसवंसिदधिञ्चकामदाम्‌। तद्विशिष्टोत्‌कृष्टतच्वज्ञानंतस्यैददौ विभुः 
त्रयोदशाश्चरं मन्त्रं द्त्वा तस्मे जगत्पतिः । कवचं स्तोत्रसदितं शङ्कराय तथा द्विज ! 
श्वा धर्मांय तं मन्तरं सिद्धिज्ञानं तदेव च । कामाय घहये चेव कुवेराय च वायवे ॥ 
एवं कुवेरादिभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं परम्‌ । विधिञ्चोवाच खष्टयर्थं विध्ातुविधिरेवस 
श्रीभगवायुवाच । 

अदीयञख तपः कत्वा दिव्यं वषसदस्रकम्‌ । खष्टि कुरु महाभाग विधे ननाविधां पराम्‌ 
इत्युक्वा ब्रह्मणे छष्णो ददौमाखां मनोरमाम्‌ । जगाम साद्धं गोपीभिगपिच न्दावनेवनम्‌ 
` इति श्रीव्रह्मवेचर्यो महापुराणे सौति-शौनक-संबादे ब्रह्मखण्डे खष्टिनिरूपणै ` 

नाम षष्ठोऽध्यायः । 


~~ 


((--0. 4810811\/80| 48111 (01661101. 1411260 0\/ 60811901 


सप्तमोऽध्यायः । 
सुष्िप्रकरणम्‌ । 
सौतिरुवाच । 


ठदाब्रह्म! त्यः रत्वा सिद घ्राप्य यथेप्िताम्‌ । सखजे पृथिवीमादी मधुकेटममेदसा 
-खखजे पवंतानषठौ प्रधःनान्‌ खमनोदरान्‌ । शचुद्रानसंख्यान्‌ किदरूमः श्रधानाख्यां निशामय 
 सुमेखञ्चेव कँखासं मलयञ्ख हिमारूपम्‌ । उदयश्च तथाऽस्त्च सुवेलं गन्धमादनम्‌ ४ 
समुद्रान्‌ सखजे सप्त नदान्‌ क तेविधा नदीः । चश्ांश्च न्रामनगरं समुद्राख्यां निशामय 
खचणेष्छुखरास पिदंधिदुग्धजलार्णवान । खश्चयोजनमानेन द्विगुणांश्च परात्परान्‌ ॥ ५५ 
सप्तद्वीपाश्च तदुभूमिमण्डरे कमलारते । उपद्वीपां स्तथा सत्त सीमशोलांश्च सक्र च ॥ 
निवोध चिप्र द्ीपाख्यांपुरा या विधिना छता । जम्धुशाककुशश्चत्रीञ्चन्यग्रोधपौष्करान्‌ 
मेरोरष्टसु -ङ्कघ॒ ससजेऽ्टौ पुरीः मुः । ष्टानां लोकपालानां विहाराय मनोहराः ॥ 
मूखेऽनन्तस्य नगरीं निमाय जगतां पतिः। उदुरध्वे स्वर्गश्च सत्तैव तेषामाख्यां निशामय 
भूर्खोकर अुवर्छोकं स्वर्खोकःं सुमनोहरम्‌ । जनलोकं तपोखोकं सत्यलोक शौनक ॥ 
श्ङ्गमूदुधिन ब्रह्मलोकं जरादिपरिवजितम्‌ । तददुरध्वे भ्रुवरोकश्च सर्वतः सुमनोहरम्‌ ॥ 
वद्धः सप्तपातालान्नि्मेमे जगदीग्वरः । स्वर्गातिरिकिभोगाढ्यानधो ऽधः ऋमतो सुने ॥ 
अतलं चितखञ्चेव सुतल तङातलम्‌ । महातल पातारं रसातलमधस्ततः ॥ ९३ ॥ 
सप्तद्धीपेः सप्टस्वर्गेः सप्तपातारसंज्ञकैः । एभिरखोकैश्च ब्रह्माण्डं ब्रह्माधिकारमेव च ॥ 
एवञ्ासंस्यत्रह्माण्डं स्वं छत्रिममेव च । महाविष्णोश्च रोमाञ्चविवरेषु च शौनक ! ॥ 
भतिविष्वेषु दिक्पाला ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । खुरा नरादयः सर्वे सन्ति छष्णस्य मायया 
बह्माण्डगणनां कतु' न क्षमो जगतां पतिः । न शङ्करो न धर्मश्च न च विष्णुश्चके खुराः 
. ` संख्यातुमीश्वरः शक्तो न संख्यातुं तथापि सः। विश्वाकाशदिशाऽ्चैवसवतोययपिष्चमः 


> 


॥ 
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अण्रमोऽध्यायः ] + खषटिप्रकरणवर्णतम्‌ > ` २ 
कत्िमाणि च विभ्वानि विश्वस्थानि च याने च। 
अनित्यानि च विप्रेन्द्र स्वश्नवन्नक््वराणि च ॥ १६ ॥ | । 
वैकुण्ठः शिवलोकच्छ गोखोक्म् तयोः परः। नित्यो.विभ्ववदिभूतश्चाट्माकष्रादिशोयस्या : ,. 
इति श्रीव्रह्मवैवर्ते महापुराणे सौ तिशौनक-संव दे ब्रह्मजर०ॐ सुष्टिनिरूपणे 
नाम सक्षम ऽध्यायः । 





अष्टमोऽध्यायः । 
सुटि प्रकरणम्‌ । 
सौतिरुवाच । 
ब्रह्मा विश्वं वि नमांय सावित्रं घरयोषिति ) 
चकार वी्याधानञ्च कामुक्यां कामुको यथा ॥ ९॥ 
खा दिव्यं शतवषेञ् धत्वा गभं खुदुःसहम्‌ । खप्रसूता च सखषुवे चतुवेदान्‌ मनोद्रान्‌ ॥ 
विविधान्‌ शास््रसङ्ंश्च तकेन्याकरणादिकान्‌ । 
घटज्रिशतसंख्यका दिव्या रागिणीः सुमनोहराः ५२ ४ 
षर्रागान्‌ सुन्दरां स्येव नानाताटसमन्वितान्‌ । सत्यत्रेदाद्वापरांश्च कलिं कट्टपियम्‌ 
वपं मस्र नुञ्येव तिथि दण्डस्ल गादिकप्‌ । दिनं रात्निञ्च वारांश्च सन्ध्यासुषसमेव च 
पुश देवसेनाञ्च मेधाञ्च विजयां जयाम्‌ । षटकृत्तिक्ध योगांश्च करणांश्च तपोधन] 
देवसेनां महाषर्ठी कातिङेय परियां सतीम्‌ । मातकाखु पधना सा घालानामिष्टदेवता ध 
ब्राह्म पाद्म वाराहं कलट्पत्र पमिदं स्तम्‌ । नित्यं नैमित्तिकञ्चैव दिपराद्धेख धाङ्तम्‌ 
चतुविधञ्च पर्य काल्ख खत्युकन्यकाम्‌ । सर्वान्‌ व्याधिगणांश्चैवसा धसूय स्तनं दवौ 
, अथं चतुः पृरषठदेशादधमैः समजायत । अरुष्मीस्तद्धाम या्वाद्वमूव तस्य कामिनी ॥ 
 नामिदेशाद्विश्वक्मां बभूव शिद्पिनां गुः । महान्तो वसवोऽष्टौ च सदाखपराकमरे 
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र; क. ब्रह्मवेवसैपुराणम्‌ ॐ [ १ चद्यखजण्डे | 
अथ धतु्छ.मनस आविभूताः कुमारकाः । च चरः पञ्चतर्पोया ज्वङन्तो बह्यतेजस्दा 
~ खुनरूश्च सत्तन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्क्रम।ते भगव्चतुर््रो ` ज्ञा नेनां चरः ॥ 
जधिषेभूव सुखतः कुमारः कनकप्रमः । दिव्यरूपधरः श्चोमान्‌ सल्ली कः खुन्दसे युका 
, , क्षत्रियाणां घीजरूपो नाम्ना स्वायम्भुवो मुः । 
या खीः सा शतरूपा च रूपादया कमटखाकटा ॥ १५ ॥ 

सल्मीकश्च मनुस्तथौ धात्राज्ञापरिपाङकः । स्वयं विधाता पुत्रांश्च तायुवाच धद्‌र्भितान 
ष्टि कतुं महाभागो मदामागवतान्‌ द्विज !॥ जमुषते च नदी्युक्वाततु कृच्णपरायणा 
चुकोप देतुना तेन विधाता जगतां पतिः । कोपासक्तघ्य च विपे्व॑खतो ब्रह्मतेजसा 
भाविमूता ल्लाराच र्द्रा एकादशा प्रभो । काखान्निखद्रः संरत्ता तेषमेकः धरकीत्तितः 
` स्वेषामेव विश्वानां स एवतामसःसूघ्रतः।राजसश्च स्वयं ब्रह्मा शत्रो विष्णुश्चसात्विकौ 

अ कृष्णञ्च निगणः प्रकृतेः परः 1 परमाज्ञानिनो मू लां वदन्ति तामसं शिवम्‌ 
दसतव्वष्वषूयञ्च निप्रेढ वेष्ण्रत्रणीम्‌। शगु नामानि र्द्रा गां वेदोक्तानि च यानिच 
मदान्‌ महात्मा मतिमन्‌ भीषणश्च म गङ्करः। ऋतध्वजब्धोदुधवैकेशःपिङ्कलक्चोरुचिःशुच 
पुरष्त्यो दश्चकणाच पुख्दो व मकर्णतः । दश्चने् त्त धराऽञि श्च वामनेत्रात्‌ कऋरतुःस्वयम्‌ 
अरणि्नासिकारन्ध द्‌ ङ्किराश्च मुखादुचिः । श्वगश्च घामपाध्वाच दक्षो दक्षिणपाश्वतः 
ॐायायाः कदमो जातो नाभेः पञ्च शखस्तथ। । वक्षसस्चेव घोटञ्च कण्ठदेशा नारदः 
मरीविः स्कन्धदेशाच्चेवापान्तरतमा गत्‌ । ब शेषो रसन देशात्‌ प्रचेता अधरीश्तः 
खश्च वामक सेश्च दश्चङ्कश्े पे तिः स्वयम्‌ । सषि विधातं स विधिश्चकाराज्ञां खुतान््रति 

पितुर्वा सम।कप्यं तमुवाच स नारदः ॥ २८ 


| नारद्‌ उच । 
पर्वमानयमञ्ज्यष्ठान्‌ सनकादीन्‌ पितामह । कारयित्वा दारयुक्तानस्मान्‌ घ्द जगत्पते? 
ते शपरस युक्ताः संसाराय घयं कथम्‌ । अहो हन्त ! अभोवुद्धिविपरीताय कल्पते 
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म्टमोऽध्यायःः ] ॐ खृष्िवरकरणवणंनम्‌-# रजः 
अतीवनिम्ने घोरे च भवान्धी.यः पतेत्‌ पितः । । 
निष्ट विस्तस्य नास्तीति कोरिकल्पे गतेऽपि ॥ ३२ ॥ 
निस्तारचीजं सर्वेषां दीजञ्च पुरूपोत्तमम्‌। सवेदः भक्तिदं दास्यप्रदं सत्यं कृपामयम्‌ # 
भक्तेकशारणं भक्तवत्सलं स्वच्छमेव च । भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्ताचुग्रदकारक्रम्‌ ॥ ३७॥ 
भक्ताराध््रं भक्ताखाध्यं विद्ाय परमेश्वरम्‌ । मनो दधाति को मूढो विषये नाशकारणे 
विहाय रष्णसेच भं पीयू बाद धिकां प्रियाम्‌ । कोमढो विषमश्चाति विषमं विषयामिधम्‌ 
स्वप्रव ज्वरं तुच्छमसत्यं नाशकारणम्‌ । यथा दीपशिखाग्र्चं कीटानां सुमनोहरम्‌ ॥ 
यथा धघड़शमांखश्च सत्स्यापातषघठुखप्रदम्‌ । तथा विषयिणां तात विषयं सरत्युकारणम्‌ 
इत्युक्वा नारदस्तच्र धि प्राम विधेः पुरः । तरूधौ तातं नमस्कृत्य उचख्दभिशिरोपमः॥ 
ब्रह्मा कोपपरीतश्च श्ब्णाप तनयं द्विज । उवाच कम्पिताङ्गश्च रक्तास्यः स्फुःरिताध्रः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
भविता क्ञनखोपस्ते मच्छपेन च नारद्‌ । कीडाश्बुगस्त्वं खाध्यश्च यो षिद्टुन्धश्च खस्पटः 
स्थिरयौवनयु कानां रूपाढ्य.नां मनोहरः । पञ्चाशत्कामिर्नःना च मत्ता च पराणचल्छभः 
शहारशाख्वेत्ता च महष ज्गार्लोटुपः । नानाप्रकारण्शङ्कारनिपुणानां शरो्रः ॥ - 
गन्धर्वाणाञ्च प्रवरः सुस्वस्श्च खुगायनः । बी णावादनसखन्दमं नेष्णातः स्थिर्योवनः ॥ 
रज्ञो मधुरवाक्‌ शान्तः खुशीखः खन्दरः सुधीः । भविष्यसि न सन्देहो नामतश्योपचहेणः 
ताभिर्द्ञ्यं लश्चयु 7 विहत्य निर्जने चने । पुन्मैदीयशापेन दासीपुत्रश्च तत्परः ॥ ४६ ४ 
घत्स वैष्णवसंसर्गात्‌ वैष्णवो च्छिष्टभोजनात्‌ । पुनःरूष्णग्रसादेन भविष्यसिममात्मजः 
्ानं दास्यामि ते दिव्यं पुनरेव पुरातनम्‌ । अधुना भव नस्त्वं मत्सुतो निपत धुवम्‌ 
र्म त्युक्त्वा सुतं चिप्र विरराम जगत्पतिः । रुरोद नारदस्तातसुवाच संपुराञ्जछिः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 

क्रोधं संहर संहर्रस्ताततात जगद्गुसे । खष्रुस्तपस्वीशस्याष्ो कोधो ऽयमय्यनाकरः ४ 
शपेत्‌ परित्यजेत्‌ विद्धान्‌ पुत्रमुत्पथगामिनम्‌ । तपस्विनं खतं शरं कथमसि पण्डित 
जनिर्मवतु मे ब्रह्न याखु या च योनिषु ५ न जदातु हरेभक्तिमामिवं देदि मे अरम्‌ ४ 
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२६ ॐ ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ ॐ ` `: १ चण्डे : 
षुत्रश्चेजगतां धातुनास्ति भकतिहरः पदे । शरकरादतिरिक्तशध सो ऽमो भरते अुषि ॥ 
जातिस्मरो हरभेक्तियुक्तः शकर्योनिषु । जनिर्खमेत्‌ स प्रवरो गोखोकं याति कर्मणा 
मोविन्दचरणाम्भोजभक्तिमाध्वीकमीप्सितम्‌ । परिवतां वैष्मवादीनां स्पशेपूतावसयुन्धरा 
सीथांनिस्पशेमिच्छन्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां पापिदत्त्वाना क्ाटनायात्मनामपि. 
मन्त्रोपदेशमात्रेण नरा मुक्तश्च भारते । परश्च कोरिपुस्षैः पूर्वे: सद्धं दरेरहो ॥ 
को रिजन्माजितात्‌ पापान्मन्त्रग्रहणमात्रतः । भुक्ताः शुध्यन्ति यत्पूर्वं कमं निर्मूख्यन्ति च 
पुत्रान्‌ दारांश्चशिष्यांश्चसेवकानबान्धवांस्तथाभयो दशंयतिसन्मागं सद्रतिस्तंलमेत्‌ध्रुचम्‌ 
यो दशेयत्यसन्मागं शिष्य विश्वासितोगुखः। कुम्भीपाकेस्थितिस्टस्ययावश्चन्द्रदिवाकरी 
ख कि गुरः स कि तातः स कि स्वामी सकि सुतः) 
यः श्रीरष्णपदाम्भोजे भक्ति दात॒मनीश्वरः ॥ ६९ ॥ 
शप्तो निरपराधेन त्वयाऽहं चतुरानन । मया शं त्वमुचितो श्नन्तं श्नन्त्यपि पण्डिताः ॥ 
कवचस्तोत्पूजामिः सहितस्ते मचर्भनोः। लुप्तो भवतु मच्छापात्‌ प्रतिविग्वेषुनिश्चितम्‌ 
अपूञ्यो भव विश्वेषु यावत्‌ क्पत्रयं पितः । गतेघु त्रिषु कल्पेघु पूज्यपूज्यो भविष्यसि 
अधुना यज्ञभागस्ते रतादिष्वपिं सुव्रत । पूजनं चास्तु मामेकं चन्यो भव सुरादिमिः॥ 
इत्युक्त्वा नारद्स्तच्र विरराम पितुः पुरः । तस्थौ सभायां ख विधि दयेन विदूयता ॥ 
उपवदेणगन्धर्चो नारदस्तेन हेतुना । दासीपुत्रश्च शापेन पितुरेव च शौनक ॥ ६७ ॥ 
क्तः पुननांरद्च स वभूव महानृषिः । ज्ञानं पराप्य पितुः पश्चात्‌ कथयिष्यामि चाधुना 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ये महापुराणे सौति-शमनकसंव दे ब्रह्मखण्डे ब्रह्म-नारदशापोपलम्भनं 
नाम अष्टमोऽध्यायः । 


नवमोऽध्यायः । 


ब्रह्मपुत्रकृतसुषशिग्रकरणम्‌ । 
' सौतिस्वाच । | 
अथ ब्रह्मा स्वपुघ्रांस्तानादिदेश च ख्ये । खषटि प्रचकरुस्ते सवे विन्द्र नारदं चिना ध: 
 मरीचैर्मनसो जातः कश्यपश्च प्रजापतिः । अतर्नेत्रमरश्चन्द्रः क्षीरोदे च धभूव ट ॥.२॥. 


त्र 
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` स्चमोऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मपुञ्ररृत खृष्टिव्रकरणवणंनम्‌ ॐ: 


` श्चेतसोऽपि मनसो गौतमश्च बभूव ह । ुटस्त्यमानसः पुत्रो मैत्राघरुप्य एव च (दे 
मनोश्च शतरूपायां तिरः कन्याः भ्रजज्ञिरे । आकरूतिर्देवहतिश्च प्रसू तिस्साः पतिव्रताः ¶. 
प्रियवतोचानपादौ द्वौ च पुत्रौ मनोहरौ । उत्तानपादतनयो धरुवः परमधामिकः ॥ ५ ४. 
आक्रति ख्चे प्रादात्‌ दश्चाय च प्रसूतिकाम्‌ । देवहति कदंमाय यत्पुत्रः कपिलः स्वयम्‌. 
प्रसूत्यां दश्चवीजेन षश्िकन्याः प्रजज्ञिरे । अणी धर्माय प्रददौ रद्रायेकादश स्स्ताः ५७॥ . 
शिवायेकां सतीं प्रादात्‌ कश्यपाय अयोदश । सक्तविशतिकन्याश्च दक्चश्चन्द्राय दत्तवान्‌ 
नामानि धर्मयल्लीनां मत्तो विप्रनिशामय । शान्तिःपुष्ट तिस्तुषिक्माश्चद्धामतिःस्षतिः. 
शान्तेः पुत्रश्च खन्तोयः पुष्टेः पुत्रो महानभूत्‌ । धृतेधर््यच तेश्च हर्षदर्पौ खती स्तौ 
क्षमापुत्रः सदिष्णुश्च श्चद्धापुच्रश्च ्वा्मिकः । मतेर्ञानामिध्नः पुत्रः स्खतेजातिस्मरोमहान्‌ 
पू्व॑पत्न्याञ्च मूरत्याश्चि नरनारायणाच्रपी । वभू बुरेते धरमिष्ठा श्वमेयुत्राश्च शीनक 1 १२ ४ 
नामानि स्द्रपल्ीनां सावधानं निवोध मे । कला कटावती काष्ठा कालिका कटहग्रिया 
कन्दी भीषणा रास्ना पमोचा भूषणा शुकी । एतासां बहवः पुत्रा बभूवुः शिवपाश्वेदाः 
सा सती स्वामिनिन्दायां तनुं तत्याज यज्ञतः । पुनभूत्वा शेखपुरी टेभे च शङ्करं पतिम्‌ 
कश्यपस्य प्रियाणाश्च नामानिष्टणु धार्मि्छ । अदितिर्देवमाता या दैत्यमातादितिस्तथा' 
सपेमाता तथा कद्रुचिनता पक्षिसूस्तशा । सुरभिश्च गवां माता मदिषाणाञ्च निश्चितम्‌: 
सारमेयादिजन्तूनां सरमा सश्चतुष्पदाम्‌। दञः प्रसूर्दानवानामन्य्चिस्येवमादिकाः ॥ 
इन्द्रश्च द्वादशादित्या उपेन्द्राद्याः खुरा सुने ! । कथिताश्चादितेः पुत्रा महावरूपराक्रमाः 
इन्द्रपुत्रो जयन्तश्च ब्रह्मन्‌ शच्यामजायत । आदित्यस्य सवर्णायां कन्यायां चिश्वच्छमरेणः- 
शनेश्चरयमो पुरी कालिन्दी कन्यका तथा । उपेन्द्रवीय्यात्‌ पृथ्न्यान्तु मङ्कलःसमजायतः 
शौनक उवाच । 
कथं सौते स चोपेन्द्रान्मङ्खखः समजायत । वसखुन्धरायां टवान्‌ लन्मेव्याख्यातुमदेसिः 
सौतिख्वाच । ॑ 
उपेन्द्ररूपमाटोक््य कामात्तां च वसुन्धरा । विधाय सखुन्दरीवेशमश्चता पौदयौवना २३१ 
प्रख्ये निजने रस्ये चाख्चन्दनपलेवे । चन्दनोक्षितसवांङ्गं रलभूषणमूषितम्‌ ॥ २७ ध 
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टः अ ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ # ` . ¦ [ १ श्रह्मलच्डे 
सं .खुशीलंशयानञ्चशान्तंसस्मितमीप्सितम्‌ । सस्मिता तस्य तस्पेच सहसासमुपस्थिता 
सुरम्यां माख्तीमालां ददी तस्मै वरानना । सुगन्धि चन्दनं चार कस्तूरीकुडमान्वितम्‌ 
उपेन्द्रस्तन्मनो ज्ञात्वा कामि मन्मथपीडितम्‌ । नानाप्रकारण्ङ्खारं चकार च तया सह 
तदङ्गसङ्कसंसक्ता मूच्छां भाप सती तदा । श्तेव निद्रितेवासौ घीजाधानं छते '्टरौ ॥ 
तां विलम्ना्चयुश्रोणींखखसम्भोगमरच्छिताम्‌ । चदन्मुक्तनितम्बाञ्च सस्मितां विपुखस्तनीम्‌ 
क्षणं वक्षसि कृत्वा तां तदोष्ठश्च चुचुम्ब ह । विहाय तत्र रहसि जगाम पुरुषोत्तमः।३०। 
उचैशी पथि गच्छन्ती बोधयामास तां सुने ! । साचपपरच्छचत्तान्तंकथयामासभृच्यताम्‌ 
चीय्य संचरणं कत्तु सा चाशक्ता च दुबला । प्रवाटस्याकरेजस्तावीटयन्यासंचकारस्ा 
तेन भ्रवाख्वणंश्च कुमारः समपद्यत । तेजसा सूर््यसटरशो नारायणसुतो महान ॥३३ ॥ 
६ पिया मेधा तस्य घण्टेश्वरो महान्‌ । ्रणदातेति तेजस्वी विष्णुतुल्योचभूवद 
रण्यकशिपुिरण्याश्चौ महावलौ । कन्या च सिंहिका विप्र सेंदिकेयश्च तत्सुतः 
निनं तिः सि हिका सा च तेन रादु्च ने तः । धराकरेणदिरण्याक्षोऽप्यनपत्योश्तोयुवा 
-दिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रहादो वैष्णवाग्रणीः । विरोचनश्च तत्पुत्रस्तत्पुत्रश्चवलिःस्वयम्‌ ॥ 
वलेः पुत्रो महायोगी ज्ञानी शङ्कर क्रिङ्करः । दितेर्वश्ब्ध कथितः कदटुवंशं निबोध से ॥ 
अनन्तं वापुकिश्चैव काटीयञ्च धनञ्जयम्‌ । क्कोरकं त्वक पद्ममेरावतं तथा ४३६ ॥ 
महापद्मञ्च शङ्कुः श्रं संवरणन्तथा । धृतरा प्रच दुद्ध॑षं दुजेयं दमंखं दलम्‌ ॥ ४० ॥ 
-गोक्षं गोकामुखञ्चेव विरूपादींश्च शोनक । एतेषां परवराश्चैव यावत्यः सपेजातयः ॥ 
-कन्यक्ा मनसा देवी कमलखांशसमुद्रवा । तपस्विनीनां प्रवरा महातेजस्विनी शुभा ॥ 
यत्पतिश्च जरत्कार्नारायणकरोद्धवः । आस्तीकस्तनयो यस्या विष्णुतुल्यश्च तेजसा 
'छतेषां नाममात्रेण नास्ति नागभयं नृणाम्‌ । कद्ुवंशोनिगदितो विनतायाश्च श्रूयताम्‌ ॥ 
खनतेयारुणौ पुत्रौ विष्णुतुल्यपराक्रमौ । तद्वभूवुः क्रमेणैव यावत्यः पक्षिजातयः ॥४५ 
-गावच्छ महिषाश्चेव सखुरभिप्रवरा इमे । सवे वे सारमेयाश्च वभूवुः सरमासुताः ॥ ४६ ॥ 
दानवाश्च दनोर्वशा अन्यासामन्यजातयः । उक्तः कश्यपवंशश्च चन्द्राख्यानं निबोध मे 
-जामानि चन्द्रपल्लीनां सावधानं निशामय । अत्यमूवंञ्च चरितं पु्णेषु पुरातनम्‌ ॥४८॥ 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ ग्रह्मपु्ररूतखष्टिप्रकरणचणेनम्‌ ॐ २€ 
अश्विनी भरणी चेक कत्तिका रोहिणीतथा । श्गशीर्षा तथादराच पूञ्यासाध्वीपुन्वस्ुः 
पुष्यन्छेषा मघा पू्व॑फद्गान्युत्तरफ्गुनी । दस्ताचित्रातथास्वाती विशाखाचालुराधिका 
ज्येष्ठा मूला तथः पूर्वावाढ़ा चैवोत्तरा स्पृता । श्रवणाच धनिष्ठा तथाशतभिषा शुभा 
ूर्वोत्तरभा्रपदी रेचत्यन्ता विधुप्रियाः । तासां मध्ये च शुभगा रोहिणी रसिका चराः | 
सन्ततं रखभावेन चकार शशिनं वशम्‌ । रोदिण्युपगतश्चन्द्रौ न यात्यन्याञ्च कामिनीम्‌ 
सवां भगिन्यः पितरं कथयामासुराद्रताः । सप्ज्ञीङदसरन्तापं प्राणनाशकर' परम्‌ ॥५५४। 
दश्चः प्रकु पितच्धन्द्रं शशाप मन्त्रपूवेकम्‌ । दुतं श्वशुरशापेन यक््म्रस्तो वभूव खः ।५९५ 
दिने दिने यक््णः स क्षीयमाणश्च दुःखितः ।. वपुष्यद्ध क्षीयमाणे श्रं शरणं ययौ 
र्चा चन्द्रं शङ्करश्च शितं शरणागतम्‌ । करूणासागरस्तस्मै कृपया च।भयं ददौ ॥५७॥ 
निर्म्तं यक्ष्मणा छृत्वा स्वकपोटे स्थलदद्ी । अमरोनिभेयोभूःवा सतस्थौ शिवरोखरे 
तंश्चिवः रोखर छत्वा वभूव चन्द्ररोखरः । नास्ति दैवेष्र लोकेषु शिवात्‌ शरणपञ्जरः ॥ 
दक्षकन्याः पति सुक्कं द्या च रख्टुः पुनः। आजगसुः शरणं तातं दक्षं तेजस्विनां वरम्‌ ॥ 
उच्च सख्टुभत्वा निदत्याङ्कं पुनः पुनः । तप्रूचुः कातर दीना दीननाथं वधेः सुतम्‌ ॥ 
द॒क्चकन्या उ्ुः । \ 
स्वामिसीभाग्यलाभाय त्वमुक्तोऽस्मामिरेवच । 
सौीभग्यमस्तु नस्तात } गतः स्वामी गुणान्वितः. ॥ ६२ ॥ 
स्थिते चश्चुषि देतात ! द्ष्टंध्व+न्तमयं जगत्‌ । चिज्ञातम॑धुना छ्ीणां पठिरेव दि रोचनम्‌ 
पतिरेव गतः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्ब्द्‌ः । धर्मार्थंक।ममोश्चाणां हेतुः सेतुभवार्णवे 
-पतिर्नारायणः स्रीणां तधम: सन।ठनः । सर्व॑कमं चरथातासां स्वामिनां विसुखाश्चयाः 
जानञ् सर्वतीर्थ स्वेयज्ञप् द्‌ क्षणा । सवेदानानि पुण्यानि व्रतानि नियमानि च ॥ 
देवाचैनं चानशनं सर्वाणिच तपा .सच । स्वामिनः पाद्सेवायां करमनाद।ग्त षोडशीम्‌ 
सर्वेषां बान्धवानाञ्च प्रिय.पुचश्च योषिताम्‌ । स्व स्वामिनो ऽशश्च शतपुत्रात्‌ परःपतिः 
असद्धंशप्रसूता या सा दवेष्टि स्व,निनं रूदा । यस्या मन्ड इ सःर-तं परपूरषे ॥ 
पतितं रोगिणं डु निधनं गुणदीनकम्‌ । युव नचैव च्रदधं बा मजेत्तं न र्य्जेत्‌ सती ४ 
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३० ~ ` ॐ ब्रह्मवेव्तपुराणम्‌ # [१ ब्रह्मखण्डे 


-सगुणं निर्गुणं वापिंया दष्ट संत्यजेत्‌ पतिम्‌ । पच्यते काटसूतेखा यावच्न्द्रदिवाकरी 
-कीरेःशङ्कनतुरपरश्च मश्चिता सा दिवानिशम्‌ । भुरन्त श्तन्रसामांसं पिवेन्मूत्र्च ठष्णया 
गृधः कोरिखदस्नाणि शतजन्मानि शरकरः । श्वापदः शतजन्मानिस। भवेद्वन्धुद्टा ठठः ॥ 
ततो मानउजन्म!निखमेचयेत्‌ पूत्रंकमेणः । विध्वा धनहीना च रोगयुक्ता भवेत्‌ धुवम्‌ ए 
देहि नः कान्तदानाञ्चं कामपूरं विधेः खुत । विधात्रा सद्रशस्त्व पुनःसर श्चमो जगत्‌ 
"कन्यानां घवने श्चुःवा दश्चः शङ्करसन्निधिम्‌ । जगम शम्भुस्तं द्रष्टा समुत्थाय ननाम च 
.दृक्षस्तस्याशिषं छृत्व। समुवाच छृपानिधिम्‌ । तत्याज कोपं दुद्धेषे' द्रद्राच प्रणतं शिवम्‌ 

दश्च उघाच । 
देहि जामातरं शम्मो मदीयं प्रणवल्छभम्‌ । मत्खुतानाञ्च पराणानां परमेव पियं पतिम्‌ ॥ 
न चेददासि जामातप्रेम जामातरं विधुम्‌ 1 दास्यामि दारुणं शापं तुभ्यं त्वं केनुच्यसे 
दश्षस्य वचनं श्चुत्वा-तमुवाच रृपानिधिः । सुध्राधिकञ्च वचनं ब्रह्मनश्शरणपञस्चरः ।८०। 

| | शिव -उवाच । 
करोषि भस्मसाचेन्मां ददासि शापमेव च । नादं दातं समर्थ्च चन्दर्च शरणागतम्‌ ॥ 
शिवष्य ववनं श्रुचा दश्चष्तं शतुप्रुद्यतः । शिवःसष्माए गोविन्दं विपन्मोक्षणकारकम्‌ 
तस्मिन्नन्तरे छष्णो चद्धव्राह्मणरूपधुक्‌ । समाययौ तयोमल्ं तो तश्च नमतः कमात्‌ ॥ 
द्वा शुमा शिषं तौ ख व्रडज्यो तिः सनातनः । उवाच शङ्करं पूवं परिपूर्णतमो द्विज ॥ 

- श्रीभगवायुवाच । 
-न चत्मनःग्रियःकश्चित्‌ शवं ! सर्वेषु बन्धुषु । आमानं रश्च दश्चायदे हे चन्द्रं सुरेश्वर ! 
` तपस्विनां ब शन्तस्-चमेव वेष्णवात्रणीः । समः सर्वेष जीवेत हिसाक्रोध् वेवजितः ॥ 
दशः क्रोधी च दुद्धेषेस्तेजस्वीः ब्रह्मणः सुतः । इष्टो विभेति दुदधेषं न दुद्धेष्श्च कना! 
-लारायणवचः श्चु चः प्रहस्य शङ्करः स्त्रयम्‌ । उवाच नीतिसारं नी तेवीजं परात्परम्‌ ॥ 

शङ्कर उचाच । - 

तपो दास्यामि तेज सवंसिद्धिओ सम्पदम्‌ ।पाणांश्च न समर्ेऽडं प्रदातं शरणागतम्‌ 
"यो ददाति भयेनेव श्रपन्नं शरणागतम्‌ । तञ्च ध्मः परित्यज्य याति शप्त्वा खदारुणम्‌ 
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दशमोऽध्यायः ] ४ धनेशजन्मकथनम्‌ ॐ देर 


सवं त्यक्तं समर्थोऽद न स्वधर्मं जगत्पभो ! । यःस्वधमेघिदीनश्च सच सवेवहिष्कतः ॥ 
यश्च धमं सदा रष्मैत्‌ धमेस्तं परिरश्चति। ध्म वेदेश्वर त्व कि मां ब्रूहि स्वमायया ॥ 
त्वं स्वेपाता खष्टाच इन्ताच परिणामतः । त्वयि भक्तद्रं ढा यस्यतस्य कस्मष्वयंभवेत्‌ 
शङ्पस्यवचः श्च चा भगवान्‌ स मावरचित्‌। चन्द्रं चन्द्राद्धिनिष्कष्य दक्षायप्रददौदरिः 
प्रतस्थावद्धंचन्द्रश्च निर्व्याधिः शिव्येखरे । निजंश्राद परं चन्द्रं विष्णुदत्तं प्रजापतिः ४ 
यद््मग्रस्तञ्च तं ट द्य दृश्वस्यु्ट.व माधवम्‌ । पक्षे परणं. श्वतं पक्षे तं चकार हरिःस्वयम्‌ ५ 
रष्णस्तेभ्योचरं द्रव । जगाम स्वापं द्विज । दक्षश्चन्द्रं गृदीत्वाच कन्याभ्यः पददौपुनः 
चन्द्रस्ता्टएरिप्र.प्य विजहार दिवानिशम्‌ । समं ददशेताः सर्वास्तत्प्रथत्येव कम्पितः 
इत्येवं कथितं सवं किञ्चि ञ्‌ सृष्टिक्रमं सुने ! । श्रुत गुख्वक्त्रेण पुष्करे मुनिसंसदि ४ 
इति श्रीव्ह्यवेदत्तं महापुराणे सौतिशोनकसंचादे ब्रह्मखण्डे नवमोऽध्यायः । 


द शमो ऽध्यायः । 


 धनेश्चजन्मकथनम्‌ । 
सोतिख्वाच । | 
गोः पुत्रश्च खपवनः शुक्रश्च ज्ञा निनांवर । क्रतोरपिक्रियामाय्यां वालिल्यानसयत ॥ 
त्रयः पुत्राश्च खि रसो बभूवुस नखत्तमाः । बररस्प तेरुतथ्यश्च सम्बर्यापिं शनक ॥ २॥ 
घशिष्ठस्युतः श्‌ जरिः(करिः)शकूत्रःुत्रःपयाशरः। पणशर्ुतःश्रीमान्‌ क्णदधेपायनोष्रिः 
व्यासपुत्रः शिवां श्च शुकच् ज्ञानिनां वरः । विश्वश्रवाः पुस्त्यस्य यस्यपुत्रोधनेश्वरः 
शौनक उवाच । 


अष्टो ! पुराणविदुषामतीवदुगमं वचः । न बुद्धं वचनं किञिद्धनेशजन्मपूवेकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अधुना कथितं जन्म धनेशस्येश्वरादिदम्‌ । पुनभिन्नकमं जन्म व्रवीषि कथमेव माम्‌ ४ 
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शर ॐ ब्रह्मवेवत्तेषुरा्णम्‌ * ` : { ९ अरालण्डे 
(€: ` सौतिख्वाच। ` | 

बभूवुरेते दिकपाखाः पुरा च परमेश्वरात्‌ । पुनश्च ब्रह्मशापेन स च विए्वश्चयःद्छुतः ॥ 

. गुरवे दक्षिणां दातुमुतथ्यश्च धनेश्वरम्‌ । ययाचे को रिस्वणंञ यल्लतश्च ्रचेतसे ॥८ ४ 
धनेशो विरसो भूत्वा तस्मै तद्‌तुमु्यतः । चकार भस्मसात्‌ विप्र पुनजन्म टाम सखः 
तेन विश्वश्रवःपुत्रः ङुेर धनाधिपः रावणः कुम्भकर्णश्च श्वार्भिकश्य दिभीपणः ॥ 
पुकहस्य खतो वात्स्यः श।ण्डिल्यश्च स्चेः सुतः । सावणिगौतमाजज्ञे मु नेप्रवर एवसः 
काश्यपः कश्यपाज्ञातो भरदाजो चहस्पतेः । स्वयं वात्स्यश्चपुलदात्साच गिर्गौतमत्तथा 

शाण्डिल्यश्च स्चेःपुत्ो मुनिस्तेजस्विनां वरः । वभूवुः पञ्चगोत्राश्च एतेषां प्रचरा मवे ॥ 
बमूचुत्रह्मणो वक्त्रादन्या ब्राह्मणजातयः । ताः स्थिता देशभेदेषु गोतषरन्याश्च शौनक ॥ 
चन्द्रादित्यमनूनाञ्च प्रवराः क्च त्रियाः रूठताः । व्रञ्मगोवाहुदरेशाच्चैवान्याः श्चन्रियजातयः 

उख्देशाच्च वेश्याश्च पादतः शद्रजातयः । तासां सङ्रजातेन वभूवुव॑र्णसङ्राः ॥ १६ ॥ 
गोपनापितमि्ाश्च तथा मोदककरूवरौ । ताम्बूलिस्वर्णकारौ च तथा चणिकजातयः ॥ 
इत्येवमाया विप्रेन्द्र सतशद्राः परिकीत्तिताः । 
शद्राविशोस्तु करणोऽम्बष्ठो वैश्याद्धिजन्मनोः ॥ १८ ॥ 
विश्वकमां च श्रद्रायां वी्य्याधानं चकारसः । ततो बभूबुः पुत्राश्चनवते शिल्पकारिणः 
मालाकारकपेकारशङ्ख्कारकुविन्दकाः । कुम्भकारः कंसकारः पड़ते शिर्पिनां चराः ॥ 
सुत्रधारश्चित्रकारः स्वणेकारस्त्थैव च । पतितास्ते ब्रह्मशापादयाज्या घर्णखड्राः ॥ 
| | शौनक उवाच । ्‌ 
कथं देवो विंश्वकमां वीय्याधानश्चकार सः । शृद्रायामध्मायाञ्च कथं तेपतितास्रयः ॥ 


कथं तेष व्रह्मशापो बभूव केन हेतुना । हे पुराणविदां श्रेष्ठ तन्नः संशित॒मदेसि ॥.२३॥ 


सौतिरुवाच । 
्ुताची कामतः कामं वेशञ्चक्रे मनोहरम्‌ । तां ददशे विश्वकमां गच्छन्तीं पुष्करे पथि 
आगच्छत्रविोकाच प्रखादोत्फुलमानसः । तां ययाचे स शङ्कारं कामेन हतचेठनः ॥ 
रल्नारङ्कारभूषाल्यां सर्बाघयवकोमराम्‌ । यथा धोड़शवर्षोयां शश्वत्छुस्थिस्यौवनाम्‌ 
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दशमोऽध्यायः ] # घनेशजन्मकथनम्‌ चदे 
बृहन्नितम्बमारादः'निमानसमोहिनीम्‌। अतिवेगकटाक्षेणलोटांकामातिपीडिताम्‌.॥ 
ततश्रोणीं किनं इदा वायूनां शुकसंहृताम्‌ । अतीवच्चैस्तनयुगं कठिनंवत्तुखारुवम्‌ । 
सस्मितंचाख्वस्ञञ्छ शय्छन्द्रविनिन्दकम्‌ । पक्विम्बफरारक्तमोष्ठाधरं मनोहरम्‌ ।२६। ` 

खिन्ड-यिन्डखंयुकतं कस्तूरीविन्दुभिः सह । 

कए ञ्ज्यखं शश्वत्‌ कपोलं मणिकुण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 
क्मुबाचप्रियां शत्वं सशास्त्रविशारदः 1 कामाश्चिवदनोदयोगिवचनंश्चुति्ुन्दरम्‌ ॥ 

विश्वकर्मोवाच । 
अयि क याकि रचिते समप्राणाधिके प्रिये । मम प्राणांश्चापहत्य स्थिताभव श्चणंशुमे ॥ 
तवेवान्वेषणंछ्त्यः् साभि जगतीतलम्‌ । स्वप्राणास्त्यक्तमिष्टोःऽहंतां न द्रष्टाइताशने ॥ 
त्वंयासीतिकामराकश्चत्वारम्भामुखेऽध्ना । भआगच्छन्नहमेवा्यचास्मिन्‌बत्मेन्यघ स्थितः 
अहो सरस्वतीतीरे दुष्योद्याने मनोहरे । सखुगन्धिमन्द्शीतेन घायुना सुरभीकृते ॥३५ ॥ 
रमकान्तेमयास्द॑यूनाकान्तेन शोभने । विदग्धाया घिद्ग्धेन सङ्गमोगुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स्थिरयौवनसंयुक्ता त्वमेव चिरजीविनी । काञुकी कोमलाङ्की च खुन्द्रीषु च सुन्दरी 
मृत्युञ्जयवरेणेव श्त्युकन्या जितयामया । कुवेरभवनं हत्वा धनंङन्धं कुवेरतः ५३८ 
रत्नमाला च घरूणाद्वायोः खीरलभूषम्‌ । वदहिशुद्धं वस्त्रयुगं : प्रातञ्चवेतनात्‌ ॥३९]] 
कामशास्त्रं कामदेवायोषिद्रञ्जनकारणम्‌ । श्ङ्कारशिव्यं यत्किञ्चित्‌ खन्धंचन्द्रा्चदुखेम्‌ 
र्ञमालां वस्त्रयुग्मं सर्वाणिभुषणानि च । तुभ्यं दातुं हृदि छृतं पराप्तन्ततश्षण एव च ॥ 
गृहेतान्येवसंस्थाप्यचागतो ऽन्वेषणे भवे । विरामे खुखसम्भोगेतुम्यंदास्यामिसखाम्पतम्‌ 
कामुकस्यवचःश्चुत्वा घुताची खस्मितामुने ! । ददौ भत्युत्तरंशीघं नीतियुक्तं मनोहरम्‌ ॥ 
घुताच्युवाच । 

त्वया यदुक्तं मद्रन्तत्‌ स्वीकारोऽप्यधुनाऽपिच । 
| किन्त॒सामयिकं वाक्यं व्रविष्यामि स्मरातुर ॥ ४७ ॥ 
कामदेवाखयं यामि कृतं वेशश्च ॒तत्छृते । यदिने यत्कृते यामो वयंतेषाञख योषितः ४ 
` अदां कामपली च गुख्पत्नी तवाधुना । त्वयोक्तमघुनेद ख पठितं कामदेचतः ॥ ४६ ॥ 


= 
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देशि % व्रह्मवैवसेपुराणम्‌ ` { १ब्यलण्डे 


{बिद्यादाता,मन्त्रदाता गुरुलश्चगुणेः पितुः । मातुः खहस्रगुणठो नास्स्यन्यस्तत्समोगुर ` | 
गुरोः. शतगुणेः पूज्या गुरुपत्नीःश्चुतौ श्चुता । पितुः शतगुणे पूज्या यश्ामाताविचक्चण 
मात्रा खहितशङ्कारेयावानदोषःश्ुतौ श्चुतः.1., ततो खक्चगुणोदोपो गुरूपत्नीखमारमे ॥ 
मातर्त्यिवशब्देन याञ्चसम्भाषते, नरः । सा मातृतुल्या ` सत्येन धर्मःसाश्षी सतामपि ॥ 
त्वयासदितग्शङ्कारे काखबु्रं पयाति सः । तत्र घोरे वसत्येव याचच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
मातासदितएङ्कारे ` ततो दोष्श्चतुगुणः । खाद्धेश्च गुरुपत्न्या च तद््वरएण व च ॥ 
कुम्भीपाके पतत्येव यावद वे ब्रह्मणो वयः. .प्रायश्ित्तं पापिनश्चतस्यनैव श्रुतौ श्रुतम्‌ 
। चक्राकारं. कुडारस्य तीक्ष्णधारं खड्वत्‌ । 
; :  बसखामूत्रपुरीष्च , परिपूणं. खदुर्तरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शल्वतकमिसंयुक्तं तप्तमभ्निसमद्रवम्‌। पापिनां तद्धि्ार्च कुम्भीपाकं भ्रकीत्तितम्‌ ॥ 
यावानूट्धोषो हि पुषाञ्च गुख्पल्षीसमागमे ।. तावांश्च गुरुपल्न्याश्च तत्रेव कामुकी यदि ॥ 
अद्ययास्यामि कामस्य मन्दिरं तस्यकामिनी । वेशंृत्वागमिष्यामितत्छृतेऽहं दिनान्तरे 
घरताचीचचनंश्चुत्वा विष्वकमा रुरोषताम्‌ । शशापष्ाद्रयोनिच व्रजेतिजगतीतले ॥.५८॥ 
बताची तद्वचः श्रुत्वा तं शशाप खदारुणम्‌। खम जन्म भवे त्वञ्च स्वगश्रष्टोभवेति च. 
घ्ुताच्रीत्येवमुक्त्वा च:ःजगाम काममन्दिरम्‌। कामेनुरतंछृत्वा कथयामास तांकथाम्‌ 
सा भारते च कामोक्या गोपस्यमदनस्य च । पत्नीप्रयागे. नगरे ख्खाम जन्मशौनक ! 
जातिस्मराः तत्पसूता वभूव च तपस्विनी । घरं न वव्रे धर्मिष्ठा तपस्यायांमनो दधी ॥ 
तपश्चकार तपसा तक्तका्चनसन्निभा । दिव्यञ्च शतवष सा गंगातीरे मनोरमे ॥६३॥ 
वीर्येण. खरकारोञच नव ` पुत्रान. भसूय सा । 
पुनः स्वर्खोकं गत्वा च सा ध्रुताची बभूव ह ॥ ६७ ॥ 
शौनक उवाच | `. , . 
कथंवी्यसादधारस्ुरकारोस्तपस्विनी । पुत्रान्नवप्रखूता च कु. रा; कतिवा दिनात्‌ ५ 
॥ सौतिरुवाच । | 
त्िवक्मा तः तच्छापं संमाकप्य स्पान्वितःः। जगाम ब्रह्मणः स्थानेः.शोकेन. तत्रेदनः 


((-0. 481108111\/80| 811 (01661100. 01411260 0 ©6810011 





पकार बम चक्रक) = क 


दशमोऽध्यायः ] ॐ श्युताची विश्वकमेसंबादकथनम्‌ # ३५ 


नत्वा स्तुत्वा च ब्रह्माणं कथयामास तां कथाम्‌। 

ख्खाम जन्म ्ाह्यण्यां पृथिव्यामाज्ञया विधेः ॥ ६७ ॥ 
सएव ब्राह्मणो भूत्वा भुवि कार्वेभूव ह । नृपाणाञ्च गृहस्थानां नानाशिद्पं चकार ह 
शिष्यश्च कास्यामास सर्वा श्च सर्वतः सद्‌ा । विचित्रं विविधं शिट्पमाश्चर्यं सुमनोहरम्‌ 
एकदा तु पयागे च रिद्पं कत्वा नृपस्य च । स्नातुं जगाम गङ्काञखच ददशे तत्र कामिनीम्‌ 
घृताचीं नवरूपाश्च युवति तां तपस्विनीम्‌ । जातिस्मरां तां वुवुध्रे ख च जातिस्मरो द्विज 
द्रष्य सकामः सहसा वभूव हृतचेतनः । उवाच मधुरं शान्तः शान्तां ताञ्च. तपस्विनीम्‌ 

व्राह्यण उवाच । 
अहोऽधुना त्वमत्रैव ध्रुताचि सुमनोहरे । मा मां स्मरसि रम्भो विश्चकर्मां ऽहमेव च 
शापमोक्षं करिष्यमि ज मां तव सुन्दरि । त्वत्छृतेऽतिदहत्येव मनो मे स च मन्मथः 
द्विजस्य वचनं श्रुत्वा ध्रुताची नवरूपिणी । उवाच मधुरं शान्ता नीतियुक्तं परं वचः ॥ 
गो पिकोवाच। 

तददिने कामकान्तादमश्रना च तपस्विनी । कथं दास्यामि शङ्कार गङ्गातीरे च भारते ॥ 
विश्चकर्मन्निदं पुण्यं कमे्षेत्रश्च भारतम्‌ । अत्र यत्‌ क्रियते कमे भोगोऽन्यत्र शुभाशुभम्‌ 
रमी मोश्चृते जन्म संख्य तपसः फडात्‌। निबद्धः कुर्ते कमं मोहितो विष्णुमायया 

माया नारायणीशाना परितुष्टा च यं भवेत्‌ । 

तस्मै ददाति श्रीकृष्णो भक्ति तन्मन्बमीप्सितप्‌ ॥ ७& ॥ . 
यो मूढो विषयासक्तोकशधजन्मा च भारते । विहाय कृष्णं सर्वेशं ससुग्धो विष्णुमायया 
सर्वं स्मरामि देवादमदहो जातिस्मरा पुरा । घ्ताची सुरेश्यारमधुना गोपकन्यका ॥ 
तपः करोमि मोश्चाथं गङ्गातीरे खुपुण्यदे । नात्रस्थल्चं कीड़ायाः स्थिरस्वं भव काञुक 
अन्यत्र कृतपापञ्च गङ्कायाञ्च विनश्यति । गङ्कातीर छृतं पापं सद्यो लक्षगुणं भवेत्‌ ॥ 
तत्त नारायणक्षेत्े तपसा च विनश्यति । यदेव कामतः रत्वा निचरत्तश्च भवेत्‌ पुनः.॥ 
घृताचीवचनं श्रुत्वा विश्वकमां निराङूतिः । जगाम तां ग्रहीत्वा च मख्यं चन्दनाख्यम्‌ 
रायां मल्यद्रोण्यां पुष्पतस्पे मनोरमे । पुष्पचन्दनवातेन सन्ततं खुरभीरूते ॥ ८६ ॥. 
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३६ ` ` -# ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` ` [ ९ व्ह्मखण्डे 
चकार सुखसम्भोगं तया सह सनिजने । पूर्णं दादशव्षंञ वुवुघ्े न दिवानिशम्‌ ॥ 
बभूव गमेः कामिन्या परिपूणेः खदुर्वहः । सा सुषाव च तत्नैव पुत्रान्नव मनोहरान्‌ ॥ 
कृतशिक्षितशिस्पांश्च ज्ञानयुक्ताश्च शौनक । पूरवप्राक्तनतोयुम्यान्‌ बटयुक्तान्‌ दिचश्चणान 
माकाकारकमेकंसशङ्क्कार्विन्दकान्‌ । कुम्भकारसूत्रधारस्वर्णचित्रकरांस्दःथः ॥ ६० 
तौ च तेभ्यो चरं दत्त्वा तान्‌ संस्थाप्य महीतले । 
मानवीं तचुमुत्खञ्य जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वणेकारः स्वणेचौय्यात्‌ ब्राह्मणानां द्विजोत्तम । वभूव पतितःसद्यो ब्रह्मशापेन कर्मणाः 
सूत्रधारो द्विजानान्तु शापेन पतितो भुवि । शीघ्रञ्च यज्ञकाछठानि न ददौ तेन टेत॒ना ॥ 
व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यथित्रकरस्तथा । पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानाञ्च कोपतः ॥ 
कथिदुबणिग्िशोषश्च संसर्गातस्वर्णकारिणः । स्वर्णचौरय्यादिदोषेण पतितो र्धशापतः 
कुरटायाञच श्द्रायां चित्रकारस्य बीय्यंतः । बभूवाटाछिकाकारः पतितो जारदोपतः ॥ 
अट्ालिकाकारवीजात्‌ कुम्भकारस्य योषिति । वभूव कोरकः सद्यः पतितो गरहकारकः 
कुम्भकारस्य बीजेन सद्यः कोटकयोषिति । वभूव तेलकारश्च कुरिः पतितो भुवि ॥ 
सदयः श्च्नियवीजेन राजपुत्रस्य योषिति । वभूव तीवरश्यैव पतितो जारदोपतः ॥ && 
तीवरस्य तु बीजेन तैककारस्य योपिति । बभूव पतितो दस्युर्खेटश्च परिकीत्तितः ॥ 
केटस्तीवरकन्यायां जनयामास यन्नरान्‌ । महमन्त्रेःमातार्भड़ं कोरु कटन्द्रम्‌ ॥ 
ब्राह्मण्यां श्रद्रवीय्येण पतितोजारदोषतः । सद्यो बभूव चण्डाटः सवंस्मादधमोऽशुचिः 
तीवरेण च चाण्डाल्या चमेकारों वभूव ह । चमंका्य्यांञ्च चणडाटान्मां सच्टेदो वभूव 
मांसच्छेद्यां तीवरेण को चश्च परिकीत्तितः । 
कोचस्ियान्तु कौवर्तात्‌ कर्तारः परिकीतितः ॥ १०४ ॥ 
सदश्चण्डाटकन्यायां छेरवीर्य्येण शौनक । वभूवतुस्तौ ढौ पुरौ दष्टौ दड़्डिमौ तथा 
` ~ क्रमेण हड़कन्यायां सदयश्चण्डाख्वीय्येतः-। यभूवुः पञ्चपुत्राश्च दुष्टा बनचराश्च ते ॥ 
खेटात्तीवरकन्यायां गङ्गातीरे च शौनक । बभूव खयो यो वालो गङ्कापुचरः प्रकीत्तितः 
गड्धपुत्रस्य कन्यायां बीरय्येण वेशधारिणः। बभूव वेशधारी च पुत्रो युङ्गी परकीत्तितः 
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दशमोऽध्यायः ] ॐ संकरजात्युत्पत्तिधिवरणम्‌ # 29 


वैश्यात्तीवरकन्यः्यां सद्यः शुण्डी वभूव ह 1 शुण्डीयोषितिवैश्यात्तु पौण्ड्कच्ध वभूव द 
क्षत्रात्‌ करणकन्यायायां राजपुत्रोबभूव ह । राजपुत्यान्तु करणादागरीति प्रकीक्तितः 
क्षत्रची््येण वैश्यायां कवतच्तैः परिकीत्तितः । करो तीवरसंसर्गात्‌ धीवरः पतितोभुविं 
तीवय्यां धीवरात्‌ पुरो वभूव रजकः स्ख्धतः । रजक्यां तीवराच्चैव कोयाखीति वभूव ह 
नापितात्‌ गोपकन्यायां स्वेस्वीतस्ययोपिति । क्चजादुवभूवव्याधश्च वख्वानख्छगदिसकः' 
तीवरात्‌ शुण्डिद्न्य्यां वभूवःसप्तपुत्रकाः । तेकलो हडिसंसर्गात्‌ वभूबुरद॑स्यवःसखदा 
ब्राह्मण्याग्य॒षिवी्य्येण ऋतोः प्रथमवासरे । कुत्सितश्चोदरे जातः कूदरस्तेन कीत्तितः॥ 
तदशोचं विधरतुध्यं पतितो ऋतुदोषतः । सद्यः कोरकसंसगांदश्मो जगतीतरे ॥११६॥ 
्षत्रचीर्य्येण सैष्यायाद्तोः परथमवासरे । जातः पुत्रो महादस्युवेख्वांश्च धयुद्धैरः ॥ 
चकार वागतीतञ्च श्च्रियेणापि वारितः । तेन जात्याः सपुत्रश्च घागतीतः प्रकीत्तित 
्त्रवीर्य्येण श्द्ायाश्छतुदोषेण पापतः । बलवन्तो दुरन्ताश्च वभूव च्छजातयः॥११६ 
अविद्धकर्णाः कूराश्च निभेया रणदुर्जयाः । शौचाचार विहीनाश्च दुद्धं धर्मबजिताः 

छे च्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोखाजातिवेभूव इ । 

जोखात्‌ कुःचिन्दकन्यायां शराकः परिकीत्तितः ॥ १२९ ॥ 
वणेखङ्करदो पेण बहवश्च श्चुतजातयः । तासां नामानि संख्याश्च को वा वक्तुक्षमो द्विज 
वै्योऽश्विनीकुमारेण जातश्च विप्रयोपिति । वैदयवीर्य्येण शद्रायां बभूवुवंहवो जनाः॥ 
तेच ग्रामम्यगुणज्ञाए्च मन््ौषधिपरायणाः । तेभ्यश्चजाताःशद्रायाये न्याख्य्ादिणोयुषि 

शौनक उवाच. । 

` कथं ब्राह्मणपल्न्यान्तु सूय्यपुत्रो ऽश्रिनीखुतः । अहो केन विपाकेन वीय्याधानखकार ह 


सौतिख्वाच । ` 
गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । ददशे कामुकः शान्तः पुष्पोदयानेच निजेन 


-तया निवारितो यलात्‌ वखेन वलवान्‌ सुरः । अतीवसखन्दरीं द्क्ा वी्याधानश्चकार स 
दृतं तत्याज गभं सा पुष्पोद्याने मनोहरे ।सदयो बभूव पुत्रश्च तप्तकाञखचनसनिमः ॥१२८ 
सपुन्रा स्वामिनोगेहं जगाम नीड्तासद्‌ा । स्वामिनं कथायामास यन्मागे देवसङ्कटम्‌ 
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३८ क `ब्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ ॐ ` [ १ जह्मखष्डे | 


विघ्रो रोषेण तत्याज :तञ्चपु्र स्वकामिनीम्‌ । सरिवभूव योगेनसाच गोदावरी स्खछताः 
पुत्रं चिकित्साशास्त्रश्च पाठयामास यलतः । नानारिव्पश्च मन्त्रश्च स्वयं स रविनन्दनः 
विप्रश्च ज्योतिगेणनाद्धेतनाच्च निरन्तरम्‌ । वेदधमेपरित्यक्तो वभूव गणको थुवि ॥ ६३२ 
खोभी विप्रष्च श्रद्धाणम्रे दानं गरृदीतवान्‌ । श्रहणे श्तद्‌ानानामग्रदानी वभूव खः ॥ 
कश्चित्‌ पुमान्‌ ब्रह्मयज्ञेयज्ञकुण्डात्‌ समुत्थितः । ससूतोधर्मवक्ता च मत्पूर्वपुखपःस्सछुतः 
पुराणं पार्यामास त्चव्रह्मा छपानिधिः । पुराणवक्ता सूतश्च यज्ञकुण्डससमुद्धवः ॥२३५ 
वेश्यायां सूतवी््येण पुमानेको बभूव इ । स भट्टो चाचदूकश्च सर्वेवां स्तुतिपारुकः ॥ 
एतत्तेकथितं किचित्‌ पृथिव्यांजातिनिणेयम्‌ । चणंसङ्करदोयेण बह्योऽन्याःखन्तिजातयः 
सम्बन्धो येषु येषां यः सवेजातिषु स्वेतः । तत्तवं व्रवीमि वेदोक्तं ्रह्मणा कथितं; पुरा॥ 
पिता तातस्तु जनको जन्मद्‌ातरि वत्तते । अम्वा माता च जननी गर्भस्थव्यां भरसूरिति 
पितामहः पिठृपिता तत्पिता परपितामहः । अत उदुरध्व ज्ञातयश्च खगोत्राः परिकीत्तिताः 
भातामहः पिता मातुः ्रमातामह एवच । मातामहस्य जनकस्तत्पिता चद्धपू्वकः ॥ १७१ 
पितामही पितुमांता तत्‌श्वश्रः प्रपितामही । तत्ष्वश्रु्च परिज्ञेया खा बरद्धपपितामदही॥ 
मातामही मातृमाता मातुल्या च पूजिता । परमातामहीति ज्ञेया प्रमातामहकामिनी ॥ 
चद्धमातामही ज्ञेया तत्पितुः कममिनी तथा । पितृभ्राता पितृव्यश्च मातृभ्राता च मातुलः 
पिवृस्वसा पिकभस्नी मात़भक्नी च मासुरी । सूनुश्च तनयः पुत्रो दायादश्चात्मजस्तथा॥ 
अनभाग्बीय्यंजश्येव पं सिजन्ये च वर्तंते । जन्यायांदुदिताकन्या चात्मजा परिकीत्तितां 
पुत्रपल्ली वधूङ्ञेया जामाता दुहितःपति; । पतिः प्रियश्च भर्ताच स्वामी कान्तेच वत्ते 
देवरःस्वामिनोभ्राताननन्दास्वामिनःस्वसा। श्वशुरःस्वामिनस्तातःश्वरश्चस्वामिनःप्रसूः 
भार्य्यां जाया प्रिया कान्ता ख्जीश्च पत्न्याञ्च वत्तंते । 
पलीभ्राता श्यारखुकश्चपल्लीमद्मी च श्यालिका ॥ १४६ ॥ 
पलीमातातथा श्वश्रूस्तत्‌पिता श्वशुरःस्ख्रतः । सगर्भैः सोदरोख्रातासग्माभगिनीस्खता 
अगिनीपुजो भागिनेयो भ्रात्पुत्रश्चभ्रात्‌जः । श्यालन्तुभगिनीकान्तो भगिनीपतिरोेवच 
कयाटीपतिस्तु भ्राता च शवशुरकश्व हेतुना । श्वशुरस्तु पिताक्षेयो जन्मदातुः समोमुने 
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` क्शमोऽध्यायः ] # जातिसम्बन्धनिर्णययर्णनम्‌ # ३६ 


अन्नदाता भयत्राता पल्लीतातस्त्थैव च । विद्यादाता जन्मदाता पञ्चैते. पितरो नणाम्‌ ॥ 
अन्नद्‌ातुश्चया पल्ली भगिनी गुरुकामिनी । माता च तत्सपल्ली च कन्या पुत्रप्रियातथा ¦ 
मातुमाता पितुर्माता श्वश्रूःपि्नोः स्वसा तथा । पितृव्यानी मात॒खानी मातरश्चचतुरदंश 
पोत्रस्तुपुत्रपुत्रेच भरपौत्रस्तत्सयुतेऽपि च । तत्पुत्राद्याश्च ये वंशाःकुटजाश्चप्रकीत्तिताः 
कन्यापुत्रश्चद दिचस्तत्‌ पुत्राद्याश्चवान्धवाः। भागिनेयसुताद्याश्चपुरुषावान्धवाःस्ता 
भ्रातृपुत्रस्य पुत्रष्यास्ते घुनज्ञां तयः स्सछरताः । गुरुपुत्रस्तथा भ्राता पोष्यःपरमवान्धवः ॥ 
गुरुकन्या च सगिनीपोप्या मातरसमामुने । पुत्रस्यच गुरुभ्रातापोष्यः खुल्िग्धवान्धव 
पत्रस्यश्वशुरोभ्रातावन्धुवेवादिकः स्मृतः । कन्यायाःश्वशुरेचैव तत्सम्बन्धःप्रकीत्तित 
गुरुश्च कन्यकरायाश्च भ्राता सुसिग्धवान्धवः । गख्ण्वशुरश्रात॒णां गुर्तुस्यः प्रकीच्तित 
बन्धुता येन साद्धेश्च ठन्मित्रं परिकीत्तितम्‌ । मित्रं सुखप्रदं ज्ञेयं दुःखदो रिपुरखच्यतेः ॥ 
वान्धवोदुःखदोदेवात्‌ निःसम्बन्धोसखुखप्रदः । सम्बन्धास्त्रिविधाःपुंसांविभरेन्द्रजगतीतरे 
विदयाजो योनिजश्चैवभ्री तिजश्च भ्रकोसितः 1 मिच्न्तु प्रीतिजं ज्ञेयं स सम्बन्धःखदुकभः 
मित्रमाता मित्रभारय्यामावृतुल्या न संशयः । मित्रभ्रातामित्रपिता पितृभ्रात्समोनुृणाम्‌ 
चतुर्थं नाम सम्बन्धमित्याह कमलोद्भवः । जारश्योपपतिर्बन्धुदुंाखसम्भोगकन्तरि ॥ 
उपपत्न्यां नवज्ञा च प्रेयसी चिच्हारिणी । स्वामितल्यश्च जारश्च नवन्ञा गरहिणीसमा॥ 
सम्बन्धो देशमेदै च सर्वेदेदो विगर्हितः । अवैदिको निन्दितस्तु विश्वामित्रेण निर्मितः 
दुस्त्यजस्तु महद्विस्तु देशभेदे च सञ्चरेत्‌ । अकीत्तितजनकःपुंसां योपिताञ्च विरोषतः 
तेजीयसां न दोषाय विधमाने युगे युगे ॥ १७० ॥ 
इति श्री्रह्मवैवत्ते महापुराणे सौति-शौनकसंवादे ब्रह्मखण्डे जातिसम्बन्धनिर्णयो 
नाम दशमोऽध्यायः । 
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एकादशोऽध्यायः । 
विष्णवेष्णवत्राह्णप्रंसा । 


शौनक उवाच । 
दविजः सभाय्यांसंत्यज्य किञ्कारावदोषतः । अश्विनोर्वामहाभाग किनामच्छस्यलंशजौ ` 
सौतिरुवाच । 
देजश्च खुतपा नाम भाग्ाजो महामुनिः । तपश्चकार छष्णस्य खक्चवषं दिमाख्ये ॥२॥ 
गदातपस्वी तेजस्वी पज्वटन्‌ ब्रह्मतेजसा । ज्योतिदंशैनं कृष्णस्य गगने सदसा श्चणम्‌ 
वरंसवव्रे निरिप्तमात्मानं प्ररूतेः परम्‌ । माच मोक्चं ययाचे तं दास्यं भक्ति निन्यम्‌ 
बभूवाकाशवाणीति कख दारपर्ग्रदम्‌ । पश्चादास्यं परदास्यामि भक्ति भोगश्छये दविज ॥ 
पितृणांमानसीं कन्यां द्दौतस्मविधिःस्वयम्‌ । तस्यां कल्याणमिव्रश्च बभूव सुनिपुद्खव 
यस्य स्मरणमात्रेण न भवेत्‌ कुलिशाद्वयम्‌ । न द्रष्टव्यं बन्धुमात्रं नूनं ततस्मरणाछ्छभेत्‌ 
कल्याणमित्रजननीं परित्यज्य महासुनिः । शशाप सूय्यपुत्रञ्च यज्ञभाग्वजितो भव ॥ 
खस्लोदरश्चैवापूज्यो भवेति च खुराधम । व्याधिग्रस्तोजड़ाङ्कश्च भवतेऽकी्तिमानिति ॥ 
इत्युक्तवा सतपागेहे भ्रतस्थौ सूनुनाखह । अश्विभ्यांसंदितःखु्यः प्रयतौ च तदन्तिकम्‌ 
पुत्राभ्यां व्याधियुक्ताम्यां सुय्येखिजगताम्पतिः । 
मुनीन्द्र च तपसं प्रतुष्टाघ च शौनक ॥ १९१॥ 
सूयं उवाच । 
श्लमस्व भगवन्‌ विप विष्णुरूप युगे युगे । ममपुत्रापराधञ्च मारद्धाजमुनीश्वर ॥१२॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्याः खुराः सवे च सन्ततम्‌। भुञ्जतेविपदत्तन्तु फटपुष्पजरादिकम्‌ ॥ 
त्राह्मणावाहिता देवाः शश्वद्विश्वेषु पूजिताः । न च विप्रात्‌ परोदेवो धिप्ररूपीस्वयंहरिः 
 ज्ह्यणे परितुष्टे च तष्टो नारायणः स्वयम्‌ । नारायणे च सन्तुषटेसन्तुष्टाः सवेदेवताः 
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एकादशोऽध्यायः ] % विष्णुवैष्णघन्राह्यणपरशंसा शर ४१ 


नास्ति गंगासखमंतीर्थं न च ृष्णात्‌ परःसुरः । न शङ्रादुवैष्णवश्चनसदिष्णु्धंरापरा ॥ 
न च त्यात्‌ परोधर्मो न साध्वी पावती परा । 
न ददात्‌ यवान्‌ कथित्‌ न॒ च पुत्रात्‌ परः परियः ॥ १७ ॥ 
न च व्याधिसमःशात्रने च पूज्योःगुरोःपरः । नास्तिमाठसमोवन्धुने .च मित्रं पितुःपरम्‌ 
एकाद्‌शीव्रतपरा तपो नानशनात्परम्‌ । परं सवेधनं रलं विद्ारल्ञात्परा यथा ॥१६॥ 
सवाश्रमपरो विमो नास्ति विभ्रसमोगुरः । वेदवेदाङ्गसर्वार्थमित्याह कमरोद्धवः ॥ 
सव्यस्य वचन॑शरुत्वा भारद्वाजो ननाम तम्‌ । निरजौचापितत्पुत्रौ चकार तपसःफखात्‌ ॥ 
पश्चाचतव पुत्रो च यज्ञभाजौ भविष्यतः । इत्युक्त्वातञ्चखुतपा भरणम्यभास्करं मुनिः ॥ 
जगाम गङ्ख स चस्तोदरिसिवनतत्परः । पुत्राभ्यां सहितः सूर्य्यो जगामनिजमन्दिरम्‌ ॥ 
बभूवस्तुस्तौ पूज्यो च यज्ञभाजौ द्विजाज्ञया । पएतत्सूर्य्यरूतंविप्रस्तोत्रं योमानवः पठेत्‌ 
चिथ्रपादूमसदेन सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नम इति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । स स्नातः सर्वतीर्थेषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
पृथिव्यां यानितीर्थानि तानितीर्थानिखागरे । सागरे यानितीर्थानि विप्रपादेषुतानि च ॥ 
विप्रपादोदकंपीत्वा यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्‌ पुष्करपात्रेघु पिबन्ति पितरोजखम्‌ ॥ 
विप्रपादोदकं पुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पिवेत्‌ । ख स्नातः सवेतीर्थषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
महारोगी यदि पिवेत्‌ विप्रपादोदकं द्विज । मुच्यते खवेरोगाच्च मासमेकन्तु भक्तितः ॥ 
अविद्यो वा सविद्यो वा सन्ध्यापूतो दहि यो द्विजः । 
स एव विष्णुसद्रशो न हरी विमुखो यदि ॥ ३० ॥ 
न्तं विप्रं शपन्तं चा न हन्यान्न च तं शपेत्‌ । गोभ्यः शतगुणं पूज्यो हरिभिक्तश्चव्राह्यभः 
पादोदक नैवेयं भुडन््ते विप्रस्य यो द्विज । नित्यं नैवे्यभोजी यो राजसूयफरुं कमेत्‌ 
एकादश्यां न भुङ्ते यो नित्यं छृष्णं समयैयेत्‌ । 
तस्य पादोदकं प्राप्य स्थर तीथं भवेत्‌ ध्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यो भुङ्क्ते भोजनोच्छष्टं नित्यं नैवेयभोजनम्‌। ` ` ` 
रष्णदेवस्य पूतोऽसो जीवन्मुक्तो महीतके ॥ ३७ ॥ ` ‰ ˆ 
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छः ‡ ऋ -बरह्मवेवत्तेषुराणम्‌ ॐ ~ ` [ १चसण्डेः 
` अनं विष्ठाःपयो मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । द्विजानां कुटजातानामित्याह ` कमलोद्भव 
रह्मा च ब्रह्मपुत्राश्च सवे विष्णुपरायणाः । ब्राह्मणस्तत्कुऊे जातो ` विसुखश्चःदरीकथम्‌ 
 पित्रोमातामहादीनां संसगेस्य गुरोश्चवा । दोषेण विमुखाः कष्णे विप्राजीवन्घरताश्चते 
स किं गुरः स किं तातः स किं पुत्रः स किं सखा । | 
स किं राजा स किं वन्धुने द्याद्‌ यो दरौ मतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स वेष्णवादुद्धिजाद्िप चण्डाखो वेष्णयो वरः । 
सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं जेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यं रष्णे चा विसुखो द्विज । 
स पव ब्राह्मणाभाषो विषहीनो यथोरगः ॥ ४० ॥ 
गुख्वक्त्रादिष्णुमन्त्रो यस्य कणं प्रविश्यति । तं वैष्णवं महापूतं जीवन्मुक्त बदैद्धिधिः ॥ 
पुंसां मातामहादीनां शतः साद्धे' दरः पदम्‌ । प्रयाति वेष्णवः पुंसामात्मनःकुरुकोरिभिः 
ब्ह्मक्षत्नियविरृशद्राश्चतस्रो जातयो यथा । स्वतन्त्राजातिरेका चविश्वेषु वैष्णवाभिधा 
ध्यायन्ते वेष्णवाः शश्वदुगो विन्द्पादपङ््जम्‌ । 
ध्यायते तांश्च गोविन्दः शष्वत्तेषाञ्च सन्निधौ ॥ ४४ ॥ 
सखदशेनं संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च । तथापि नहि निश्चिन्तोऽवतिषठेदुक्तसन्निधोौ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे सौ तिशौनक-संवादे ब्रह्मखण्डे विष्णुवैष्णवव्राह्यण- ` 
प्रशंसा नामैकादशोऽध्यायः । 





द्वादशोऽध्यायः 1 
गन्धवैराजस्यप्रशंसा । 
शौनक उवाच । 


ऋषिनंशपसङ्गेन बमभूवुविषिधाः कथाः । उपालम्भेन भ्स्तावात्‌ कौतुकेन श्चुता मया ॥ 
अजा वा सखज्ञः केवा ऊ दुध्वैरेताश्च कश्चन । पित्रा सह विरोधेन नारदःकिञ्चिकार सः 
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दादशोऽध्यायः ] ॐ उपवहेणनास्नानारदजन्मकथनम्‌ ७ 
पितुः शापेन पुरस्य किं वभूव विरोधतः । पितुर्वा पुत्रशापेन सौते तत्‌ कथ्यतां शभम्‌ 
सौतिरुवाच । 
हंसीयतिश्चारणिश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा । अपान्तरतमाश्चेव सनकादाश्च शोनक ।४॥ 
एतेविना च वहवो व्ह्मपुत्राश्च सन्ततम्‌ 1 खांखारिकाः भ्रजावन्तो गुर्बाज्ञापरिपाकाः 
अपूज्यः पुत्रशापेन स्वयं ब्रह्माप्रजापतिः 1 तेनैव ब्रह्मणो मन्तं नोपासन्ते विपश्चितः ¶ 
नारदो गुख्शापेन गन्धर्वश्च वभूव सः । कथयामि खुविस्तीर्णं तदुद्त्तान्तं निशामय ॥ 
गन्धवैराजः सर्वेषां गन्धर्वाणां वरोमहान्‌ । परमैश्वय्यंसंयुक्तः पुत्रहीनो हि कमणा ॥ 
गुर्वाज्ञया पुष्करे स परमेण समाधिना । तपश्चकार शम्भोश्च कृपणो दीनमानसः ।8। 
शिवस्य कवचं स्तोत्रं मन्त्रञ्च द्वादशाश्चरम्‌ । ददौ गन्धवेराजाय चशिष्टश्च कृपानिधिः ॥ 
जजाप परमं मन्त्रं दिव्यं वपेशतं सुने ! । पुष्करे स निराहारः पुच्रदुःखेन तापितः ॥११ 
विरामे शतवषेस्य ददश पुरतः शिवम्‌ । भासयन्तं दशदिशो उवन्तं ब्रह्मतेजसा ।१९२॥ 
शश्वत्तेज: स्वरूपश्च भगवन्तं सनातनम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकारकम्‌ ॥ 
तपोरूपं तपोवीजं तपस्या फलदं फटम्‌ । शरणागतभक्ताय दातारं सवंसम्पदाम्‌ ॥ 
तरिशररपद्टिशधरं चषभस्थं दिगम्बरम्‌ । शुद्धस्फरिकसङ्काशं त्रिनेत्रं चन्द्ररोखरम्‌ ॥१५॥ 
त्तस्वणेप्रभामुष्टजराजारूधरं वरम्‌ । नीटकण्ड्च॒सरवेज्ञं नागयज्ञोपयीतकम्‌ ॥१६॥. 
संहर्तारश्च सर्वेषां कालं खत्युञ्जयं परम्‌ । शरीष्ममध्याहमात्तेण्डकोरिसङ्ाशमीश्वरम्‌ ॥ 
 तत्तवज्ञानप्रदं शान्तं मुक्तिदं हरिभक्तिदम्‌ । दष्टा ननाम सहसा गन्धर्वोदण्डवह्‌ भुवि ॥ 

वविष्ठदत्तस्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । वरं च्रणुष्येति शिवस्तमुवाच छूपानिधिः ॥ 
स ययाचे हरेभेक्ति पुत्रं परभवैष्णवम्‌ ॥ १६ ॥ | 
गन्धवेस्य वचः श्चुत्वा जहास चन्द्ररोखरः । उवाच दीनं दीनेशो दीनवन्धुः सनातनम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 
रृतार्थस्त्वं घरादेकादन्यश्च्वितचर्वणम्‌ । गन्धर्वराज चरणे को वा तृप्तोऽतिमङ्करे ॥ 
यस्य भक्तिष्टरौ वत्स खुद्दा स्वैमंगला । स समथः सवेविश्वं कर्त रीखया ॥२२॥१. 
आत्मनःकुलकोरिशतं मातामहस्य च । पुरुषाणां समुद्धृत्यगोरोकंयातिनिशितम्‌ ॥ 


0-0. 4810811५ 8111 06101. 0101760 0 ©8110011 


७ ` ` ` # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ ॐ -[ १.च्हाखण्डे 
त्रिविधानि च पापानि कोटिजन्माभितानि च । । 
निहत्य पुण्यभोगञ्च दरिदास्यं खमेह्‌ धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
तावत्पल्ली खुतस्तावत्‌ तावदेश्वय्यमीप्सितम्‌ । 
खुखं दःखं नृणां तावत्‌ यावत्‌ कृष्णेन मानसम्‌ ॥ २५ ॥ 

रष्णेमनसिसञ्ञाते भक्तिखदगोदुरत्ययः । नराणांकमेच्श्चाणां मूलच्छेदं करोत्यहो ॥ 

भवयेषां खुरूतिनां पुत्राः परमवैष्णवाः । कुरुकोरिश्च तेषां ते उद्धरन्त्यवटीख्या ॥ 

चरिताथेः पुमानेकाद्वरमिच्छुर्ववरादहो । किं वरेण द्वितीयेन पुंसां ठृधिनं सङ्कटे ॥ 

धनं सज्चितमस्माकवैष्णवानांखुदुरंमम्‌ । श्रीरृष्णे भक्तिदास्यञ्चनवयं दालुखुतकाः 

घरयान्यं वरं घत्स यत्तेमनसिवाज्छितम्‌ । इन्द्रत्वममरत्वं वा ब्रह्मत्वं टमदरेमम्‌ ॥ 

सवेखिद्धि महायोगं ज्ञानं खत्युञ्जयादिकम्‌ । सुखेन सवं दास्यामिहरिदिास्यंत्यज्चम ॥ 

शङ्करस्य चचशुत्वा शुष्ककण्टोष्ठताल्टुकः । उवाच दीनोदीनेशं दातव्यं खवेसम्पदाम्‌ 
गन्धवे उवाच । 

यच्चश्चुः पतनेनेव ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । तदुब्रह्यत्वं स्वप्नतुट्यं छष्णभक्तो न चेच्छति ॥ 

इन्द्रत्वममरत्वं वा सिद्धियोगादिकं शिव । ज्ञान॑सत्युञ्जयादंवानदि भक्तस्य वाञ्छितम्‌ 

सालोक्यसार्िसामीप्यसायुज्यंश्रीदरेरपि । तत्निर्वाणमोक्षश्च न दि वाञ्छन्ति वैष्णवाः 
` शश्वत्ततूुद्रटामक्तिदरिदास्यं खुदुरभम्‌ । स्वप्ने जागरणे भक्ता बाञ्छन्त्येवं घरं चरम्‌ 
तदास्यं वेष्णवसुतं देदिकट्पतरोवरम्‌ । त्वां प्राप्य रभतेतुष्टघरमन्यं स ववेरः ॥ 
न दास्यसीदं चेच्छम्भो घरं दुष्रतिनश्च माम्‌ । | 
कृत्वा हि स्वशिरच्छेदं प्रदास्यामि इताशने ॥ ३८ ॥ 
गन्धवेवचनंश्ुत्वा तमुवाच छपानिधिः । भक्तं दीन भक्तेशो भक्तायुग्रहकारकः ॥ 
` श्रीशङ्कर उवाच । 

हरिभक्ति हरेर्दास्यं पुत्रं परमर्वेष्णवम्‌ । शिरायुषञ्चगुणिनं शश्वतूसुस्थिर्योवनम्‌ ॥ 

ज्ञानिनं खन्दरवरः गुरुभक्तं ` जितेन्द्रियम्‌ । गन्धवेराजग्रवरं घरेम कभ मा खिद्‌ ॥७१॥ 

त्युक्वा शङ्रस्तस्माज्जगाम स्वाखयं सुने । गन्धवेराजः सन्तुष्ट आजगामस्वमन्दिरम्‌ 
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योदशोऽध्यत्यः ] # उपवदणभा्याया मारावत्याविरापकथनम्‌ छ 


प्रफलछमानखाः खव जानवाः सिद्धकमेणः । नारदस्तस्य भायांयांखेमे जन्म च भारते ॥. 
खषाव पुनं खः चद्धा पवेते गन्धमादने । गरूवंशिष्टो भगवान्‌ नाम चक्रे यथोचितम्‌ ॥ 
बालकस्य च दस्यैव मङ्गलं मंगखे दिने । उपशब्दोधिकार्थश्च पूज्ये च वर्ह॑णः पुमान्‌ ॥, 
यूज्यलास्राधिको बाटस्तेनोपवदेणाभिधः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीव्रह्यरेयक्तं महापुराणे सौति-शीनकसंवादे ब्रह्मखण्डे नारदजन्मकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 





त्रयोदङ्घोऽध्यायः । 


उपवर्दणभार्याया मालावत्या विलापकथनम्‌। 


सौतिरुवाच । 
पत्रोत्सवे च रल्लानि धनानि विविधानि च । गन्धवेराजः प्रददौ ब्राह्मणेभ्यो मुदान्वितः 
उपवररेणस्तु काटेन दरेमेन्तरं खदुरेभम्‌ । वशिष्द्वारा सम्प्राप्य चकार दुष्करं तपः ।२॥ 
एकदा गण्डकीतीरे त सम्प्राप्तयौचनम्‌ । गन्धवंपत्न्यो वद्रशुमूच्छांमापुश्च ततष्च्णम्‌ ॥ 
ततस्तीव्रं तपः कृत्वा प्राणान्‌ संत्यज्य योगतः। पञ्चाशत्ता बभूवुश्च कन्याश्चि्ररथस्य च 
उपचररणगन्धवं ताञ्च तं घव्रिरे पतिम्‌ । मुदा मारा ददुस्तस्मै कामुक्यः पितुराज्ञया ॥ 
गृहीत्वा ताश्च गन्धर्वो युवा स्थिरयौवनः । दिव्यं त्रिलक्षवषेञ्च रेमे रहसि कामुकः 
ततोऽपि खुचिर॑राज्यंङत्वा ताभिः सहानिशम्‌। जगाम ब्रह्मणः स्थानं हरिगाथा जगौ मुने 
द्रष्टा स रम्भारम्भोरुनत्त॑ने कठिनं स्तनम्‌ । बभूव स्खलनं तस्य . गन्धवेस्य महात्मनः ॥ 
दुतं तत्याज सङ्खीतं मूर्च्छा प्राप सभातछे । उच्चः प्रजहसदेवा ब्रह्माकोपात्‌ शशापतम्‌ 
व्रज त्वं श्द्रयोनि्च गान्धर्वी तनुसुत्खज। काले वैष्णवसंसर्गात्‌ मत्युत्रस्त्वं भविष्यखि 
विना षित्तर्महिमा पुंसां नैव भवेत्‌ सुत । खसं दुःख सवेषां क्रमेण प्रभवेदिति।९१।. 
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. ६. 4 „ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` . [ १ जह्यस्वष्डेः 


इत्येवसुक्तवा स विधिजेगाम पुष्करात्‌ गृहम्‌। उपवरणगन्धर्वस्तत्याज तां वनुं तद्रा ॥ 
मूलाधार स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्धमा्ञाख्यञ्चेति. भित्त्वा षरूचक्रमेव च ॥ 
इडां खुपुम्नां मेधाञ्च पिङ्गं प्राणदहारिणीम्‌ । सर्वज्ञानप्रदाश्चैव मनःसंयमनी. तथा ॥ 
-विशुद्धाश्च निरुद्धाञ्च वायुसश्चारिणीन्तथा । तेजःशुष्ककरीञ्चैव वर्पुष्टिकरीन्तःा ।२५। 
वुद्धिखश्चारिणीश्चैव ज्ञानजुम्भनकारिणीम्‌। सरव॑प्राणहराञ्चैव पुनर्जीवनकारिणीम्‌ ॥ 
"एताः षोडशधा नाङीर्भित््वा च हंसमेव च । मनसा सहितं ब्रह्मरन्धमानीय योगतः ॥ 
स्थित्वा मुद्र्चमात्मानमात्मन्येव युयोज ह । जातिस्मरश्च योगीन्द्रः संप्राप व्रह्म शौनक 
चीणां जितन्त्रीदुष्पाप्यांवामस्कन्धे निधाय च । शुद्धस्फरिकमाखाश्च विधृत्यदश्चिणेकरे 
[द परमं ब्रह्म वेदसार परात्परम्‌ । परं निस्तारवीजञ्च कृष्ण इत्यक्षरधयम्‌ ॥२०॥ 
( च्यां कृत्वा शिरःस्थानं पश्चिमे चरणद्धयम्‌ । निध्राय दरभशयने शयानः पुरूषो यश्वा ॥ 
बेराजस्तं द्रष्य भाय्येयासह ततक्षणम्‌। योगेन ब्रह्म सम्प्राप श्रीरृष्णंमनसास्मरन्‌ 
-पल्न्यश्च वान्धवाः सवं विर्प्य रुख्टुभं शम्‌। जग्मुःकरमेणशोकात्तामोहिताविष्णुमायया 
'यञ्चाशयो षितां मध्ये प्रधाना महिषी च या। साध्वी माटावती नाम्ना परमा प्रेयसीवरा 
उद्चेख्रोद सा तीव्रंकान्तंरत्वा च वक्चसि। इत्युवाच च शोकार्ता कान्तंसंबोध्यपव च 
| माटावव्युवाच । 
दे नाथ रमणश्रे्ठ विदग्धरसिकेश्वर । दशोनं देहि मां बन्धो ! निमग्नां शोकसागरे ॥२६॥ 
त्रिश्रम्भके सुवसने रम्ये चन्दनकानने । पुष्पमद्रानदीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥ २७ ॥ 
-चन्दनाचटसान्निध्ये चाख्चन्दनकानने । पुष्पचन्दनतल्पे च चन्दनानिखवासिते ॥ २८॥ 
-गन्धमादनशेलेकदेदो रम्ये नदीतटे । पुंस्को किलनिनादे च मातीजलशालिनि ॥ २६ ४ 
श्रीशैले श्चीवने दिव्ये श्रीनिवासनिपेविते । श्रीयुक्त श्चीपदाम्भोजञ पूतेऽच्युतकृते शुमे ॥ 
युरा.या या कता क्रीडा घसन्ते रहसि त्वया । मया च दु्ृदासाद्ध' तया च दूयतेमनः 
खुध्वातुल्येन वचसा सिक्ताहश्च पुरा त्वया । दूयते सततं तेन परमात्मातिदारूणम्‌ ।३२। 
साधुना सह संसर्गो वैकुण्ठादपि दुलमः 1 अहो ततोऽतिविच्छेदो मरणादपि दुष्करः ` 
-तस्मात्तेव्राञ्च विच्छेदः साधशोककरः परः.। ततोऽपि वन्धुविच्छेदः- शोकःपरमदारुण 
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अयोदो ऽध्यायः ] ॐ माल्ावत्याविरापवणेनम्‌ ७७ 


ततोऽपत्यवियोगो दि मरणादतिरिच्यते । सवेस्मात्‌ पतिभेदोः दि ` तत्परंनास्तिसङ्कटम्‌ 
शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणेऽपि च । स्वामिविच्छेददुःखञ् नूतनं च दिने दिने 
सवंशोकं विस्मरेत्‌ स्रीस्वामिसंयोगमात्रतः । बन्धमन्यं न पश्यामितंद्ष्टाविस्मरेतपतिम्‌ 
नातो विशिष्टं पश्यामि वान्धवं स्वामिना विना । 
साध्वीनां कुलजातानामित्याह कमलोद्भवः ॥ ३८ ॥ 
हे दिगीशाश्च दिवपाखा दे श्वम हे प्रजापते । गिरीश कमलाकान्त. पतिदानञ्च देहि मे 
इत्युक्त्वा विरदान्तां सखा कन्या चित्ररथस्य च । मूर्च्छा संप्राप तत्रैव दुगमे गहने वने 
विचेतना तत्र तस्थ कान्तं कृत्वा स्ववक्सि । परिपूर्णं दिवानक्तं सर्वै वेच्च रक्षिता ॥ 
प्रभाते चेतनां प्राप्य विलाप श्चृशं मुहः । इट्युवाच पुनस्तत्र हरि संबोध्य सा सती 
। माटाचत्युचाच । 
हे कृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्धदिः । त्वमेव जगतां पाता मां न पाहि कथं घभो 
अयं भत्तास्य भार्याहं ममेति तव मायया । त्वमेव सम्भवो मत्तां सर्वेषां सवंकारणः 
गन्धर्वः कर्मणा कान्तः कान्ताहमस्य कमेणा । 
क गतः कमं भोगान्ते कुत्र संस्थाप्य मां प्रियाम्‌ ॥ ४५ ॥. 
को वा कस्याः पतिः पुत्रः कावा कस्य पिया प्रभो । 
संयनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कमेणा ॥ ६ ॥ 
संयोगे परमानन्दो वियोगे .प्राणसङ्कटम्‌ । 'शश्वज्ञगति मखस्य नात्मारामस्य निश्िमम्‌ 
नश्वरो विषयः सत्यं भोगश्च बान्धवो सुषि । 
स्वयं त्यक्तः सुखायैव दुःखाय त्याजितः परेः ॥ ७८ ॥ 
तस्मात्‌ सन्तः स्वयं त्यक्त्वा परभैश्वय्यंमीप्सितम्‌ । 
ध्यायन्ते सन्ततं कृष्णपादपद्मं निरापदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
` " सर्वत्र ज्ञानिनः सन्तः का खी ज्ञानवती अुवि । 
ततो मह्यं विमदाय दातुमडति वाञ्छितम्‌ ॥ ५०.॥ +> 
न मे वान्छामरत्वे च शत्रुत्वे .भोक्षवत्तेनि । इमं कान्तं वरं देहि चतुवगेकरं परम्‌ ॥. .. 
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४८ # व्रह्यवैवसपुराणम्‌ # ` [ १ श्द्धखण्डे 
याचती कामिनी जाविजेगत्यां जगदीश्वर । कस्येचिन्ञटि दत्तश्च तेन धात्रशः तिः ॥ 
तस्मै दत्तागुणाःसर्वेरूपाणिविविधानि च । खुशीखानिच सर्वाणि चामरत्वं विनादरे ॥ 
रूपेण च गुणेनेव तेजसा विक्रमेण च । ज्ञानेन शान्त्या सन्तुष्ट्या दरितुल्यः भञ्रुमेम ॥ 
हरिभक्तो हरिसमो गाम्भीय्यं सागरो यथा । दीप्तिमान्‌ सूय्य॑तुल्यञ्चशुद्धोचद्धिखसस्तथा 
चन्द्रतुल्यः सुद्रश्यश्च कन्दपेसमसुन्दरः । बुद्धया चहस्पतिसमः काल्ये कचिसशरस्तथा 
वाणी च सर्वंशास्मज्ञः प्रतिभायां श्गोरिव । कुवेरतुल्यो धनवान्‌ मदान्‌. दद! सस्नोरि 
म धमेसमो धर्मी सत्ये सत्यव्रताधिकः 1 कुमारतुल्यस्तपसा स्वाचारो वऋद्धणा समः 
एश्वर्य शक्रतुल्यश्चसदिष्णुःपुथिवीसमः 1 एवम्भूतो खतः कान्तः प्राणायान्तिनदेक्थम्‌ 
अरे खुरा यज्ञभाजो धृतं भोक्तु श्चमा अवि । ्चणेनायज्ञभाजश्च करिष्यामि च रीख्या 
नारायण जगत्कान्त नाहमेव जगद्धदिः । शीघ्रं जीवय मत्कान्तमन्यथा त्वां शयास्यदम्‌ 
प्रजापते पुत्रशापातत्वमपूज्यो महीतङे । तवेवानधिकारित्वं करिष्याम्यधना भवे ॥६२॥ 
हे शम्भो ज्ञानरोपं ते करिष्यामि शपे न च । धमेरोपञख धर्मस्य करिष्याम्यवलीलख्या । 
यमाधिकारदूख्खकरिष्यामि न संशयः । सत्यं कां शपिष्यामि सत्युकन्यांखुनिष्टडुराम्‌ 
शपामि सर्वानत्रेव जरां व्याधि विनाऽध्रुना । व्याधिना जरया खत्युनह्यभू्च पतेमेम 1 
इत्युक्वा को शिकीतीरं जगाम शपुमेव तान्‌ । माटावतीमहासाध्वी शवंङृत्वास्ववक्चसि 
तां शप्तसुयतां द्रष्टा ब्रह्मा देवपुरोगमः । जगाम शरणं विष्णुं तीरं श्चीरपयोनिघेः ॥६अ 
तत्रस्नात्वा च तुष्टावपरमात्मानमीश्वरम्‌ । विष्ण ब्रह्माजगत्‌कान्तमित्युवाच ह भीतवत्‌ 


्रह्मोचाच । 
उपबहेणपल्ली सा कन्या चित्ररथस्य च । कान्तहेतोश्च मां देवान्‌ शपेत्त्वं रश्च माधव ॥ 
स्मरन्ति साधवः सन्तो जपन्तियोगिनो मुदा । स्वप्नेजागरणे चैव सवंका्य्येषुमाधवम्‌ 
शरणागतदीनात्तेपरिज्राणपरायण । रश्च रश्च हृषीकेश बजामः शरणं वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पूजा मे पुत्रशापेन विहता साम्पतं प्रमो । अधिकारहतं माञ्च करोति मारुती सती ॥ 
सर्वाधिकारो ब्रह्माण्डे त्वया दत्तः पुरा प्रमो । सम्पदेताद्रशी नाथ यास्यत्येवाधुना ममः 


06-0. 4810811५/80| [811 06010. 0101४264 0/.66810011 


त्रयोदशो ऽध्यायः ]} # मालाषतीषिखापवणेनम्‌ ५ ७६ 


मरदेव उचाच । 
त्वया दत्तं मदाल्ानं युक्तं सवषु दुरेभम्‌ । शतमन्वन्तरतपःफटेन पुष्कर पुरा ॥ ७ ॥ 
रेश्चय्यं चा धनं वापि विद्या वा विक्रमोऽथवा । 
लस्य परमास्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सवाज्ञातं खयेरु्मदीवदुकेभं परम्‌ । मम तच््वज्ञानरलं शापेन याति योषितः ॥ ७६ ॥ 
अहो पतिव्रतातेजः सर्वेषां तेजसां परम्‌ । तेजोऽनखेन दग्धं मां रघ्च रश्च हरे हरे ॥७७॥ 
धमे उवाच । 
सर्वरल्ञात्‌ परं रलं रमै पव सनातनः । यास्यत्येव विधो धर्मस्त्वया द॒त्तः पुरा प्रभो ॥ 
सप्तमन्वन्तरतयःप्खेनं परमेश्वर । घाप्तो धर्मोऽशध्रना याति शापेन योषितः पभो ॥७६॥ 
देवा उचुः । 

"यज्ञभाजो धुतस्ुजो यमेव त्वया कृताः । योषित्‌शशापेन तत्‌ सवेमधना याति माधव 
इत्युक्तवा संयताःसर्वेतस्थुस्तज्रभयादिताः । पतस्मिन्नन्तरेऽकस्माद्वाग्‌ वभूवाशरीरिणी 
यूयं गच्छत लन्प्रूकं विप्ररूपी जनादेनः । पञ्ादययास्यति शान्त्यथेमिति घो रक्षणाय च 

श्रुत्वा तद्धचनं देवाः महष्मानसोन्सुखाः । जग्मुर्माखावतीस्थानं की शिकीतीरमीश्वराः 
तामेव दद्वशु्देवा देवीं माखावतीं सतीम्‌ । रत्नसरेन््रभूषाभिख्ञ्ज्वखां कमखाकटाम्‌ ॥ 
वहिशुद्धांशुकाध्ानां खिन्दूरविन्दुभूषिताम्‌ । शर्चन्द्रप्रभां शान्तां योतयन्तीं दिशस्त्विषा 

.पतिसेवामहद्मेचिरसञचिततेजसा । प्रज्वलन्ती खप्रदीप्तशिखां बहेरिवोत्तमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
योगासनं कु्वंतीञ्च शववक्चःस्थटस्थिताम्‌ । सखुरम्यां स्वामिनो बीणांवि्रतींदक्षिणेकरे 
तजन्यङ्गु्ठको रिभ्यां शुद्धसूफ टिकमालिकाम्‌ । भ्या स्नेहेनकान्तस्य बिभरतीयोगसुद्रया 
चाख्चम्पकवर्णाभां विम्बोष्टीरत्न मालिनीम्‌ । यथाषोडशवर्षयांशश्वतसुस्थिरयोवनाम्‌ 
ब्हन्नितन्वभारात्ता' पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । पश्यन्तीं शवमीशस्य शुभद्रष्ख्या पुनः पुनः ॥ 
.एवम्भूताञ्च तां द्रष्टा देवास्ते विस्मयं ययुः । स्यगिताञ् क्षणं तत्र धामिका ध्म॑भीरव 

`इति श्री ब्रह्मवैवत्ते महापुराणे सौ तिशौनकसंवादे ब्रह्मखण्डे मालावतीविलापो नाम 
| .* : :जयोदशोऽध्यायः । 
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चतुदंरोऽध्यायः । 
विष्णुमासावतीसंबाद्वणनम्‌ । 
सौतिरुवाच । | 
तत्र खित्वा क्षणं दैवा व्रह्मेशानपुरोगमाः । ययुर्माखावतीमूटं परं मंगटदायक्ाः ॥ २॥ 
माखावती सुरान्‌ द्रद्धा प्रणनाम पतिव्रता । ख्रोदकान्तं संस्थाप्यदेवानां सल्निधौसुने ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे त्र कथिटुव्राह्मणवाखकः । आजगाम खुराणा्च सभामतिमनोदरः ॥३ 
दण्डी छी शुछ्धवासा विभ्रत्तिरुकमुञ्ज्वरम्‌ । दीर्धपुस्तकस्तश्च सुधरशान्तश्चसस्मितः 
चन्दनो क्षितसवाङ्कःप्रज्वलन्‌त्रह्मतेजसा । खुरानसंभाष्यतच्रेव विस्मितान्‌विष्णमायया 
त्रोवास सभामध्ये तारामध्येयथा शशी । उवाच देवान्‌ स्वां श्च माटतीञ्च विचश्चणः 
ध ब्राह्मण उवाच ।- 
कथमत्र खराः सवे ब्रह्मेशानपुरोगमाः । स्वयं विधाता जगतां सष्टाऽ् केन कर्मणा ॥ 
सवत्रह्माण्डसंहन्ता शम्भुरत्र स्वयं विभुः 1 अदो निजगतां साक्षी धर्मश्च सर्वकमेणाम्‌ 
कथं रविः कथं चन्द्रः कथमत्र हुताशनः । कथं काटो श्त्युकन्या कथंवाऽज यमादयः 
दे मारावति त्वत्‌क्रोडे शवः कस्तेऽतिशुष्कितः । 
जीवितायाः कथं मूके योपितश्च पुमान्‌ शवः ॥ १० ॥ 
इत्युक्तवा तांश्च तां विप्रोविररामसभातले । । मारावती तं परणम्य समुवाचविचश्चणम्‌ 
माटावत्युवाच । . 

आनन्दपूवेक चन्दे विप्ररूपं जनादेनम्‌ । ष्टा दैवा हरिस्त॒ष्टो यस्य पुष्पजलटेन च ॥९२॥ 
अवधानंककरुविभो ! शोकात्तायानिवेदने । समा छपासतांशश्चतयोग्यायोग्येरूपावताम्‌ 
उपवहैणमाय्याऽहं कन्या चित्ररथस्य च । सर्वे .माकावतीं छृत्वा वदन्ति विपपुङ्खवे ॥ 
दिव्यं रश्चयुगं रम्ये स्थाने स्थाने मनोहरे । छता कीड़ा च स्वच्छन्दमनेन स्वामिना सह 


©©-0. 48118111\/80| 8111 01610. 01010260 0\/ 66800111 


चतुदंशोऽध्यायः ] * वबिष्णुमालावतीसम्बादव्णनम्‌ # | पर 


पिये स्नेहो हि साध्वीनां यावान्‌ विपरन््र योषिताम्‌ । ` 
सवं शास्राचुसारेण.-जानासि त्वं विचक्षण ॥ १६ ॥ 
अकस्मात्‌ ब्रह्मणःशापात्‌ प्राणास्तत्याजमत्पतिः।देवाचुदिश्यविरपे यथाजीव तिमत्पत्िः 
खकाय्येखाधने ख्ये व्यभ्राश्च जगतीतले । भावाभावं न जानन्ति केवलस्वार्थतत्पराः ॥ 
सुखं दुःखं मयं ` शोकः सन्तापः कमेणां नृणाम्‌ । | 
र्यस्य परमानन्दो जन्म सत्युश्च मोश्चणम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवश्च सवजनक्ता दातारः कर्मणां फलम्‌ । कर्तारः कमेचरश्चाणां सूखच्छेदश्चरीखया ॥ 
न हि दैवादूयसेबन्श्ुन हि दैवातपसे वली । द्यावान्न दि;देवाच न च दाता ततः परः 
सर्वान्‌ देवानं थाच पतिदानं ममेप्सितम्‌ । धर्मार्थकाममोस्लाणां फटदाश्चसुरदुमान्‌ ॥ . 
यदि दास्यन्ति दैवा मे कान्तदानं यथेप्सितम्‌। 
भद्रं तदान्यश्या तेभ्यो दास्यामि स्रीवधं श्चचम्‌ । 
पिष्यामि च सर्वाश्च दारुणं दुनिवारकम्‌ । 
दुनिवार्य्यः सतीशापस्तपसा वेन वार्यते ॥ २४ ॥ 
इत्युत्वा माखतीलाध्वी शोकर्तासुप्संसदि । विरराम द्विजश्रेठस्तामुवाच च शौनक ॥ 
ब्राह्मण उवाच । ` 
कप्मेणां फलदातासे देवाः सव्यश्च माति । न सदयः खुचिरेणेव श्ान्यं छषक्वन्नणाम्‌ 
गृही च छषकद्धारा क्षेकरेश्वान्यं वपेत्‌ सति } । तदङ्करो भवेत्कारेकालेच्रक्षः फटत्यपिं॥ 
कारे सुपक्ं भवति का पाप्नोति तद्ग्रह । एवं सवं समुक्नेयं चिरेण कमेणः फलम्‌॥ 
अष्ठी वपति संसारे गरदस्थो विष्णुप्रायया । काठे तदङ्कयोवक्षः काटे्राप्नोति तत्फलम्‌ 
पुण्यवान्‌ पुण्यभूमौ च करोति खुचिरन्तपः । तेषाञ्च.फर्दातारो देवाः सत्यं न संशयः 
ब्रह्मणानांमुखे क्षेत्रे श्रेष्ठेऽनूषरणव च । यो यज्जुदोतिभक्तया च स तत्‌ प्राप्नोतिनिश्ितम्‌ 
न बलं न च सौन्द््यनैभ्वय्यं न धनंसुतः । नेवी नच सतकान्तःकिम्भवेत्तपसा विन्न 
सेवतेप्रुतियो हि भक्तयाजन्मनिजन्मनि । सरुभेत्‌ खन्दरीकान्तां वित्तीताञ्चगुणान्विताम्‌ः 
धियश्च निश्चरां पुत्रं पोतं भूमि धनं प्रजाम्‌ । प्रतेश्च षरेणेव रमेद्वक्तोऽवटीख्या ॥ 
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शिवं शिवस्वरूप शिवदं शिवकारणम्‌ । क्ञानानन्दं महात्मानं परं त्यु ञ्धयं परम्‌ ॥ देष 
तमीशंसेवतेयोदिभक्याजन्मनिजन्मनि। पुमानप्राप्नोतिसत्कान्तांकामिनीचापिसत्पतिम्‌ 
विद्यां ज्ञानं सुकवितां पुत्रं पौन परां श्रियम्‌ । बलं धनं विक्रमश्च रमेद्धरवरेण सः ३७ 
ब्रह्माणं भजतेयो दि रमेत्‌ सोऽपिप्रजां धियम्‌ । विद्यामैश्व्यमानन्दं घरेणव्रह्यणोनरः 
यो नरो भजते भक्तया दीननाथं दिनेश्वरम्‌ । विद्यामारोग्यमानन्दं धनं पुं खमेद्‌ श्ुवम्‌ 
गणेश्वरं यो भजते देवदेवं सनातनम्‌ । सर्वाप्रपूज्यं सर्वेशं भक्तया जन्मनिजन्मनि ॥४० 
विघ्ननाशो भवेत्तस्य खप्ने जागरणेऽनिशम्‌ । परमानन्दमेश्चयं पुत्रं पौत्रं ध्वनं परजाः ॥ 
ज्ञानं विद्यां कवितां खमते तद्वरेण च । भजते योहि विष्णुश्च लक्ष्मीकान्तं सुरेश्वरम्‌ 
चार्था चे्छभेत्‌ सवनिवांणमन्यथा ध्रुवम्‌ । शान्तंनिषेन्य पातारं सत्यं सत्यं रुभेन्नरः 
स्वं तपः सवेधमं यशः कीत्तिमयुत्तमाम्‌ । विष्णुं निषेव्य सर्वेशं यो मूटूो ख्भतेवरम्‌॥ 
विडम्बितो विधात्राऽसौ मोहितोविष्णुमायया । मायानारायणीशाना सव्र तिरीश्वरी 
सा कृपां ऊुरूते यञ्च विष्णुमन्त्रं ददाति तम्‌ । ध्मंयो भजते धर्मी ख्वेध्र्मं टमेह्‌ धुबम्‌ 
इहरोके खखंभुक्वा यातिविष्णोःपरंपदम्‌ । योयं देवं भजेद्वक्या स चादौ खमते च तम्‌ 
काले पञ्चात्तेनखाद्धं परं धिष्णोःपदं ऊमेत्‌ । श्रीकृष्णं भजते योहि निर्गुणं भ्ररृतेःपरम्‌ 
~ अह्याविष्णुशिवादीनां सेव्यं चीजं परात्परम्‌ । अक्षरं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ ४६ 
साकार निराकारं ज्योतिः स्वेच्छामयं विभुम्‌ । सवांधार्च सवंशं परमानन्द्मीश्वरम्‌ 
निर्खि्तं साश्चिरूपश्च भक्तायग्रहविग्रहम्‌ । जीवन्मुक्तः स सत्यं हि न वरं कुमते धीः ॥ 
ख सवं मन्यते तुच्छं साखोक्यादि चतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं चा मोक्षं यत्तुच्छवत्सति] 
रेभ्वय्यं ङोष्रूतु्यञ्च नश्वरं चेव मन्यते । इन्द्रत्वच मयुत्वञ्चचिरजी वित्वमेव वा ॥५३॥ 
जखबुदुवुदवट्वुद्धया चातितुच्छं न गण्यते । स्वप्नेजागरणेवापि शश्वत्‌ सेवाञ्चवाञ्छति 
. दास्यंविना न याचेतश्रीकृष्णस्य पदं परम्‌ । ततपादान्ने दढां भक्िृब्ध्वापूर्णो निरन्तरम्‌ 
परिपूर्णतमं बरह्म निषेव्य सुस्थिरः खदा । आत्मनः कुलकोरि्च शतं मातामहस्य .च ॥ 
अवशुरस्य शतं पूर्वसुद्धत्य चावङीख्या । दासं दासीं भ्रसूभाय्यां' पुत्रादपि परं शतम्‌ ५७ 
उद्धरेत्‌ छृष्णभक्तश्च गोरोकं याति निश्चितम्‌ । तावदुगमेवसेत्‌ कामी तावतीयमयातना 
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तावदु गदी च भोगार्थी यावतूक्कष्णं न सेवते । गुरुचक्त्रादिष्णुमन्त्रो यस्यकणे प्रविश्यति 
यमस्तदछिखनं दूरं करोति ततश्षणं भिया । मधुपर्कादिकं ब्रह्मा पुरैव तन्नियोजयेत्‌ ६० 
अदो विख द्भय सद्टोकछं मार्गेणानेन यास्यति । तस्य वै निष्कृतिर्नास्ति कट्पकोरिशतेरपि 
दुरितानि य भीतानि कोरिजन्मछ्तानि च । तं विहाय पलायन्ते विनतेयं यथोरगाः ॥ ` 
पुरातनं छतं कमं यदु यत्तस्य शुभाशुभम्‌ । छिनत्ति कृष्णचक्रेण तीक्ष्णधारेण खन्ततम्‌ 
तं विदध्य जरा श्त्यर्याति चक्रभिया सति । अन्यथा शतखण्ड तां कुरुते च सुदशेनः॥ 
निःश यातिगोखोकं विहाय मानवींतचुम्‌ । गत्वादि्यां तनुंधत्वा श्रीकृष्णं सेवतेखद्‌ा 
याचद्‌ छष्णोदिगोखोके तावदुभक्तो वसेत्‌ सदा । निमेषंमन्यते दासखोनश्वरं ब्रह्मणोवयः 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे विष्णुमाखतीसरंवादो नाम 
चतुदंशोऽध्यायः । 





पञदरोऽध्यायः । 


मालावतीकालपुरुषसंबाद्वणेनम्‌ । 
ब्राह्मण उवाच । 
केन रोगेण दहि श्ृतोऽधुना साध्वि ! तव प्रियः । 
सवेरोगचिकित्साञ्च जानामि च चिकित्सकः ॥ १ ॥ 
शततुदयं खतं रोगात्‌ सप्ताहाभ्यन्तरे सति ! । महाज्ञानेन तं जीवं जीवयाम्यवलीख्या 
जरास्रत्युं यमं कां व्याधिमानीय त्वत्पुरः । निवध्यद्‌ातुंशक्तोऽदं व्याधो वदुध्वापशंयथा 
यतो न स्चरेड्‌ व्याधिर्देहेषु देदधारिणाम्‌ । व्याधीनां कारणं यद्यत्‌ सवं जानामिसुन्दरि 
यतो न सञ्चरेद्‌ व्याधिवीजं दुष्टममङ्घलम्‌ । तदुपायं विजानामि शाल्रतत्त्वाजुसारतः ४ 
यो घा योगेन खेदेन देहत्यागं करोति च? वस्य तं जीवनोपायं जानामि योगधमेतः॥ 
ब्राह्मणस्य वचःश्रुत्वा सूफीतामालावतीसती 1 खर्मितालिग्ध॑वित्ता सा तमुवाचप्रहषिता 
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५७ # ब्रहमवेवत्तपुराणम्‌ * [ १ ब्रह्मखण्डे 
| $ माखावत्युवाच । 
अहो श्चुतं किमाश्चय्यं वचनंवाखवक्त्रतः । वयसाऽतिरिशुद्र टो क्ञानं योगविदां परम्‌ ॥ ` 
त्वयाङूताप्रतिज्ञाच कान्तं जीवयितुं मम । विपरीतं न सदूवाकष्यं तत्षणंजीवितःपतिः 
` जीवयिष्यति मत्कान्तं पश्चद्धेदविदां घरः । यदूयत्‌ पृच्छामि सदेदात्तद्ववानूवक्तुमरति 
सभायां जीविते कान्तेतस्य तीव्रस्य सन्निधौ । त्वां हि शरं न शक्ताहं विद्यमाने सदीश्वरे 
एते ब्रह्मादयो देवा वियमानाश्च संसदि । त्वश्च वेदविदां श्रेष्ठो न च कशथ्चिन्सदीश्वरः ॥ 
नारीरक्चतिभत्ताचेत्‌ न कोऽपिखण्डितुश्चमः।शास्तिकरोतियदि स न कोऽपिरक्षिताभुवि 
वदेवेषुनो शक्तिःशक्रेवा ब्रह्मख्द्रयोः । खीपुम्भावश्च बोद्धव्यः स्वामीकर्ताचयोपिताम्‌ 
स्वामीकत्तां च हन्तां च शास्ता पोष्टाच रक्षिता । अभीष्टेवः पूज्यश्चन शुखःस्वामिनःपरः 
कन्या खतककुखजाता या सा कान्तवशवतिनी । 
या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा स्वभावात्‌ कुरखुटा धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
दष्टा परपुमांसञ सेवते या नराधमा । सा निन्दति पति शश्वदसद्धंशप्रसूतिका ॥१७॥ 
उपवदेणभाय्यांहं कन्या चित्ररथस्य च । वधूर्गन्ध्वंराजस्य कान्तभक्ता सदा द्विज १८ 
सवंकारयितुंशक्तस्त्वञ्च वेदविदां वर । कालयमं स्ुत्युकन्यामदम्यासं समानय ॥ १६ 
ˆ मालावतीवचः श्रुत्या विप्रो वेदविदा घरः । सभामध्ये समाह्वय तान्‌ पत्यक्षं चकार ह 
ददश म्बत्युकन्याश्च प्रथमं मारती सती । रृष्णववर्णा' घोररूपां रक्ताम्बरधरं वराम्‌ ॥ 
सस्मितां षड्भुजां शान्तां दयायुक्तां महासतीम्‌ । 
काटस्य स्वामिनो घामे चतुःषष्िुतान्विताम्‌ ॥ २२॥ 
कां नारायणाश्च दद्शे खुरता सती । महोग्ररूपं विकटं ग्रीष्मसूय्यसमप्रभम्‌ ॥ २३॥ 
वड्वकतरं घोड़गशसुजं चतुविशतिखोचनम्‌ । षरूपादं छष्णवणे र्ताम्बधरं परम्‌ ॥२५॥ 
देवस्य देवं विकृतं सवेसंहाररूपिणम्‌ । काटाधिदेवं सर्वेशं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२५॥ 
ईषास्यप्रसन्नास्यमक्षमाखाकरं वरम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म कष्णमात्मानमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
सती. ददशे पुरतो व्याधिसंघान्‌ खुदुजयान्‌ । ` 
वयसाऽतिमहाश्रद्धान्‌ स्ततन्धान्‌ माठ्सन्िधौ ॥.२७ ॥ 
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वचदरोःऽध्यायः ]  मालाचतीकालपुरुषसंवादषणेनम्‌ # ९५८ 


स्थूलपादं छष्णवणं धमिष्ठंरविनन्दनम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
धर्माध्मविचारलज्ञं परं धर्मस्वरूपिणम्‌ । पापिनामपि शास्तारं ददश पुरतो यमम्‌ ॥२6्‌। ` 
तश्च द्रष्य च निःशङ्का पप्रच्छ परथमं यमम्‌ । माखावती महासाध्वी पहृष्टवदनेश्छणा ॥ 
मारावत्युवाच । 
हे धमराज श्यरमिष्ठ धर्मशाल्रविशाद्‌ । कारन्यतिक्रमे कान्तं कथं हरसि मे विभो ३१ 
यम उवाच । ्‌ 
अप्राप्तकाटो पयते न कश्चिज्गतीतछे । ईश्वराज्ञां विना साध्वि नागतं चाख्याम्यहम्‌ 
अहं कालो द्॒त्युकन्या व्याधयश्च सुदुजेयाः । निषेकेण प्राप्तका काखयन्तीश्वराज्ञया 
स्त्युकन्या चिचाश््ञा यं प्राप्नोति निषेकतः । तमहं काख्याम्येव प्रच्छ तां केन हेतुना । 
माखावत्युवाच । 
त्वमपि स्त्री ्चत्युकन्या जानासि स्वामिवेदनम्‌ । 
कथं हरसि मत्कान्तं जी वितायां मयि प्रिये ॥ ३५ ॥ 
ग्रत्युकन्योवाच । 
पुरा विश्वसृजा खष्राऽप्यदमेवात्र कपमरेणि । न च श्चमा परित्यक्तुं बहुना तपसा खति ॥ 
सती सतीनां मध्ये च काचित्तजस्विनी वरा । मामेव भस्मसात्‌ कर्त क्षमा यदि मवेद्भवे 
सर्वापच्छन्तिरेवेह तदा भवति सुन्दरि । पुत्राणां खामिनः पश्चात्‌ भविता यद्भविष्यति 
` काटेन प्रेरिताऽह मत्पुत्रा व्याधयश्चवे । न मत्सुतानां दोषश्च न च मे ऋणु निथितम्‌ 
पृच्छ कारं महात्मानं धर्मं धर्मसंसदि । तदा यदुचितं भद्रे तत्करिष्यसि निश्चितम्‌ 
माखावत्युवाच । 
हे काट कमणां साक्षिन्‌ कमरूप सनातन । नारायणांशो भगवन्‌. नमस्तुभ्यं पराय चं 
कथं हरसि मत्कान्तं जीवितायां मयि प्रमो । जानासि स्वदुःखं सर्वज्ञस्त्वं छकुपानिषे 
काटपुरुष उवाचं । 
क्रो वाऽहंकोयमःका च शत्युकन्या च व्याधयः । वयंश्रमामःसततमीशाज्ञापणिाटकाः 
यस्य खटा च प्रूतित्रह्यविष्णुशिवादयः । खुरा मुनीन्द्रा मनवो मानवाः सर्वजन्तवः त 
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५६ % ` ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` ` .[ १ ब्रह्मखण्डे 
ध्यायन्ते तत्पदाम्भोजं योगिनश्च विचक्षणाः । जपन्तिशश्वन्नामानिपुण्यानि सरमात्मनः 
` यद्धयादु वाति वातोऽयं सूय्यस्तपति यद्वयात्‌ । स्ाब्रह्माज्ञयायस्यपातािष्पयुयदाज्ञया 
संहन्तां शङ्करः स्वंजगतां यस्य शासनात्‌ । धमेश्च कर्मणां खाश्ची यस्याज्ञापरिपालकः 
राशिचक्र महाः सर्वेश्रमन्तियस्यशासखनात्‌ । दिगीशाश्चव दिक्पालायस्याल्ञापरिपालकाः 
यस्याज्ञया च तरवः पुष्पाणि च फखानि च । विश्रत्येव ददत्येव काटरेमाखावतीखति ॥ 
यस्याज्ञया जखाधारा स्वाधारा वसुन्धरा । क्षमावती च परथिवी कम्पिता च सयेन च 
खहसा मोहिता माया माययायस्य सन्ततम्‌ । सवेप्रसूर्या परति: सा भीतः द्दद्धयाददो 
यस्यान्तं न बिदुर्वेदा चस्तूनांभावगा अपि । पुराणानिच सर्वाणि यस्यैव स्तुतिपाठकाः 
यस्य नाम विधिर्विष्णुः सेवते खुमहान्‌ विराट्‌ । घोडशांशोभगवतःखप्वतेजसो विभोः 
सर्वेश्वरः काटकाखो शत्यो त्युः परात्परः । सवं विघ्रविनाशाय तं कृष्णं परिचिन्तय 
व भत्तारं पदास्यति कृपानिधिः । इमे यत्येरिताः सर्वे स दाता स्वंसम्पदाम्‌ 
त्युक्त्वा काटपुरुषो विरराम च शोनक । कथां कथितुमारेभे पुनरेव तु ्ाद्णः ॥५७ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मलण्डे माखावतीकालपुरुषसंव दे पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोडशोऽध्यायः । 
बिष्णुमालावतीसवादेब्याधिग्रणयनम्‌ । 
# ब्राह्मण उवाच । 
। दइष्टःकालोयमोखत्युकन्यान्याधिगणाअहो । कस्तेऽधुनाचसन्देदस्तंपृच्छकन्यके शुमे ॥ 
। , ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा हृष्टा मालावती सती । यन्मनो निहितं प्रश्रं चकार जगदीभ्वरम्‌॥ 


माखावत्युवाच । ` 
त्वया यत्‌ कथितो व्याधिः भ्राणिनांप्राणहारकः । तत्क्रारणञ्चधिविधंसववेदेनिरूपितम्‌ 
यतो. न. स्चरेदु व्याधिुनिवारोऽशुभावहदः । तदुपायञ्च साकल्यं भवान्‌ व्ुमिहा्ंति 


। 
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चोडशोऽध्यायः ] ॐ वेयकीसं हितावणेनम्‌ # ५ 


तत्‌ पृणटमयुद्रं चा ज्ञातमज्ञातमेव चो । सवं कथय तद्द्र त्वं गुरूदौनवत्सखः ॥ ५ ॥ 

माखावतीवचः श्रुत्वा विप्ररूपी जनादेनः । संहितां चक्तुमारेभे संदिता्थंञच वेयकीम्‌ ॥ 
व्राह्मण उवाच । 

चन्दे तं सबेतस्यन्ञं सवेकारणकारणम्‌ । वेदवेदाङ्गबीजस्य बीजं श्रीरष्णमीश्वरम्‌ ॥ 
स ईशश्चतुरो वेदान्‌ खज मङ्कटाख्यान्‌ । सवेमङ्खखमङ्कल्यवी जरूपः सनातनः ॥ < ॥ 
ऋग्‌जयुःखााथवां स्यान्‌ द्र्धा-वेदान्‌ प्रजापतिः । विचिन्त्यतेषामथेञ्चेवायुवदचकारसः 
छृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । स्वतन््रसं हितां तस्माद्वास्कर्यचकार स 
भास्करश्च स्ञ हिःष्येभ्य आयुर्वेदंस्वसंहिताम्‌ । प्रददौ पाटयामाख ते चक्रुःसंदितास्ततः 
तेषांनामानि अंडर तन्ाणितत्‌ृतानि च । व्याधिप्रणाशवीजानिसाध्विमत्तोनिशामय 
धन्वन्तरिदियोदासःकाशीराजोऽभ्विनीसखुतौ । नकुरःसददेवो ऽकिश्च्यवनोजनकोवुध 
जावाखो जाजलिः पैलः करथोऽगस्त्य एव च । पएतेवेदाङ्खवेदज्ञाःघोडशव्याधिनाशकाः 
वचिकित्सातत्त्वचिज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌ । धन्वन्तस्र्चि भगवान्‌ चकार प्रथमे सति 
चिकित्सादपेणं नामदिवोदासश्चकारसः । चिकित्साकौसुदींदिव्यांकाशीराजश्चकारसः 
चिकित्सासारतन्नश्च श्रमञनं चाश्विनीसुतौ । तन्त्रं वेयकसवेस्वं नकुख्श् चकार सः 
चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुविमदेनम्‌ । ज्ञानाणेवं मातन्त्रं यमराजञ्धकार ह ॥ १८ 
च्यवनो जीवदानश्च चकार भगवानुषिः । चकार जनको योगी वेयसन्देहभञनम्‌॥ १९ 
सर्वसारं चन्द्रुतो जावाटस्तन्त्रसारकम्‌ । वेदाङ्गसारं लन्त्रञ्च चकार जाजकिमुनिः ॥ 
वैढो निदानं करथस्तन्त्रं स्वधरं परम्‌ । देधनिणेयतन्बञ्च चकार कुम्भसम्भवः ॥ २१ 
चिकितसाशाल्रवीजानितन्त्राण्येतानिषोडश । व्याधिप्रणाशवीजानि बराधानकराणिच 
मथित्वा ज्ञानमन्त्रेणैवायुवंदपयोनिधिम्‌ । ततस्तस्मादुदाजहनेवनीतानि कोविदाः ॥ 
एतानि क्रमशो दृष्टा दिल्यां भास्करसं हिताम्‌ । आयुर्वेदं सवेवीजं सवंजानासि सुन्दरि 
व्याघेस्तत्न परिज्ञानं वेदनायाञ्च निग्रहः । एतदवे्यस्य वेद्यत्वं न वैः पुरायुषः ॥ २५ 
आयुर्वेदस्य विज्ञाताचिकित्साखु यथार्थवित्‌ । धर्मिष्श्च दयालुश्च तेन वैदयःप्रकी्तितः 
जनकः सवंरोगाणां दुर्वारोदारुणोज्वरः । रिवभक्तश्च योगी च निष्डुरो विरूतारूतिः 
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५८ * ब्रहीवेवस्तपुराणम्‌ % [ २ चरेखषड 
भीमसिपादलिशिराः षडूयुजो नवलोचनः । भस्मपरहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ 
मन्दाश्चिस्तस्य जनकोमन्दाग्नेजनकाख्रयः । पित्तेष्मसमीराश्च भराणिनांदःखद्ायकाः 
वायुज: पिचजशचेव श्ठेष्मजश्च तथैव च । ञ्वरमेदाच्च तरिविध्ाश्चतर्थश्च चिदोषजः ॥ 
पाण्डुश्च कामलः कुष्ठः शोथः छ्ीदा च शकः ।*ज्वरातिसारग्रहणीकासवणदटीमकाः 
मत्रकच्छश्च गुल्मश्च रक्तदोषविकारजः । विषमेदश्च कुब्जश्च गोदञ्च गटसण्डकः ॥३२॥; 
भ्रमरी सन्निपातश्च विसूची दाख्णी सति । एषां मेदपमेदेन चतुःषषएी ख्जः स्ष्धताः ॥ 
खत्युकन्यासुताश्चेतेजरातस्याञ्चकन्यका 1 जराचभ्रातृभिःसार्धशाग्वदु भ्रमति भूतलम्‌ 
एते चोपांयवेत्तारं न गच्छन्ति च संयतम्‌ । पलायन्ते च तं दरष्टा वेनतेयसिवोरगाः ॥ 
चक्षुजेक व्यायामः पादाधस्तेखमदेनम्‌ । कणयोमूध्नि तखश्च जराव्याधिचिनाशनम्‌ 
चखन्ते भ्रमणं वहिसेवां खप्नं करोति यः । वालाञ्च सेवते काखे जरा तं नोपगच्छति 
खातशीतोदकस्नायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तञ्च ॒निदाघेऽनिखसेवकम्‌ ॥ 
भाविष्युणोद्‌कल्नायी घनतोयं च सेवते । समये च समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 
शर्दरोदरं न गृह्णाति भ्रमणं तत्र वजेयेत्‌ । खातल्नायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 
खातस्नायी च हेमन्ते कारे बहिश्च सेवते । भुङ्क्ते नवान्नसुष्णश्च जरा तं नोपगच्छति 
शिरिरेऽशकवदहिश्च नवोष्णान्न्च सेवते । यत्र वोष्णोदकस्नायी जरा तं नोपच्छति ॥ 
सदयोमां सं नवान्नञ्च वाखास्नीक्षीरभोजनम्‌ । धतश्च सेवते यो हि जरा तं नोपगच्छति 
भुङ्के सदन्नं श्चत्काठे तृष्णायां पीयतेजलम्‌ । नित्यंशुङक्तेचताम्बूलंजरातंनोपगच्छतिः 
दधि हैयङ्घवीनश्च नवनीतं तथागड़म्‌ । नित्यं भुङ्क्ते संयमी यो जया तं नोपगच्छति ॥ 
शुष्कमांसं खियं रद्धं बाटाकं तरुणं दधि । संसेबन्तं जरा याति प्रहृष्टा भ्रातिभिःखह 
राजौ ये दधि सेवन्ते पुश्चटीश्च रजस्वलाः । ताजुपेति जरा हृष्टा भ्राठृमिः सह खुन्द्रि 
रजस्वला च कुख्टा चावीरा जारदूतिका । श्द्रयाजकपल्ली या ऋतुहीना च या सति ॥ 
यो हि तासामन्नभोजी ब्रह्महत्यां खमेत्त सः । तेन पापेन साद्धं सा जरा तसुपगच्छति 
पापानां न्याधिभिःसारद्ध मित्रता सन्ततं धरुघम्‌। पापंन्याधिजरावीजंषिन्नवीजं निचितम्‌ 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा । पापेन जायते दैन्यं दःखं शोको भयङ्करः ॥ 
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षोडशोऽध्यत्यः ] ॐ वैद्यकीसंहितावणनम्‌ % | ५६ 
तस्मात्‌ पापं सहावेरं दोषचीजममङ्गलम्‌ । भारते सन्ततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
स्वधममांचारयुक्तश्च दीक्षितं हरिसिवकम्‌ । गख्देवातिथीनाओ् भक्तं सक्तं तपःसु च ॥५३ 
्रतोपवासयु्तश्च खदा तीर्थनिपेवकम्‌ । रोगा द्रवन्ति तं द्रष्टा वेनतेयमिवोरगाः ॥ ५ 
एतान्‌ जरा न सेवेत्‌ व्याधिसंघश्च दुजेयः । सर्वं वोध्यमसरमये कारे स्वं ्रसिघ्यति, 
ज्वर स्वैरोगाणां जनकः कथितः सति । पित्तर्टेष्मसमीराश्च ज्वरस्य जनकाख्यः 
एते यथा स्वरन्ति स्वयं यान्ति च देहिषु । तमेव विविधोपायं साध्वि मत्तो निशामय 
रुधि जाउघल्यसानायामाहाराभाव एव च । पाणिनां जायते पित्तं चक्र च मणिपूरके 
ताखविल्वष्ं भुङ्का जलपानश्च ततक्षणम्‌ । तदेव त॒ भवेत्‌ पित्तं सदःप्राणहरं परम्‌ 
तप्तोदकभ्च शरदिं भप्र तिक्तं विद्तेपतः । देवत्रस्तश्च यो भुङ्क्तं पित्तं तस्य परजायते ॥ 
सशकौरञ्च ्यन्याकं पिष्टः शीतोदकान्वितप्‌ । चनकं सर्वगव्यञ्च द्धि तक्रविवजितम्‌ 
विल्वताटफं पक्तं सर्वमेश्चवमेव च । आद्रंकंसुद्रयूषञ्च तिरृपिष्ठं सशकंरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पित्तश्चयकरं सद्योवख्पुश्िप्रदं परम्‌ । पित्तनाशजञ्च तद्वीजमुक्तमन्यं निवोध मे ॥ ६३ ॥ 
भोजनानन्तरं सानं जलपानं विना तृषा । तिलतेकं ल्िग्धतेखं खिग्धमःमलकीद्रवम्‌ ॥ 
पर्य्यपितान्नं तक्रञ्च पक्तं रञ्भाफढं दधि । मेघास्तु शकरातोयं खुस्जिग्धजलसेवनम्‌ ॥ 
नारिकेरोद्‌क्ं रश्चस्नानं पय्युपिते जये । तस्सुञ्ञापकफटं खुपक्तं कक्कटीफलम्‌ ॥ ६६. 
खातस्नानञ्च वर्षासु मूलकं श्केष्मकारकम्‌ । ब्रह्मरन्भे च तज्जन्म महद्वीय्ये विनाशनम्‌ ॥. 
वहिस्वेदं भ्रष्टभङ्धं पक्तैरुविशेपकम्‌ । श्रमणं शुष्कभश्चञ्च शुष्कपक्रहरीतकी ॥ ६८ ॥ 
पिण्डारकमपक्न्च रम्भाफरमपक्कम्‌ । वेखवारः सिन्धुवार अनाहदारमपानकम्‌ ॥६६॥ 
सघृतं रोचनान्चूर्णं सघुतं शुष्कणशकंरम्‌ । मरीचं पिप्पलं शुष्कमाद्रंकं जीवकं मधरु 19०। 
द्रव्याण्येतानि गान्धवि ! सदयः्छेष्महराणि च । वलपुषिकराण्येव वायुवीजं निशामय 
भोजनानन्तरं सद्योगमनं धावनं तथा । छेदनं वहितापश्च शश्वदुभ्रमणमेथनम्‌ ॥७२॥ 
बरद्धाल्नीगमनञ्चैव मनःसन्ताप पव च । अतिरुक्चमनाहारं युद्धं कर्हमेव च ॥ ७३ ॥ 


कटुवाक्यं भयं शोकः केवल वायुकारणम्‌ । आज्ञाख्यचक्रे तजन्म निशामय तदोषधम्‌ ` 


पक्वं रम्भाफटस्चैव सबीजं शर्करोदकम्‌ । नारिकेलोदकञ्चेव सदयस्तक्रं सखुपिष्टकम्‌ ॥, 
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६० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ जह्यस्ण्डे 
माहिषं दधि मिष्ट केवल वा सशक॑रम्‌ । सदयःपय्युषितान्श्च सौवीरं शीतरोदकम्‌ ॥ 
पकतेकविरोषञ्च तिटतेक् केवलम्‌ । खाङ्गलीताल्लजुरमुष्णमामलकीद्रवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शीतलोष्णोद्कस्नानं खुस्निग्धचन्दनद्रवम्‌ । स्निग्धपद्मपत्रतव्पं खुस्निग्धव्यजनानि च 
पतत्ते कथितं वत्से ! सद्योवायुप्रणाशनम्‌ । वायवस्त्रिविधाः पुंसां छ@ेशसन्तःपकामजाः 
व्याधिसंघञ्च कथितस्तन्त्राणि विविधानि च । तानि व्याधिप्रणाशाय छृतानिसद्धिरेव च 
तन्त्राण्येतानि स्वाणि व्याधिश्चयकराणि च । रसायनादयो येषु चोपायब्धद्दुरभा 
न शक्तः कथितुं साध्वि ! याथाथ्यं वत्सरेण च । तेपाश्चसवेतन््राणां कृतान विचश्चणे 
केन रोगेण त्वत्‌कान्तो ग्धतः कथय शोभने ! तदुपायं करिष्यामि येन जीवेदयं सति! 
सौतिख्वाच । 
बराह्मणस्य घचः श्चुत्वा कन्या चित्ररथस्य च । कथां कथितुमारेभे सा गान्धरघोप्रहपिता 
माखावत्युवाच । 
योगेन प्राणांस्तत्याज ब्रह्मणः शापहेतुना । सभायां रुजितः कान्तो मम विध्रनिशामय 
सवं श्रुतमपूवेओ श॒भाख्यानं मनोहरम्‌ । भवेद्धवे कुतः केषां मदलभ्यं विपटूविना ॥८६ 
अधुना मत्पाणकान्तं देहि देहि विचक्षण । नत्वा वःस्वामिनासार्धयास्यामिस्वग्रहंभति 
-माखावतीवचः श्युत्वा विप्ररूपी जनादंनः । सभां जगामदेवानां शीघं विप्रस्तदन्तिकात्‌ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे मालावतीविच्णुखंघदे 
चिकित्साप्रणयने षोडशोऽध्यायः । 


--=~ - .-* -- -- 


¶॥ सद्रोऽध्यायः । 
देवानांसमीपेविष्णोगंमनम्‌ । 
सौतिरुवाच । 
दषा द्विजं देवसंघः प्रत्युत्थानं चकार च । परस्परश्चं सम्भाषा वभूव ` तत्र॒ संसदि ॥ 
-मा तं ब॒वुधिरे देवाः श्रीहरिं विप्ररूपिणम्‌ । पौर्वापर्यं विस्पुताश्चमोदिताविष्णुमायया 
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सप्तदशोऽध्यायः ] ऋ विष्ुमशंसातरणंनम्‌ ऋ ६१ 


खुरान्‌ सम्बोध्य विषश्च वाचा मधुरया द्विज । उवाचसत्यं परमं प्राणिनांयत्‌शुभावहम्‌ 
बराह्मण उवाच । 
उपवहेणभा्ययं कल्या चित्ररथस्य च । ययाचे जीवदानञ्च स्वामिनः शोककर्षिता ॥ 
अधुना किमचुछ्धानमस्यका््यंस्य निश्चितम्‌ । तन्मां्रूदिखुराःसर्वेनित्यंयत्समयोचितम्‌ 
शपुकामा स्युरान. खवानसाध्वीतेजस्विनीवरा । अहं क्षेमाययुष्माकमागतोवोधितासती 
स्तुतिः छता च युष्मा; श्वेतद्धीपेदरेरपि । युष्माकमीशो विष्णुञ्ध कथमेवात्र नागतः 
बभूवाकाशवाणी दि पश्धाड्‌ यास्यति केशवः । विपरीतं कथम्भूतं वाणीवाक्यमचञखर्म्‌ 
ब्राह्मणस्य चच: श्रुत्वा स्वयं ब्रह्मा जगदुगुखः । उवाच वचनं सत्यं हितं परममङ्गलम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
मत्पुत्रो नार्द्‌ः शक्तो गन्धवेश्ो पवदैणः । योगेन प्राणांस्तत्याज पुनः शापान्ममैव दहि 
कालं श्चयुगं व्याप्य ितिरस्य महीते । श्रयोनि ततः प्राप्य भवितामत्सुतः पुनः 
अस्य काटावशेषस्य कश्चिदस्ति द्विजोत्तम ! तत्तु वषेसदखश्चैवायुरस्यास्ति साम्पतम्‌ 
दास्यामि जीवदानञ्च स्वयं विष्णोःप्रसादतः। 
यथैनं न स्पृरोत्‌ शापस्तत्‌ करिष्यामि निशितम्‌ ॥ १३ ॥ 
नागतो हरिरत्रेति त्वया यत्‌ कथितं द्विज ! दरिः सर्वत्र सर्वात्मा विग्रहःकुत आत्मनः 
स्वेच्छामयः परं ब्रह्म भक्तानुग्रहविग्रहः । सवं पश्यति सवेज्ञः सवेत्रास्ति सनातनः ॥ 
धिः षश्चन्या सिवचनोणुश्चसवंत्रवाचकः । सवेव्यापी. च सर्वात्मा तेन विष्णुःप्रकीत्तितः 
अपविच्रः पवित्रो वा सवांवस्थां गतः पुमान्‌ । 
भक्तया च यःस्मरेद्धिष्णुं ख बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १७ ॥ 
कर्मारम्भे च मध्ये वा रोषे विष्णुञ्च यः स्मरेत्‌ । परिपूर्णतस्य कमे वैदिकञ्चभवेदुद्धिज 
अहं खष्ठा च जगतां विधाता संहरो दरः । धमंश्च कमणां साश्ची यस्याज्ञापरिपाखकः 
कालः संहरते लोकान्‌ यमः शास्ता च पापिनाम्‌ । 
उपैति श्यत्युः सर्वां च भिया यस्याज्ञया सद्‌ा ॥ २० ॥ 
सर्वेशा या च सर्वाद्याप्रकृतिःसर्वसूःपुरा । सा भीता यस्यपुरतो यस्याज्ञापरिपाछिका 
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र # .ह्मवेवत्तैपुराणम्‌ [ १ ब्रह्यसवष्डे 


महेश्वर उवाच । . 
युत्राणां ब्रह्मणस्तेषां कस्य वंशोद्धवो भवान्‌ । वेदानधीत्य भवता ज्ञातः कःसारएव च 
शिष्यः कस्य सुनीन्दरस्य कस्त्वं नाम्ना च भो दविज ! 
विभच्थे्कातिरिक्तश्च शिशुरूपोऽसि साम्पतम्‌ ॥ २३ ॥ 
विडम्बयसि देवाश्च विष्णुमस्माकमीश्वरम्‌ । हदिष्यञ्च न जानासिपरमात्मानमीश्वरम्‌ 
यस्मिन्‌ गते पतेदेहो दैहिनां परमात्मनि । प्रयान्ति सर्वे तत्पश्चात्‌ नरदेवायगा इव ॥ 
जीचस्तत्प्रतिविम्वश्च मनो ज्ञानञ्च चेतना । पाणश्चेन्द्रियवगश्चि वुद्धिमेधाधरतिः स्पतिः 
निद्रादया च तन्द्रा चश्चुत्तृष्णापुष्ठिःरेव च । श्रद्धासंतुष्रिरिच्छाचक्षमाख्ज्ादिकाःस्ष्रताः 
प्रयाति यत्पुरः शक्तिरीष्वरे गमनोन्मुखे । एते सवे च शक्तिश्च यस्याज्ञापरिपाखकाः 
इश्वरे च स्थिते देदी श्चमश्च सवेकमेखु । गतेऽस्प्रश्यः शवस्त्याज्यः कस्तं देदीन मन्यते 
स्वयं ब्रह्मा च जगतां विधाता सवेकारकः। पद्‌ारविन्दमनिशं ध्यायते द्व्ुमश्चमः ॥३०] 
युगलक्षं तपस्तप्तं श्रीकृष्णस्य च वेधसा । तदा वभूव ज्ञानी च जगत्‌ सखु श्चमस्तदा ॥ 
असंख्यकाखं खुचिरं तपस्ततं हरेमेया । तृत्ति जगाम न मनस्तृप्यते केन मङ्करे ॥३२॥ 
, अधुना पञ्चवक्त्रेण यन्नामगुणकीत्तेनम्‌ । गायन्‌ श्रमामि सवत्र निःस्पृहः सवकमर ॥ 
मत्तो याति च खत्युख्च यन्नामगुणकीत्तंनात्‌ 1 शश्वजपन्तं तन्नाम द्रष्टा सत्यु: पायते 
सर्वव्रह्माण्डसंहर्ताऽप्यहं श्त्युञ्जयाभिधः । खुचिरं तपसा यस्य शुणनामाचुकीत्तनम्‌ 
कारे तत्र विखीनोऽहमाविभूतस्ततः पुनः । न कालो मम संहन्तां न ॒खत्युयेत्पसादतः 
गोलोके यः स वेङण्ठे श्वेतद्वीपे सख एव च । अंशांशिनोने मेदश्च ब्रह्मन हिस्फुलिङ्वत्‌ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 1 अष्टाविंशतिमे शक्रो गते च ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 
एततूसंख्यावि शिष्टस्य शतवर्षायुषो विधेः 1 पाते खोचनपातश्च यद्धिष्णोः परमात्मनः 
अहं कटानाग्रषयः कृष्णस्य परमात्मनः 1 परं महिम्नः को गच्छेन्न जानामि च किञ्चन 
इत्युक्तवा शङ्रस्तत्र विरराम च शौनक । धर्मश्च घकतुमारेभे यः साक्षी सवेकमेणाम्‌ ॥ 
धमं उवाच । 

यतूपाणिपादौ सर्वत्र चष्चुश्च सर्वदशनम्‌। सर्वान्तरात्मा प्रत्यक्षोऽप्रत्यक्चश्च दुरात्मनः 


# 
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सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ `विष्णुखरसंधसंबादवणेनम्‌ # ६३ 
अधुनाऽपिखमांविष्णुर्नायातिदइति यद्वचः । त्वयोक्तं तत्कया बुद्ध्या सुनीनाञ्चमतिध्रमः 
महन्निन्दाभवेद्यत्रनेवसाधुः्णोतिताम्‌ । निन्दकःश्रोेभिःसार्धकुम्भीपाकजेदुयुगम्‌ 
श्रुत्वादेवान्मदन्निन्दांश्रीविष्णोःस्मणादुवुधः । मुच्यतेसवेपापेभ्यःपुण्य्ाप्नोतिदुरुंभम्‌ 
कामतोऽकामतोवापि विष्णुनिन्दांकरोतियः । यःश्रणोति हसति वा समामध्येनराधमः 
कुम्भीपाके पचति स यावद्धि बरह्मणो वयः । स्थरभवेदपूतञ्च खुरापात्रं यथा द्विज ॥ 
प्राणीचनरक्रयाति श्ुतन्तत्रेवचेदुधरुवम्‌ । विष्णुनिन्दाचत्निविधा ब्रह्मणा कथितापुरा ॥ 
अप्रत्यक्षश्च ऊुख्ते कि वा तञ्च न मन्यते । दैवान्यसाम्यं कुर्ते ज्ञानदीनो नराधमः ॥ 
तस्यात्रनिक्ृतिर्ना स्तियावदुवेव्रह्मणःशतम्‌ । गुरोनिन्दां यः करोतिपितुनिन्दांनराध्रमः ॥ 
स याति काटसू्रश्च याचच्न्द्रदिवाकरो ॥ ५० ॥ 

विष्णुगुख्ध सर्वेपां जनको ज्ञानदायकः । पोष्टा पाता भयत्राता वरदाता जगत्त्रये ॥ 
एषाश्च वचनंश्रुत्वा याणां विगप्रपुंगवः । प्रहस्योचाच तान्‌ देवान्‌ वाचामध्ुरयापुनः ॥ 
बराह्मण उवाच । | 

का छृताविष्णुनिन्दाऽदो हे दैवाध्रमेशाटिनः । नागतो हरिरेति व्यर्थाकाशसरस्वती ॥ 
इति वोक्तमया भद्रं दरूत धर्माथेमीश्वराः । समायां पाश्चिकाःसन्तोघ्नन्तिस्मशतपूरषम्‌ ॥ 
यूयञ्च भावका च्रूत विष्णुः सवेन सन्ततम्‌ । इति चेत्‌ ततूकथंयाताःश्चेतद्वीपं वराय च 
अंशांशिनोनं मेद्चेदात्मनश्चेति निश्चितम्‌ । कटां दित्वानिवेवन्तेसन्तः पूर्णतमं कथम्‌ 
कोरिजन्मदुराराध्यमसाध्यमसतामपि । आशा वलवती पुंसां छृष्णं सेवितुमिच्छति ॥ 
कि श्चुद्राः कि महान्तश्च व ज्छन्तिपरमंपदम्‌ । खच्धुमिच्छतिचन्द्रश्चवाहभ्यांवामनोयथा 
यो विष्णुविपयी विश्वे श्वेतद्वीपनिवासरृत्‌ । यूयं ब्रह्मेशधर्माश्च दिक््पाखाश्च महेश्वराः 
ब्रहमविष्णुशिवायाश्च खुरखोकाश्चराचराः । एवं कतिविधाः सन्ति प्रतिविश्वेषुसन्ततम्‌ 
िभ्वानाञ्च खुराणाश्च कः संख्यां कत्तुंमीश्वरः । सर्वेषामीश्वरःकृष्णो भक्ताुग्रहविच्रहः 
` उदुध्वेऽ सवेत्रह्माण्डात्‌ वेक्ुण्ठं सत्यमीप्सितम्‌। > 

~ -.. तस्मादृट्ध्वंश्च गोलोकः प्ाशत्‌ कोरियोजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

चतुर्भुजञ्च वेककण्ठे खक््मीकान्तः सनातनः । खनन्दनन्दककमुदपाषेदादिभिराच्रतः ॥ ६३४ 
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६४ , ` ` : # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ` ...[ १ ब्रह्मखण्डे 
गोरोके द्विभुजः कृष्णो राधाकान्तः सनातनः । गोपाङ्कनादिभिर्य्तोद्धिमुजेगोपपाषेदः 
परिष्रूणतमं ब्रह्म स चात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । स्वेच्छामयश्च विदरेद्ासे चन्दावने खदा ॥ 
तज्ज्यो तिमेण्डलाकारंसूय्यकोटिसमप्रभम्‌ । ध्यायन्तेयोगिनःसन्तःसन्ततञ्च निरामयम्‌ 
नवीननीरदश्यामं द्विभुजं पीतवाससम्‌ । कोरिकन्दपेलावण्यटीखाधाम मनोस्‌ ॥ ६७ 
किशोरवयसं शश्वतशान्तंसस्मितमीश्वरम्‌ । ध्यायन्तेवेष्णवाःसन्तःसेवन्तेरत्ययिग्रदम्‌ 
यूय वेष्णवा ब्रूहि कस्य वंशोद्धुवो भवान्‌ । शिष्यः कस्य मुनीन्द्रस्येत्येवं मः पुनःपुनः 
यस्य वंशोद्रबोऽद्च यस्य शिष्यश्च बालकः । तस्येदं घचनं ज्ञानं देवसंघा निदो धत ॥ 
शीघ्रं जीवय गन्धवं देवेश्वर सुरेश्वर । व्यक्तोविचारे मूः को वाग्युद्धे किग्रयोजनम्‌ 
इत्युक्तवा .वारकस्तत्र विप्ररूपी जनादेनः । विरराम सभामध्ये पजदास च शेनक ॥ 
इति श्रीवब्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे विष्णु-सखुरसंघसंवादे विष्णुप्रशंसाग्रणथने 
सप्तदशोऽध्यायः । 





अष्टाददरोऽध्यायः । 

गन्धवाय जीवदानम्‌ । 
न सौतिरुवाच । 
देवाः साद्ध ब्राह्मणेन मोदिता विष्णुमायया । प्रययुमांरुतीमूढं ब्रह्मेशानपुरोगमाः ॥९।॥ 
बरह्मा कमण्डट्युजटं ददौ गात्रे शवस्य च । सञ्चारं मनसस्तस्य चकार सुन्दरं वपुः ॥ 
जञानदानं ददौ तस्मै क्ञानानन्द्‌ः शिवः खयम्‌ । धमेज्ञानं खयं धर्मो जीवद्‌ानञच ब्राह्मणः 
वहिदशेनमात्रेण वभूव जठरानलः । कामदशेनमात्रेण सवकामः खुनिश्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य वायोरधिष्ठानाजगतप्राणस्वरूपिणः । निःखासस्य च सारः प्राणानाञ्च वभूव द 


सुर्य्याधिष्ठानमात्रेण द्रष्टिशक्िर्वभूव ह । वाक्यं वाणीदशेनेन शोभा ` श्रीदशेनेन च ॥ £ ` 
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अष्टादशोऽध्यायः ] ॐ महापुरूषस्तोतज्रवणेनम्‌ # ६५ 


शवस्तथापि नोत्तस्थो यथा रोते जडस्तया । विशिष््वोध्रं न प्राप चाधिषठानं विनात्मनः। 
ब्रह्मणो वचनात्‌ साध्चीतुष्ावपरमेश्वरम्‌ । स्नात्वाशीघंसरित्तोयेधत्वाधयोते च वाससी 1. 
माखावत्युवाच | 
चन्दे तं परसात्सानं सवेकारणकारणम्‌ । विना येन शवाः सवं पाणिनो जगतीतरे ॥ 
निखिक्तं साद्धिरूयञ्च सर्वेषां स्वकर्मसु । विद्यामान न दर सर्वैः सर्व॑ सर्वदा ॥१०॥ 
येन खषा च प्रकृ दः साधारा परात्परा । ब्रह्म विष्णुशिवादीनां प्रसू यां तरिगुणात्मिका। 
जगत्स्रष्टा स्वयं्रह्धा नियतोयस्य सेवया । पाता विष्णुश्चजगतां संहत्ताशङ्करःस्वयम्‌ । 
ध्यायन्ते यं सुराः ुनयोमनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं प्रकृतेःपरम्‌ । 
साकार निराकारं परं स्वेच्छामयं विधुम्‌ । वरं वरेण्यं वरदं वराह वरकारणम्‌ ।१४। 
तपःफर तपो खोजं तपसाश्च फटख्पदम्‌ । स्वयं तपःस्वरूपश्चसवेरूपश्च सवेतः ॥ १५॥ 
सवांध्रार सवंचीजं कमे तत्कमेणां फलम्‌ । तेषाञ्च फख्दातारं तद्वीजं श्चयकारणम्‌ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपञ्च भक्ताचुग्रद विग्रहम्‌ । सेवाध्यानं न घरते भक्तानां विग्रहं विना १७ 
तत्तेजो मण्डलखाकारं सूध्यकोरिसेमप्रभप्‌ । अतीवकमनीयश्च रूपं तत्न मनोहस्म्‌ ॥१८॥ 
नवीननीरदश्यामं शरतूपङ्कजखोचनम्‌ । शरत्पावंणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितम्‌ ।१६ 
कोरिकन्दपखावण्यं टीखाधाम मनोहरम्‌ । चन्दनोश्चितस्वाङ्कः रल्ञभूषणभूषितप्‌ ॥२०। 
द्विभुजं मुरटीदस्तं पीतकौशेयवाससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ।२२। 
गोपाङ्गनापरिच्रतं कुत्रचिन्निजेने चने । कु्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिषेवितम्‌ ॥ २२] 
कुत्रचिद्‌ गोपवेशश्च वेष्टितं गोपवाख्कः । शतन्णङ्ाचरोतङ्क्टे रम्ये चन्दावने घने ॥२३ 
निकरं कामघेनूनां र्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । गोरोके विरजातीरे पारिजातवने वने ॥२७॥ 
वेण कणन्तं मधुरे गोपीसम्मोदकारणम्‌। निरामये च वेक्‌ण्डे कुज्रचिच चतभुजम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्तं पादैश्च सेषितञ्च चतुर्भुजैः । कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥ 
श्वेतद्वीपे विष्णुरूपं पद्मया परिषेवितम्‌ । कुजचित्‌ स्वांशकख्या ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌। 
शिचस्वरूपं शिवदं स्वांरोन शिवरूपिणम्‌ 1 स्वात्मनःषोडशांरोन सवाधारं परातूपरम्‌॥ 
स्वयं महद्धिरार्‌रूप्र विश्वौघं यस्य रोमखु । टीख्या स्वाशकख्या जगतां पाख्नाय च 
८९- 
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नानावतारंविभ्रन्तं वीजं तेषां सनातनप्र्‌ । वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां दधद सताम्‌। 
प्राणरूपं प्राणिनाञ्च परमात्मानमीण्वरम्‌ । तच्च स्तोतुमसक्तादमवला निगुणं त्रिसुम्‌ 1३२ 
निरक््यञ् निरीदओ्च सारं वाङ्नसोः परम्‌ । यं स्तोतुमश्चमो ऽनन्तः सदस्नवदनेन च ॥ 
पञ्वक्त्रश्चतुवेक्त्रो गजवक्त्रःषड़ाननः । यं स्तोतुं न क्चमामाया मोदहितायस्थ मायया । 
यस्तोतं न क्चमाश्रीश्च जडीभूता सरस्वती । वेदा न शक्तायं स्तोतुंके वा विद्धां ेद वित्‌ । 
कि स्तौमि तमनीह्च शोकात्ता स्त्री परात्परम्‌ । 
इत्युक्तवा खा च गान्धर्वो विरराम खरोद च ॥ ३५ ॥ 
कृपानिधि प्रणनाम भयात्तां च पुनः पुनः । छष्णश्च शक्तिभिः साद्धंमधिष्ठानं चक्रारद ॥ 
भत्तरभ्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराङूतिः । 
उत्थाय शीघं चीणाञ्च धत्वा स्नात्वा च वाससी ॥ ३७ ॥ 
प्रणनाम देवसङ्क ब्राह्मणं पुरतः धितम्‌ । नेदुदु न्दुभयो देवाःपुष्पच्रटिञ्च चक्रिरे ॥२८॥ 
दरष्टा चोपरि दम्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ । गन्धर्वो देवपुरतो ननत्ते च जगौ श्चणम्‌ ॥ 
जीवितंपुरतः प्राप देवानाञ्च वरेण च ! जगाम पल्न्या सार्ध पिता माता च हर्षितः । 
उपवदहेणगन्धर्वो गन्धर्वनगरं पुनः । माङवतीं रलकोरि धनानि विविधानि च ॥१॥ 
प्रद्दौ ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती । वेदांश्च पाटयामास कास्यामास मङ्कलम्‌ ॥ 
मदोत्सवञ्च वि विधं दरोनामिकमङ्खखम्‌ । जग्मुर्देवाश्च स्वस्थानं विप्ररूपी हरिःस्वयम्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं सवं स्तवराज शोनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकारे तु यः पठेत्‌ ॥ 
हरिभक्ति दरेदास्यं खुमतेवेष्णवो जनः । वरार्थी यः परेद्धक्तया चास्तिकः परमास्थया । 
वथिकाममोक्चाणां निशितं खमते कलम्‌ । 

विद्यार्थो खमते विदां धनार्थो कुमते धनम्‌ ॥ ४६॥ 

भाव्या्थी छमतेभाय्यां ` पुत्रार्थो रुभतेखुतम्‌ । धर्मार्थी कमतेधमं यशोऽर्थी रुमतेयशः॥ 


भ्रष्टराज्यो रमेद्राञ्यं प्रजाश्रष्टः प्रजां भेत्‌ । 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्‌ वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
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मयान्मुच्येत मीतस्तु धनं नष्टधनो लभेत्‌ । दस्युभ्रस्तो महारण्ये दिखरजन्तुसमन्वितः॥ 
द्‌ावाच्चिद्ग्धो मुच्येत निमन्नश्च जलाणेवे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीब्रह्मदेवद्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे गन्धवेजीवद्‌ाने महापुरुषस्तोत्रप्रणयनं नाम 
अण्ादशोऽध्यायः । 





उनविशोऽध्यायः । 
ब्रह्माण्डपावनं श्रकृष्णकवचम्‌ । 
 सौतिख्वाच । 
मालावती वनं द्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रहपिता । चकारवि विधवेशंस्वात्मनःस्वामिनः कते ॥ 
भन्तुश्चकार शुश्रूषां पूजाञ्च समयोचिताम्‌ । तेन साद्धं खुरसिका रेमे सा खुचिरं मुदा॥ 
महपुखपस्तोत्रश्च पूजाश्च कवचं मचुम्‌ । विस्खतं बोधयामास स्वयं रहसि सुव्रता ॥ 
पुरा दत्तं च शिष्डेन स्तोत्रपूजादिकं हरेः । गन्धर्वाय च माखत्यै मन्मेकञ्च पुष्करे ॥ ४॥ 
विस््रतं स्तोत्रकवचं व रिष्टश्च कृपानिधिः । गन्धवेराजं रहसि बोधयामास शिनः ॥ 
एवञ्चकार राज्यञ्च कुवेरभवनोपपे । आश्चमे परमानन्दो गन्धर्यो वान्धवः सह ॥ £ ॥ 
यथातथागताभिश्च ख्ीमिरन्यामिरेवच । आगत्य ताभिः स्वस्वामी संपराप्तःपरया मुदा॥ 
शौनक उवाच । 
कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमेन्त्रपूजाविधिः पुरा । 
दत्तो वशिष्टेस्ताभ्याश्चतं भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ ८ ॥ 
द्वादशाक्षरमन्ञ्च शखिनः कवचादिकप्‌ । दत्तं गन्धवेराजाय वशिष्ठेनचकियुरा ॥ &€॥ 
तदपि ब्रूहि दे खौते श्रोतुं कौतूहरं मम । ` शङ्करस्तोजकवचं मन्त्र दुगेतिनाशनम्‌ ॥९०। 
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सोतिर्वाच । 

तुष्टाव येन स्तोत्रेण माखती परमेश्वरम्‌ । तदेव स्तोत्रं दत्तश्च मन्त्रश्च कवचं णु ॥१९१ 

ओं नमो भगवते रासमण्डटेशाय स्वाहा । इदं मन्त्रं कट्पतरं प्रददौ पोड्शाश्चरम्‌ ॥ 
पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्कर हरेः । पुरा दत्तञ्च कृष्णेन गोखोके शङ्कराय च ॥१३ 
ध्यानञ्च विष्णोर्वेदोक्तं शाश्वतं खवेदुरेभम्‌ । मूटेन सर्वं देवश्च नैवेया दिच्छसुत्तमम्‌ ॥ 
अतीवगु्तकवचं पित॒वेकत्रान्मया श्चुतम्‌ । पितरे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शरदिना ध्रुवम्‌ ॥ 
रसिन ब्रह्मणे दत्तं गोरोके रसमण्डङे । धर्माय गोपीकान्तेन कृपया परमःटुतम्‌ ।६६ 

ब्रह्मोवाच । 
राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । ब्रह्माण्डपावनं नाम कपया स्थर प्रमो 
मां महेश धमेश्च भक्तश्च भक्तवत्सल । त्वतप्रसदेनपुतरेभ्यो दास्यामि अक्तिखंयुतः॥ 
श्रीरृष्ण उवाच 

ग्णु वश््यामि ब्रह्मेश मेदं कवचं परम्‌ । अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं खदुरेमम्‌॥ 
यस्म कस्मै न दातव्यं प्राणतुद्यं ममैव दि । यत्तेजो मम देहे ऽस्ति तत्तेजः कवचे ऽपिच ॥ 
कुर खृषिमिमंधरत्वा धाता त्रिजगतां भव ।संहत्ता भव हे शम्भो मम तव्योभवेमव॥ 
हे धमे! त्व मिमेधृत्वा भव साक्षी च कमेणाम्‌ । तपसां फ्दाताच यूयं भवतमद्धरात्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डपावनस्यास्य कवचस्यहरिःस्वयम्‌ । ऋ पिश्डन्दश्चगायत्री दैवो ऽहंजगदीश्चरः॥ 
धर्मा्थकाममोक्षेष॒ विनियोगः प्रकीत्तितः । त्रिलक्षवारपटनात्‌ सिद्धिदं कवचं विधे ॥ 
योमवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेणच। 
णवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भार पायान्ने्रयुग्मं नमो राघेश्वराय च ॥ 
कृष्णं पायात्‌ श्रोजयुग्मं हे हर घ्राणमेव च । जिदिकां वहिजायातु कृष्णायेतिचसवेतः 
श्रीरुष्णायस्वादेतिच कण्ठंपातुषड्श्चरः । हीं छष्णायनमो वक्त्री पूवंश्चभुजद्यम्‌॥ 
नमो गोपाङ्नेशाय स्कन्धावष्टाक्चरोऽवलु । दन्तपंक्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीण्वराय च ॥ 
ओं नमो भगवते रासमण्डरेशायः स्वाहा स्वयं वक्चःस्यर पातु मन्त्रोऽयं पोडशाक्षरः ॥ 
रे रूष्णायस्वादेति च कणंयुग्मंसद्‌ाऽघतु । ओं विष्णवेस्वाहेतिच कङ्कारंस्वंतोऽवत्‌॥ 
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ओं हरये नम इति पृष्ठं पादं खदाऽवतु । ओं गोवद्धनधारिणे स्वाहा स्वेशरीरकम्‌ ॥ 
| प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधचः। 
दक्षिणे पात॒ गोपीशो नैश त्यां नन्दनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
वारुण्यांपातगो विन्दौ वायव्यां राधिकेण्वरः । उत्तरेपातुरासेश पेशान्यामच्युंतःस्वयम्‌ ॥ 
खन्ततं सबेतः पालं परो नारायणः स्वयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
मम जीवनतुर्यश्चं युष्मभ्यं दत्तमेव च । अश्वमेध्रसदस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ 
कच्छ नाहैन्ति तान्येव कवचस्यैव धारणात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
गुख्मभ्यय्य्रे चि धिवद्धस्जालङ्ास्चन्दनेः । स्नात्वातश्च नमस्छृत्यकवचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेहुद्धिज ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे महापुरूप-ब्रह्माण्डपावनं नाम श्रीकृष्णकवचं 
। समाप्तम्‌ । 


सौतिरुवाच । 
शिवस्य कवचं स्तो श्रूयतामिति शौनक । वरिष्ठेन च यदत्तं गन्धर्वाय च यो मयुः। 
ओं नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मुः । दत्तो व शिष्टेन पुरा पुष्कर कृपया विभो ॥ 
अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुश्च वाणाय तथा दुवांससेपुरा ॥ 
मूलेन सवं देयश्च नैवेयादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेनित्यादिकं ध्यानं वेदोक्तं सवेसम्मतम्‌ ॥ 
ओं नमो महादेवाय । 

वाणेश्वर उवाच । 
महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावनं नाम रूपया कथय पभो ॥४३॥ 

महेश्वर उवाच । 
शरणु वक्ष्यामि हे वत्स ! कवचं परमादतम्‌ । अहंतुभ्यं पदास्यामि गोपनीयं खुदुरभम्‌ ॥ 
पुरा दवांससे दत्तं अंखोक्य विजयाय च । मपैवेदओ् कवचं भक्त्या योः धाय्येत्‌ सुधीः ॥ 

जेत शक्तोति अखोक्यं भगवन्नवटीख्या ॥ ४६ ॥ 
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७9. ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ‰ . [१ ब्रह्मखण्डे 


संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो ऽद मरेभ्वरः ॥ 
धर्माथेकाममोक्षेषघ विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ ४७ ॥ 
पञ्चलश्चजपेनेव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 
यो भवेत्‌ सिद्धिकवचो मम तुल्यो भवेदुथुवि । तेजसा सिद्धियोगेनतपसाविक्रयेणच । 
शम्भुम मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः । दन्तपंक्ति नीरखुकण्ठोऽप्यध्रोष्टं दरः स्ययम्‌ । 
कण्टं पातु चन्द्रचूड़ः स्कन्धो वृषभवाहनः । वक्षःस्थटं नीरुकण्टः पातु पृष्टं दिगस्वरः । ्‌ 
स्वाङ्ः पातु विश्वेशः सवेदिश्चु च सवेदा । ख्प्ने जागरणे चेव स्थाणुर्म पालु खन्ततम्‌ । 
इति ते कथितं वाण कवचं परमादुथुतम्‌ । यस्मै कस्म न दातव्यं गोपनीयं प्रयलंतः ॥ 
यत्‌ फट सवेतीथानां सानेन खमते नरः । तत्‌ फं भते नूनं कवचस्येदध्रारणात्‌ ॥ 
इदं कचचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतटश्चप्रजप्तोऽपि न मन्तः सि द्धिदायकः। 


इति श्रव्रह्मवेवत्तं शङ्करकवचं समाप्तम्‌ । 
सौतिरुवाच । 
इद कवचं श्रोक्तं स्तोत्रञ्च णु शोनक । मन्नराजः कटपतस्वं शिष्टो दत्तवान्‌ पुरा ॥ 


ओं नमः शिवाय । 
वाणेश्चर उवाच । 


न्दे सुराणां सारश्च खरैशं नीखखोदहितम्‌ । योगीश्वरं योगवीजं योगिनाञ्च गुरोगस्म्‌ । 
ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानवीजं सनातनम्‌ । तपसां फ्दातारं दातारं सवेसम्पदाम्‌ ।५७। 
तपोरूपं तपोवीजं तपोधनधनं चरम्‌ । घरं वरेण्यं घरदमीञ्य सिद्धगणेवरेः ॥ ५८ ॥ 

कारणं भक्तिमुक्तीनां नरकाणंवतारणम्‌ । आशतोषं प्रसन्नास्यं कर्णामयसागरम्‌ ।५९॥. 
हिमचन्दनुन्देन्दक्मुदाम्भोजसन्निभम्‌ । ब्रह्मज्योतिःखरूपञ्च भक्तायग्रह विग्रहम्‌ ॥६०॥ 
विषयाणां विमेदेन विभ्रन्तं वहरूपकम्‌। जटरूपम्िरूपमाकाशरूपमीश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥. 
वायुरूपं चन्द्ररूपं सूय्यरूपं महतपरथुम्‌ । आत्मनः स्वपदं दातं सम्थंमवलीख्या ॥ ६२॥ 
भक्तजीवनमीशञ भक्तानुग्रहकातरम्‌ । वेदा न शक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं पयुम्‌॥ 
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ऊनविशोऽध्यायः ] ॐ शिवस्तोत्रवणेनम्‌ # ७१ 


अपरिच्छिन्नमीशानमरो वाङ्खनसोः परम्‌ । 
व्याघ्रचमाम्बरश्वरं चषसस्थं दिगम्बरम्‌ । जरिष्खपद्िशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ६४ 
इत्युक्तवा स्तवराजेन नित्यं वाणः सुसंयतः । प्रणमेतशङ्करंभक्तयादुर्वासाश्चसुनीश्चरः ॥ 
इदं दत्तं व शिष्टेन शन्धरवांय पुरा मुने । कथितञ्च महास्तोत्रं शिनः परमाद्भुतम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं मटापप 1 च यो नरः 1 स्नानस्यसवंतीथांनां फलखमाप्नोतिनिश्चितम्‌ । 

अदो खमते पुत्रं वषमेकं णोति यः ॥ ६६ ॥ 

संयत हविष्याशी प्रणम्य शङ्करं गुसुम्‌ । 
गटतकुठी मदाद्रटी चषसेकं णोति यः । अवश्यंमुच्यतेरोगातइ्थासवाक्चमितिश्चुतम्‌ । 
कारागारेऽपिवदधः योनेवग्राप्नो तिनिच्र तिम्‌ । स्तोञरंश्चत्वामासमेकमुच्यतेवन्धनाटुध्रवम्‌। 
भ्र्राज्यो खयेद्राञ्यं भक्त्या मासं रणोतियः। मासंश्चत्वासंयतश्चखमेदुभ्रष्ट्नोधनम्‌ । 
यक्ष्मग्रस्तो वपेमेकमा स्तिको यः शणो तिचेत्‌ । निश्ितंसुच्यतेरोगातशङ्करस्यपरसादतः 
यश्रणोति सद्‌ाभक्तयास्तवराजमिमं द्विज । तस्यासाधयंत्रिभुवनेनास्तिकिञ्िचशौ नक। 
कदाचिद्न्धु विच्छेदो न भवेत्तस्य भारते । अचलं परमेश्वय्यं रभते नात्र संशयः ॥ . 
खुसंयतोऽतिमक्तया च मासमेकम्रणो तियः। अभारय्योखमतेभाय्यां सुविनीतांसतींवराम्‌ । 
महामूर्खश्च दुर्मेध्रो मासमेकं णोति यः । वुद्धि विद्याश्च खमते गुरूपदेशमात्रतः 19७ 
कमेदुःखी दण्द्र्च मासं भक्तया णोति यः । धुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः 
इह रोके सुखं भुडन्तवा कृत्वा कीत्तिुदुकंमाम्‌ । नानाधकाररमेश्चयात्यन्तेशङ्राखयम्‌। 
पार्द्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम्‌ । यः श्टणोति त्रिसन्ध्यश्चनित्यं स्तोजमचुत्तमम्‌ । 

इति श्रगीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ ति-शौनक-संवादे स्तवराजोऽय- 
प मूनविशोऽध्यायः । 
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विश्योऽध्यायः । 
उपवरणजन्मकथनम्‌ । 

सौतिरुवाच । 
सुद! म!खावतीसाद्धं गन्धवेश्चोपवहं णः । रेपेकाखवश्ेष्च तासिश्च निजने यने ॥ २॥ 
गन्धवेराजो सुमु पुत्रदारादिमिः सह । नानाविधं ृत्यवरं महत्‌ पुण्यं चचार द ! २। 
राजत्वं बुभुजे राजा कुवेरभवनोपमे 1 रेमे खुशीख्या सद्धं सिस्योचनयु कतया } ३ ॥ 
गन्धवेराजः कठ च गङ्कातीरे मनोहरे । पटन्या स।द्ेमस्स्त्यक्वा वेकुण्टञ्च ययो्युदा। 
शेवः शिवप्रसादेन पुत्रस्य विष्णुसेवया । वभूव दासो वैकुण्ठे विष्णोःश्यामचलुर्भजः ॥ 
कृत्वा पित्रोश्च सत्कारं गन्ध्वेश्चोपवरणः । ब्राह्मणेभ्यो ददौ विप्रधनानिवि विधानि च । 
कारे खयं ब्रह्मशापात्‌ प्राणांस्त्यक्तवा विचक्षणः । स यज्ञे वषटीगर्मेब्रह्मवीजेन शोनक । 
मादावती वह्निकुण्डे पुष्करे भारते भुवि । छृत्वातुवाच्छितंकामंप्राणांस्तत्याजसा सती। 
सञ्जयस्य तु पल्न्याञचच मजवंशोद्धवस्य च । जज्ञे नृपस्य ^साध्वीसापुण्याजातिस्मरावरा । 
उपवहेणगन्धवेः पतिमें भवितेति च । इतिकामा कामुकी सा सुन्दरी सुन्दरीवरा ॥ 

शोनक उवाच । 
बरह्मवीरय्यात्‌ शद्रपल्न्यां गन्धवेश्चो पवर्हेणः । जातः केन प्रकाण तद्भवान्‌ वक्तम्हंति ।१९। 

सो तिरुवाच । 
कान्यकुल्जे च देशे च द्ुमिखो नाम राजकः । कलावती तस्यपल्ञी बन्ध्याचापिपतित्रता । 
सखामिदोषेण सा बन्ध्या कारे च भत्तुराज्ञया । उपतस्थेवनेघोरे नारदं काश्यपं मुनिम्‌ । 
ध्यायमान श्रीकृष्णं ज्वङन्तं ब्रह्मतेजसा । तस्थौ सुवेशं छृत्वासाध्यानान्तञ्च सुनेःपुरः । 
ग्रीष्मपध्याहमात्तेण्डपभातुल्येन तेजसा । तपन्तं दूरतोऽप्येवं समीपं  गन्तुमश्मा ॥ 
्यानान्ते च सुनिधरेष्ठः परः छृष्णपरायणः । ददश पुरतो दरे खन्दरी शस्यो वनाम्‌ ॥ 
चार्चम्पकवणांभां शरत्‌पड्कजखोचनाम्‌ । शरतूयावेणचन्द्रास्यां रलभूषणभ्यूषिताम्‌ ॥ 
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विशोऽध्यायः ] ‡# कटावती-मुनिसंवादकथनम्‌ # द 


अहन्नितम्बभारात्ता पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । शोभितांपीतवस्त्रेणसस्मितां रक्तखोचनाम्‌। 
मोहितां मुनिरूपेण कामवाणप्रपीड़ताम्‌ । दशयन्तीं स्तनश्रोणीं मैथुनासक्तचेतसा ॥ 
सिन्दूर विन्दुभूषाल्यां खुचाख्कज्वरोञ्ज्वलाम्‌ । पदालक्तकशोभाव्यांरूपेणैवयथो ्वशीम्‌। 
मुनिः पप्रच्छ दद्रा तां का त्वं कामिनि निजने । कस्य पल्ली कथंचात्रसत्यन्रूहिचपुञ्चङि । 
मुनेश्च वचनं श्रुत्या कभ्पिता च करावती । उवाच विनयेनेव कृत्वा च श्रीहरि हदि ॥ 
कलावत्युवाच । 
गोपिका द्विजघ्रेठ दुमिटस्य च कामिनी । पुत्राथिनी चागता त्वन्म म्तुराज्ञया । 
चीय्याध्रानं कुःडययि शची नोपेश्ला द्यपस्थिता । तेजीयसां न दोषाय वह ःसवेुजोयथा। 
चृपटीवचनं श्रुत्वा चुकोप मुनिसत्तमः । उवाच नीतं सत्यञ्च कोपप्रस्फुरिताध्रः ॥ 
काश्यप उवाच । 
यः स्वलशक््मीच्च भोगारदा' पराय दातुमिच्छति । तं सखा त्यजति मूट्श्चवेदवादइतिधुवम्‌। 
न त्वं द्ुमिरमोगाद्य पुनरेव भविष्यसि । विरक्तेन स्वयं त्यक्ता न गृह्णाति च त्वां पुनः। 
यः शृद्रपलीं गह्णाति ब्राह्मणो ज्ञानदुवेखः । स चण्डाखो भवेत्‌ सत्यंनकमादो द्विजातिषु] 
पितृश्राद्ध च यज्ेच शिखास्परे खुराचेने । नाधिकारश्च तस्यैव मित्याह कमलोद्भवः ॥२६॥ 
कुम्भीपाकं स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषान्‌ । 
मातामहान्‌ स्वात्मनश्च दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्तैणं मूजमेव पिण्डं सद्यः पुरीषकम्‌ । शाखप्रामस्य ततस्पशं चोपवासः त्रिरात्रकम्‌॥ 
तदि्टदेवो गह्णाति" न नेवेद्यं न त्रम्‌ । सन्न्यासिनां ब्राह्मणानां तदनश्च पुरीषवत्‌ ॥ 
ऊुम्भीपाके पच्यते स शक्रान्तं यावदेव हि । एकविशतिपुरुषेः साद्धं सत्यञ्च पुंश्चलि 1 
प्नोच्छिष्टञ्च यो अुङन्त शरद्ाणां ब्राह्मणाधमः 1 
तत्तुल्यो ऽधरभोजी चेवेत्याङ्किरसभाषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रो वा यदि गृह्णाति ब्राह्मणीज्ञानदुवेलः । स पच्यते काटसूत्रे यावदिन्द्राश्चतदेशाः ॥ 
अ्टादोन्द्रावच्छिन्नं कार्ञ्च कारसूत्रके। ब्राह्मणी पच्यते तत्र भक्षिता क्रिमिभिः धुवम्‌ ॥ 
ततश्चण्डाख्योनौ च खव्धा जन्म च ब्राह्मणी । श्द्रश्च कुष्ठी मवतिज्ञातिभिः परिवजितः॥. 
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७. |  # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ % [ १ ब्रह्मखण्डे: 


इत्युक्त्वा च भुनिश्रेष्ठो विरराम च शौनक । चरृषटी तत्‌ पुरस्तस्थौ शुष्ककण्टोषताट्युका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति च मेनका 1 तस्या उरं स्तनं दष्टा सुनेर्वय्य पपात ह ॥; 
ऋतुस्नाता च बृषी पीत्वा तत्र क्षणं सुदा । सुनि प्रणम्य प्रहृष्टा भययौ सर््तुरन्तिकम्‌॥ 
गत्वा परणम्य दुमिटं कान्ता कान्तं मनोहरम्‌ । सर्वं निवेदयामास चरत्तान्तं शर्भदेत॒कम्‌ । 
कखाचतीवचः श्ुत्वा प्रहश्रवदनेक्चषणः । उवाच कान्तां मधुरं परिणामसुखावहम्‌ ॥४२॥ 
टु मिर उवाच । 
विप्रस्य वीय्यं तद्रे वैष्णवस्य महात्मनः। वैष्णवो भविता वाल; त्वश्च याग्यवती सती ॥ 
यद्रभं वैष्ण्वो जातो यस्य वीर्य्येण वा सति ! । 
तयोयांति च वैकुण्ठं पुर्पाणां शतं शतम्‌ ॥ 
तो च विष्णुविमानेन सद्रलनिमितेन च । यातौ वैकरुण्डनगरं जन्मम्रत्यु जरादरम्‌ ॥२५॥ 
कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्येव गेहं गच्छ शुभानने । पश्चान्ममान्तिकं भद्रे यास्यसीति दरः पुरम्‌॥ 
इत्युक्त्वा गोपराजश्च स्नात्वा रत्वा तु तपेणम्‌। 
संपूज्याभीष्टदेवश्च ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ४७ ॥ 
अश्वानाश्च चतुटेश्चं गजानां लक्षमेव च। शतं मत्तगजेन्द्राणां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥७८॥ 
उच्चैःश्रवःपञ्चटक्चं रथानाञ्च सहस्रकम्‌ । शकानां तरिरश्चश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ 
गवां दादशलक्षञ्च महिषाणां जिक्षकम्‌ । निलशक्षं सजदंसानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ 
पाराचतानां टक्चश्च शुकानाञ्च शतं मुने । रशक्षश्च. दासदासीनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा । ` 
आमाणाश्च सहस्रश्च नगराणां शतं शतम्‌ । धान्यतण्ड्रशेङश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ ` 
शतकोरि सुवर्णानां रत्नानाञ्च सदसखरकम्‌ । मुद्राणां कोरिकलसं ्राह्यणेभ्यो ददी मुदा॥ ` 
ददौ तेजसपज्राणां भूषणानामसंख्यकम्‌ । तां खियं रल्नभूषादयां ब्राह्मणेभ्यो ददो सुदा ॥ 
राज्यं -दत्त्वा महाराजो ऽप्यन्तवांह्ये हरि स्मरन्‌ । 
जगाम बदरीं गोपो मनोगामी मुदान्वितः ॥ ५५ ॥ | 
तत्र मासं तपः रुत्वा गङ्गातीरे मनोहरे । प्राणांस्तत्याज योगेन सदो दर्टो महपिभिः॥ 
ख च विष्णुषिमानेन रलेन्द्रनि्मितेन च। संयुक्तो विष्णुटूतेश्च वेकुण्टच जगाम ह ॥५७॥: 
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एकविशोऽध्यायः | ‰ उपवदेणजन्मान्तरकथनम्‌ # इष्ड 
तत्र प्राय हरेर्दास्यं हरिदासो वभूव सः । चरत्तान्तश्च करावत्याः श्रूयतामिति शौनक ॥ 
गते कलावती नाधे उच्चेश्च प्रसुरोद्‌ ह । बहौ श्राणा स््यक्तुकामा ब्राह्मणेनेव रक्षिता ॥ 
ब्राह्मणोमातरित्यु्छवा तां गरदीटवा मुदान्वितः । जगाम रल्पूणेऽच स्वगेदञ्च श्चणेन च ॥ 
सा वप्रभेदै खाध्वी च सुषाव तनयं वरम्‌ । तप्तकाश्चनवणामं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥६१॥ 
तत्रस्थ! ओ परितः सर्वा दद्रशुर्वाखकं शुभम्‌ । ग्रीष्यमध्य्राहमात्तंण्डजितं तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
कामदेव धचत्रं रूपे चन्द्राधिकशुभाननम्‌ । शरतपावें णचन्द्रास्यं शरतपङ्जखोचनम्‌ ॥ 
दस्तापाद्‌ दिखटितं सुकपोटं मनोहरम्‌ । पद्मचक्राङ्ितं पादपद्म वाऽतुटमुञ्ज्वलम्‌ ॥. 
करयुग्मं बाऽतुखश्च ख्दन्तश्च स्तनाथिनम्‌ । योषितो वालकं दरष्टा प्रययुः स्वाश्रमं मुदा । 

द्ाययुतो विप्रः पृष्टश्च ननत्तं ह । स वालो वच्रपरे तत्र शुङ्कपक्चे यथा शशी ॥६६॥ 

पुपोष व्राह्यणन्ताश्च सपुत्राश्च `यथा. खतापर्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे व्र खण्डे सौ तिशौीनकसरंवादे उपवे णजन्मकथनं 
नाम विशोऽध्यायः। 


जक ज = = च ~ ~ = 


एकविंशोऽध्यायः 
उपवरहणजन्मान्तरकथनम्‌ । 

सोतिख्वाच । 
वभूव कारे वाश्च क्रमेण पञ्चहायनः । जातिस्मरो ज्ञानयुक्तः पूवेमन्तः सखतः सदा ॥१. 
गीयते सततं छृष्णयशोनामगुणादिकम्‌ । क्षणं रोदिति नृत्येन पुरुकाञ्ितविग्रहः ॥२॥ 
कृष्णसम्बन्धिनीं गाथां श्णोति यत्र तत्र वे । ¦ 

तत्सम्बन्धि पुराणञ्च तत्र तिष्टति वालकः ॥ ३ ॥ 
धूकिधूसरसर्वा्ञो धूखिनेवेयमीप्सितम्‌ । धूणिषुः प्रतिमां छृत्वा धूटिना पूजयेद्धसिम्‌॥।७॥ 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 €8104011 


७६ , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ १ ब्रह्मखण्डे 


पुत्रमाह्वयते माता प्रातराशाय चेन्सुने । हरिं संपूजयामीति मातरं संवदेत्‌ पुनः ॥ ५॥ 
शोनक उवाच । 
किन्नाम वाटकस्यास्य जन्मन्यत्र वभूव ह । 
व्युतूपच्या संज्ञया वापि तद्भवान्‌ वक्तमेति ॥ ६ ॥ 
. सो तिर्वाच । 
अनाच्रष्यवशेषे च काटे वाखो वभूव ह । नार ददौ जन्मकारे तेनायं नारद्‌ासिधः॥७॥ 
ददाति नारं ज्ञानज वालक्रेम्यश्च वारकः । जातिस्मरो महज्ञानी तेनायं ारद्ामिधः॥ 
वीर्येण नारदक्येव वभूव वालको सुने । मुनोन्द्रस्यवरेणेव तेनायं नास्दासिध्रः ॥६॥ 
शनक उवाच । 
शिशुनाम च चिज्ञातं व्युत्पत्या च यथोचितम्‌ । 
मुनीन्द्रस्य कथं नाम नारदध्येति मङ्कटम्‌ ॥ १० ॥ 
सौ तिख्वाच । 
अपुत्रकाय विप्राय धपेपुत्रो नरो मुनिः । ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनायं नार्दासिध्ः॥२९१॥ 
। शोनक उवाच । 
अधुना नामन्युत्पत्ति; श्चुता सोते शिशोरपि । श्द्रयोनौ त्रह्मपुतरे कथं स नारदाभिधः॥ 
सौतिरुवाच । 
कल्पान्त ब्रह्मकण्डात्‌ वभूबरुवेहयो नराः । नरान्‌ ददौ तत्कण्डश्च तेन तन्नर्दं स्ष्रतम्‌ ॥ 
ततो बभूव वाख्श्च नर्दात्‌ कण्ठदरेशतः । अतो ब्रह्मा नाम चक्रे नारदश्चेति मङ्गलम्‌ ॥ 
साम्प्रतं शिशु्चतन्तं सावधानं निशामय । उपाङम्भष्दस्थेन वि रिष्टं कि प्रयोजनम्‌ । 
वन्धे गोपिकावालो विप्रगेदे दिने दिने । सपुत्रां पाछितां चक्रे ब्राह्मणः खसुतां यथा। 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा आययु्विपमन्दिरम्‌ । शिशवः पञ्चवर्षौया महातेजखिनो यथा ॥ 
च्छन्नं हृतवन्तच्च ग्रीष्ममध्याह्भास्करम्‌ । मघुपर्कादिकं दच्वा तान्ननाम गदी द्विज ॥ 
फलम्रलादिकं कारे चत्वारो मुनिपुङ्गवाः । विदत्तं वुखुजिरे ततशोषं बुखुजे शिशुः ॥ 
चतुथंको मुनिस्तस्मे ऊष्णमन्तरं द्दौ मुदा । तेषां दासः स वभूव द्विजस्य मातुराज्ञया ॥ 
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एकविशो ऽध्यायः ] # नारदशापविमोचनम्‌ # ७8 


एकदाशिशुमाता च गच्छन्तीनिशि वत्मेनि 1 ममार सपेदष्टा च ततृश्चणं स्मरतीहरिम्‌ ॥ 
सयो जगास वैङकण्टं विषप्णुयानेन सा सती । विभ्णुपापषदसंयुक्ता सद्रलनिमितेन च ॥ 
प्रातवालो द्विजेःखाद्धं प्रययौ विप्रमन्दिरात्‌ । तत्वज्ञानं द दुस्तस्मेवाद्यणाश्च ृपाख्वः॥ 
ब्रह्मपुत्राः शिगत्यक्तवा स्वस्थानं परययुः किर । महाज्ञानी शिशस्तसथोगङ्तीरे मनोहरे ॥ 
तत्र स्ात्या विग्रदत्तं विष्णुमन्त्रं जजाप सः । श्चुत्पिपासारोगशोकदरं वेदेषदुरेभम्‌ ॥ 
महारण्ये च घोरे च अश्वत्थसरटसननिश्चौ । छत्वायोगासनं तस्थौ सुचिरं तत्रवारकः ॥ 
शोनक उवाच | 
कं मन्त्रं वाकः प्राप कुमारेण च श्रीमता । दत्तं परं श्रीदरेव्य तद्भवान्‌ वक्छुमहंति ॥ 
सोति उवाच | 
कृष्णेन दत्तो गोद्ोके छपया ब्रह्मणे पुरा । दाविश्रत्यश्चरो मन्तो वेदेषु च खदुरेमः ॥ 
तच्चव्रह्मा ददौभक्तया कुमाराय च श्वीमते । कुमारेण स दत्तश्च मन्बश्च शिश्वे द्विज ॥ 
ओं श्री नमोभगवतेरासमण्डटेभ्यराय | श्रीकृष्णाय खयाहेति च सन्बोःऽयंकव्पपादपः ॥ 
महापुरुपस्तो तश्च पूर्वोक्तं कवचश्चयत्‌ । अस्यो पयो गिकं ध्यानं सामवेदोक्तमेव च ।३९। 
तेजोमण्डरूपे च सू्य॑कोटिसमप्रमे । यो गिमि्व[ज्छितं ध्यनेयोगेःसिद्धगणैःसरैः ॥ 
ध्यायन्ते वेष्णवारूपं तदभ्यन्तरसन्निश्न । अतीवकमनीया निवेचनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
नवीनजटबद्श्यामं शरतूपङ्कजखोचनम्‌ । शरत्‌-पावैणचन्द्रास्यं पक्रचिभ्बाधिकाधरम्‌ ॥ 
मुक्तापङ्क्तिविनिन्देकदन्तपङ्‌ःक्तिमनोदरम्‌ । 
सस्मितं मुरीन्यस्तदस्तावटम्नेन च ॥ ३५ ॥ 
कोरि-कन्दपंटावण्यं खीखाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्ररक्षप्रभाजष्टं प्टश्रीयुक्तविग्रहम्‌ ॥ 
त्रिभङ्खभङ्किमायुक्तं॑द्विुजं पीतवाससम्‌ । सलकेू रवख्यरलनू पुरभूषितम्‌ ॥ २७ ॥ 
रलकुण्डखयुग्मेन गण्डस्थखविराजितम्‌ । मयूरणुच्छचूडश्च रलमालाविभूषितप्‌ ॥३८॥ 
शोभितं जाचुपय्यंन्तं माखतीवनमालया । चन्द्नोक्षितसवाङ्खं भक्ताचुदकारकम्‌ ॥ ३६॥ 
मणिनाकौस्तुमेन्द्रेणवक्चस्थसमुञ्डवखम्‌ । वीक्षितं गोपिकाभिश्चणण्वद्ड्धिमिलोचनेः ॥ 
सिरयौचनयुक्तामिर्वेष्रितामिश्च सन्ततम्‌ । भूषणै्मषितामिश्च राधावश्तःस्थरुखितम्‌ ॥ 
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७८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ % : [१ ब्रह्मखण्डे 

ब्रह्मविष्णुशिवा्यैश्च पूजितं वन्दितं स्तुतम्‌ । 

किशोरः राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 

निङिततं सश्चिरूपश्च निग णं प्रकृतेः परम्‌ । 

%यायेत्सर्वेश्वरं तञ्च परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्र कवचं मुने । मन्ौपयो गिकं सत्यं मन्त्रश्च कटदपादपः ॥ 
साम्परतंवालकस्तस्थौध्यानस्थस्तत्रशौ नक [ । दिव्यं वपरेसदस्रश्च निराहारः छृशोदरः ॥ 
शक्तिमान्‌ परिपुष्टश्च खिद्धमन््र्रभावतः । ददशेवाखको ध्याने दिव्यंलोकन्च याखकम्‌ ॥ 
रत्न सिहासनष्यञ्च रलभूषणभूषितम्‌ । किंशोरवयसं श्यामं गोपवेशश्च उस्मितम्‌ ॥ 
गोपेगोपाङ्कनामिश्च वेष्टितं पीतवाखसम्‌ । दिभुजं सुरटीदस्तं चन्दनेन विचचितम्‌ ॥ 
ब्रह्म विष्णुरिवादेश्च स्तूयमानं परात्परम्‌ । द्वा च खुचिरंशान्तंशान्तश्चगो पिच्छासुतः ॥ 
विरराम च शोकार्तो यदातदुद्ष्टुमक्चमः । रुरोदाश्वत्थमूखे च न द्रष्टा वालकं शिशुः ॥ 
बभूवाकाशवाणीति ख्दन्तं वाकं प्रति । सत्यं प्रवो धयुक्तश्च हितमेव मि ताश्चरम्‌ ॥ 
सृ यदु दशितंरूपं तद्रेव नाधुना पुनः । अविपक्रकषायाणां दुरदंशेश्च कयो गिनाम्‌ ॥ 
एतस्मिन्‌ विग्रहेऽतीते संप्राप्ते दिव्य विग्रहे । पुनदरेक्च्यसिगोविन्दं जन्मस्बत्युजरादरम्‌ ॥ 
इतिश्ुत्वा वाकश्च विरराम मुदान्वितः । काेतव्याज तीर्थेच तनुृष्णंहदिस्मरन्‌ ॥ 
नेद ढंन्दुभयः स्वर्णे पुष्पव्रि्वैभूवह । वभूव शापमुक्तश्च नारदश्च महामुनिः ॥ ५५ ॥ 
-तनुत्यक्त्वा स जीवश्च विखीनोब्रह्मविग्रहे । वभूव प्राक्तनान्नित्यः कामेदे तिरोदितः ॥ 

आवि्भावस्तिरोभावः स्वेच्छया नित्यदेदिनाम्‌। 
जन्मग्धत्युजराव्याधिभक्तानां नास्ति शोनक ! ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मलण्डे सो ति-शौनक-संवादे नारद्शापविमोचनं 
चाम एकविशगो ऽध्यायः । 
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दवाविंशतितमोऽध्यायः । 
ब्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ । 
सोति उवाच। 
कऋतिकटपन्तरेऽतोतेलरष्टुःखष्टिविधोौपुनः। मरीचिमिश्ेमुंनिभिःसाद्धं कण्ठात्‌ वभूवसः॥ 
विधेनेष्टनाम्नश्च कण्ठद्रेशात्‌ वभूव सः । नारदश्चेति विख्यातो सुनीन्द्रस्तेन देत॒ना ॥ 
यः. पुत्रश्चेतसरोध्ातुवंभूव मुनिपुङ्गवः । तेन प्रचेता इति च नामचक्रं पितामहः ॥ ३ ॥ 
वभूव श्रातुयैः पुत्रः सदसा दश्चपाश्वंतः । सवंकमेणि दक्षश्च तेनदश्चः परकीत्तितः ॥ 
वेदेणु कदेमः श्द्रश्छाय।यां वत्तंते स्फुटः । वभूव क्दंमात्‌ वालःकदमस्तेनकीत्तितः ॥ 
तेजोभेदे मरीचिश्वेदेषु वत्ततेस्फुटम्‌ । जातः सद्योऽतितेजखीमरीचिस्तेनकीत्तितः ॥ 
ऋतुखंघ्रश्च बाखेन छतो जन्मान्तरेऽश्ुना । ब्रह्मपुत्रेऽपि तन्नाम क्रतुरित्यमिधीयते ॥ 
पध्ानाङ्कं सुखं ध्ातुस्ततो जातश्चवाखकः । इरस्तेजस्विवचनोऽप्य ङ्किरास्तेनकी तितः ॥ 
अतितेजस्विनि भ्रगवेत्तेते नाम्नि शौनक] । 
जातः सोऽ तितेजस्वी भ्वगुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ € ॥ 
चारोऽप्यदणवणैश्चजातःस्ोऽतितेजस। । पञ्वटन्नूदुध्व॑तपसाचाखरूणिस्तेनकीततितः ॥ 
हंसा आत्मवशायस्य योगेन यो गिनीध्रुवम्‌ । वाखःपरमयोगीन्द्रस्तेनहंसी परकीत्तितः ॥ 
 घशीभूतश्च शिष्यश्च जातःसद्यो दि वाटकः । अतिपरियश्चधातुश्च वशि्ठस्तेन कीत्तितः ॥ 
सन्ततं यस्य यज्ञश्च तपःसु वालकस्य च । प्रकीत्तितो यतिस्तेन संयतः सवेकमेस ॥ 
पुटस्तपःसखु वेदेषु वतेते हः स्फू2ेऽपि च । स्फरटस्तपः समूहश्च पुख्दस्तेन वारकः ॥ 
पुस्तपः समूहश्च यस्यास्ति पूवेजन्मनाम्‌ । तपःसंघस्वरूपश्च पुरस्त्यस्तेन वारकः ॥ 
त्रिगुणा्याप्रृत्यां च्रिर्विष्णावश्चप्रव्तेते । तयोभक्तिःखमायस्यतेनवारोऽतरिरुच्यते ॥ 
जटावहिंशिखारूपाः पञ्चसन्ति च मस्तके । तपस्तेजोभवायस्य सच पञ्चशिखःस्पछतः ॥ 


अपान्तरतमे दरो -तपरस्तेपेऽन्यजन्मनि । अपान्तरतमा नाम शिशोस्तेन भ्रकीत्तितम्‌ ॥ ¦ 
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८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ % [ १ ब्रह्मलण्डे 


स्वथं तपः खमाप्रोतिः वादयेत्‌ प्रापयेत्परान्‌ । 

उदु समर्थस्तपसि बवोदुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ १८ ॥ 
तपसहतेजस्ा वारो दीस्तिमान्‌ सततं मुने । तपःसु रोचतेचित्तं ुचिस्तेन प्रकीत्तितः ॥ 
` कोपकारे वभूवुयं सरष्टुरकाद्श स्खताः । रोदनदेव स्द्राश्च को पितास्तेन देतुना ॥ 


शौनक उवाच । 

सदरेष्वेकतमो वारो मदेशईइति मे भ्रमः । भवान्‌ पुराणतत््वज्ञः सन्देदकेतभर ति ॥२९॥ 
सोतिख्वाच । 

विष्णुः सत्वगुणः पाता ब्रह्मास्रषएटारजोशुणः । तपमोगुणास्ते ख्द्राश्च दुनिवा :॥ 


काडाञ्निख्दरः संहत्ता तेष्वेकः शङ्कयांशकः । शुद्धसत्वस्वरूछ शिवश्च शिवदः सताम्‌ ॥ 
अन्ये छृष्णस्य च कङास्तावंशौ विष्णुशङ्करो । समोसत्वस्वरूपौद्ठो परिपूणंतमस्य च ॥ 
उक्तंखद्रोद्धवेकारे कथं विस्मरसि द्विज । मायया मोहिता सवे सुनीनाश्च मति्रमः ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्चतर्थो ब्रह्मणः खुतः ॥२६॥ 
बरह्माखष्टुं पूवेपुत्राजुवाच ते न सेहिरे । तेनप्रको पितोधाता ख्द्राः कोपोद्भवा सुने ॥ 
सनकश्चसनन्दश्च तौ द्वावानन्दवाचको । आनन्दितीचवारो द्धौ भक्तिपूणेतमोसद्‌ा ॥ 
सनातनश्चश्चीरृष्णो नित्यः प्रूणेतमःस्वयम्‌ । तद्भक्तस्तत्समःसत्यंतेन वाटःसनातनः ॥ ` 
सनत्तु नित्यवचनः कुमारः शिशुवाचकः । सनत्कुमारं तेनेमसुचाच कमटोद्धवः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मणो वारकानाश्च व्युत्पत्तिः कथिता सुने । 
साम्पतं नारदाख्यानं श्रूयताश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशोनकसंवादे व्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनं 
नाम दाविशतितमोऽध्यायः । 
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ज्यो विशतितमोऽध्यायः । 


रह्मनारदसंबादवणेनम्‌ । 
सोतिरुवाच । 
सखष्टा खष्िचिध्रानेन नियोज्य सय्वाकान्‌ । नारदं प्रेस्यामास खष्टि कर्तुञ्च शौनक ॥ 
दितं सत्यं वेदसारं परिणामसुखावहम्‌ । उवाच नारदं ह्या वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच । 

एदि चत्स कुटश्चेष्ठ नारद्‌ प्राणव । ज्ञानदीपशिखाज्ञानतिमिरश्चयकारक ॥ ३॥ 
सवेपामपि वन्यानां जनकः परमो गुरः । विद्यादाता मन्बदाता द्वौ समौ च पितुःपरौ 
तवाहं जनकः पुत्रः विद्यादाता च पाटकः । ममाज्ञया च मत्पीत्या कुरू दारपरिग्रहम्‌ ॥ 

स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पाट्येद्गुरोः । 

न क्षेमं तस्य मरटुस्य यो गुरोरवचस्करः ॥ ६ ॥ 

स पण्डितः स च ज्ञानी स श्चेमी स च पुण्यवान्‌ । 

गुरोवेचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥ ७ ॥ 
सर्वेषामाश्रमाणाञ्च प्रधानः पुण्यवान्‌ गरही । ख्रीपुत्रपौ युक्तश्च मन्दिरं तपसः फलम्‌ 
पितरः पूर्वकाठे च तिथिकाटे च दैवताः । सरवे गृहस्थमायान्ति निपानमिव घेनवः ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कुवन्ति गरदिणः सदा । इह एतत्‌ खुखं पुण्यं स्वगंभोगःपरजच 
जीवन्मुक्तो गृहस्थञ्च स्वधममपरिपालकः । यशस्वी पुण्यवांश्चैवकीत्तिमानध्ननवान्सुखी 

यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि तो जीवति सन्ततम्‌ । 

यशः कीति विहीनो हि जीवन्नपि सतो हि सः ॥ १२॥ 
बरह्मणो वचनं श्चुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । उवाच विनयं भीतः शुष्ककण्टोषठताल्टुकः ॥ 

नारद्‌ उवाच । 

एकदा घाण्विरोधेन चोभयोस्तातपुजरयोः । हानिवेभूव देवेन महती वायशस्करी ॥९७॥ 
मया प्राप्त त्वत्‌शापातगान्धर्वशौद्रमेव च । जन्मकमे च मत्‌शापातत्वमपूञ्योभवेभव 


६-- 
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ध ् ‰ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे 


वभूव शापो मुक्तो मे काठ ते भविता विधे । दोषाय कद्पते शश्वद्धियोधो न गुणाय च 
स पिता ख गुसोर्वन्धुः स पुत्रः स मदीश्वरः । यः श्रीकष्णपाद्पदम द्रढंभक्तिश्चकाय्थेत्‌ 
असद्वत्मनि चाज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि वाखकाः । निवत्तंय तितानेव स पिताकसर्णानिधिः 

कारयित्वा रष्णपादे भक्तित्यागञ्च यः पिता । 

अन्यस्मिन्‌ विषये पुत्रं स कि हन्त प्रवत्तंयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दास््रहो हि दुःखाय केवलं न सुखाय च । तपःस्वर्गभक्तिपुक्तिकप्रेणां व्यवध्वायकः ॥ 

योपिति विध्वा ब्रह्मन्‌ गरदिणां मूद्चेतसाम्‌ । 

साध्वी भोग्या च कुख्टास्ताः सर्वाः स्वाथेततूपराः ॥ २२ ॥ 
परखोकभिया साध्वी तथेदयशसात्मनः । कामस्नेहाच कुःख्ते भन्तः सेवा्च सन्ततम्‌ ॥ 
भोग्यामोगाधिनीशश्वत्‌ कामस्नेदेनकेवलम्‌ । कुर्ते कान्तसेवाञ्च नच भोगारतेश्चषणम्‌ 
वसख्राखङ्कारसम्मोगं खुस्निग्धादारसुत्तमम्‌ । यावतप्राप्नोति सा भोप्याताचचवशगापरिया 
कुखाङ्खारसमानारी कुःख्टा कुखनाशिनी । कपटात्‌ कःते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः 
सदा पुंयोगमाशंखमेनसा मदनातुरा । आहारादधिकं जारं प्रा्थंयन्ती नवं नवम्‌ ॥२६॥ 
जारार्थे स्वपति तातहन्तुमिच्छति पुंश्चरी । तस्यायो विश्वसेन्प्रहोजीवनंतस्यनिष्फलम्‌ 
कथितायोषितःसर्वाःउत्तमाध्ममध्यमाः । स्वात्माराम विजानन्तिमनस्तासांनपण्डिताः 
हृदयं श्चुरारामं शरत्पद्मोत्सवं मुखम्‌ । खुध्रासमं खुमधुरं घचनं स्वार्थसिद्धये ॥२६॥ 
प्रकोपे विषतुल्यञ्च विश्वासे स्वंनाशनम्‌ । दुर्ञयं तदभिप्रायं निगदं कमं केवखम्‌ ॥ 
सदा तासाम विनयः प्रवटं साहसं परम्‌ । दोषोतकर्षो छटोत्कषेः शश्चन्मायादुरत्यया 
पुंसश्चा्टगुणः कामःशश्वत्‌कामोजगहगुरो । आहायोद्धिशणोनित्यनेष्ष्डय्येञश्चचतुर्गणम्‌ 
कोपः पुंखः षड्गुणश्च व्यवसायश्च निशितम्‌ । यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितामह 
का क्रीड़ा कि सुखं पुंसो विण्मरूत्रपूयवेश्मनि । तेजः प्रणण्रं सम्भोगे दिवारापेयशःक्षयः 
धनश्षयोऽतिसंग्रीतौ चात्यासक्तो वपुःश्चयः । साहित्ये पौरुषं नष्टं करे मान्यनाशनम्‌ 
स्वेनाशश्च विश्वासे ब्रह्मनलारीषु किष्ठखलम्‌ । यावद्धनी चतेजस्वीसध्रीकोयोग्यतापरः 

पुमान्नारीं वशीकर्तुं समथस्तावदेव दि ॥ ३६ ॥ 
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चतुविशवितमोऽध्यायः ] ॐ नारदंप्रतिदारपख्िहार्थब्रह्मणउपदेशः # ` «दे 


रोगिणं निद्धैनं चद्धं यो षिद्‌ वा परक्षतेभियम्‌ । छोकाचारभयात्तस्मैददात्याहारमल्पकम्‌ 
इत्येवं कथितं सर्वं बह्मन्नात्मागमो यथा ॥ ३८ ॥ | 
सर्वं जानासि सवेज्ञ स्वात्मारामेश्चरो भवान्‌ । 
अचुग्रहं करु विभो ! विदायं देहि साम्पतम्‌ । 
छृष्णभक्ति पराथेयामि त्वयि कट्पतरोः पर ॥ ३६ ॥ 
इत्यु ततवा नारद्स्तन्न धृत्वा .तातपद्‌(म्बुजम्‌ । आज्ञां ययाचे पितरं गन्तुं तपसि मङ्करे ॥ 
युराञ्चदियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा ब्रह्माणं गन्तुमुद्यतः 
गच्छन्तं तनयं दष्टा विध्राता जगतां सुने । खरोदोचेमुंक्तकण्टं महासांसारिको यथा ॥ 
करे धृत्वा समालि चुचुम्ब च पुनःपुनः । चिरवक्चसि कृत्वा च वासयामासजायुनि 
स्वात्मारामेश्वरो ब्रह्मा यो गिन्द्राणां गुरोगखः। 
मेदं सोद न शशाक विच्छेदो दुःसहो नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ ॑ 
कातरः पुत्रमेदेन मोदितो विष्णुमायय। । शोकार्तो वकतुमारेभे खतं सम्बोध्य शौनक ` 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे ब्रह्मनारदसंवादे यो विशतितमोऽध्यायः । | 


चतुविंशतितमोऽध्यायः । | 

नारदं प्रति दारपरिप्रहाथं ब्राह्मण उपदेद्चः । | 

श्रीब्रह्मोवाच । 
त्वं गच्छ तपसेवत्सकिरेसंखारकरप्णि । अहं यास्यामि गोरोकं विज्ञातुङृष्णमीश्वरम्‌ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो वैरागी चतुषुर एब च ॥ २॥ 


यती हंसी चारुणिश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा । पुत्रास्तपस्विनः सर्वे कि मे संसारकमेणि 
वचसूकरो मरीचि अङ्किराश्च भरगुरस्तथा । खचिरजत्रिः कदमश्च प्रचेताश्च कतुमेजुः ॥ 


((-0. 42108111\/80॥ ॥॥811 (06611010. [10411260 0 ©81001॥1 ¶॥- 


८8 ` # ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ # ` [ १ ब्रह्मखण्डे 


 वशिष्टो वशगः शाश्वत्‌ सर्वेषु च खतेषु च । अन्येविवेकिनोऽसाध्याकिंमेसंसारकर्मणिः 
निवोध वत्स वश््यामि वेदोक्तं वचनं शुभम्‌ । पारम्पर्य्यक्रमपरं चतुर्वर्गफलटप्रदम्‌ ॥६॥ 
धर्माथंकाममोष्चांश्च स्वे वाज्छन्तिपण्डिताः । वेद्धरणि हितान्नेतानसभासुचप्रशंदितान्‌ 
वेदप्रणिदितो धर्मो ह्यधममेस्तद्धिपर्ययः ॥ ७ ॥ 
आदौ विपो यज्ञसूत्रं परिधाय सुखे खे । समधीत्य ततो वेदान्‌ ददाति गुख्द क्चिणणम्‌ 
ततः प्रहण्टकुख्जां खुधिनीतां समुदढदेत ॥ ६ ॥ 
सा साध्वी कुटजाया च पटिसेवासु तटपर । 
सद्धं दुविनीता च प्रभघेन्न कदाचन । आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः तः ॥ 
असद्वंशप्रसूता या पित्रोदेषिण नारद्‌ } दुविनीता च सा द्रा स्वतन्त्रा सर्वकर्मसु ॥ 
न वत्स दुष्टाः सवाञ्च योपितः कमटाकलाः। स(र्व)चश्यांशाश्च कुख्या असट्वशससुद्धवाः 
निगुणं स्वामिनं साध्वी सेवते च प्रशंसति । न सेवते च कुटरः प्रियंनिन्द्‌ तिखद्युणम्‌ 
साधुः सद्धंशजां कन्यां प्रयल्ेन परिग्रहेत्‌ । तस्यां पुजान्‌ समुत्पाय चृद्धस्तुतपसे व्रजेत्‌ 
वरं इतवहे वासः सवेवक्त्रे च कण्टके । एतेभ्यो दुःखदो वासःस्त्रिया दुर्मुखया सद 
त्वमधीतो मयावेदो मह्य्च गुख्दक्षिणाम्‌ । पुत्र दैदीदमेवेह कुर दारपरिग्रहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
वत्स ! त्वं कुखजाताश्च प्र्ेपल्लीश्च मालतीम्‌ 1 विवाहं कुर कट्याण कल्याणेचदिनक्षणे 
मयुवंशोद्वस्येद सञ्जयस्य ग्रहे सती । त्वत्छते जन्म ञ्चा च कुर्ते भारते तपः ॥ 
ग्रहणं कुख्तां रलमाराञ्च कमखाकटाम्‌ । भासते न भवेह उप्रथं जनानां तपसः फलम्‌ ॥ 
आदौभवेद्‌ गरदीलोको वानप्रस्थस्ततःपरम्‌ 1 तत.स्तपस्वीमोश्चाय क्रमपए्पः -श्ुतीश्चुतः॥ 
वेष्णवानां हरेवा तपस्या च श्रुती श्चुता ॥ २९ ॥ 
वैष्णव त्वं ग्रहे तिष्ठ कुख छष्णपदाच॑नप्‌ । अन्त्वाह्य हध्यस्य तस्य कि तपसा खुता। 
नान्तवष्धिदरस्यस्य तस्य कि तपसा चथा । तपसा हरिराराध्यो नान्यः कथ्च न विद्यते॥ 
यन्न त्र छतं छृष्णसेवनं परमं तपः । वत्स ! मद्धचनेनैव ग्रहे स्थित्वा-हरि भज ॥ २ 
गृहीभव मुनिधेठगरदीणां सर्वदाखलम्‌ । कामिन्याखसम्भोगःस्वग्मोगात्‌ खदुकेमः 
वदीनसुपस्पश वाञ्छन्त्येव सुखुक्चवः । सवेस्पशंखलात्‌ ख्ीणा्वस्पश्खडसं परम्‌ ॥ 
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चतुविशतितमोऽध्यायः ] # नारदंधतिदारपरि्रदार्थत्रह्मणडपदेशः <स 


ततः खुखतमंघुत्र दर्शनं स्पशैनं सुने .। सर्वेभ्यः प्रेयसी कान्ता प्रिया तेन प्रकीत्तिता ॥ 
पत्प्रयोजनाच्रान्ता शतकान्ताप्रियःखुतः । नास्तिपुच्रात्‌परो वन्धुर्ना स्तिपुत्रातपरःप्रियः 
सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रदेकात्‌ पराजयम्‌ । 
न चात्मनि प्रियोऽथेश्च तस्मादपि परियः खतः ॥ २६॥ 
अतः प्रियते पुत्रे न्यसेद्‌ तमपरः धनम्‌ । इत्येवमुक्तवा स ब्रह्मा विरराम च शौनक ॥३० 
नारद्‌ उवाच 
उवाच वचनं तातं नारदो ज्ञानिनां वरः । स्वयं विज्ञाय सर्वार्थं स्वपुत्रं वेददशेने ॥ 
परवत्तेयत्यसन्मार्गे स दयालुः कथं पिता ॥ ३९ ॥ 
जलवुदटूवुदवत्‌ सवं संसारमिति नश्वरम्‌ । जटरैखायथा मिथ्या तथा ब्रह्मनूजगत्तरयम्‌ ॥ 
विहाय दर्दिस्यञ्च विषधर यन्मनश्चख म्‌ । दुरमं मानवं जन्म वभूव तस्य निष्फलम्‌ ॥ 
कावा कस्य परिया पुत्रो वन्धुः को वा भवाणेवे। 
कर्मोमिमिर्योजना च तद्पायो वियोजना ॥ २४ ॥ 
खक्ममकारयेद्‌ यो हितन्मित्रं स पिता गुखः । विवुद्धिकास्येह्‌ योदहिखरिपुश्च कथंपिता । 
इत्येवं कथितं तात ! वेदबीजं यथागमम्‌ । धवं तथापि कत्तंऽयं तवाज्ञापरिपाख्नम्‌ ॥ 
आदौ यास्यामि मगवन्नरन।रायणाश्रमम्‌ । नारायणकशथां श्रत्वा करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा स मुनिविरराम पितुः पुरः 1 पुष्पच्रष्िस्तदुपरि ततश्चषणेन वभूव ह ॥ ३८॥ 
श्षणं पितुः पुरः स्थित्वा नारो मुनिसत्तमः । उवाच च पुनवदं वचनं मङ्खटप्रदम्‌ ॥३8 
श्रीनारद्‌ उवाच । 
ददित कृष्णमत्जश्च यन्मनो याज्छि तं मम । तत्रसप्वन्धिच यजज्ञानं यत्र तहुगुणवणेनम्‌ 
ततः प्रश्चात्‌ करिष्यामि त्वतप्रीव्या दारसंग्रहम्‌ । 
मानसे परिपूर्णे च काय्यं कत्तु पुमान्‌ खुखी ॥ ४२ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा पहण्ठः कमरोद्रव : । उवत्चव पुनरेवेदं पुतं ज्ञानविदां वरः ॥ ४२ 
ब्रह्मोवाच । 


पत्युमन्ञं पितरमन्त्रं न गरृहीयादू विचक्चणः। वि विक्ताश्र मिणाश्चैव न पुत्र खुखदायकः॥ 
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८६ % ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ‰ ` [१ ब्रह्मखण्डे 


निषेका्छम्यतेमन्तो गुरुभेत्ता च कामिनी । विद्या खुलंभयं दुःखं पुरुषैः स्वेच्छयानच । 
महेश्वरस्तव गुरः प्राक्तनो नः पुरातनः । गच्छ वत्सशिवं शान्त शिवदं ज्ञा निनांगुख्म्‌ । 
तत्रेव भगवन्मन्त्रं ज्ञानं ङज््चा पुतनात्‌। नारायणकयां श्रुत्वा शीघ्रमागच्छ मद्गरदम्‌ 
इत्युक्तवा जगतांधाता विरराम च शौनक । प्रणम्यपितरं भक्तया शिवखोकं ययोस्युनिः॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ ति-शोनकसंवादे चतुविशतितमो ऽध्यायः । 


पञविंङतितमोऽध्यायः । 


नारदढृतशिवस्तुतिः शिवनारदसम्मिलनश्च । 
सौतिरुवाच । 

क्षणेन विध्रवरो मुदान्वितो जगाम शम्भोः सदनं मनोदरम्‌ 1 
उदुरध्व श्ुवादु योजनटक्चमीण्सितं रत्नेन निर्माणक्ृत्च शरटिना ॥ १ ॥ 
निराश्रये योगवटेन शम्भुना ध्रतं विचित्र विविध्वाख्यान्वितम्‌ । 
दरं स्वपुण्याशयसाधकीवरे-मुनीन्द्रसारेञ्ेटितं दिवानिशम्‌ ॥ २ ॥ 
मयूखषान्यं रविचन्द्रयोर्मुने हुताशनेरवेषटितमेव केवलम्‌ । 
प्राकाररूपैरतिरिक्तवदधिते-ख्चैरसंख्यधमितेः शिखोञ्ञवटैः ॥ ३ ॥ 
पुरं वरं योजनटश्चविस्तृतं त्रिको रिरल्नेन्द्रगरहान्वितं सद्‌ । 
विराजितं दीरकसारनिमिते-श्चित्रेवि चित्रेव विश्मेनोहरेः ॥ ४ ॥ 
माणिक्चमुक्तामणिदपंणेयु तं न स्वप्नट्रष्ं दविज विश्वकमेणः। 
आकट्पमेकौः शिवसे वितेजेने-निषेवितं सन्ततमेव शोनक ॥ ५ ॥ 
सिद्धेनियुक्तं शतकोरिलश्चकलिकोरिल्श्च य॒तं स्वपार्षदैः । 
युक्तं चिरक्षैरविकरैश्च भैरवः स्ेतरेश्चत॒ठश्चशतेश्च वेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
खुर्दुभैवटितमेव खन्ततं मन्दारच्रक्चप्रवरेः सुपुष्पितः । 
विराजितं खन्दरकामधेचमियंथा वखाकाशतकनेभस्तटम्‌ ॥ ७ ॥ 
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। पञ्चविशतितमोऽध्यायः ] % `शिवनारदसम्मिखनम्‌ # ८ॐ 


द्रष्टा सुनिर्विस्मयमाप मानसे किमत्र चित्रं वुधियोगिनां गुरौ । 
लोकं चिखोकाच विलक्षणं परं भीग्बत्युरोगात्तिजराहरं वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दूरी सखथासण्डटख्मध्यगं शिवं ददश शान्तं शिवदं मनोहरम्‌ 1 
पद्य चिनेचं विधपश्चवक्त्रकःं गङ्ाधरं निमेखचन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
प्रतत्तदेमत्मजयाधरं चिम्‌ दिगम्बरं शुभ्रमनन्तमश्रम्‌ । 
मन्दाक्िनीपुष्करवीजमाख्या कृष्णेति नामैव मुदा जपन्तम्‌ ॥ १९० ॥ 
सनीटकूण्ठं भुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्रसिद्धेन््रमुनीन्द्रवन्दितम्‌ । 
सिद्धं श्वरः सिद्धिविधानकारणं स्वत्युञ्चयं काख्यमान्तकारकम्‌ ॥ १९१ ॥ 
ग्रसच्हास्यास्यमनोहदरं परं विश्वो द्रतीनां शिवदं वरपदम्‌ । 
सदाशुतोषं भवरोप्रयजितं भक्तप्रियं भक्तजनेकवन्धुम्‌ ॥ १२ ॥ 
गत्वा समीपं मुनिरेव शरलिनं ननाम मृद्धं पुखकाङ्कविग्रहम्‌ । 
वीणां तरितन्त्रीं कणयन्‌ पुनजंगो कृष्णं पतुष्राच कठहंसकण्ठः ॥ १३ ॥ 
दरष्टा स॒नीन्द्रभवर्च सस्मितं विधेः सुतं वेदविदां वरिष्ठम्‌ 
योगीन्द्र सिद्ध न्द्रमहपिमिः सह जवेन पीटादृद तिष्दीष्वरः ॥ १४ ॥ 
ददौ च तस्मै मुनये ससम्भ्रममाटिङ्नश्चाशिषमासनादिकम्‌ । 
पप्च्छ भद्रं गमनप्रयोजनं तपोधनं तं तपसा शोनक ॥ १५ ॥ 
सद्रलसिहासनसन्द्रेव रे चोवास शम्भुवेरपाषेदेः सह । 
नोवास स्मष्रस्तनयः पुराञ्जिस्तुष्टाव मकतया प्रणतः प्रभुं द्विज ॥ १६ ॥ 
गन्धवेराजेन छृतेन नारदो वेदोक्तस्तोत्रेण शुभप्रदेन च । 
स्तुत्वा प्रणामं पुनर॑व कृत्वा भवाज्ञयोवास भवस्य वामतः ॥ १७ ॥ 
चकार तत्रैव निवेदनं शिवे मनोऽभिखाप भवकामपूरके । 
श्रुत्वा सुनेस्तदवचनं कृपानिधिद्रु तं पतिज्ञां प्रचकार चोमिति ॥ १८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशोनकसंवादे शिवनारदसमभ्मिखनं नाम 
पञ्चविशतितमोऽध्यायः समाप्तः । 
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षड्विंशतितमो ऽध्यायः । 
रिबोक्ताहिकाचारवणनम्‌ । 


सौ तिख्वाच । 

हरेस्तो्श्च कवचं मन्तरं पूजाविधि परम्‌ । हरं ययाचे देवपिध्यानञ्च ज्ानतैव च ॥ 
स्तोजश्च कचचं मन्त्रं धयानेपूजा विध्रानकम्‌ । ततप्रक्तनोयंज्ञानश्चददौतस्मे सदेश्वरः ॥ 

सवं पाप्य मुनिश्रेष्ठः परिपूणंमनोरथः । उवाच प्रणतो भक्तया गुरं ्रणतघट्सल्यम्‌ ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
आहिक ब्राह्मणानाञ्च वद्‌ वेदं विदां वर । सखधमेपाखनं नित्यं यतो भव ति नित्यशः ॥४॥ 
श्रीमरेश्वर उवाच । 

उत्थाप्य ्राह्यये सुदत्तं बह्यरन्धष्थपङ्कजे । सूक सहस्रपदे चः निप्र ग्टानिवजिते ॥५ 
रात्रिवासं परित्यज्यगुरुतत्रेव चिन्तयेत्‌ । व्याख्यामुद्राकरंप्रीतंसस्मितं शिप्यवत्सलम्‌॥ 
प्रसन्नवदनं शान्तं परितुष्टं निरन्तरम्‌ । सा्चाटूव्रह्मस्वरूपश्च शिष्याणां चिन्तयेत्सदा ॥ 
ध्यात्वा त्वहगुख्मादाय हृपश्चे निमेखे सिते । सदश्च पत्रे विस्तीण्देव मिष्टं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
यस्य देवस्य यड्ध्यानं यद्रूपं तद्धिचिन्तयेत्‌ । गरदीत्वातदनुज्ञाञ्चकत्तेन्यं समयोचितम्‌॥ 
आदोध्यात्वागुरुनत्वासंपूज्य वि धिपूवेकम्‌ । पश्चात्तदाज्ञामादाय ध्याये दिष््रपूजये॥१० 
गुरुपद्शितो देवो मन्त्पूजाविधिजेपः । न देवेन गुर्द एस्तस्मात्‌ देवात्‌ गुरः परः ॥ 
गुरख्ह्या गर्विष्णगुरख्देवो महेश्वरः । गसः प्रकूतिरीशाया गुरुचन्दरोऽनखो रविः ।१२। 
गुख्वायुश्च वरुणो गुर्माता पिता सुहृत्‌ । गख्रव परं ब्रह्मन्नास्ति पूञ्यो गुरोः परः ॥ 
अभीष्देवरुष्टे च समर्थो रश्चणे गुखः । न समथा गुरो रुष्टे रश्चणे सवेदेवताः ॥१४॥ 
यस्य तुषो गुरुः शश्वज्यस्तस्य पदे पदे । यस्य रुष्टो गुरुस्तस्यसवेनाशश्च स्वंदा 
न संपूज्य गुरु दैवं यो मूढः पूजयेद्‌ भ्रमात्‌ । ब्ह्महत्यांशतंपापंरमतेनात्र संशयः ॥१६ 
सामवेदे च भगवानित्युवाच हरिः खयम्‌ । तस्मादभोएटदेवाच गुखः पूज्यतमः परः ॥ 
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षड्विशतितमो ऽध्यायः ] # शिवोक्ताह्विकाचारव णनम्‌ ‰ ८& 


गुरुमिष्टंस्रयंभ्यात्वास्तुत्वाचसाधकोमुने । वेदोक्तस्थलमासादय विण्मूत्रमुत्खजेन्सुदा॥ 
जलं जखसरूमीयश्च सरन्ध्रं प्ाणिसन्निधिम्‌ । देवाख्यसमीपश्च व्रश्चप्रूखुश्च चत्मे च ॥१६ 
दलोत्‌कषेर्थल्ञ्चैव शस्यक्षे्रश्च गोषएटकम्‌ । नदीकन्द्रगमे पुष्पोदयानञ्चपङ्किलम्‌ ॥२० 
ग्रामाद्यस्यन्वश््यैव नृणां गरृदसमीपकम्‌ । शङ्क सेतुं शरनं श्मशानंव हिसन्नि धिम्‌ ॥२९१ 
क्रोड़ास्थलं महारण्यं मञ्चकाधःस्यरतश्ा। वृश्चच्छायाचुतंस्थानमन्तःप्राण्यवयर्णकम्‌ ॥ 
दूवासुश्रानं कुःशस्थानं वट्मीकस्थानपेव च । च्रक्षारोपणमभूमिश्चकाय्यांथेञ्चपरिष्छृतम्‌ ॥ 
एतत्‌ खं परित्यज्य सू््यतापविवजितम्‌ । कृत्वा गत्तं पुरीप्च मूजश्च परिविजंयेत्‌ ॥ 
पुरीपघ्र्ोत्सगश्चदिवाकु््या दुदङ्मुखः । पश्चिमाभिमुखोरात्रोसन्ध्यायादक्चिणासुखः ॥ 

मोनी भूत्वा च निःश्वासं यथा गन्धो न सथ्रेत्‌ । 

त्यक्तवा स्दा समाच्छाद्य शोचं कः्य्याद्धिचक्चणः ॥ २६ ॥ 
त्वा तु रोष्रशौचञ्च जलश्तीचं ततः परम्‌ । खटयुक्तं तज्ञल्न्चैव ततप्ममाणंनिशामय ॥ 
एकां चिङ्‌ खद ददा वामहस्ते चतुश्रयम्‌ । उभयो रैस्तयोर्देतुमूजशोचंप्रकीत्तितम्‌॥२८ 
मूजरशौचञ्च द्विग॒णं मैथुनानन्तरं यदि । मैथुनानन्तरे शौचं मूत्रशौचं चतुरगंणम्‌ ॥ २६ ॥ 
एका लिङ्क गुदे तिखरस्तथा वामकरे द्‌श । उभयोः सत दातव्याः पादः षष्ठेन शुध्यति ॥ 
पुरीपशौचं विग्राणाग्रहिणा मिदमेवच । विध्वानाश्चदिशुणं शौचमेवं प्रकीत्तितम्‌ ॥३१॥ 
यतीनां वैष्णवानाञ्च ब्रह्मेत्रह्मचारिणाम्‌ । चतुर्णणञ्च गरदिणां तेषां शौचंपकीत्तितम्‌॥. 
नो यावदुपनीरेत द्विजः श्द्रस्तथाङ्ना । गन्धरेपक्षयकरं तेषां शौचं पकीतितम्‌ ॥३३ 
शौचं क्चत्रविशोश्चेव द्विजानां हिणांसमम्‌ । द्विगुणंवैष्णवादीनांमुनीनांपरिकीत्तितम्‌ 
न्यूनाधिकं न क्तेन शौचं शुद्धिमभीप्सता 1 प्राय्ित्तं पयुज्येत विदहितातिक्रमेकृते ॥ 
शौचं तन्नियमं मत्तः सावधानं निशामय । ख्तशौचेचशुचिविध्रोऽप्यशुचिश्चव्य तिक्रमे ॥ 
चद्मीकप्रूपिकोत्‌खातां खुद्रमन्तजेखां तथा । शौचाव शि गेदाचनदयाद्टेपसम्भवाम्‌॥ 
अन्तःप्राण्यवपर्णाञ्चहखोत्खातां विशेषतः । कुशमरछोव्थिताञ्चैवदूर्वामरखो त्थितान्तथा ॥ 

अश्वल्थमूटानीताश्च तथेवशयनोत्थिताम्‌ । 
चतुष्पाच्च गोषानां गोष्पदानांतथेव च । शस्यस्थलानां क्षेत्राणासुद्यानानाखदत्यजेत्‌ 
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६० ‰ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # . [१ ब्रह्मखण्डे 


सातो वाप्यथवास्नातोविप्रः शौचेनशुध्यति । शौचदीनोऽशुचिर्नित्यमनहैः सर्वंकमेखु। 
छृत्वाशोचमिदं विपो मुखं प्रश्चाख्येत्‌ खुधीः ॥५१॥ 
आदो षोड्शगण्डूषेमखणशुद्धि विधाय च । दन्तकाष्टेन द॒न्तञ्च तत्पश्चात्‌ परिमाजयेत्‌ ॥ 
पुनः षोडशगण्डूषेमुखशुद्धिसमाचरेत्‌ । दन्तमाजेनकाष्टानां नियमं शरण नारद्‌ ! ॥४५३॥ 
निरूपितं सामवेदे हरिणा चाहिकक्रमे । अपामागं सिन्धुचारमाश्रश्च करवीर च्छ्‌ ॥ 2 
खदिर शिरीषञ्च जातिपुन्नागशाखकम्‌ । अशोकमज्ञुनञ्चैव श्चीरीचरश्चं कद्म्वकस्‌ ।४५ 
जम्बूकं वङकुर चोड पठाशञ्च प्रशस्तकम्‌ । वदरीं पारिभद्र श्चमन्दारश्शाटमदितश्ा ॥५६॥ 
चक्ष कण्टकयुक्तश्च टतादिपरिवजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पिप्पलश्च पिया तिन्तिड़ीकश्च ताड़कम्‌ । खजुर नारिकेखन्च तालश्च परिवजितम्‌ ॥ 
दन्तशोचविहीनश्च सर्व शौच विदहीनकः । शौचदहीनोऽशुचिनित्यमनहैः सर्वंकमंरञु ॥। ४8 
रत्वा शौचं शुचिविप्रो धृत्वा धौते च वाससी । 
परश्चाल्य पादमाचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरत्‌ ॥ ५० ॥ 
पएवंत्रिसन्ध्यं सन्ध्याश्चकुःरुतेकुखजो द्विजः । खस्नातःसवं तीर्थेषु त्रिसन्ध्यंयः समाचरेत्‌। 
त्रिखन्ध्यहीनोऽप्यशुचिरनहेः सवकर्मसु । यदह कुर्ते कमे न तस्य फटमाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
नोपतिष्टतियः पू्वोनोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्‌ । स श्रद्रवद्वहिःकाय्येः सवंस्मादुद्धिजकमेणः 
पूवोसन्ध्यां परित्यञय मध्यमां पश्चिमां तथा । दह्मदत्यामाटमहव्यां प्रत्यहं खमते दिजः 
एकादशी विहीनोयः सन्ध्याहीनश्चयो डिजः । कट्पंवज्ञेत्‌ काटसूत्र॑यथादहिचरषटीपतिः ॥ 
विध्रायप्रातः सन्ध्या्चगुखुमिष्ंखरः-रविम्‌ । ब्रह्माणमीशं विष्णुञ्चमायां पद्यां सरस्वतीम्‌ । 
प्रणम्य गुरुमाज्यश्च दपंणं मधुकाश्चनम्‌। स्पृक्ा स्नानादिकं काटे कुर्यां तूसाधकसत्तमः। 
पुष्करिण्यान्तुवाप्यान्तु यद्‌स्नानंसमाचरेत्‌। समुद्ुत्य पञ्चपिण्डानादी धर्मो विचक्षणः 
नद्यां नदे कन्द्रेवा तीर्थेवा स्रानमाचरेत्‌। कुर्यात्‌ स्नात्वा तु सङ्कट्यं ततः सनानंपुनमुने । 
श्रीकृष्णप्रीतिकामश्च वैष्णवानां महाटमनाम्‌ । सङ्कस्पो गरृदीणाश्चैव्ृतपातकनाशनम्‌ ॥ 
विप्रः कृत्वा त॒ सङ्पं खं गात्रे धरटेपयेत्‌। वेदोक्तमन्त्रेणानेन देदशुद्धि छतेन च ॥६१ 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेवसुन्धरे । खत्तिके हर मे पापं यग्मया दुष्छतं छंतम । 
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षड्विशतितमो ऽध्यायः ] ‡ आहिकप्रकरणम्‌ # ६१ 


| उद्धृतासि वरादेण कृष्णेन शतवाहूना । आख्य मम गात्राणि सवं पापं प्रमोचय ॥६३ 
| पुण्यदेहिमहाभागे स्नानाचुज्ञां कुरुष्व माम्‌ । इत्युवाच जे नाभिप्रमाणे मन्त्रपूर्वकम्‌ । 
चतुहेस्तपमाणाञ्च कत्वा मण्डलिकां शुभाम्‌ । तीर्थान्यावादयेत्तत्र दस्तंदत्वा तपोधन 

यानि खानि च तीथांनि सर्वाणि कथयामि ते॥ ६६ ॥ 
गङ्ख्च यमुने चेव गोद्धावरि सरस्वति । नमेदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिङ्कुर ॥ 
नलिनीनन्दिनी सीतामालिनी च महापथा । विष्णुपादाश्य सम्भूता गङ्खा त्रिपथगामिनी ॥ 
पद्मावतीभोगवर्ती खणेरेखाच कौशिकी । दश्चापरथ्वीचसुभगा विश्वकाया शिवाख्छता॥ 

विद्याधरी खुप्रसन्ना तथा टलोकप्रसाधिनी । 

केसा च केप्णवी शान्ता शान्तिदा गोमती सती ॥ ७० ॥ 
सावित्रीतुखसीदुर्गा मदालक्ष्मीःससस्वती 1 छृष्णप्राणाधिक्राराध्रा खोपामुद्रादितीरतिः। 
अहट्या चादितीः संज्ञास्वध्रा स्वाहाप्यख्न्धती। शतरूपा देवहतीत्येवमायाःस्मरेतखश्वीः 
स्ात्वास्नात्वा महापूतः कुर्य्यात्तु तिखकं वुः । वाहोमूटे काटे च कण्ठदेदोच वक्षसि. 
लनंदानं तपो होमं देवश्च पितृकर्मसु । तत्‌ सवं निष्फटं याति रुखारे तिलकं विना ॥ 

ब्राह्मणस्तिटकं कृत्वा कुर्य्यात्‌ सन्ध्याञ्च तपेणम्‌ । 

नमस्कृत्य सुरान्‌ भक्त्या गरं गच्छरैनमुद्‌ान्वितः ॥ ७५ ॥ 
प्रक्षास्य पादं यल्ेन धृत्वा धौतेच वाससी । मन्दिरं परचिशेत्‌ प्राज्ञ इत्यादहरिरेव च ॥ 
विनापादीचप्रक्चाट्य स्नात्वा विशतिमन्दिरम्‌। तस्य स्नानादिकं नष्टं जपोमश्चपश्चमम्‌। 
परिध्रायस्निग्धवसखं ग्रदश्चप्रविशेद्‌ गरही । रुटाटक््मीगर हाहूयाति शापंदत््वाखुदाखुणम्‌। 
उदुध्वेज्ख्चयो विध्रः पादौ प्रक्चाखयेत्‌ यदि । तावद्भवतिचाण्डरो यावद्‌ गङ्खान पश्यति 
उपविश्यासनेब्रह्मननाचम्य साधकःशुचि । पूजांकुय्यांत्तु वेदोक्तं भक्तियुक्तोटि संयतः ॥ 
शालग्रामे मणौ मन्त्र प्रतिमायां जके सरे । गोप्ष्ठेवा गुरो विपे पशस्तमचेनं हरेः ॥ 
स्ेप्रशस्ता पूजा च शाख्म्ामे च नारद्‌ । खुराणामेव सर्वेषां यत्राधिष्टानमेव च । <२। 
स स्नातः सवेतीर्थेषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः । शाग्रमोदकेनेव योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥८३ 
शालग्रामेजरं भक्त्या नित्यमश्ना तियो नरः। जीवन्मुक्तःसच भवेद्‌ यात्यन्ते छृष्णमन्दिरम्‌ 
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शाल्रामशिलाचक्रं यत्र तिष्ठति नारद्‌ । खचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निथ्ितम्‌ ॥ 
तत्र यो हि सतो देही ज्ञानाज्ञनेन देवतः । रलनिर्माणयानेन स याति श्रीहरेः पदम्‌ ॥८६ 
शालग्रामं विनान्यत्रकः साधुः पूजयेद्धरिम्‌ । कृत्वा तत्र हरेः पूजां परिपूणं फटंर्मेत्‌। 
परूजाध्यारख्य कथितः श्रूयतां पूजनक्रमः। दरः पूजां बहुमतां कथयामि यश्चागमम्‌ ॥ << 

कश्चिद्‌ ददाति हरये चोपचारांश्च षोड़श । 

खुन्दराणि पवित्राणि नित्यं भक्त्या च वेपष्णवः ॥ ८६ ॥ 
कचिदु दादश द्रव्याणि पञ्चवस्तूनि कश्चन । येषामेव यथाशक्ति प क्तिप्रखश्च पूजने ।६०। 
आखनं वसनं पायमध्येमाचमनोयकम्‌ । पुष्पं चन्दनध्रूुपश्च दीपनेवेचसुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 

गन्धं माद्यञ्च शय्याश्च कछितां खुविटक्चणाम्‌। 

जलटमन्नश्च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ ६२॥ 
गन्धान्नतद्पताम्बूटं विनाद्रव्याणि दादश । पाद्याध्येजर नैवेद्य पुप्पाण्येतानि पञ्च च 
सर्वाण्येतानि मूटेन दयात्‌ साध्रकसत्तमः । गुरुपिरं मूख प्रशस्तं सवंकपमंसखु ।६५। 
आदौ कृत्वा भूतशुद्धि प्राणयामं ततः परम्‌ । अङ्गत्यङ्गन्यासश्च मन्त्रन्यासं ततःपरम्‌ ॥ 
चणेन्यासं विनिवेत्यं चाश्यंपार्जं विनिदिशोत्‌ । त्रिकोणमण्डटशत्वा तच्क्रर्मप्रपूजयेत्‌ । 
जलेनाप्रूय्यं शङ्क तत्र संस्थापयेदु द्विजः । जरं संपूञ्यविधिवततीशान्यावादयेत्ततः ॥ 
पूजोपकरणं तेन जेन श्चाट्येत्‌ पुनः । ततोगरहीत्वा पुष्पञ्च कृत्वायोगासनं शुचिः ॥ 

ध्यानेन गुख्दत्तेन ध्यायेत्‌ छष्णमनन्यश्चीः । 

ध्यात्वा पाद्यादिकं सवं द्यान्मूटेन साधकः ॥ ६8 ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्देवश्च तन्तोक्तं पूजयेद्धसिम्‌ । मूं जप्त्वा यथाशक्ति देवमन्तर विसजयेत्‌ ॥ 
दत््वोपहारं विविधं स्त॒त्वा च कवचंपठेत्‌ । ततःक्ृत्वापरीहारमूदुध्ना च पणमेदुमुवि ॥ 
कत्वा च देवपूजाञ्यज्ञंकु्य्याहु वि चश्च णः । श्रो तस्मरात्ता्नियुक्तञ्च बलदद्यात्ततो सुने ॥ 
नित्यध्राद्ध' यथाशक्तिदानं वित्ताचुरूपकम्‌ । कृत्वा छती च विहरेत्‌ क्रमणषश्चुतोश्चुतः ॥ 

इति ते कथितं सवं वेदोक्तं सूत्रमुत्तमम्‌ । 

 आहविकस्य च विप्राणां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे ब्रह्मलण्डे शिवनारदसंवादे आहिकथकरण कथनं नाम 
षड्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सप्तविंशतितमोऽध्यायः । 
नराणां मक्ष्यामक्ष्य-कतेन्याकतव्यकथनम्‌ । 


नारद्‌ उचत । 
श्यं कि वाप्यभश््यञ्च द्विजानां ग्रदिणां प्रमो । 
यतीनां वेष्णवानाश्च विध्व7त्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १॥ 
कि कत्तेव्यमकन्तेव्यमभोग्यं भोग्यदेव वा । सवं कथय सवेज्ञ सवेश सचकारणम्‌ ॥ 
महादेव उवाच । 
कश्चित्तपस्वी विप्रश्चनिराहदारी चिरमुनिः । कथित्‌ समीरणाहारीफटाहारी च कश्चन ॥ 
अन्नाहारी यथाकाटे गरही च गरहिणीयुतः। 
येषामिच्छा च या ब्रह्मन्‌ स्वीनां विविधा गतिः ॥ 8 ॥ 
हविष्यान्नं ब्राह्यणानां प्रशस्तं गरहिणां सद्‌ा । नारायणोच्छिष्ठमि्म निवेयमभकश्चकम्‌ ॥ 
अन्नं विष्ठा जटं मत्रं यदू विष्णोरनिवेदितम्‌ । विण्मूत्रं सवपापोक्तमन्नश्च हरिवासरे ॥ 
व्राह्मणः कामतोऽन्नश्च यो भुङ्क्ते हरिवासरे । 
ओखोख्चजनितं पापं सोऽपि अङ्क्ते न संशयः ॥ ७ ॥ 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तञ्यशञ्च नारद । गरदिभिर्व्राह्मणैरननं संप्रा हरिवासरे 1८1 
गृही शौवश्च शाक्तश्च ब्राह्मणो ज्ञानदुर्भखः । परयातिकाखचसुजरश्च भुक्त्वा च दरिवासर ॥: 
कृमिभिः शाखमानेश्च मक्षितस्तत्र तिष्ठति । विण्नरूत्रभोजनं कृत्वा यावदिन्द्राश्चतदेशः 


जन्माष्टमी दिने रामनवमी दिवसेदरैः । शिवरात्रौ च योभुङ्क्तंसोऽपिद्विगुणंपातकी ॥*- 


उपवासासमथंश्च फटप्रूख जर पिवेत्‌ । नषे शरीरे स भवेदन्यथा चात्मघातकः ॥९२॥ 
सङृदभुङकेद विष्यरान्ने विष्णो्नैवे्मेवच । न मवेत्‌प्रत्यवायी स चोपवासफलर्मेत्‌ ¶ 
एकादश्यामनादारं ग्रही विप्रश्च भारते । स च तिति वेकरुण्ठे यावहुवे ब्रह्मो वयः ॥ 


गृहिणां शोवशाक्तानामिदप्ु्तश्च नारद्‌ । विशेषतो वैष्णवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ¦ 
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नित्यं नवेयभोजी यः श्रीकृष्णस्य च वैष्णवः | 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्मुक्तः फं रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वाञ्छन्ति तस्य संस्पशं तीर्थानि सवेदेवता । आखापं दशेनञ्चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
द्विस्विन्नमन्नं पृथुकं शुद्धं देशविशोषके । नात्यन्तशस्तं विप्राणां भश्चणे च निवेदने ॥ 
अभध््यश्च यतीनाश्च विध्वा बह्यचारिणाम्‌ | 
ताम्बूलश्च यशा ब्रह्मन्‌ तथैते वस्तुनी ध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
ताम्बूलं विध्वाद्ीणांयतीनां ब्रह्मचारिणम्‌ । तपस्विनाश्चविप्रनदरं गोमांससद्रशंश्रचम्‌ ॥ 
सर्वेषां ब्राह्मणानाञ्च चाभक््यं शणुनारद्‌ । यदुक्तं सामवेदे च हरिणाचाहविक क्रमे ।२२॥ 
ताघ्रपात्रे पयःपानमुच्छिष्टे घ्ुतभोजनम्‌ । दुग्धं खवणसाद्ध च सदयोगोमांसभश्षणम्‌ ॥ 
नारिकिखोदक्काश्ये ताघ्रपात्रे स्थितंमध्रु । रेश्चवं ताप्रपात्रस्थं सुरातुट्यं न संशयः ॥ 
उत्थाय वामहस्तेन यत्तोयं पिवति दविजः । सुरापी च स विज्ञेयः सवेध्रमेवरिष्क्रतः ॥ 
अनिवेदयं हरैरन्नं थुक्तशेषश्च नित्यशः । पीतश्ेषजख्श्चैव गोमांससद्रशं मुने ॥ २५ ॥ 
वातिङ्कणफटश्चैव गोमांसं कात्तिकेस्षतप्‌। माघे च मूलकम व कलम्बी शयनेतथा ॥ 
श्वेतवणेञ ताख्् मसूरः मल्स्यमेव च । सर्वेषां ब्राह्मणानाञ्च त्याज्यञ्च सवेदेशतः २७ 
मत्स्याश्चकामतोभुक्त्वासोपवासस्त्यहेवज्ेत्‌ । प्रायशध्ित्तंततःकृत्वाशुद्धिमाप्नोतित्राह्यणः 
प्रतिपत्सु च कुष्माण्डमभश््यमथंनाश्नम्‌ । द्वितीयायाञ्च च्रहतीभोजने न स्मरेद्धसिम्‌ ॥ 
अमश्च्यञ्च परोखश्च शचरन्रद्धिकरं परम्‌ । तृतीयायां चतुथ्य श्चि मूकं धननाशनम्‌ ॥ 
-कलङ्कारणश्चैव पञ्चम्यां विद्वमक्षणम्‌। ति्ेगधोनि प्रापयतु षष्ठ्य ्चनिम्बभश्षणम्‌ । 
-रोगच्रद्धिकस्थ्ैव नराणां ताङमश्चणम्‌ । समप्तम्याञ्च तथाता शरीरस्य च नाशकम्‌ ॥ 
'नारिकिरफरं मक््यमण्म्यां बुद्धिनाशनम्‌। तम्वीनवम्यांगोमांसंदशम्याश्चकरुम्विका ॥ 
-एकादश्यांतथाशिम्वी द्वादश्यां पूतिकातध्रा। चयोदश्यां (च) चार्ताकीभश्चणंपुत्रनाशनम्‌ । 
चतुदेश्यां मांसभध्च्यं महापापकरः परम्‌ । पञ्चदश्यां तथा मांसममध्ष्यं गृहिणां सुने ॥ 
ग्रदिणां पोक्चितं मांसं मश््यमन्य दिनेषु च । प्रातःस्नाने तथा श्रद्धे पार्वणे बतवासरे ॥ 
-श्रशस्तं सापेपं तरं पकतेञ्च नारद । कट्वपूर्णेन्दुसखंक्रान्तिचतुरदंश्य्टमीषु च ॥ २७ ॥ 
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सप्तविशतितसमो ऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मनिरूपणम्‌ # ६५ 


रवौ श्राद्धे बताहे च दुष्टं खरी तिकतैकम्‌। 
मांसञ्च रक्तशाकञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
निषिद्धं शयने चैव क्रू्ममांसश्च प्रोश्चितम्‌ । निषिद्ध सवंवर्णानां दिवा स्वस्रीनियेवनम्‌ । 
रात्रौ च दधिभक््यञ्च शयनं सन्ध्ययोदिने । रजःखटास्नी गमनमेतन्नरककारणम्‌ ।५०॥ 
-रजःस्वखावीरान्नश्च पुंश्चव्यन्नममकश्चकप्‌ 1 शरद्राणां याजकान्नञ्च शरद्रध्ाद्धान्नमेव च ॥ 
अभक््यान्नश्च विग्रवें | यदन्नं चषलीपतेः । ब्रह्मन्‌ वादुधुषिकान्नञ्च गणकान्नमभक्षकम्‌ । 
अग्रदानिदविजान्नञ्च चि कित्साकारकस्य च । हस्ताचित्राहरोतेटमग्राह्यञ्चाप्यमक्षणम्‌ । 
मरे स्वगे भाद्रपदे मांसं गोमांसतुल्यकम्‌ । अमायां छृत्तिकायाञ्चद्विजेःक्षौरंविवजितम्‌ । 
कृत्वा तु मैथुनं क्षीरं यो देवांस्तपेयेत्‌ पितृन्‌ । रुधिरं तद्धवेत्तोयं दाता च नरकं नजेत्‌ । 
यत्‌ कत्तेयमकन्तेऽयं यद्भोज्यं यदभोज्यकम्‌ । 
सवं तुभ्यं निगदितं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीव्रह्मयेवत्तं महापुपणे ब्रह्म बण्डे सो तिशौनक संवादे शिवनारदसंवादे कत्तेव्या- 
कत्तेठयकश्नं-नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः समाप्तः । 


अष्टाविरातितमोऽध्यायः । 

ब्रह्मनिरूपणम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । ` | 
श्चुतं सवं जगन्नाथ त्वत्परसादज्ञगहुगुरो । भवान्‌ ब्रह्मस्वरूपञ्च वद्‌ ब्रह्म निरूपणम्‌ ॥९॥ 
ग्रमो कि ब्रह्म साकारं किनिराकारमीश्वरम्‌ । किं तद्विशेषणं कि वाप्यविशोषणमेव च । 
किं वा द्रश्यमद्रश्यं वा छिम्तं दैदिषु किन वा किं वा तद्लक्षणंशस्तवेदेवाकिनिरूपणम्‌ । 
ब्रह्मातिरि्ता पररृतिः कि वा ब्रह्मस्वरूपिणी । प्रकृतिकक्षणं किं वा सारभूतंश्चुतीश्चुतम्‌। 
-कस्य खष्टौ च प्राघान्यं दयोमेध्ये वरं परम्‌ । विचार्यं मनसा स्वसवेज्ञवदमां रुवम्‌ ॥ 
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नारदस्य चचः श्रुत्वा पञ्चवक्त्रः प्रहस्य च । भगवान्‌ वक्तुमारेभे परं व्रह्मनिरूपणम्‌ ॥ 
मादेव उवाच । 
यद्‌ यत्‌ पृष्टं त्वया वत्स निगृषुं ज्ञानसुत्तमम्‌ । सुदुखेभजञ्च वेदेषु पुराणेषु च नारद्‌ ॥ 
अदं ब्रह्मा च विष्णुश्च दोषो धर्मो महान्‌ चिराय । 
सवं निरूपितं ब्रह्मन्नस्माभिः श्रुतिभिनं वा ॥ < ॥ 
यद्विश्ञेषणयुक्तञ्च द्रश्यं प्रत्यक्षमेव च । तन्निरूपितमस्माभिर्वेदे वेदविदां वर । ३ ॥ 
वैकुण्ठे च पुरा पृष्टे धर्मेण ब्रह्मणा मया । यदुवाच दरिः किञ्चिन्निवोध्र कथ्चयःयिते 
खारभ्यूतञ्च तत्त्वानामज्ञानान्धकलोचनम्‌ । द्ेश्रमतमोध्वंससुप्रृष्टदीपकम्‌ ॥ २९ ॥ 
परमात्मस्वरूपञ्च परं ब्रह्म सनातनम्‌ । सवेदेदस्थितं साक्षिस्वरूपं दैरिकमेणाम्‌ ॥२२॥ 
प्राणाः पञ्च स्वयं विष्णमेनो ब्रह्माप्रजापतिः । सवेज्ञानस्वरूपो ऽदंशक्तिःप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
आत्माधीना वयं सर्वे सिते तस्मिंश्च संधिताः 1 गते गताश्च परमे नारदेवमिवायुगाः 
जीवस्तत्प्रतिविम्वश्च स च भोगी च कमंणाम्‌ । यथाकंचन्द्रयोर्विम्बो जलपूर्णघरेषु च 
विम्बो धरेषु भग्नेषु प्रटीनश्चन्द्रसूयेयोः । तथा खौ च भग्नायांजीवो व्रह्मणि टीयते 
एकमेव परं ब्रह्म शेषे वत्स भवश्चये । वयं परीनास्तत्रेव जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १७ ॥ 
तच ज्योतिःस्वरूपञ्च मण्डकाकारमेव च । ग्रीष्ममध्याह्मात्तेण्डकोरिकोरिसमप्रभम्‌ ॥ 
आकाशमिव विस्तीणं सवेव्यापकमव्ययम्‌ । सुखद्रश्यं यथा चन्द्र विभ्वं योगिभिरेव च 
वदन्ति यो गिनस्तत्तु परं व्रह्म सनातनम्‌ । दिवानिश्च ध्यायन्ते सत्यं तत्‌ सवमङ्कलम्‌ 
निरीदञ्च निराकारः परमात्मनमीश्चरम्‌ । स्वेच्छामयं स्वतन्जञ्च सवेकारणकारणम्‌ ॥ 
परमानन्दरूपञ्च परमानन्दकारणम्‌ । परं प्रधानं पुरुषं निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ । 
तत्रैव टीना प्रकृतिः सवंचीजस्वरूपिणी ॥ २२॥ 
यथास्नौ दाहिका शक्तिः प्रभा सूयं यथा सुने । यथा दुश्पे च धावद्यंजखेशेत्यंयथेवच 
यथा शब्दश्च गगने यथा गन्धः क्षितौ सदा । तथाहि निर्गुणं ब्रह्म निर्गुणा प्रकृतिस्तथा 
रष्य्युन्मुखे न तदुव्रह्मचां शेन पुरुषः स्खतः । सं एवसगुणोवत्स.] प्राकृतो विषयीरूख्तः । 
सा च तत्रैव जिगुणा परा छायामयी स्स्रता ॥ २६ ॥ 
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यथा स्बदा कुखाख्श घरं कत्त क्षमः सदा । तथाप्रङृत्या तदुव्रह्म खष्ि सरष्टुं श्चमो मुने । 
स्वणन कुण्डलं करतु स्वणेकारः क्षमो यथा । तथा ब्रह्म तयासाद्धं खष्टि कर्त मिदेश्वरः। 
कुराटख्रा न च शन्नित्या एव सनातनी । न स्वणेंकारद्ृष्टं ततस्वणंञ्च नित्यमेव च। 
नित्यं तत्‌ परमं ब्रह्म नित्या च परकृतिः स्ता । 
दयोः समञ्च पाध्रान्यमिति केचिद्वदन्ति दहि ॥ ३० ॥ 
मदं स्वणं सप्राहत्त' कुखाटस्वणेकारकौ । न समर्थो च मरत्स्वर्णं तयोरादरणे शक्चमम्‌ ॥ 
तस्मात्तटूत्रह्य परमेव च नारद्‌ ! । इति केचिद्धदन्त्येव द्वयोश्च नित्यता शुचम्‌ ॥ 
केचिदूवद्‌न्ति तटुव्रह्य स्वयञ्च प्रकृतिः पुमान्‌ । ब्रह्मातिरिक्ता प्रकृ तिवेदन्तीति च केचन । 
तटुत्रह्म परमं चास सवेकारणकारणम्‌ । तदुत्रह्मक्षणं ब्रह्मन्निदं किञित्‌ श्चुतौश्चुतम्‌ ॥ 
ब्रह्मचाट्मा च सर्वेषां निकिततं खाक्चिषटपिणम्‌ । सवेडय (पी च सर्वादिलश्चषणञ्चश्चुतौश्चुतम्‌ । 
तदुव्रह्मशक्तिः श्रक्ृतिः सवंवीजस्वरूपिणी । यतस्तच्छक्तिमटुत्रह्म चेदं परकूतिलक्षणम्‌ ॥ 
तेजोरूपञ्च तदुव्रह्म ध्यायन्ते यो गिनः सदा । 
वेष्णवास्तन्न मन्यन्ते मद्भक्ताः सृष्च्मवुद्धयः । तत्तेजः कस्य वाश्चर््यध्यायन्तेपुरुषं विना ॥ 
कारणेन विना कायं कुतो वा प्रभवेद्धवे । ध्यायन्ते वेष्णवास्तस्मात्ततर रूपं मनोहरम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयस्य पुंसश्च साकारस्यात्मनः सद्‌ा । तत्तेजो मण्डलाकारेसूय्यकोरिसमप्रमे ॥ 
नित्यं स्थूलश्च प्रच्छन्न गोखोकामिधमेव च । ठक्चको रियोजनश्च चतुरस्रं मनोहरम्‌ ॥ 
रलेन्द्रसारनिमां णेगोपीनामाचरतं सदा । 
सुद्रश्यं त्तं खाकारं यथेव चन्द्रमण्डरम्‌ । रलेन्द्रसारनिमांणं निराधारशच स्वेच्छया ॥ 
उद्धवे नित्यवेकुण्डातपञ्चाशत्को रियोजनम्‌ । गोगोपगोपीसंयुक्तंकल्पन्रश्चसमन्वितम्‌ 
कामघ्रेचुभिराकीर्णं रासमण्डलमण्डितम्‌ 1 च्रन्दावनवनाच्छन्नं विरज वेष्ितं सुने ॥७३। 
शतम शतङ्कैः खुदीतं दी्तमीप्सितम्‌ । खक्षकोरिपरिमितेराश्रमैः सुमनोहरः ॥७४॥ 
॥: शतमन्दिरसंयुक्तमाश्रमं सुमनोदरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्तपारिजातव्रनान्वितप्‌ ।. कौस्तुमेन्द्रेण मणिना नि्मांणकटसोज्जञ्वलेः 
हीरासरारषिनिमाण्रसरोपानसंघरखुन्दरेः । .मणीन्द्रखारनिमाणेः कपाटद्पेणान्वितेः ॥99॥ 
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'नानाचित्रविचित्राठ्यं राश्रमश्च खुसंङृतम्‌ । षोडशद्वारसंयुक्तं खुदीप्तं रलदीपकेः ॥७८॥ 
रलसिदासने रस्ये चाम्रूदयरल निमिते । नानाचित्रविचित्राढ्ये वसन्तमीप्वरं वरम्‌ ॥& 
नवीननीरदश्यामं किशोरवयसं शिशुम्‌ । शरन्मध्याह्मात्तेण्डप्रमामोचनलोचनम्‌ ॥५०॥ 
शरत्पावेणपूणेन्दुशोभाच्छादनमाननम्‌ । कोरिकन्दपेखावण्यलीटानिन्दितसखुन्दरम्‌ ॥ 
कोरिचन्द्रप्रभायुष्पुष्श्रीयुक्तविग्रहम्‌ । सस्मितं मुरटीदस्तं सुप्रशस्तं खुमङ्टम्‌ ॥५२॥ 
वहििसंस्कारपीतांशुयुगखेन समुञ्ञ्वरम्‌ । चन्दनोश्षितसर्वाङ्कं कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 
आजाचुमाखतीमाटावनमाला विभूषितम्‌ । चरिभङ्भङ्कमायुक्तं मणिमाणिक्यभूषितम्‌ ॥ 
मयूरपुच्छचूडश सद्रल्मुक्करोञज्वखम्‌ । रलकेयूरवख्यरलमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रल्नङण्डखयुग्मेन गण्डस्थखयुशोभितम्‌ । मुक्तापडक्तिविनिन्द्‌ कदशनंसुमनो दरम्‌ ॥"*६. 
पक्विम्बाधरोषएठञओ्च नासिकोन्नतशोभनम्‌ । वीश्चितंगोपिकामिश्चवेषितामिश्चसन्ततम्‌ ॥ 
स्थिरयोवनयुक्तामिः सस्मिताभिश्च सादरम्‌ । .भूपितामिश्च सद्रत्ननिर्मांणभूप्रणेन च ॥ 
खुरेन्द्ेश्च मुनीन्द्रश्च मुनिमिर्मानवेन्द्रकेः । ब्रह्मा विष्णु शिवानन्तधमविवन्दितं मुदा ॥५8 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ । रासेश्वरेखुरसिकं राध्ावक्चःस्थटस्थितम्‌ ॥६० 
एवंरूपमरूपं तं ध्यायन्ते वेष्णवा मुने । सततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥६९। 
अक्षरं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं नि गुणश्च निरीह परूतेः परम्‌ ॥६२ 
सर्वाधारं सवेवीजं सवेज्ञं सवमेव च । सर्वेश्वरं सवेपूञ्यं सवेसिद्धिकरपदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स एव भगवानादिर्गोलोकेद्धिभुजः स्वयम्‌ । गोपवेशश्च गोपाः पाषेदेः परिविष्ितः ॥ 
परिप्रणंतमः श्रीमान्‌ श्रीकृष्णोराधिकेश्वरः । सर्वान्तरात्मास्व्रप्रत्यक्चःस्वेगःस्स्तः ॥ 
कृषिश्च सर्ववचनोनकारच्थात्मवाचकः । सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेनरृष्णः प्रकीत्तितः ॥६६ 
रूषिश्च स्वंवचनो नकारश्चादिवाचकः । सर्वादिपुरुषो व्यापी तेन छृष्णः प्रकीतितः॥ 
स एवांरोन भगवान्‌ वैङुण्डे च चतुभुजः। चतसुजेः पाषदेस्तेराचरतः कमरापतिः ॥६८ . 
स एव क्या विष्णुः पाता च जगतां प्रभुः । श्वेतद्वीपेसिन्धुकन्यापतिरेव चतुर्भजः ॥ 
एतत्ते कथितं सवं पर ब्रह्मनिरूपणम्‌। अस्माकं चिन्तनीयश्च सेऽपंवन्दितमीप्सितप्‌ ॥ 
इत्युक्तवा शङ्करस्तत्र विरराम च शौनक । गन्धवेराजस्तोत्रेण ताव तश्च नारदः ॥७९ .. 
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मुनिस्तोत्रेण सन्त्र भगवानादिस्च्युतः । ज्ञानं खत्युञ्जयस्तस्पर प्रददौवरमीप्सितम्‌ ॥ 
तं परणम्य सुनीन्द्रश्च प्रहष्रवदनेश्चषणः । तदाज्ञया पुण्यरूपं ययो नारायणाश्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशोनकसंवादे नारदपस्थानं नामाष्टा- 
विश्तितमोऽध्यायः । 


~ - - -- ~ - 


ऊनचित्तमो ऽध्यायः । 
नारायणं प्रति नारद प्रस्नः 


सौतिरुवाच । 
दद्शाश्चममाश्चप्यं देवर्विर्नारदस्तथा । ऋषिर्नारायणस्थेव वद्रीवनसंयुतम्‌ ॥ १॥ 
नानाच्रश्षरखाकीण पुंरुको किखल्त्रुतम्‌ । शस्मेन्द्रःकेश रीन्द्रेऽयोघधेः परिवेषितम्‌ ॥ 
ऋपीन्द्रस्य प्रभमवेण दिंसामय विवजितम्‌ । महारण्यमगम्यञ्च स्वगांधिकमनोहरम्‌॥३॥ 
सिदधेन्द्राणामुनीन्द्राणामाश्चरमाणां त्रिकोरिभिः। आच्चतंचन्दन ।रण्यपारिजातवनान्वितम्‌॥ 
ददश तप्रीन्द्रश्च सभामध्ये मनोहरम्‌ । रत्नसिहासनस्थश्च वसन्तं योगिनां गुख्म्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णात्मानमीश्चरम्‌ । भरणनाम च तं द्रङ्धा ब्रह्मपुत्रश्च शोनक ॥ ६ ॥ 
उत्थाय सहस्ाछिङ्कय युयुजे परमाशिषम्‌ । पप्रच्छ कुशलं स्नेदाचकारातिथिपूजनम्‌ ॥ 
रत्नसिंहासने रम्ये वासघामास नारदम्‌ । निवस भासने. रभ्ये वत्मेश्रमविवजितः ॥ ५॥ 
उवाच तघ्रपिधरेठं भगवन्तं सनातनम्‌ । अध्रीतव्रेदान्‌ सर्वां च पितुःस्थाने खुदुगमान्‌ ॥ 
ज्ञानं सम्प्राप्य योगीन्द्रान्मन््रञ्च शङ्क पद्धिमो । मनो मेन हिव तिदुनिवार्चचञलम्‌ ॥ 
द्रष्टं मयातत्पदा्जंमनस प्रेरितेनच । किंञ्चिनङ्ञानविशेषश्च ङ्ब्धुमिच्छामिसाम्पतम्‌ ॥ 
यत्र ृष्णगुणाख्यानं जन्मम्ठत्युजराहरम्‌ ॥ १२ ॥ 

ब्रह्मविष्णुशिवायाश्च सुरेन्द्रश्च सुरा विभो । कं चिन्तयन्ति सुनयोमनवश्चविचक्षणाः ॥ 
कस्मात्‌ खष्टिश्च प्रमवेत्‌ कुत्रवाविप्रलीयते । कोवासर्वेश्वरोविष्णुःसवंकारणकारकः॥ 
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१०० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ १ ब्रह्मखण्डे 


तस्येश्वरस्य किं रूपं कम वा कि जगत्पते । विचार्य मनसासर्वं तद्वान्‌ वक्तुमरैति ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य भगवानुपिः । 
कथां कथितुमारेभे पुण्यां भुवनपावनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ तिशौ नकसंवादे नारायण प्रति नारदश्च 
. नाम उनत्रिशत्तमोध्यायः । 





विंशात्तमोऽध्यायः 
श्रीनारायणदरतः स्तवः । 

श्रीनारायण उवाच । 
लम्बोदरो दरिरूमापतिरीशदोषा ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो मुनीन्द्राः । 
बाणी शिवा जरिपथगा कमखादिका या सञ्िन्तयेद्वगचतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ १ ॥ 
संसारखागरमतीवगभीरोरं दावाश्चिखपेपरिवेष्टितचेष्िताद्धम्‌ । 
संरृङ्ध्य गन्तुमभिवाञ्छति यो दहि दास्यं सिन्तयेद्रगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ २ ॥ 
गोवद्धंनोद्धरणकीत्तिरतीवखिन्ना भूर्धारिता च दशनाग्रकरेण छिन्ना । 
विश्वानि रोमविवरेषु विभत्तुरादेः सिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोपाङ्नावद्नपङ्कजषयपदस्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुंसः । 
चरन्दावने विहरतो वजवेशविष्णोः खच्िन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ ४ ॥ 
चश्चु्िमेषपतितो जगतां विधाता तत्कमं वटस कथितं भुवि कः समथः । 
त्वञ्चापि नारदमुने. परमादरेण सञ्िन्तनं कख्दरे्रणारविन्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
यूयं. चयं . तस्य॒ , काकलांशाः कलाकलांशा मनवो सुनीन्द्राः । 
कलाविरोषराः, . भवपारमुख्या . महान्‌ विराड़यस्य कटाविरोषः ॥ ६ ॥ 
सदस शीर्षाः ˆ “शिरसः प्रदेशे विमति सिद्धाथंसम् विश्वम्‌ । 
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चिशत्तमो ऽध्यायः ] ॐ श्रीनारायणक्रतः स्तवः # १०१ 


कर्मे च रोषो मशको गजे यथा क्रमेश्च कृष्णस्य कटाकलांशः ॥ ऽ ॥ 

गोखोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं श्रुतौ पुराणे न हि किञ्चन स्फुटम्‌ । 

न पाद्ममुख्याः कथितं समर्थाः सर्वेश्वरं . तं भज पादममुख्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

विश्वेषु सर्वेषु च विश्वध्राम्नः सन्त्येव शश्वद्धिधिविष्णुरुद्राः । 

तेषाञ्च संख्याः श्रुतयश्च देवाः परं न जानन्ति तमीश्वरं भज ॥ & ॥ 

करोति खष्रि ख विधरेर्विध्चाता विधाय निध्यां प्रकृति जगत्पस्म्‌ । 

ब्रह्मादयः प्राकृतिकाश्च स्वे भक्तिप्रदां श्रीं प्रकृति भजन्ति॥ १० ॥ 

ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिनं भिन्ना यथा च सि कुरुते सनातनः। 

ध्रियश्च सर्वाः कया जगत्सु माया च स्वे च तया विमोहिताः ॥ १९ ॥ 

नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 

आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिमांस्तया विना स्रष्टुमशक्त एव ॥ १२ ॥ 

गत्वा विवादं कुर वत्स साम्प्रतं कर्तुः प्रयुक्तश्च पितुनिदे शम्‌ । 

गुरो निदेशं प्रतिपाटकोभवेत्‌ स्वेत्रपरूञ्यो विजयी च सन्ततम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वपत्नीं पूजयेदु योहि वस्रालद्ारचन्दनैः। प्रकृतिस्तस्यसन्तुष्टा यथारृष्णो द्विजा्चने ॥ 
सा च योपितखरूपा च प्रतिविश्चेषु मायया । योषितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्‌ । 
दिव्या खत्री पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । प्रकृतिः पूजिता तेन सवेमंगख्दायिनी ॥ 
मुलध्रकृतिरेका सा पूणत्रह्मस्वरूपिणी । सृष्टो पञ्चविधा सा च विष्णुमाया सनातनी ॥ 

प्राणाधिषठातृदेवी या कृष्णस्य परमात्मनः । 
सर्वासां प्रेयसी कान्ता सा राधा परिकीत्तिता ॥ २८ ॥ 

नारायणप्रियाटश््मीः सवे सम्पट्स्वरूपिणी । रागाधिष्ठाठृदेवी या साचपूञ्या सरस्वती ॥ 
सावित्री वेदमाता च पूज्यरूपा विधेः परिया । शङ्कुरस्यपरियादुगां यस्याः पुत्रोगणेश्वर ॥ 

इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सोतिशोनकसंवदे चिशत्तमोऽध्यायः। 
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अथ द्वितीयं प्रकातिखर्डम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः । 
प्रकृ तिचरितघत्रम्‌ । 


नारायण उवाच । 
गणेशजननीदुगां राधा रक््मीः सरखती । सावित्रीच खिविध्वौप्रकृतिः पञ्चध्रारुष्ताः। 
आविरवेभूव खाकेन कावा सा ज्ञानिना चण । ्रंव। तटटश्चणं बल्ल ! को वा वक्त क्षमो भवेत्‌ 
किञ्चित्तथापि व्ट्यामि यत्‌ श्रुतं सद्रवक्तच्रतः ॥ ३॥ 
प्ररुष्वाचकः परश्च कृतिश्च खषरिवाचकः । खौ प्रका या देवी प्रकृतिः सा परकीत्िता॥ 
गुणे भररृ्टसत्वे च प्रशब्दो वत्तेते श्रुतौ । मध्यमे रजसि छश्च तिशब्दस्तमसि स्प्रुतः ॥ 
जिगुणात्मस्वरूपा या सवेशक्तिसमन्विता । -प्रधानसष्िकरणे पक्रतिस्तेन कथ्यते ॥ 
प्रथमे वत्तंते प्रच कृतिश्च खण्वाचकः । सखष्रेराया च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीरसिता॥ 
योगेनात्माखृषटिविधो द्विधारूपो वभूव सः। पुमांश्च दक्षिणाद्धाङ्ञ वामाङ्ःपकृतिःस्परतः। 
साचब्रह्मस्वरूपाच माया नित्यसनातनी । यथात्माच यथा शक्ति्थथाश्चौ दादिकास्प्रता। 
अतएव हि योगीन्द्रः ख्रीपुंभेदं न मन्यते । सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन्‌ शश्वत्‌ पश्यति नारद ॥ 
स्वेच्छामयस्येच्छया च श्रीकृष्णस्य सिखश्चया । सावि्वंभूव सहसरा म्रूलग्रकृ तिरीश्वरी । 
तदाज्ञया पञ्चविधा खृष्टिकमेणि भेदतः । अथ भक्तानुरोधाद्‌ वा भक्तानुग्रह वि्रहा ॥ 
गणेशमाता डगां या शिवरूपा शिवप्रिया । नारायणी विष्णुमाया पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी ॥ 
` ब्ह्मादिदेवेमुनिभिमेनुभिः पूजिता सदा । सर्वाधिष्ठातदेवी सा ब्रह्मरूपसखनातनी ॥१४॥ 
धमेसत्यपुण्यकीत्तियशोमङ्गख्दायिनी । उखमोक्चदषदाजरी शोकासिदुःखना शिनी ।१५। 
शरणागतदीनात्तपरिजाणपरायणा । तेजःस्वरूपा परमा तदधिष्ठातदेवता ॥ १६ ॥ 
स्वैशक्तिस्वरूपा च शक्तिरीशस्य सन्ततम्‌ । सिद्धेश्वरी सिद्धरूपा सिद्धिदा सिद्धिदेश्वरी॥ 
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प्रथमो ऽध्यायः ] # प्ररूतिचरितसूत्रपर्‌ # -१०द 


वुद्धिनिद्रा श्चत्‌ पिपासा छाया तन्द्रा दया सुठतिः। 

जातिः श्चान्तिश्च शान्तिश्च कान्तिर्भ्रान्तिश्च चेतना ॥ १८ ॥ 
तुष्टिः पुष्िस्तथा लक्ष्मीच् ्तिर्माता तथैव च । सवंशक्तिस्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः 
उक्तःश्चतीश्चतगुणश्चा तिस्वदपो यथागमम्‌ । गुणो ऽस्त्यनन्तोऽनन्तायाअपराश्चनिशामय। 
शुद्धखतच्वस्वरूपा या पद्मा च परमात्मनः । सवंसखम्पतस्वरूपा या सा तदधिष्ठातृदरेवता ॥ 
कान्तां द्‌ान्तातिशान्ता च सुशीला स्वैमङ्खखा । खोभमोहकामरोषाहङ्कारपरििजिता ॥ 
भक्छाजुरक्तपायूच्च सर्वाद्या च पतिव्रता । प्राणतुख्या भगवतः प्रेमपाच्री पियंचद्‌ा ॥२३॥ 
सवंशस्यात्मिका सवेजीवनोपाथरूपिणी । महालक्ष्मीश्च वेककुष्डे पतिसेवावती सदा ॥ 
स्वगं च स्वगेखक्ष्मीश्चराजलक््मीश्च राजखु । गरड च गरहटक््मीश्च मत्यांनां ग्रहिणां तथा ५ 
सवेध्राणिषु द्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा । प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रमारूपा नृपेषु च ॥२६॥ 
वाणिज्यरूपा बणिजां पापिनां कलहङ्करा । द्यामयी भक्तमाता भक्ताजुरहकातरा २७॥ 
चपर चपला भक्तसम्पदो रश्चणाय च 1 जगजीवन्ख्धतं सवं यया देव्या विना सुने ॥ 
शक्तिद्धितीया कथिता वेदोक्ता सवंसम्मता । स्वेपूञ्या स्वेवन्या चान्यां मत्तोनिशामय॥ 
वाग्वुद्धिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः । सवेविद्यास्वरूपा यासा च देवी सरस्वती ॥ 
सुवुद्धिक वितामेधाप्रतिभास्खतिद्‌ा सताम्‌ । नानाप्रकारसिद्धान्तमेदाथेकट्पनाग्रदा ॥ 
व्याख्यावोधस्वरूपाच स्वं सन्देदभञ्जिनी । विचारकारिणी ग्रन्थकारिणी शक्तिरूपिणी ॥ 
सवस जीतसन्धानताटखकारणरूपिणी । विषयज्ञानवागरूपा परतिविश्वेषु जीविनाम्‌ ॥३३ 

व्याख्यामुद्राकरा शान्ता चीणापुस्तकश्चारिणी । 

शुद्धसतत्वस्वरूपा या खुशीखा श्रीहरिप्रिया ॥ ३४ ॥ 
दिमचन्दनङ्खन्देन्दुकमुदाम्भोजसननिभा । जपन्ती परमात्मानं श्रीकृष्णं रलमाख्या ॥३५ 
तपःस्वरूपा तपसां फट्दात्री तपस्विनी । सिद्धिविद्यास्वरूपा च सवेसिदिप्रदा सदा ॥ 
देवीठृतीया गदिता श्रीयुक्ता जगदम्बिका । यथागमं यथा किञ्चिदपरं सं निबोधमे ॥३७॥ 

माता चतुणों वेदानां वेदाङ्खानाञ्च छन्दसाम्‌ । 

सन्ध्यावन्दनमन्त्राणां तन््ाणाश्च विचक्षणा ॥ ३८ ॥ 
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द्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी । ब्राह्मतेजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठातृदेवता ॥ ३६€ 
यत्पाद्रजसां पूतं जगत्‌ सवेश नारद्‌ । देवी चतुर्थां कथिता पञ्चमीं वर्णयामि ते ॥ 
परेमप्राणाधिददेवी या पञ्चप्राणस्वरूपिणी । प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाद्यासुन्दरी वरा ॥५२१ 
सवंसोभाग्ययुक्ता च मानिनी गौरवान्विता । वामाद्धाङ्कस्वरूपा च गुणेन तेजखा मया॥ 
परावरा स्व्॑रता परमाद्या सनातनी । परनानन्दरूपा च न्या मान्या च पूजिता ॥५३॥ 
रासक्रीड़ाधिदेवी च कृष्णस्य परमात्मनः । रासमण्डलसंभूता रासमण्डटमण्डिता ॥ 
रासेश्वरीखुरसिका रासवासनिवासिनी । गोखोकवासिनी देवी गोपीवेशविध्वायिका 
परमाहादरूपा च सन्तोषहेरूपिणी । निर्गुणा च निराकारा नििन्तात्मस्वरूपिणी ॥६ 
निरीहा निरदङ्कारा भक्तानुग्रहविग्रहा । वेदाजुसारध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणैः ॥ अ 
द्रश्दर्ठा सदसरेषु खलिनद्रेमुनिपुङ्कवेः । बहिशुद्धां शुकाध्ाना रल्लाछङ्कारभूपिता ॥ ८ ॥ 
कोरिचन्द्रपभासुष्श्चीयुक्तमक्तविग्रहा । श्रीकृष्णभक्तदास्यैकदाचिका सर्वसम्पदाम्‌ ॥५8 
अवतार च वाराहे च्रकभायुखुता च या । यतपादपद्मसंसूपशेपविच्रा च वसुन्धरा ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मादिभिरद््ठा या सवेद्रष्टा च भारते । खीरलसारसंभूता कृष्णवश्चःस्थलसिता ॥ 
तथा घने नवघने लोखा सौदामिनी सुने ॥ ५२ ॥ 
षष्ठि वपेसहस्राणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा । यतपाद्पद्मनखरद्रटये चात्मशुद्धये ॥ 
नच द्रष्ञ्च स्वप्र ऽपि पत्यक्चस्यापि का कथा ॥ ५२॥ 
` तेनेव तपसा द्रष्टा भूरि च्रन्दाचने वने । कथिता पञ्चमी देवी सा राधा परिकीत्तिता ॥ 
अंशरूपा कलारूपा कलांशाशसमुद्धवा । प्रकृतेः परतिविश्वेषु दैवी च सवेयोपितः ॥५५४॥ 
परिप्रूणेतमाः पश्च विधा देव्यश्च कीत्तिताः । याया प्रधानांशरूपा वणेयामि निशामय ॥ 
प्रधानांशस्वरूपा च गङ्का भुवन पावनी । विष्णु विग्रहसंभूता द्रवरूपा सनातनी ॥५६॥ 
-पापिपापेन्धदाहाय ज्वृदिन्धनरूपिणी । द्शेस्पशेखनपाने नि्वांणपददायिनी ॥ ५७॥ 
गोखोकस्थानपस्थानससोपानस्वरूपिणी । पविच्ररूपा तीथांनां सरितश्च परावरा ॥ 
शम्भुमौखिजरामेस्मुक्तापक्तिस्वरूपिणी ॥ ५८ ॥ 
तपः सम्पादनी सद्यो भारते च तपस्विनाम्‌ । शङ्कपद्मक्षीरनिभा शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी ॥ 
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निमेला निरहङ्कारा खाध्वी नारायणप्रिया ॥ ५६ ॥ 
प्रघ्रनांश्चस्वरूापा च तुलसी विष्णुकामिनी । विष्णुभूष्णरूपा च विष्णुपाद खिता सती ॥ 
तपः सङ्कव्पपूजादिखच्यः सम्पादनी मुने । सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा खदा ॥ 
दृशेनस्पशेनाभ्याश्च सद्योनिवाणदायिनी । को कट्युषशुष्केऽमादाहनायाचिरूपिणी । 
यत्पाद पदसं स्पर्शात्‌ खयःपूतावसु्धरा । यतस्पशेदशंव ज्छन्तितीष्यानि चात्मशुद्धये ॥ 

यया विना च विश्वेषु सवं कमांतिनिष्फटम्‌ । 

स्येक्षदा य मुमुश्रूणां कामिनां सवेकामद्‌ा ॥ ६ ॥ 
कट्पच्चश्चस्यरूपा च भारते विश्वरूपिणी । चाणाय भारतानाश्च पूजानां परदेवता ॥ 
प्रधरानांशस्वरूया च मनसा कश्यपात्मजा । शङ्करप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ 
नागेश्वरस्यानन्तस्य भगिनी नागपूजिता । नागेश्वरी नागमाता न्द्री नागवादिनी ॥ 
नागेन्द्रगणयुक्ता सा नागभूषणभूषिता । नागेन्द्रवन्दिता सिद्धयोगिनी नागवासिनी ॥ 
विष्णुभक्ता विष्णुरूपा विष्णुपूजापरायणा । तपः स्वरूपा तपसां फख्दात्नी तपस्विनी । 
दिव्यं चरिलश्चवपेश्च तपस्तप्तं यया हरः । तपस्विनीषु पूज्या च तपस्विषु च भारते ॥ 
सपेमन्नाधिदेवी च ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मस्वरूपा परमा ब्रह्मभावनतत्परा ॥ ७९॥ 
जरतकार्मुनेः पल्ली ऊष्णशम्थुपतिव्रता । आस्तीकस्य सुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम्‌ । 
प्रधरानांशस्वरूपा या देवसेना च नारद्‌ । मातृकासु पूज्यतमा साच षष्ठी प्रकीत्तिता । ७३ 
शिश्ना प्रतिविश्वेषु प्रतिपालनकारिणी । तपस्विनी विष्णुभक्ता कात्तिकेयस्यकामिनी । 
षषठांशरूपा प्रकृतेस्तेन षष्टी प्रकीत्िता । पुत्रपौत्राप्रदात्री च धात्री च जगतां सदा ।७५५। ॑ 
खन्दरी युवती रम्या सततं भत्तुरन्तिके । स्थाने शिरां परमा च्रद्धरूपा च योगिनी ॥ 
पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षषठचास्तुसन्ततम्‌। परूजाच सूतिकागारे परदिने शिशोः॥ 
एकविशतिरे चेव प्रूजा कल्याणहैतुकी । शश्वन्नियमिता चेषा नित्या काम्याप्यतःपरा । 
मातृरूपा दयारूपा शश्वद्रश्चणकारिणी । जरे स्थरे चान्तरीक्षे शिष्टां स्वभ्रगोचरा ॥ 
प्रधरानांशस्वरूपा या देवौ मङ्कख्चण्डिका । प्रकृतेरमुखसंभूता सवेमङ्गलखदा सदा ॥८० ॥ 
खष्टौ मङ्करूपा च संहारे कोपरूपिणी । तेन मङ्गख्चण्डी सा पण्डितेःपरिकीत्तिता ॥ 
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प्रतिमङ्गखवारेषु प्रतिविश्वेषु प्रूजिता । पञ्चोपचारेभंक्तयाच योषिद्भिः परिपूजिता ॥<२ 
पुत्रपोजधनेश्वय्येयशोमंगख्दायिनी । शोकसन्तापपापात्तिदुःखदार्द्रिनारिनी ॥८३॥ 
परितुष्टा सवंवाञ्छाप्रदात्नी सवेयो पिताम्‌ । शख्षटाश्चणेन संहर्तं शक्ता विश्वं महेश्वरी ॥ 
पधानांशस्वरूपाच काछीकमलखोचना । दुर्गाख्खारसंभूता रणे शुम्भनिशुम्भयोः ।८५ा। 
दुग्धं शस्वरूपाच गुणेन तेजसा समा । कोरिसू्यपभामुण्पुष्रजाउवल्य विन्रहा ॥<८६॥ 
प्रधाना सर्वंशक्तीनां वरा वलवती परा । स्वंसिद्धिप्रदा देवी परमा सिद्धियोगिनी ॥ 
कृष्णभक्ताकृष्णतुख्या तेजसा विक्रम्गुणेः। छृष्णभावनयाशश्वत्‌ छृष्णवर्णासनातनी ॥ 
संहनत्त सवेव्रह्माण्डं शक्ता निःश्वासमात्रतः। रणंदेत्यैः समंतस्याःक्रीड़याखोकरश्चया ॥ 
धर्मा्थंकाममोश्चाश्चदातुंशक्ता च पूजिता । ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना सुनिभिमेच॒यिनेरेः । 
प्रधानांशस्वरूपा च पकृतेश्च वसुन्धरा । आधारभूता सर्वेषां सवंशस्यप्रसूतिका ॥६२॥ 
रल्ञाकारा रललग्भां स्वेरल्ञाकराश्रया । प्रजादिमिः प्रजेशैश्च पूजिता वन्दिता सद्‌! ॥ 
सर्वोपजीव्यरूपा च सवंसम्पद्धिधायिनी। यया विना जगत्‌ सवं निराधारं चराचरम्‌ ॥ 
प्रकृतेश्च कटा या यास्ता निवोध मुनीश्वर । 
यस्य यस्य च या पल्न्यस्ता सर्वां वणेयामि ते ॥ ६४ ॥ 
खाहद्वेवी वहिपल्ली त्रिषु खोकेषु पूजिता । यया विना हविर्दत्तं न ग्रदीतं खुराःश्चमाः। 
दृश्चिणा यज्ञपटनी च दीश्चा सवंत पूजिता । यया विना विश्वेषु सवं कमेच निष्फलम्‌ ॥ 
स्वधा पितृणां पल्ली च मुनिभिमचभिनेरः । पूजिता पितृदानञ्च निष्फट्श्च ययाचिना ।, 
सखस्तिदेवी वायुपटनी प्रतिविष्वेषु पूजिता । आदानश्च प्रदानश्च निष्फ्श्च ययाविना । 
पुष्िगंणपतेः पल्ञी पूजिता जगतीतटे । यया चिना परिश्चीणाः पुमांसो योपितोपि च । 
अनन्तपटनी तुष्टिश्च पूजितावन्दितासदा । यया चिना न सन्तुष्टा सवेखोकाश्च सवेत: । 
ईशानपटनी सम्पत्तिः पूजिता च सुरनेरेः । सवं खोकादण्द्रिश्च विश्वेषु च यया विना । 
धृतिः कपिरृपट्नी च सर्वेः सवं चपूजिता। सर्वेखोका अधेय्यश्चि जगत्सु च ययाविना । 
यमपल्लीश्चमा साध्वी खुशीटा सरवेपूजिता। ससुन्मत्ताश्चरुष्टाश्च सवेखोको ययाधिना । 
क्रीडाधिष्ठातृदेवी सा कामपत्नीरतिःसती । केटिकौत॒कहीनाश्च स्वे रोका ययाविनाः ॥ 
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सत्यपत्नी सती मुक्तिःपूजिता जगतां प्रिया । ययाविना भवेद्छोको बन्धुता रदितःसदा। 
मोदपत्नीद्यासाध्वीपूजिता च जगतूप्रिया । सवेखोकाश्च सर्वत्र निष्टुराश्च ययाविना। 
पुण्यपली प्रतिष्ठा सा पुण्यरूपा च पूजिता । यया विना जगत्‌ सर्वं जीचन्ब्तसमं सुने । 
सखकमंली कीत्तिश्चश्वन्यामान्या च पूजिता । ययाविना जगत्‌ स्वं यशोदीनंग्धतंयथा । 
क्रिया उदयोगपत्नी च पूजिता सर्वसङ्खता । ययाविना जगत्‌ सर्वसुच्छन्नमिव नारद्‌ । 
अधमेयटनी मिथ्यासा सर्वधूर्तैश्च पूजिता। ययाविनाजगत्‌ सर्वमुच्छन्नंविधिनिमितम्‌ । 
सत्ये अद्शेनाया च अतायां सृष्ष्मरूपिणी । अरद्धावयवरूपा च द्वापरे संच्रता दि या । 
कटीमहाध्रगदभा च सर्वत्र व्यापिकारणात्‌ । कपटेन समं श्राता भ्रमत्येव गहे गृहे । 

शान्तिजा च भार्यं दे सखुशीरस्य च प्रूनिते । 

याभ्यां चिना जगत्‌ सवंमुन्मत्तमिव नारद्‌ ॥ ११३ ॥ 

ज्ञानस्य तिस्रो भा्यश्च वुद्धिर्मधा स्प्रतिस्तथा । 

याभिविना जगत्‌ सवं मदं श्तसमं सद्‌ा ॥ ११४ ॥ 
मूत्तिश्चश्रमेपटनी सा कान्तिरूपा मनोहरा । परमात्मा च विश्वौध्ानिराधाराययाविना । 
सवेत्रश्तोभारूपा च लष्ष्मीमूत्तिमतीसती । श्रीरूपामूततिरूपा च मान्या धन्या च पूजिता! 
काटटाग्निस्द्रपत्नीचनिद्रासा सिद्धयो गिनाम्‌ । सवेलोकाःसमाच्छन्ना मायायोगेनराचिषु। 

कारस्य तिस्रो भार्याश्च सन्ध्या राच्निदिनानि च| 

याभिविना विधात्रा च संख्यां क्तु न शक्यते ॥ ११८ ॥ 
छुतपिपासेखोभभा्येधन्येमान्येचपूजिते । याभ्यांव्याप्रंजगतष्चोभयुक्तचिगम्तितमेवच । 
परभाचदादिकाचेव दवे भाय्येतेजसस्तथा। याभ्यांविनाजगतस्रष्टुविधाता च न हीशवरः । 
कारकन्येख्त्युजरेप्रज्वरस्य पिये प्रिये। याभ्यांजगत्‌ समुच्छने विधाजानिमितेविधोौ ! 

निद्रा कन्या च तन्द्रा सा प्रीतिरन्या खुखप्रिये । 

याभ्यां प्याप्तं जगत्‌ सवं विधिपुजरविधेविधयौ ॥ १२२ ॥ 

वैराग्यस्य च दे भार्ये श्रद्धा भक्तिश्च पूजिते । 

याभ्यां शश्वत्‌ जगत्‌ सवं जीवन्मुक्तिमिदं मुने ॥ १२३ ॥ 
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१०८ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


अदितिर्देवमाता च खुरमिश्च गवां धूः । . दितिश्च दैत्यजननी कट्रश्च चिनता दनुः ॥ 
उपयुक्ताःखषिविधौपएताश्चग्ररुतेःकखाः। करश्चान्याःसन्तिवह्ययस्तासुकाश्िन्निवोध्मे। 
रोदिणीचन्द्रपलीच संज्ञा सूय्येस्यकामिनी । शतरूपा मनोभ्यां शचीन्द्रस्यच गेदिनी ॥ 
तारान्रहस्पतेभाय्या व शिषटस्यप्यस्न्धती । अहट्या गौतमल्नी साप्यनसूयाचिकासिनी ॥ 
 देबहृती कर्दमस्य प्रखूति्दश्चकामिनी । पितृणां मानसी कन्या मेनका साम्विकाप्रसूः ॥ 
खोपामुद्रा तथाहती कुवेरकामिनो तथा 1 वद्णानी यमसौ चचटेविन्ध्यावद्टीति च ॥ 
कुन्तीचदमयन्तीच यशोद दिवकीसखती । गान्धारीद्रौपदीशेव्या सावित्रीसत्यवतपिया ॥ 
च्रषभायुपरियाखाध्वी राधामाता कलावती । मन्दोदरीच कोशय्या सुभद्राकेटसीतश्या ॥ 
रेवती सत्यभामाच कालिन्दी छक्षमणातया । जाम्बती नाश्नजिती मित्रविन्दातश्ापरा ॥ 
लक्ष्मणारुकिमिणीसखीतासखयंलक्ष्मीःप्रकीत्तिता । कटायोजनगन्धाचव्यासमातामदासती 
वाणपुत्री तथोषाच चित्ररेखाच तत्सखी । प्रभावती भामती तथा मायावती सती ॥ 
रेणुकाच मृगोमांता हङ्िमाताच रोहिणी । एक न॑शाचदुर्गासा श्रीकृष्णभगिनी सती ॥ 
ह्यः सन्ति कटाश्चेवं प्रकृतेरेव भारते । यायाश्च म्रावदेन्यस्ताः सर्वाश्च प्रक्ृतेःकल्ा ॥ 
कखांशां शसमुहुभूताः प्रतिधिश्वेषु योषितः । योपितामपमानेन परूतेश्चपराभवः ॥१३७ 
ब्राह्मणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । श्रतिः पूजिता तेन वस्नाटद्ारचन्दनेः ॥ 
कुमारी चा्टवर्षोया चस्राखङ्कास्चन्दनेः । पूजितायेन विप्रस्य श्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । सत्वांशश्चोत्तमाः ज्ञेयाःखुशीखश्च पतिव्रताः 
मध्यमा रसजसश्चां शास्ताश्च भोग्याः प्रकीत्तिताः। 
खुखसम्भोगवत्यश्च स्रकाय्यतत्पराः सद्‌ा ॥ १४२ ॥ 
अधमास्तमसश्चांशा अज्ञातकरुखसम्भवाः । दुमुंखाः कुख्टा धूर्ताः खलतन्त्राः करप्रिया 
पृथिव्यां कुख्टायाश्च स्वर्गे चाप्सरसांगणाः । षरृतेस्तमसश्चांशाःपुंश्चल्यःपरिकीत्तिताः 
एवं निगदितं सर्व प्रकृतेः परिकीत्तनम्‌ । ताः सर्वाः पूजिताः प्रथ््यां पुण्यक्षेत्रेचभारते 
शूनिता सुस्थेनादौ दुर्गा दु्तिनाशिनी । द्वितीये रामचन्द्रेण रावणस्य वधाथिना ॥ 


तत्पश्चात्‌ जगतां माता त्रिषु खोकेषु पूजिता । 
जातादौ दक्चपल्न्याञ्च निहन्तुं देत्यदानवान्‌ ॥ १४६ ॥ 
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ततो देहं परित्यञ्य यज्ञे भत्तुश्च निन्दया । जज्ञे हिमवतः पल्न्यां रेमे पशुपति पतिम्‌ ॥ 
गणेशश्च स्वयं कृष्णः स्कन्दो विष्णुकलोद्धवः । वभूवतुस्तौ तनयो पश्चात्तस्याश्चनारद्‌ । 
लक््मीमेङ्गखस्ूपेन प्रथमे परिपूजिता । त्रिषु खोकेषु तत्पश्चात्‌ देवतामुनिमानवेः । १४8 
। साविन्नी चापि प्रथमे भक्तया च परिपूजिता। तत्पश्चात्‌ तरिषुखोकेषु देवतामुनिमानवः 
आदौ सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजित । तत्पश्चात्‌ त्रिषु लोकेषु देवतामुनिमानवैः ॥ 
प्रथमे पूजिता राधा गोखोके रासमण्डठे । पौणमास्यां कात्तिकस्य छृष्णेनपरमात्मनाः 
गोपिक्ाभिश्च गोपेश्च वाछिकासिश्च वारकैः । गवां गणेःखुरगणेस्तत्पश्चातमाययाहर 
तद्‌ व्रह्मादिमिदेवेमनिभिमेचुभिस्तथा । पुष्पधूपादिमिभेक्या पूजिता वन्दिता सद्‌ा ॥ 
परथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञेन च पूजिता । शङ्करेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते 1१५५ 
षु खोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मनः । पुष्पधूपादिभिभंक्तया पूजिता मुनिभिः खरः 
कला या याः सुखंभूता पूजितास्ताश्च भारते । पूजिताश्रामदेव्यश्च श्रामे च नगरे मुने ॥ 
णवं ते कथितं स्वं परृतेश्चरितं शुभम्‌ । यथागमं खश्चणश्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंवादै प्ररृतिचरितसूत्रं नामं 
प्रथमोऽध्यायः । | 


"~ © -~-- 


| द्वितीयोऽध्यायः ] ` ॐ देवदेव्युत्पत्तिः # १०६ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
देवदेब्युत्पत्तिः । 
नारद्‌ उवाच । 
समासेन श्रुतं सर्वं देवीनां चरितं विभो ! । विवोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमहेसि 
खृष्टिराद्या खष्टिविधौ कथमाविरवभूव ह । कथं वा पञ्चधा भूता वद्‌ वेदविदांवर ॥२॥ 
| भूता या याञ्च कल्या तया त्रिगुणया भवे । | 
व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि खाम्पतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तासां जन्माुकथनं ध्यानं पूजाविधि परम्‌ । स्तोत्रं कवचमेश्वय्यशो्यवणेय मङ्गलम्‌ 
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१०. ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ‰ [ २ प्ररूतिखण्डे ` 


श्रीनारायण उवाच । 
नित्यात्मा च नभो नित्यं काटो नित्यो दिशो यथा| 
विश्वेषां गोक्रं नित्यं नित्यो गोखोक एव च ॥ ५॥ 
तदेकदेशो वैकुण्ठो टम्बभागः स नित्यकः । तथैव प्रर तिर्निव्या ब्रह्मरीना सनातनी ॥ 
यथास्नो दाहिका चन्द्रे पद्म शोभाग्रभारवौ । श्वद्युक्ता नमिन्नासातथाप्रक्ृतिरात्सनि 
विना स्वर्णं स्वणेकारः कुण्डरं कत्तमश्चमः । विनाग्डदा कुटाखो दि ध्रटंकन्तु न दीष्वरः 
न दहि श्चमस्तथा ब्रह्म खि स्रष्टुः तया विना । सवशक्तिस्वरूपासातयाचशक्तिमानखदः 
रेश्वय्थ॑वचनःशक्‌ च तिः पराक्रमवाचकः । तत्स्वरूपा तयोर्दात्रीयासाशक्तिःप्रक्ी तिता 
खम्डद्धिवु द्धिसम्पत्तियशसां वचनो भगः । तेन शक्तिभेगवती भगरूपाच सा सदा २६। 
तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते । 
स च स्वेच्छामयः कृष्णः साकार निराकृतिः ॥ २२ ॥ 
तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते यो गिनः सदा । वदन्ति ते परं ब्रह्य परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
अद्रष्टं सर्वंपट्‌कारं सवेज्ञं स्वंकारणम्‌ । स्वेदं स्वैरूपान्तमरूपं सर्वपोपकम्‌ ॥ २५ ॥ 
वैष्णवास्तं न मन्यन्ते तद्वक्ताः सृ््मदशिनः । वदन्तीति कस्य तेजस्तेचतेजस्विनं विना 
तेजोमण्डरमध्यस्थं ब्रह्मतेजस्विनं परम्‌ । स्वेच्छामयं सवंरूपं. सवेकारणकारणम्‌ ॥ 
अतीवसखुन्दरं रम्यं विध्रतं खमनोदरम्‌ । किशोरवयसं शान्तं सवंकान्तं परात्परम्‌ ॥१७ 
नवीननीरदाभासं रासेकश्यामखन्दरम्‌ । शरन्मध्याहपद्मोघशोभामोचनटखोचनम्‌ ॥१८॥ 
सुक्तासारविनिन्देकदन्तपङ््‌क्तिमनोहरम्‌ । मयूरुच्छचूडच माटतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ 
-खनसं सस्मितं शश्वद्वक्तायुग्रहकातरम्‌ । ज्वक्दग्निविशुद्धेकपीतांशुक खुशोभितम्‌ २०॥ 
द्विजं मुरखीदस्तं रल्नभूषणभूषितम्‌ । सर्वाधायच सर्वेशं सवेशक्तियुतं विथुम्‌ ॥२९॥ ` 
सर्वेश्वण्थेप्रदं सवं स्वतन्त्रं सवेमङ्गलम्‌ । परिपूणतमं सिद्धं सिद्धिदं सिद्धिकारणम्‌ ॥ ` 
ध्यायन्ते वैष्णवाः शण्बदेवंरूपं सनातनम्‌ । जन्मण्डत्युजरव्याधिशोकभीतिहरं परम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो वयसा यस्य निमेष उपचध्यंते । स चात्मा परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
छृषिस्तद्ुक्तिवचनो नश्च तदास्यवाचकः । भक्तिदास्यप्रदाता यःसकृष्णःपरिकीत्तितः ॥ ` 
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द्वितीयो ऽध्यायः ] ॐ देवदेव्युत्पत्तिः # १९११ 


ऊपिश्च सकरेवचनो नकारो वीजवाचकः । सवं वीजं परं ब्रह्म छृष्ण इत्यभिधीयते ॥२६ .. 
असंख्यव्रह्मणां पातेकाटेऽतीतेऽपिनारद । यदुगुणानांनास्तिनाशस्ततसमानोगुणेनच ॥ 
स कृष्णः सवेखण्टयादौ सिखष्चुरेक एव च। खष्रयोन्मुलस्तदं दोन कालेनपरेरितः पुः ॥ 
स्वेच्छामयःस्वेच्छयाचद्धिधारूपोवभूवह । खीरूपावाममागांशादक्षिणां शःपुमानस्स्घतः॥ 
तां ददश महाकाम कामाधारः सनातनः । अतीचवकमनीयाश्च चास्चस्पकसननिभाम्‌ ॥ 
चन्द्र विप्वविनिन्दकनितम्बयुगखां परम्‌ । खुचाखकदटीस्तम्भनिन्दित्रो णिखुन्दरीम्‌ ॥ 
श्रीगुक्तश्रीप्ठल्ाकारस्तनयुग्ममनोरमाम्‌ । पुष्या युक्तांखुखुटितांमध्यक्षीणांमनोहराम्‌ ॥ 
अतीवसुन्दरींशान्तांसस्मितांवक्रखोचनाम्‌ । वहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूपिताम्‌ ॥ 
शा्चच्चश्चुश्च को णाभ्यां पिवन्तींसन्ततंमुदा । कृष्णस्यसुखचन्द्रश्चचन्द्रकोरि विनिन्दितम्‌ ॥ ` 
कस्तृरी विन्दुभिः साद्धेमध्रश्चन्दनविन्दुना .। समं सिन्दूरचिन्दुश्च भाटखमध्येचविश्रतीम्‌।। 
वङ्किपं कवरीभारं माखतीमास्यभूषितम्‌ । -रत्नेन्द्रलारहारशच दधतीं कान्तकासुकीम्‌ ॥ 
को रिचन्द्रपभासुण्पुष्णोभासमन्विताम्‌ 1 गमने च राजदहंसगजखञ्ननगस्नीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दरशिमाच्रं तया साद्धं रासेश्तो रासमण्डले । रासो्छासेषु रहसि रासक्रीड़ां चकार इ ॥ 
नानाप्रकारशह्कारं शङ्कसे मूत्तिमानिव । चकार सुखसम्भोगं याचद्ध ब्रह्मणो वयः ॥ 
ततः सचपरिशध्रान्तस्तस्यायोनी जगतपिता । चकार चीय्यांध्ानश्चनित्यानन्द्‌ःशुभक्चणे ॥ ` 
गा्रतो यो पितघ्तस्याः सुरतान्ते च सुव्रत । निःससारश्रमजलश्रान्तायास्तेजसाहरैः ॥ ` 
महारमणङ्कि्टाया निःश्वासश्च वभूव ह । तद्ाध्रारश्रमजच्टं तत्‌ सवं विश्वगोखकम्‌ ॥ ` 
स च निःश्वासवायुश्च सर्वाधारो वभूव ह । निःश्वासवायुःसरवेषांजी विनाञमवेषुच॥ ` 
चभूवप्र्तिमद्वायोर्वामाङ्कातप्राणवह्भा । तत्पत्नीसाचतत्पुत्राः भ्राणाःपञ्चचजीविनाम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्चेवोदानो व्यान ण्व च । वभूवुरेवतत्पुत्राअधःप्राणाश्च पञ्च च ॥ ` 
-श्मेतोयाधिदेवश्च वभूव वर्णो महान्‌ । तदूवामाङ्काच ततुपत्नी वरुणानी बभूव खा ॥ 
अथ -सा कृष्णशक्तिश्च कृष्णाद्रभं दधार ह । शतमन्वन्तरं यावज्ञ्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ ` 
कष्णप्राणाधिदेवी सा रुष्णप्राणाधिकप्रिया । 
` कृष्णस्य सङ्धिनी शश्वत्‌ रष्णवश्षःस्थकस्थिता ॥४८॥ 
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शतमन्वन्तरातीतक्राङेऽतीतेऽपि सुन्दरी । सुषाव : डिम्व॑स्वणभिंविष्वाध्राराखयंपरस्‌ ॥ 
द्रष्टा डिम्बञ्च सा दैवी हृदयेन विभूषिता । उत्ससजे च कोपेन तऋह्याण्डं गोखके जले ॥ 
द्रष्य कृष्णश्च तच्यागं हाहाकार चकार ह्‌ । शशाप देवीं देवेशस्ततकश्चषणश्चयथोचितम्‌ ॥! 
` यतोऽपत्यं त्त्रया त्यक्तं कोपशीखे सुनिष्डुरे । भवत्वमनपत्यापिचाच्यग्रथ्रतिनिश्चितम्‌ ॥ 
या यास्तदशंरूपा चभविष्यन्तिुरस्ियः । अनपत्याश्चताःसर्वास्तट्टमानित्ययौ वनाः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रात्‌ सहस्रा ततः । आ वि्वैभूच कन्यैका शु्खवर्णा मनोदरा ॥ 
पीतवस्रपरीधाना वीणापुस्तकधारिणी । रटनभूषणभूषाद्या स्वशाख्नाधिदैवता ॥**५} 
अथ कालान्तरे सा च द्विधारूपावभूव द । वामाद्धाङ्गाचकमटखादृक्षिणाद्धाचराधिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णो द्विध्ारूपो वभूव द्‌ । दक्षिणाद्धेश्च द्विजो बामाद्धेश्च चतुभजः 
उवाच वाणीं श्रीकृष्णस्त्वमस्य कामिनी भव । अत्रेवमानिनीराध्रानेवमद्रं भविप्यति ॥ 
एवं लक्ष्मीञ्च पददौ तुष्टो नारायणाय च । स जगामचवेक्ुण्टं ताभ्यां साद्धंजगत्पतिः ॥ 
अनपत्ये च ते द्वे च यतो राधांशसम्भवा । भूता नारायणाङ्काच पादाश्च चतुभुजाः ॥ 
तेजसा वयसा रूपगुणाम्याञ्च समा हरीः । वभूवुःकमखाङ्ाचदासीकोख्यश्च तत्समाः ॥ 
अथ गोखोकनाथस्य लोम्नां विवरतोमुने । भूताश्चासरंख्यगोपाश्चवयसतेजसा समाः ॥ 
रूपेण च गुणेनैव वेरोन विक्रमेण च । प्राणतुल्यप्रियाः स्वे वभूबुः पाषदा विभोः ॥ 
राधाङ्कखोमक्रपेम्यो वभूबुर्गोपकन्यकाः । राधातुल्याश्च स्वांस्ताःराधातुल्याःप्रियंवदा 
रलभूषणभूषाढ्याः शश्चत्‌रुस्थिस्योवनाः । अनपत्याश्चताः सवाः पुंसःशापेन सन्ततम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र सहसा छष्णदेदतः । आविवेभूव सा दुगां विष्णुमाया सनातनी ॥ 
देवी नारायणी शानी सर्वशक्तिस्वरूपिणी । वुदुध्यधिष्ठातृदेवी सा छृष्णस्य परमात्मनः 
देवीनां बीजरूपा च मूलपरृतिरीश्वरी 1 परिपूणतमा तेजःस्वरूपा चरिगुणात्मिका ॥ 
तत्तकाञ्चनवर्णाभा सू््यकोरिसमप्रभा । ईषद्धास्यप्रखन्नास्या सहस्रभुजसंयुता ॥ ६६॥ 
नानाशाल्राख्रनिकरं विभ्रती सा तरिखोचना । वहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥ 
यस्याश्चांशां शंकया बभूवुः सर्वयोषितः । सर्व॑विश्वस्थिता लोका मोहितामाययायया 
सर्वैश्वर्य्यप्दात्री च कामिनां ग्रहवासिनाम्‌ । छृष्णभक्तिप्रदाच्रीचवंष्णवानाञ्च वेष्णवी 
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सुमुक्नणां मोक्षदाीखुखिनांसुखदायिनी । स्वगेषु स्वगेलक्ष्मीःसागरहलश््मीगरं हेष्वसौ 
तपस्विघु तपस्या च श्रीरूपासा नृपेषु च । या चाग्नोदादिकारूपा प्रभारूपा च भास्कर 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्ये घु च सुशोभना । सवेशक्तिस्वरूपा या कृष्णे परमात्मनि ॥ 
यया च शक्तिमानात्मा यया च शक्तिमजगत्‌ । 
यया विना जगत्‌ सवं जीचन्सतमिव स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
याः च संसारघ्द्धस्य चीजरूपासनातनी । स्थितिरूपा वुद्धिरूपा रूटरूपा च नारद्‌ ॥ 
क्चत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा श्चमा श्रतिः । 
शाम्तिटंञ्जा तु्िपुष्टिभ्रान्तिकान्त्यादिरूपिणी ॥ ७८ ॥ 
खा च संस्तूय सर्वेशं तत्पुरः समुवास द । रलसिहदाखनं तस्ये प्रददौ राधिकेश्वरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सखीकश्च चतुमंखः । पद्मनाभो नाभिपद्यान्निःससार पुमान्‌ सुने ॥ 
कमण्डलुधरः श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां वरः । चतुमुखस्तं तुष्टाव प्रञ्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
सुन्दरी खुन्द्रीश्चे्ठा शतचन्द्रसमप्रभा । वहिशुद्धाशुकाधाना रलभूष्णभूषिता ॥ ८२ ॥ 
रलसिदासने रम्ये संस्तूय सवंकारणम्‌ 1 उवास स्वामिना साद्धं ष्णस्य पुरतोमुदा 
पएतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विध्ारूपो वभूव सः । वामाद्धाङ्खीमहदेवोदक्षिणोगोपिकापतिः 
शुद्धस्फरिकसङ्काश्ः शतको रिरविप्रमः । च्िष्रखपद्िशध्रो व्याघ्रचमेश्वरो हरः ॥८५ ॥ 
तप्तकाञ्चनवणाभजसाभारश्वरः परः 1 भस्मभूषणगाच्रश्च सस्मितश्चन्द्रशेखरः ॥ ८६ ॥ 
दिगम्बरो नीखकण्ठः सपेभूष्रणभूषितः । विभ्रदश्चिणदस्तेन रलमाखां खसंस्छताम्‌ ॥ 
प्रजपन्‌ पञ्चवक्ेण ब्रह्मञ्यो तिः सनातनम्‌ । सत्यस्वरूपं श्रीरृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ 
कारणं कारणानाञ्च सवमङ्खटमङ्कटम्‌ । जन्मग्धत्युजरान्याधिशोकमभी तिहरंपरम्‌ ॥८६॥ 
संस्तूय खत्योग्छं त्युं तं जातोख॒ल्युञ्जयाभिधः । रल्सिहासने रम्ये समुवास हरैःपुरः ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे पररूतिखण्डे नारायणनारदसंवादे देवदेव्युत्पत्तिनांम 
द्वितीयोऽध्यायः । 
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तृतीयोऽध्यायः 

विश्वनिणयवणंनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । 

अथ डिम्बोजछे तिष्ठन्‌ यावद ब्रह्मणो वयः । ततःस्वकारेलदसाद्विधारूपो बभूव सः ॥ 

तन्मध्ये शिश्ुरेक्च शतकोरिरविप्रभः । क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनान्धः पीडितः श्च ्॥२॥ 

पितृमातपरित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः । ब्रह्माण्डासंख्यनाथो यो ददशेद्िध्वमनाधवत्‌ 

स्थूलात्स्थूटतमःसोऽपिनान्नादेवोमदाविराय्‌ । परमाणुयेधासृष््मात्परःस्थूटखात्तथ्राप्यसौ 
तेजसांपोड़शांशोऽयंकृष्णस्यपरमात्मनः। आध्रारोऽसंख्य विश्वानां महा विष्णुश्चप्रा्तः ॥ 

प्रत्येकं रोमक्तपेषु विश्वानि निखिखानिच । अध्ापित्तेषांसंख्या्चङृष्णोवक्तुन दिश्चमः ॥ 

संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां नकदाचन । व्रह्म विण्णुशिवादीनांतधासंख्यान विद्यते ॥ 
परतिविश्वेषुसन्त्येवंव्रह्म विप्णुशिवादयः । पाताखादुघ्रह्मटोकान्तत्रह्माण्डंयरिकीत्तितम्‌ ॥ 

तत उदध्वे च वेकरुण्ठो ब्रह्माण्डाह्‌ वदिरेव सः । सचसत्यस्वरूपश्चशाण्वन्नारायणोयथा 

तदूटू्वे चेव गोखोकः पञ्चाशत्‌ को टियोजनात्‌ । 
नित्यः सत्यरस्वरूपश्च यथा कष्णस्तथाप्ययम्‌ ॥१०॥ 

सप्तद्वीपमिता प्रथ्वी सक्तसागरसंयुता । उनपञ्चाशदुपद्वीपासंख्यशेटचनान्विता ॥ १९॥ 

उद्ध्वं सप्त चस्वर्खोकाब्रह्खोकसमन्विताः । पातालानिचसप्ताधश्चेवंत्रम्ह्याण्डमेवच ॥ 

उद्ध्वं धरायाभूकोथुवर्खेकिस्ततःपरः । स्वर्छोकस्तुततःपश्चान्मदर्छोकस्ततोजनः ॥ 

ततःपरस्तपोोकःसत्यखोकस्ततःपरः 1 ततःपरोब्रह्मखोकस्तत्तकाञ्चननिमितः ॥ १४ ॥ 

एवं सर्वं छृचरिमश्च ्वराभ्यन्तर एव च । तद्विनाशे विनाशश्च सर्वेषामेव नारद्‌ ॥ १५ ॥ 
जख्वुदुवुदवतसवं विश्वसरंघमनित्यकम्‌ । नित्योगोखोकयवेकुण्ठोसत्योशश्वदकृतरिमौ ॥ 
खोमक्रुपेचब्रह्याण्डंमत्येकमस्यनिश्चितम्‌। पषरांसंख्यानजाना तिरृष्णोऽन्यस्यापिकाकथा । 
पत्येकं प तित्रह्माण्डे ब्रह्म विष्णुशिवादयः । तिखः कोस्यःसख्ुराणाश्चसंख्यासवेत्रपुजक ॥ 
दिगीशा्धैव दिक्पाला नश्चत्राणि ग्रहादयः । थुविव्णाश्चचत्वारोऽधोनागश्चराचराः ॥ 
अथ कटेन स विराद्ध दक्षा पुनः पुनः। डिम्वान्तस्ञ शरन्यञच न दितीयं कथञ्चन ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ] % विश्वनीणेयवणेनम्‌ः # २१९५ 


चिन्तामवाप श्चुयुक्तो खरोद च पुनः पुनः । ज्ञानं प्राप्य तदाद्ध्यौकूष्णःपस्मपूरूषम्‌ ॥ 
ततो ददश तत्रेव ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । नवीननीरदश्यामं द्विजं पीतवाससम्‌ ॥२२ 
सस्मितं मुरटीदस्तं भक्तायचुप्रहकारकप्‌ । जहास वाखकस्तुष्टो द्रष्टा जनकमीण्वरम्‌ ॥ 
वरं तस्परे ददौ तुरो वरेशः समयोचितप्‌ । मत्समो ज्ञनयुक्तश्चश्चत्‌पिपासाविवनितः॥ 
ब्ह्याण्डासंख्यनिख्यो भव वत्स ख्यावधि । 
निप््ासो निभेय्रर्चैव सर्वेषां वरदोवरः । जरभ्रत्युोगशोकपीड़ादिपरिवजितः ॥२५ 
मर्त्या तदृश्चकर्णे महामन्तं पड्श्चरम्‌ । चिः छत्व प्रजजापादौवेदागमवरः परम्‌ ॥२६ 
णचादिचतथ्पेन्तं कृष्ण इत्यश्चरदयम्‌ । व हिज्वाखान्तमिष्टश्च सवं विघ्रं परम्‌ ॥२७। 
मन्त्रं दत्वा तद्रादारं कल्पयामास वे प्रभुः । श्रूयतां तदुव्रह्यपुत्र निवोध्रकथयामि ते ॥ 
प्रतिविश्वे यन्नेवेश्चं ददाति वेष्णवो जनः । षोडशांश॑ंविचयिणोविष्णोःपञ्चदश्तास्यवे ॥ 
निग णस्यात्मनशचैव परिपरूणेतमस्य च । नेवेदैन च कृष्णस्य नदिकिञ्चितप्रयोजनम्‌ ॥ 
यदू ददाति च नैवेयं यस्त देवाय यो जनः । सचखाद्‌तितत्सर्वेटक्च्मीद्रटया-पुनभेवेत्‌ ॥ 
तश्च मन्त्रं वरं दत्वा तमुवाच पुनविथुः । वरमन्यं किमिषटन्ते तन्मे ब्रूहि ददामिते ॥३२ 
छप्णस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच महाविराय्‌ । अदन्तो वाखकस्तत्र वचनं समयोचितम्‌॥ 


६ ह 


५ 


महाविरार्‌ उवाच । 
वरं मे त्वत्पदाभ्भोजे भक्तिभेवतु निश्चला । सन्ततं यावदायु् श्चणं चा सखुचिर्धवा ॥ 
त्वद्ुक्तियुक्तोयोटोकेजीवन्मुक्तःससन्ततम्‌ । त्वद्॒क्तिदीनोमरखेश्चजीवन्नपिश्तोहि सः ॥ 
कि तज्ञपेन तपस्ता यज्ञेन पूजनेन च । बतेनेवोपवासेन पुण्येन तीर्थसेवया ॥ ३६ ॥ 
छृष्णभक्ति विहीनस्य मूखेस्य जीवनं चर था 1 येनात्मना जीवितश्च तमेवनहि मन्यते ॥३७ 
यावदात्माशरीरैऽ स्तितावतसशक्ति्तंयतः । पञ्चादुयान्तिगतेतस्मिन्नस्वतन्त्राश्चशक्तयः॥ 
स च त्वज्महाभागसर्वात्माग्रकूतेःपरः । स्वेच्छामय्श्चक्तवांयोव्रह्मञ्यो तिः सनातनः ॥ 
इतगुक्तवा वाखकस्तत्र विरराम च नारद्‌ । उव्राच कृष्णःप्रत्युक्तिपघुरां श्च तिन्दरीम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
सुचिरं खुस्िरं तिष्ठ यथाहं त्वं तथा भव । ब्रह्मणोऽसंख्यपाते च पातस्तेनभविष्यति॥ 
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११६ | ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [२ परृतिखण्डे 


अंरोन परतिब्रह्माण्डे त्वश्च पुत्र विरार्‌ भव । त्वन्नामिपद्ेब्रह्माचविश्वखएाभविष्यति ॥ 
खकार ब्रह्मणश्चैव स्द्र्चेकादशेव त॒ । शिवांरोन भविष्यन्ति खष्रिसञ्चरणाय वे ॥४६ 
कालाधिर्द्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः । पाता विष्णुश्च विषयी्चद्रारोनभविष्यति॥ 
मद्वक्तियुक्तः सततं भविष्यसि वरेण मे । ध्यानेन कमनीयं मांनित्यंद्र्च्यसिनिधितम्‌॥ 
मातरं कमनीयाञ्चममवक्चःस्थटथिताम्‌ । यापिखोकं तिटवतसतेत्युत्त्वासरो ऽस्तर्रीयत ॥ 
गत्वा स्वर्खछोकः ब्रह्माणं शङ्करः स उवाच इ । खष्टार खषटुमीशश्चःसंहन्तारञ्चततश्लणम्‌ ॥ 
श्रोकृष्ण उवाच । 
खष्टि खष्टं गच्छ घत्स नाभिपद्मोद्धवोभव । महाविरायूोमल्पे श्चुद्रस्यचविधेःन्टणु ॥ 
गच्छ वत्स महादेवं ब्रह्मभारोद्वो भव 1 अंशेन च महाभागःस्वयञ्च खचिर: तयः ॥ 
इत्युर्वा जगतां नाथो विरराम विधेः खतः । जगामनत्वातंत्रह्माशिवश्चशिवदायकः ॥ 
महाविरायुलोमक्पे ब्रह्माण्डगोखके जरे । स वभूव विराय्‌ श्चुद्रो चिराड्ंदोनखाम्परतम्‌ ॥ 
शयामो युवा पीतवासाःशयानोजङतस्पके । ईषद्धास्यःप्रसन्नास्योविश्वरूपीजनादेनः ॥ 
, तन्नामिकमले व्रह्मा वभूव कमरोद्भवः । संभूय पद्मदण्डञ्च वश्राम युगरक्चकः ॥ ५३ ॥ 
नान्तं जगाम दण्डस्य पद्मनाभस्य पद्मजः । नाभिजस्य च पद्यस्यचिन्तामापपितामहः ॥ 
स्वस्थानं पुनरागत्य दध्यौ कृष्णपद्‌म्बुजम्‌ । ततो ददशे श्चद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा ॥ 
श्यानं जखतट्पे च ब्रह्माण्डगोलकाच्रते । य्छोमक्रूपि ब्रह्माण्डं तश्च तत्‌ परमीश्वरम्‌॥५६ 
श्रीरृष्णञापि गोखोकं गो पगोपीसमन्वितम्‌ । तं संस्तूय वर्धरापततःखृष्िचिकारसः ॥ 
वभूवुत्रेह्मणः पुत्रा मानसाः सनकादयः । ततो सद्राः कपाटाच शिवांशेकादशस्म्घताः ॥ 
वभूव पाता विष्णुख्ध ्चद्रस्य वामपाश्वंतः । चतुरुजश्च भगवानणवेतद्धौपनिवासकृत्‌ ॥ ` 
द्रस्य नाभिव्द्ये च ब्रह्म विश्वं ससजं सः । स्वर्गमच्यंञ्चपाताकंजरिरोकंसचराचरम्‌ ॥ 
एवं सर्वलोमक्रपे विश्वं प्रत्येकमेव च । प्रतिविश्वे ्द्रविरार्‌ ब्रह्म विष्णुशिवादयः ॥६१ 
इत्येवं कथितं घत्स छष्णसङ्ीत्तेनं शुभम्‌ । खद मोश्चदंसारकिभूयःश्नोत॒मिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रृतिखण्डेनारायणनारद्सं वदेविश्चनिणेयवणैनंनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
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चतुर्थोऽध्यायः 


सरस्धतोपूजाविधानं मन्त्रश्च । 
नारद्‌ उवाच । 

शरुतं सवंमपूवेश्च त्वतप्रसादात्‌ खुश्वोपमम्‌ । अधुना भरकृतीना्च व्यासं वणय पूजनम्‌॥ 

कस्याः प्रूजा कृता केन कथं मर्ये प्रकारिता । 

केन वा पूजिता कावा केन का वा स्तुता मुने ॥ २॥ 
कवचंस्तोत्रमन्त्रञ्च प्रभावंचरितंशुभम्‌ । कामिःकाभ्योवरो दत्तस्तन्मेव्याख्यातुमहेसि॥ 

नारायण उवाच । 

गणेशजननीदुर्गाराध्रा टक््मीःसरस्वती । साविज्रीचसृष्टिविध्ौ परूतिःपश्चध्यास्प्रता ॥ 
आसीत्‌ पूजा प्रसिद्धाच प्रभावः परमाद्भुतः । खुध्चोपमश्च चरितं सवेमङ्गखकारणम्‌ ॥ 
प्रकृत्यंशाःकटायाश्च ताखाश्च च रितंशुभम्‌ । सर्ववक््यामिते व्रह्मन्‌ सावधानं निशामय॥ , 
वाणी वसुन्धरागङ्का षष्टी मङ्गलचण्डिका । तुखुसीमनसा निद्राखाहास्वध्राच दक्षिणा ॥ 

तेजसा मतसमास्ताश्च रूपेण च गुणेन च ॥ ८ ॥ 
संक्षेपमासाश्चरितं पुण्यदं श्रुतिखुन्दरम्‌ । जीवकमेविपाकथ्च त्च वक््यामि सखुन्दरम्‌ ॥ 
दुर्गायाश्चैव राधाया विस्तीणं चरितंमहत्‌ 1 तच्च पश्चात्‌ प्रवक््यामि संक्षेपकमतः्छणु॥ 
आदौ सरखतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिमिता । यत्‌प्रसादान्सुनिश्र्ठ मूर्खो मवति पण्डितः॥ 
आविभूतायद्‌। देवी वक्त्रतः छृष्णयोपितः । इयेष कृष्णं कामेन कुकी कामरूपिणी ॥ 
स च विज्ञाय तद्भावंसर्वंज्ञः सवेमातरम्‌ । तामुवाच हितंसत्यं परिष्टामसुखावहम्‌ ॥९३ 

श्रीङष्ण उवाच । 

मज नारायणं साध्वि! मदश्च चतुर्भुजम्‌ । युवानं खन्दरं सवेंगुणयुक्तओ्च मतसमम्‌ ॥ 
कामदेकामिनीनाश्च तासाश्च कामपूरकम्‌ । कोरिकन्दपेखावण्यं खीखान्यकर तमीश्वरम्‌ ॥ 
कान्तेकान्तञ्चमांकृत्वा यदि स्थातुमिदेच्छसि । त्वत्तोबख्वतीराधा नतेमद्रंमविष्यति। 
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११८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रङृतिलण्डे 


योयस्माट्बलवानूबाणि ! ततोऽन्यंरक्षितु्चमः । कथंपरानसाध्यतियदिस्वयमनीश्वरः ॥ 
सर्वेशः सर्वशास्ताहं राधां राधितमश्चमः । तेजसा मट्समा साच रूपेण च गुणेन च ॥ 
प्राणाधिष्टातृदेवीसाप्राणास्त्यक्ुञ्कःश्चमः । प्राणतोऽपिपियःकुतकेपांचास्तिचकश्चन ॥ 
त्वंभद्रेगच्छ वेङ्कण्टं तवभद्रं भविष्यति । पतिन्तमीश्रं कृत्वा मोदस्वरखुचिरं सुखम्‌ ); 
कोभमोहदकामकोपमानदिसाविवजिता 1 तेजसा त्वतसमा लक्ष्मी रूपेण च गुणेण च 
तयासाद्ध.मव प्रीत्याशश्चत्‌ कारपयास्यति। गीरवंमद्रात्‌ त्यं करिप्यतिपतिद्रंयोः॥ 
श्रतिविश्वेषु ते पूजा महतीति मुदान्विताः । माघस्य शुङ्कपश्चम्यां विद्यारम्मेषु उन्दरि ॥ 
मानवामनवोदेवा सुनीन्द्राश्च - सुमुश्चवः । सन्तश्चयो गिनः सिद्धानागगन्धरवं किन्लराः ॥ 
मद्वरेण करिष्यन्तिकव्पे कल्पे यथाविधि । भक्तियुक्ताश्च द््॑वावे चोपचारांश्चपोडश्त ॥ 
काण्वशाखोक्तविधिना ध्यानेनस्तवनेनच । नितेन्द्रियाःसंयताश्च घ्ररेचपुस्तकेऽ यिच }! 
छृत्वासखुव्णैगुरिकां गन्धचन्द्नचच्िताम्‌ । कवचन्ते ब्रहीप्यन्तिकण्टे वा दक्षिणे भुजे ॥ 
प्रटिष्यन्तिच विद्वांसः परूजाकारेच पूजिते । इत्युक्तवा पूजयामास तां देवीं सवपूनितः। 
ततस्तत्‌पूजनंचन्त्रह्यविष्णुमहेश्वराः । अनन्तश्चापि धमंश्च मुनीन्द्राः सनकादयः ।२६] 
सवे देवाश्च मनवो नृपाश्च मानवाद्यः । वभू पूजिता निद्या सवेखोकेः सरस्वती ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
पूजाविध्ानं स्तवनं ध्यानं कवचमीप्सितम्‌ । पूजो पयुक्तं नेवं पुष्पञ्च चन्द्नादिकम्‌॥ 
वद्‌ वेदविदां श्रे श्रोतुं कौतूहरं मम । बद्धेते साम्प्रतं शश्वत्‌ किमिदं श्रुतिखुन्दरम्‌ ॥ 
नारायण उवाच । 
श्णु नारद्‌ वक््यामि काण्वशाखोक्तपद्धतिम्‌ । 

जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्विताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
माघस्यशुङ्कपश्चम्यां विदयारम्भदिनेऽपि च । पूवऽदहि संयमंरृत्वातत्राहिं संयतःशुचिः ॥ 
ज्ञात्वा नित्यक्रियां छत्व घटं संस्थाप्य भक्तितः । संपूज्य देवषय्‌कञ्च नेवेयादिभिरेवच। 
गणेश्दिनेश्चवहि विष्णं शिवंशिवाम्‌ । संपूज्य संयतोऽग्रेच ततोऽभीष्टं भपरूजयेत्‌ ॥ 
ध्यानेनवक््यमाणेन ध्यात्वावाह्यघरेवुधः । ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेदुनती ॥ 
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पूजोपयु्तंनेवेयं यहूयदवेदे निरूपितम्‌ । वक््यामिसाम्परतं किञ्चिदूयथाध्ीतंयथागमम्‌ ॥ 
नवनीतं दधिक्षीरं लछाजाश्च तिखखड्डकम्‌ । इष्छुमिश्चुरसं शुङ्कवणं पक्रग॒डं मधु ॥३६॥ 
स्व स्तिकतंशकरां शु्कधान्यस्याक्चतमद्चतम्‌ । अस्विन्नशुङ्कश्नान्यस्य पृथुकं शु्कमोदकम्‌ ॥ 
घरृतसेन्ध्रवसंस्कारदेविष्यान्नच व्यञ्चनैः । यवगोधूमचूर्णानां पि्रकं ्तसंस्छृतम्‌ ॥४९॥ 
पिष्टक स्वस्तिकस्यापि पक्ररम्भाफटस्यच । परमान्नश्च सघत मिषा न्नश्च खश्रोपमम्‌ ॥ 
नारिकेटटं तदुदकं केशरं मूटखमाद्रेकम्‌ । पक्ररम्भाफटटं चार श्रीफटं वदरीफखम्‌ ॥ 
काटदेशोद्भवं पक्रफरं शुक्तं खुसंस्छतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुगन्धि शु्धयुप्पञ्च सुगन्धि शुक्छचन्दनम्‌ । नवीनशु्खवस्र्च श्व खमनोहरम्‌ ॥ 
माल्य शुङ्कपुष्पाणां शुक्कदारश्च भूषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यह्‌ टृ श्रुती ध्यानं प्रशस्यं श्चुतिसुन्द्रम्‌ । तन्निवोध महाभाग भरमभञ्जनकारणम्‌ ॥ 
सरस्वतीं शुद्कवर्णा सस्मितां खुमनोहदरम्‌ । कोरिचन्द्रप्रभामुष्पुष्श्रीयुक्तविच्रहाम्‌ ।७६। 
चह्विशुद्धांशुकाधानां सस्मितां सुमनोहराम्‌ । रलसारेन्द्र निर्मांणवरभूषणभूषिताम्‌ ॥७७॥ 
रञुपूजितां खुरगणेत्रेह्यविष्णुशिवादिभिः । चन्दे भक्तया वन्दितां तां सुनीन्द्रमचुमानवैः ॥ 
एवं ध्यात्वाचमूटेन सवं दत्वा विचक्षणः । संस्तूय कवचं धुत्वा प्रणमेदण्डवदुभुवि ॥ 
येपाश्चेयमिष्टदेवी तेषां नित्यक्रिया मुने । विद्यारस्मेच सर्वेपां वर्षान्ते पञ्चमीदिने ॥५० 
सर्वोपयुक्तो मूढश्च वेदिकाष्राक्चरःपरः । येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूर एव च ॥ 
सरस्वतीचतुथ्यन्तो बहविजायान्त एव च ॥ ५१ ॥ 
श्री हीं स्वरस्वत्यै स्वाहा । रक्ट्मीमायादिकश्चैव मन्बोऽयं कल्पपादपः ॥ ५२ ॥ 
पुरा नारायणश्चेमं वाद्मीकाय कृपानिधिः । प्रददौ जाहवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 
श्वगुदेदौ च शुक्राय पुष्कर सूय्येपवेणि । चन्दरपर्वणि मारीचो ददौ वाक्पतये सुदा ॥ 
श्रगवेच ददौ त॒ष्टो ब्रह्मा बदरिकाश्रमे । आस्तिकाय जरत्‌काख्देदौ श्चीरोदसन्निधौ ॥ 
विभाण्डको ददौ मेरौ ऋष्यशङ्काय धीमते ॥ ५५ ॥ 
शिवः कणादसुनये गौतमाय ददौ मुने । स्यश्च याज्ञवस्क्याय तथा कात्यायनायच ॥ 
दोषः पाणिनयेचैव भरद्वाजाय धीमते । ददौ शाकटायनाय खतरे वलिसंसदि ॥ ५७॥ 
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 चतुखक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभेवेच्नणाम्‌ । यदिस्यात्‌ सिद्धमन्ो दि चरहस्पतिखमोभवेत्‌॥ 
कवचश्टणु विप्रेन्द्र यह्‌ त्तं विधिना पुरा । विश्वश्च विश्वजयं भ्गवे गन्धमादने ॥ 
श्रगुख्वाच । 
बरह्यन्‌ ब्रह्मविदां श्रे ब्रह्मज्ञान विशारद । सवेज्ञ खवेजनक सर्वेश सर्वपूजित ॥ ६० ॥ 
सरस्वत्याच्च कवचं ब्रहि विश्वजयं प्रभो । अजातमावमन्त्राणां समरूदसंयुतं परम्‌ ॥ 
| व्रह्मोवाच । 
श्णु वत्स प्रवश््यामिकवचं सवेकामदम्‌। श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्चुव्युक्तं श्च तिपूजितम्‌ ॥ 
उक्तं छष्णेन गोखोके मद्यं चन्दाचने चने । रासेश्वरेण विथुना रासेन रासमण्डखे ।६३। 
अतीवगोपनीयञ्च कट्पव्रश्चसमं परम्‌ । अश्रुतादुथुतमन्त्राणां समदैश्च समन्वितम्‌ ॥६४ 
यद्धूत्वापटनाह्‌ व्रह्मन्‌ बुद्धिमांश्च ब्रहस्पति; । यद्धत्वा भगवान्‌ शुक्रःस्वदेत्येषु पूजितः 
पटनाद्धारणाह्‌ वाग्मी कवीन्द्रो चाद्मिको मुनिः। 
स्वायम्भुवो मचुशचेव यदु श्रत्वा संपूजितः ॥ ६६ ॥ 
कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । 
ग्रन्थञ्चकार यद्‌ ध्रत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
धत्वा वेद विभागश्च पुराणान्यलिखानि च 1 चकार ोकामात्रेण कष्णद्धेपायनःस्वयम्‌ । 
शातातपश्च संवर्तो व रिषश्च पराशरः यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ भ्रन्थं याज्ञवल्क्यश्चकार सः ॥ 
ऋष्यश्धज्गो भरद्वाजश्च स्तीको देवलस्तथा । जेगीषव्योऽथजावालिधेदुधृत्वासवेपूजितः 
कवचस्यास्य विपरनद्र ऋपिरेषः प्रजापतिः । स्वयं च्रहस्पतिष्च्छन्दो देवो रासेश्वरः पुः 
सवेंतत्त्वपरिज्ञानसर्वार्थसाधनेषु च । कवितासु च सर्वा विनियोगः भरकीतितः ॥ 
ओं हीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरोमे पातवसर्व॑तः । श्चं वाग्देवतायेस्वाहा भार मे सवंदावतु 
ओं सरस्वत्यै स्वादेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्‌ । 
ओं श्रं हीं भारव्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥ ७४ ॥ 
ठे हीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सवेतोऽवतु । 
हीं विद्याधिष्ठावरदेव्यै स्वाहा ष्टं सदावतु ॥ ७५ ॥ 
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ओं श्रौं हीं ्ाह्यये स्वादे ति द॒न्तपंक्तीःसदावतु । एेमित्येकाश्चरो मन्त्रो ममकण्ठंसदावतु 
ओं हीं हीं पातम ग्रीवांस्कन्धं मे श्रीसदावतु । श्रीं वियाधिष्ातृदेव्ये स्वादावश्चःसदावतु 
ओं हीं वियास्वरूपाये खाहा मे पातु नाभिकाम्‌ । ्‌ 
ओं हीं हीं वाण्ये स्वादेति मम पृं सदावतु ॥ ७८ ॥ 
ओं सर्बवर्णात्मिकायै पादयुग्मं सदावतु । ओं रागाधिष्ठातदव्ये सर्वाङ्कं मे सदावतु ॥ 
ओं सवंकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु । 
ओं हीं जिह्यत्रवासिन्ये स्वाहदाण्निदिरि रक्षत ॥ ८० ॥ 
ओं ए हीं श्रौ सरस्वत्ये वुध्रजनन्ये स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॥ 
ओं हीं श्रीं च्यश्चरो मन्तो नख त्यां मे सदावतु । 
कवि ञिदह्धाग्रवासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽवतु ॥ ८२ ॥ 
ओं खद्ाम्विका्ै स्वाहावायव्ये मां सदावतु । ओं गययपद्यवा सिन्येस्वादामासुत्तरेऽवतु 
ओं सर्वशास््रवासिन्यैस्वादैशान्यां सदावतु । ओंहींसखवेप्रूजितायेस्वादाचोट्ध्व सदावतु 
पे हीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहाऽध्नो मां सदावतु । 
ओं मरन्थवीजरूपाये स्वाहा मां सवंतोऽवत ॥ ८५ ॥ 
इति ते कथितं विग्र स्वंमन्त्रोघ विग्रहम्‌ । इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
पुरा श्च॒तं धर्मवक्नात्‌ पवते गन्धमादने । तच स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ 
गुख्मभ्यच्यं विधिवद्‌ वस्त्राटङ्कारचन्दनेः । प्रणम्य दण्डवहुभूमी कवचं ्वारयेतुसुश्ची 
पश्चटश्चजपेनेव सिद्धन्त॒ कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात॒सिद्धकवचो चहस्पतिसमो भवेत्‌ 
महावाग्मी कवीन्द्रश्च चैखोक्च विजयी भवेत्‌ । शक्रो ति सवं जेतुं स कवचस्य प्रसादतः 
इदं ते काण्वशाखोक्तं कथितं कवचं सुने । स्तोत्रं पूजाविधानञ्च ध्यानञ्च बन्द्नं तथा 
इति श्चोत्रह्मवेवत्तें महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारदसंवादे सरस्वतीकवचं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः 
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पञ्मोऽध्यायः 
याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवः । 
नारायण उवाच । 
वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सवेकामदम्‌ । महामुनिर्याज्ञवस्क्यो येन त्रा तां पुरा \! 
गुख्शापाच्च स मुनिहेतवि्यो वभूव ह । तदा जगाम दुःखार्तः रविस्थानश्च पुण्यदम्‌ ॥ 
संप्राप्य तपसा सख्यं को णाकर दरष्िगोचरे । तुष्टाव स्यं शोकेन स्योद्‌ च पुनः पुनः ॥ 
-सूय्यस्तं पारयामास वेदवेदाङ्कमीश्वरः । उवाच स्तुहि वाग्देवीं भक्त्या च स्प्ुतिेतवे 
तमित्युक्तवा दीननाथोअन्तदद्धानंचकार सः । मुनिः स्नात्वा चतुष्ावभक्तिन्राट्मच्छन्ध्रर 
याज्ञवट्क्य उवाच । 
कृपां कुर जगन्मातमामेव हतचेतसम्‌ । गुर्शापात्‌ स्प तिथ्रष्रं चियादीनश्च दुःखितम्‌ ॥ 
ज्ञानं ददि स्तददि विद्यां वियाधिदैवते । परतिष्ठांकवितादेहि शक्तिरिप्यपरोधिकाम्‌ 
ग्रन्थक कशक्तिश्च सतशिष्यं खुप्रति्ठितम्‌ । प्रतिभांसट्सभायाश्चविचारश्चमतां शुभाम्‌ 
टुततं सवं द्‌ चचश्तान्नवीभूतं पुनः कड । यथाङ्करं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥ & ॥ 
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सवे विद्याधिदेवी या तस्थे वाण्यं नमो नम 
यया विना जगत्‌ सवं श्वहूजीघन्म्रतं सदा । ज्ञानाधिदैवीयातस्यंसरस्वत्ये नमोनमः 
यया विना जगत्सवं मरूकमुन्मत्तवत्‌ सद्‌ा । वागधिष्ठाव्रदेची या तस्यै चाण्यै नमोनमः 
हिमचन्दनकन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा । वर्णाधिद्ेवी या तस्ये चाक्चराये नमो नमः ॥ 
विसगंविन्दुमाजाख यदधिषएठानमेव च । तद्धिष्ठाच्री या देवी भारत्यै ते नमो नमः ॥ 
यया विनात्र संख्याक्ृत्‌ संख्यां कत्तु न शक्यते । 
कालसंश्यास्वरूपा या तस्ये देव्ये नमो नमः ॥ १५॥ 
व्याख्यास्वरूपा यादेवीव्याख्याधिष्ठातृदेवता । भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यैदेव्येनमोनमः 
स्छतिशक्तिर्ञानशक्तिर्वद्धिशक्तिस्वरूपिणी । प्रतिभा कट्पनाशक्तियां च तस्ये नमो नमः 
सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्न वै । वभूव जडवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तंकर्तुमक्षमः 
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तदा जगाम सगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः । उवाच सततं स्तोत्रं वाणीमितिप्रजापतिम्‌ 
स च त॒ष्ाच त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम्‌ 
यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा 1 वभूव मूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कत्तं मक्षमः 
तद्‌ त्वाञ्च स त्राव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया । ततश्चकार सिद्धान्तं निमेरं भरमभश्चनम्‌ 
व्यासः पुराणसूत्रश्च पप्रच्छ वाद्मिकं यदा 1 मोनीभूतः स सस्मारत्वामेवंजगदम्विकाम्‌ 
तद्‌ा चच्छार सिद्धान्तं महरेण मुनीश्वरः । संप्राप निमेटें ज्ञानं पमादध्वंसकारणम्‌ ॥ 
पुराणसूच्र श्रुत्वा स व्यासः छृष्णकरुखोद्धवः । त्वां सिषेव दध्यौ च शतवपेञ्च पुष्कर ॥ 

तद्रा त्वत्तो वरे प्राप्य स कर्वीन्द्रौ वभूव ह ॥ २५ ॥ 
तद्‌? वेद विभागश्च पुराणानि चकार ह । यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्वज्ञानं शिवाशिवम्‌ ॥ 
क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्यैज्ञानं ददौ विभुः । पपच्छशव्द्शास्त्रश्च महेन्द्रश्चच्रहस्पतिम्‌ 
दिव्यं व्पसदख्श्च स त्वां दध्यौ च पुष्करे । तद्‌ त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यंवपषंसदस्रकम्‌ 

उवाच शब्दशास्त्र तदथेश्च सुरेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

अध्यापिताश्च यैः शिष्या यैर्रीतं मुनीश्वरैः ॥ २६ ॥ 

ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवत्तेन्ते सुरेश्वरि ! 
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमञुमानवेः । देत्येन्द्रश्च खुरेश्चापि व्रह्मविष्णुशिवादिमिः 
जडीभूतः सखदस््रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुमुं खः । यां स्तोतुं किमहं स्तीमितामेकास्येनमानवः 
इत्युक्तवा याज्ञवव्वयश्च भक्तिनघ्रात्मकन्धरः 1 प्रणनाम निराहारो रुरोद च सुटर्महः ॥ 
तदा ज्योतिःस्वरूपासतेनाद्रष्टाप्युवाच तप्‌ । खकवीन्द्रो भवेत्युक्तवावेकुण्टञ्चजगामहः 
याज्ञवस्क्यरृतं वाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत्‌ । खकवीन्द्रोमहावाग्मी च्दस्पतिसमो भवेत्‌ 
महामूखेश्च दुमो वपेमेकश्च यः पटेत्‌ । स पण्डितश्च मेधावी खुकविश्च भवेदुध्ुवम्‌ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे याज्ञवदक्योक्तवाणी- 
स्तवो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
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षष्ठो ऽध्यायः 


सरस्वस्युपाख्यानम्‌ स्वासां कलह । 


नारद्‌ उवाच । 
सरस्वती सा वक्रण्डे स्वयं नारायणान्तिके 1 गङ्ाशापेन कल्या कलदाद्वारतेसरित्‌ 1 
पुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीथेस्वरूपिणी । पुण्यवद्विनिवेष्या च चितिः पुण्यवतां सुने ॥ 
तपस्विनां तपोरूपा तपस्याकाररूपिणी । कृतपापेध्मदाद्ाय उ्वलदग्निस्वरूपिणी ॥३॥ 
जञाने सरस्वतीतोये खतं यर्मानवेरभुवि । तेषां सितिश्च वेकरण्टे सुचिरं दरिसंसखदि ॥५॥ 
भारतेक्ृतपापी च स्नात्वा तत्रावटीलया । मुच्यतेसवेपापेभ्यो विष्णुखोक्ेवसेचिरम्‌ । 
खतुदेश्यां पोणेमास्यामश्चयायां दिनक्षये । व्यतीपातेचत्रहणेऽस्य स्मिन्‌ पुण्यदिनेऽपिच । 
आचुषङ्कन यः स्नाति देख्याध्रद्धयापिवा । सारूप्यं खमते रूनं वक्रुण्डे स हरेरपि ॥७॥ 
सरस्वतीमन्त्रकश्च मासमेकन्तु यो जपेत्‌ । महामखे: कयीन्द्रश्च सभवेन्नात्र संशयः । 
नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति मुण्डयेननरः । न गभेवासं कुरुते पुनरेव स मानवः ॥ 
इत्येवं कथितं किञचिद्वारतीगुणकीत्तेनम्‌ । खखदं मोक्चदं सारं कि भूयःश्रो तु मिच्छसि । 
नारायणवचः श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । पुनः पप्रच्च सन्देदच्छैदं शनक सत्वरम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
कथं सरस्वती दैवी गंगाशापेन भारते । कखया करृटेनेव वभूव पुण्यदा सर्ति ।१२। 
श्रवणे श्चुतिसाराणां वद्धंते कौतुकं मम । कथाख्तानां नो तृिः केन श्रेयसि तृप्यते ॥ 
कथं शशाप सा गङ्का पूजितां तां सरस्वतीम्‌ । 
शान्तसत्वस्वरूपा च पुण्यदा सवेदा नृणाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तेजस्विन्योद्धेयोर्वादकारणं श्च तिखुन्दरम्‌ । खदुरभं पुराणेषु तन्मेव्याख्यातुमहेसि ॥ 
नारायण उवाच । 
शणुनारद्‌ वश्च्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ । यस्याः स्मरणमात्रेण सवेंपापातप्रमुच्यते । 
ख्ट्मीःसरस्वतीगङ्खातिस्रोभार्य्याहरेरपि \ भरेम्णासमास्तास्तष्टन्तिसततंहरिसन्निधो । 
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षष्ठोऽध्यायः ] % गङ्काख्च्मीसरस्वतीनामुपाख्यानम्‌ ॐ १२ 


चकारसेकदागङ्खाविष्णोर्मखनिरीक्षणम्‌ । सस्मितातिसकामा च सकटाक्षं पुनःपुनः ॥ 
विथु्जंहास तद्वक्त्रं निरीश्च्य च क्चणं सुदा । श्धमाश्चकार तददरष्टा खष्मीनेव सरस्वती । 
वोध्यामास तां पद्या सत्वरूपा च सस्मिता । 
ऋरोध्राविपएा च सा वाणी न च शान्ता वभूव इ ॥ २०॥ 
उवाच गङ्ख र्तार रक्तास्या रक्तखोचना । कम्पिता कोपवेगेनशश्वत्परस्फुरिताध्वरा ॥ 
सरस्वत्युवाच । 
सर्वत्र समताबुद्धिः सदुर्तुः कामिनीः प्रति । धमिषस्य वरस्य विपरीता खलस्यच । 
ज्ञातं सौ भाग्यमधिकं गङ्कायान्ते गदाध्वर । कमलाया तत्तुल्यं न .च किञिन्मयिप्रभो। 
गन्धया पद्या साद्धं प्रीतिश्चापि खुसम्मता । क्माश्चकार तेनेदं विपरीतं दरिग्रिया ॥ 
कि जीवनेन मेऽेवदुर्भगायाश्चसाम्प्रतम्‌ । निष्फलंजीवनंतस्या या पत्युः परेमवश्चिता । 
त्वां सर्वेशं सत्वरूपं ये वदन्ति मनोपिणः । ते च मूखां न वेदज्ञा न जानन्तिमतितव । 
सरस्वतीवचः श्रुत्वा दष्टा तां कोपसंयुताम्‌ । 
मनसा स समारोच्य प्रजगाम वहिः समाम्‌ ॥ २७ ॥ 
गते नारायणे गंगाम्नुचाच निभेयं शपा । रागाधिष्ठातरदेवी सा वाक्यं श्रवणदुःसहम्‌ ॥ 
हे निखेञजे सकामे त्वं स्वामिगव करोषि किम्‌ 
अधिकं स्वामिसोभाग्यं विज्ञपयितुमिच्छसि ॥ २६॥ 
मानचूणं करिष्यामि तवायहरिसग्निधो । कि करिष्यति ते कान्तो ममेवकान्तवछ्छमे । 
इत्येवमुक्वा गंगायाः केशं थही तमुद्यता । वास्यामास तां पद्मा मध्यदेशख्िता सती ॥ 
शशाप वाणी तां पद्मां महाकोपवती सती । चरश्चरूपा सण््रिपा भविष्यसि न संशयः ॥ 
विपरीतं यतो दृषा किञ्चिन्न चक्तमहे सि । सन्तिष्टसि सभामध्येयथाच्रक्चोःयथाससित॥ 
शापं श्रुत्वा च सा देवी न शशापच्ुकोपन । तत्रेवदुःखितातस्थोवा्णींधृत्वाकरेणच ॥ 
अत्युद्धताञ्च तां द्रश्च कोपपस्फुरितानना । उवाच गङ्का तां देवीं -पद्माश्चपद्मलोचना ॥ 
गङोवाच । 
त्वमुत्खज महोग्राञ्च पद्म कि मे करिष्यति । वाग्‌दुष्टावागधिष्ठात्रीदेवीयंकख्दपिया॥ 
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१२६ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ‰ [ २ प्रकृतिखण्डे 


यावती योग्यतास्याञ्च यावती शक्तिरेव वा । तया करोतु वादश्चमयासार्धसदुर्मखा ॥ 
स्ववं यन्मम वरं विज्ञापयितुमदेत । जानन्त सर्वेद्यभयोः परभावं विक्रमं सति ॥३८ 
इत्येवमुक्त्वा सा देवी वाण्यं शापंददाविति 1 सरितस्वरूपाभवत॒सायात्वाश्चशशापद ॥ 
अध्रोमच्यं सा पयात खन्ति यत्रैव पापिनः । कटो तेषां च पापांशंटसिषप्यतिन संशयः 
इत्येवं वचनं श्चुत्वा तां शशाप सरस्वती । त्वमेव यास्यसिमदीपा पिपायं टमिप्यसि \ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगवानाजगाम ह । चतुुंजश्चतुर्मिश्च पापदेश्च चतु जेः ॥ ४२ ॥ 
सरस्वतीं करे धृत्वा वासयामास वक्षसि । वोध्यामास सर्वज्ञः सवेज्ञानं पुरातनम्‌ ॥ 
श्रुत्वा रदस्यंतासाश्चशापस्यक्दस्यच । उवाच दुःखितास्ताश्चवाक्यंसखामयिक विभुः ॥ 
श्रीभगवाचुवाच । 
ठष्िमि त्वं कयागच्छश्वमेध्वजगरहंशुभे । अयोनिसम्भवाभूमोतस्यकन्याभविप्यसि ॥ 
तत्रेव दवदोषेण चक्षत्व्च भिप्यसि । मद्शस्याुरस्येव शङ्कचूडस्य कामिनी ॥५६॥ 
भूत्वा पश्चाच मत्पल्ली भविष्यसिनसंशयः । तरैटोक्यपावनीनान्नातुखसी तिच भारते ॥ 
कट्या च सरि भूत्वा शीघं गच्छ वरानने । मारतं भारतीशापान्नाश्नापद्मावतीभव ॥ 
गङ्ख यास्यसि पञ्चात्‌ त्वमंशेन विश्वपावनी । मारतंमारतीशापातपापदादायदेदिनाम्‌ ॥ 
भगीरथस्य तपसा तेन नीता खुदुष्करात्‌ 1 नान्ना भागीरथी प्रूताभविप्यसिमदीतटे ॥ 
मदंशस्य समुद्रस्य जायाजाये ममाज्ञया । मतूकखां शस्य भूपस्य शन्तनोश्च सुरेभ्वरि॥ 
उगशापेन कट्या भारतं गच्छ भारति 1 कलहस्य फटभुङ्््वसपलीभ्यां सदाच्य॒ते ॥ 
स्वयञ्च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनी भव । गङ्ग यातु शिवस्थानमत्र पद्मव तितु ।५ 
शान्ता च क्रोधरदितामदुक्तासत्वरूपिणी । महासाध्वीमहाभागासुशीटखाधमेचारिणी ॥ 
यदेशकखया सर्वा धर्मिष्ठाश्च पतिव्रताः । शान्तरूपाः खुशीखाश्च प्रतिविश्वेषुयोषितः ॥ 
तिख्रोभा्याद्रियः शाटास्त्रयो श्वत्याञ्चवान्धवाः । ध्रवंवेद विख्द्धच्चनहयतेमङ्ट्पदाः ॥ 
ख्रीपंवचच गृहे येषां गरदिणां ख्ीवशः पुमान । निष्फल जन्म ॒तेषपामशुभश्च पदेपदे ॥ 
मुखद््टा योनिदुष्ठा यस्य शली कलहप्रिया । अरण्यं तेन गन्तव्यं महारण्यं गृहाद्वरम्‌ ॥ 
जलानाञ्च स्थलानाश्च फलानां भ्रािरेव च । सततं सखुखभा तत्र `न तेषां तदुगरहे ऽपिच ॥ 
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'वरमन्नौ स्थि तिदिखजन्तूनां सन्निधौ सुखम्‌ । ततोऽपिदुःखंपुंसखाञ्चदुष्टाख्री सन्निधौभ्ुवम्‌॥ 
व्याधिञ्चाखा विषञ्वादा वरपुंसांवरानने । दु्टास्रीणांमुखजञ्वाखामरणादतिरिच्यते ॥ 
पुंसश्च स्री जितस्यैव जीवनं निष्फटं ध्रुवम्‌ । यदह्वा कुर्ते कमंनतस्यफलभाग्‌भवेत्‌ ॥ 
स निन्दितोऽत्र सर्वत्र परत्र नरकं जेत्‌ । यशःकीत्ति विहीनोयो जीवन्न पि्छतोदिसः। 
वह्यीनाश्च खपल्मीनां नैकचर श्रेयसि स्थितिः । एकभाय्यः खखीनेववडभा्यःकदाचन ॥ 
गच्छ गक शिवस्थानं ब्रह्मस्थानं सरस्वती । अत्र तिष्ठतु मदेदे खुशीटखा कमलाख्या ॥ 
रुखाध्या यस्य पत्नी च सुशीखा च पतिव्रता । इद स्वगंसुखंतस्य ध्वममोश्यो परत्रच ॥ 
पतिव्रता यस्य पल्ली सचसुक्तःशुचिःखुखी । जीवन्तो ऽशुचिदुःखीदुःशीखापतिरेवयः ॥ 
इत्युक्तवा जगतांनाथो विरराम च नारद्‌ । अव्युच्ेख्ख्टुरदेव्यः समालिङ्य परस्परम्‌ ॥ 
ताश्चसर्वाः समादोच्य क्रमेणोचुःखदीश्चरम्‌ । कभ्पिताःसाश्चुनेत्राश्चशोकेनचभयेनच ॥ 
सरस्वत्युचाच । 

विदायं देहि भो नाथ! दष्टा मां जन्मशोध्नम्‌ । 

सतस्वामिना परित्यक्ताः कुत्र जीवन्ति काः खियः ॥ ७० ॥ 
देदट्यागं करिष्यामि योगेन भारते ध्रुवम्‌ । अत्युजचतो निपतनं प्राप्रुमहंति निश्चितम्‌॥ 
| गङ्गोवाच । 
अहं केनापरा्नेन त्वया त्यक्ता जगतपते 1 देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया वधं खम ॥ 
निर्दोपकामिनीत्यागं करोति यो जनो भवे । स याति नरकं कट्पं कि तेसर्वेश्वरस्यवा 


टक््मीख्वाच । 
नाथ सत्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमददो तव । प्रसादं कुर भाय्यभ्योमदीशस्य श्चमावरा 
भारतं भारतीशापात्‌ यास्यामिकटयायदि । कतिकारंस्थितिस्तत्रकद्‌द्रक््यामितेपदम्‌ 
दास्यन्ति पापिनः पापं मह्यं स्नानावगादनात्‌ । केन तेन विसुक्ताहमागमिष्यामि . तपदम्‌ 
कट्या तुरुसीरूपा धर्मध्वजयखुता सती । भृत्वा कदा खमिष्यामि त्वत्पादास्बुजम च्युत 
चक्चरूपा भविष्यामि तदधिष्टातद्ैवता । मामुदधरिष्यसि कद्‌ तन्मे ब्रूहि कृपानिधे ॥७<८ 
गङ्गा खरस्वतीशापाद्‌ यदि यास्य तिभारतप्‌। शपेनमुक्तापापाच्चकदात्वांवारमिष्यति 
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१२८ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ | २ प्रकृतिखण्डे 


गङ्गाशापेन सा वाणी यदि यास्यति भारतम्‌ । 

कदा शापाद्धिनिमंच्य टसिप्यसि पदं तव ॥ ८० ॥ 
तां वाणीं ब्रह्मसदनं गङ्‌ चा शिवमन्दिरम्‌ । गन्तंवदसि दे नाथ! तत्श्चमस्वचते चचः 
इत्युक्तवा कमटाकान्तपदं धृत्वा ननाम च । स्वकेोवष्टयित्वा च सरोद च पुनः पुनः॥ 
उवाच पद्यनाभस्तां पद्मां कृत्वा स्ववक्सि । ईषद्धास्यः प्रसन्नास्यो भक्तायु्रदकारकः ॥ 

नारायण उवाच । 

त्वद्वाक्वमाचरिष्यमि स्ववाक्चश्च खुरभ्वरि । समताश्च करिष्यामि श्छणु ततुक्रममेवच ॥! 
भारती यात॒ कल्या सरिद्रिपा च भारतम्‌ । अद्धा शा व्रह्यसदनं स्वयं तिष्टत मटग्रदे॥ 
भगीरथेन नीता सा गङ्का यास्यति भारतम्‌ । पृतं कत्तं ` त्रिथवनं स्वयं तिषत॒मट्ग्रहे ॥ 
तत्रैव चन्द्रमोटेश्च मौखिप्राप्स्यतिदुखेभम्‌ । ततःस्वभावतः पूताप्यतिप्रूता भविप्यति ॥ 
कलां शांदोन त्वं गच्छ भारते कमदखोद्धवे । पद्मावती सरिद्रपा तटसोचरश्चरूपिणी 1८८} 
कटेः पञ्चसदस््रे च गतेवषचमोक्चषणम्‌ । यष्माकसरितांभूयोमट्गरदेचागमिप्यथ ॥८६॥ 
सम्पदां हेतुभूता च विपत्तिः सवेदैदिनाम्‌ । विना विपत्तेमेदिमा केषां पद्मं भवेद्भव ॥ 


` मन्मन्नोपासकानाश्चसतांस्नानावगाहनात्‌। युष्माकमोक्षणंपापातपापिदत्ताचस्पशेनात्‌ 


पुथिन्यांयानितीर्थानिसन्त्यसंख्यानि खुन्दरि । भविषप्यन्तिचपूतानिमद्वक्तस्पशदरशनात्‌॥ 
मन्मन्तोपासका भक्ता भ्रमन्ति भारतेसति । पूं कन्तु भारतश्चसुपवित्रां वसुन्धराम्‌ ॥ 
मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रश्चाखयन्ति च । ततस्थानञ्मदातीर्थंपवित्रंभवेदुध्वम्‌ ॥ 
ख्रीघ्चो गोघ्नः छतघ्नश्च ब्रह्मघ्रोगुख्तव्पगः। जीवन्मुक्तो भवेत्‌ पूतो मद्रक्तस्पशेदशेनात्‌ः॥ 
एकाद्शीविदीनश्च सन्ध्याहीनो ऽप्यनास्तिकः । नरघातीभवेतपूतोमद्क्तस्पशेदशेनात्‌ ॥ 
असिजीवी मसिजीवी धावकः श्रद्रयाजकः । छषवाहोभवेतपूतो मद्॒क्तस्पशेदशेनात्‌ ॥ 
विश्वासघाती मित्रध्नो मिथ्यासाक्च्यप्रदायकः । स्थाप्यदारीभवेतप्रूतोमद्क्तस्पशेनात्‌ ॥ 
ऋणग्रस्तो बाद्धुषिको जारजः पुंञ्चरीपतिः । पूतश्च पुंश्चरीपुज्ो मद्धक्तस्पशेदशेनात्‌ ॥ 
श्द्राणां सूपकारख्य देवरो ग्रामयाजकः । अदीश्चितो भवेत्‌ पूतो मद्ुक्तस्पशेदशेनात्‌ ॥ 
अश्वत्थघातकश्चैव मद्वक्तनिन्दकस्तथा ।अनिवेद्यभोजी विप्रश्च पूतो मद्धक्तदशेनात्‌ ॥ 
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वष्टो ऽध्यायः ] ॐ भक्तलश्चषणम्‌ # १२६ 


मातरं पितरं भार्य्यां ` भ्रातरं तनयं खुताम्‌ । गुरोः ऊर्म गिनी वंशदीनञचवान्धवम्‌ ॥ 
श्वश्रू भ्वशुरध्चैव यो न पुष्णाति नारद्‌ । स महापातकी पूतो मद्वक्तस्पशेदशंनात्‌ ॥ 
देवद्रव्यापदारीचविग्रद्रन्यापहारकः । टाक्चाखोदरसानाश्च विक्रेता दुहितस्तथा ॥९०४॥ 
महाएात किचल््वते शुद्राणां शवदादकः । भवेयुरेते पूताश्च मद्धक्तस्पशेदशेनात्‌ ॥२०५॥ 
लक्ष्मीरुवाच । 
मच्छल छश्चषणं ब्रूहि भक्ताचुप्रहकारक । येषां सन्दशेनस्पर्शात्‌ सदयःपूता नराधमाः ॥ 
ह रिभ क्ति विदीनाश्च महादङ्कारसंयुताः । स्वप्रशंसारता धूर्ताः शटाश्चसाधुनिन्दकाः॥ 
पुनन्ति सवेतीर्थानि येषां स्नानावगाहनात्‌ । येषाञ्च पादरजसा पूता पादोद्कान्मही ॥ 
येपां सन्द्शनं स्पशं देवा वाज्छन्ति भारते । स्वेषां परमोटखाभोवेष्णवानांसमागमः ॥ 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि नदेवासच्छिटखामयाः । तेपुनन्त्युरुकाखेनविष्णुभक्ताःक्षणादहो ॥ 
सौतिरुवाच । 
महालश््मीवचः श्रुत्वा खक््मीकान्तश्च सस्मितः । निगूढतत्वंकथि तुम पिश्ेष्ठोपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
भक्तानां छश्चणं रुष्िमि गूढं श्रु तिपुराणयोः । पुण्यस्वरूपंपापध्नंसखुखदं भक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
सारभूतं गोपनीयं न वक्तव्यं खेषु च । त्वां पवित्रां प्राणतुल्यां कथयामि निशामय ॥ 
गुरुवक्त्र द्विष्णुमन््ो यस्य कणे भ्रविश्यति । वदन्ति वेदवेदाङ्गास्तं पवित्र॑नरोत्तमम्‌। 
पुरुषाणां शतं पूवं पूतं तज्नन्ममात्रतः । स्वगेस्थं नरकस्थं वा मुक्तिप्राप्रोतिततश्षणम्‌ ॥ 
यैः कश्चिद्‌ यज वाजन्मख्ब्धंयेषुचजन्मसु । जीवन्मुक्तास्तेचपूतायान्तिकाटेहरेःपदम्‌ ॥ 
मद्वक्तियुक्तो मत्पूजानियुक्तो महूगुणान्वितः। महुगुण््ाघनीयश्चमन्निविष्टश्चसन्ततम्‌ 
महुगुणश्चुतिमान्रेण सानन्दः पुटकान्वितः। सगद्रदः साश्चुने्ः स्वात्मविस्म्त एव च ॥ 
न वाञ्छन्ति खलं मुक्तिसालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । बह्मत्वममरत्वं वा तद्वाज्छाममसेवने ॥ 
`` इन्द्रत्वश्च मचुत्वश्च देवत्वश्च खदुरमम्‌ । स्वगंवाह्यादिभोगश्च खप्नेचनदिवाज्छति ॥ 
ब्रह्माण्डानि विनश्यन्ति देवा ब्रह्मादयस्तथा । कस्याणभक्तियुक्तश्च मद्धक्तोनप्रणश्यति ॥ 
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भ्रमन्ति भारतेभक्ताखव्ध्वाजन्मुदुरेभम्‌ । तेऽपियान्तिमहींपूत्वानरास्तीर्थममाख्यस्‌ ॥ 

इत्येतत्‌ कथितं सवं कख पद्मो यथो चितम्‌ । तदाज्ञाताश्च ताश्चक्रुदैरिस्तशौ स्युखासने ॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंवादे सरस्वत्युपाख्यानं चम्‌ 
परठोऽध्यायः । 


~ ~ -~- - 


सप्तमोऽध्यायः । 


कारकलेशवरगुणनिरूपणम्‌ । 
नारायण उवाच । 
सरस्वती पुण्यक्षेत्रे आजगाम च भारतम्‌ । गङ्काशापेन क्या स्वयं तस्थोदरेःपदम्‌ ॥ 
भारती भारतं गत्वा व्राहयी च ब्रह्मणःपरिया । वागच्िष्ाव्रदेवीसातेनवाणीचकीत्तिता ॥ 
सवेविश्वं पर्याप्य खोतस्येव हि दश्यते । दरिः सरःसु तस्येयं तेन नाश्नासरस्वती ॥ 
सरस्वती नदी साच ती्थेरूपा तिपावनी । पापिपापेध्मदादाय जख्दचिस्वरूपिणी ॥ ५॥ 
पश्चाद्धगीरथानीता महीं भागीरथी शुभा । समाजगाम कट्या वाणीशापेन नारद्‌ ॥५५॥ 
तत्रैव समये ताश्च दध्वार शिरसा शिवः । वेगं सोटुमशक्ताया भुवः प्राथंनया विभुः ॥६ 
पद्माजगाम कल्या साच पद्मावती नदी । भारतं भारतीशापात्‌ स्वयंतस्थो दरेःपदम्‌ ॥ 
ततोऽन्ययासा कख्या ख्खाभजन्मभास्ते | ध्रमेध्वजसुता खक्ष्मीविख्यातातुरुसीतिच ॥ 
पुरा सरस्वतीशापात्तत्पश्चाद्धस्शिापतः । वभूव च्श्चरूपा सा कट्या विश्वपाचनी ॥६॥ 
` कटेः पञ्चसदस्रञ्च चं स्थित्वाचःमारते । जग्मुस्तत्र सर्पं विहाय श्रीदरेः पदम्‌ ॥ 
यानिसर्वाणितीर्थानिकाशीन्रन्दावनं विना । यास्यन्तिसाद्धतामिश्च वेङुण्ठमाज्ञयादरीः । 
शालग्रामो दरेमू सिजेगन्नाथश्च भारतम्‌ । क्ेदंशसदस््नान्ते ययो त्यक्वा दरः पदम्‌ ॥ 
वेष्णवाश्च पुराणानि शङ्कुश्च श्राद्धतपेणम्‌ । वेदोक्तानिच कर्माणि ययुस्ते: खाद्धेमेव । 
हरिपूजा हरनाम तत्कीत्तिगुणकीत्तनम्‌ । वेदाङ्ानिच शाख्राणि ययुस्तैः साद्धेमेवच ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः `] ‡ कारुकाटेश्वरगुणनिरूपणम्‌ # १३. 


स्तत्वश्च सत्यं ध्रमेश्च वेदाश्च प्राम्यदेवताः । चतं तपस्यानशनं ययुस्तेः साद्ध॑मेव च :॥ 
चामाचारर्ताः सवे मिश्याकापच्यसंगरुताः.। तुखसीवजिता पूजा भविष्यति ततःपरम्‌ । 
‡ऋद्णी विहीनाश्च सवे श्मेिवजिताः । दरिप्रसङ्गविसुखाः . भविष्यन्ति ततः परम्‌ ॥ 
शाखाः या द्ास्मिक्नाश्च महाहङ्कारसंयुताः । चराश्च दिसकाःसवें भ विष्यन्तिततःपरम्‌ 
खां मेदश्च स््ीमेदो विवादो चापि निणेयः ` 
स्वस्वासिमेदो वस्तूनां न मविष्यति ततुपरम्‌ ॥ १६ ॥ 
नना; स्यीवशाश्च पंश्चद्यश्च ग्रहेग्रहे । तजेनेभेत्‌ सनेः शश्वत्‌ स्वामिनं ताडयन्तिच ॥ 
गह "सर्द{चरदिर्णः १६ त्सयाल्काऽत्रसः। च्रेरीथ्रत्यसमो वध्वाः शश्रूध्धश्वश्युरस्तथा।॥ 
कत्त।रो कटिनो गदे यो निक्तस्बन्धिवान्धवाः । ` 
विच्ासस्बन्धिभिः साद्धं सम्भासोऽपि न विद्ते ॥ २२॥ 
यथ्रापरिचितालोकास्तश्रा पुंसश्चवान्धवाः । सवंकर्माश्चमाःपुंसो यो पितामाज्ञयाविना। 
स च्छाश्ास््रेपरिष्यस्तिस्वशास्तचराणिविहदायच । व्रह्मक्चतच्रविशावंशाःश्रद्राणांसेवकाःकरौ 
सूपकारा सवप्यन्ति श्रावकां चरुपवाहकाः । सत्यदहीना जनाः सवे शस्यहीनाच मेदिनी 
फलहीनाश्चतस्वोऽपत्यदहीनाश्च यो पितः 1 श्चीरदीनास्तश्रागावः शरीरं सपिविवजितम्‌ ॥ 
दृश्पती्री विनी च ग्रृदिणः सुलवजिताः । प्रतापदना भूताश्च प्रजाश्च करपीडिताः ॥ 
जटहीना नदाः न्यो दधिक्राः कन्दरादयः । धमेदीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एवच। 
लश्ेुपुण्यवान्‌ कोऽपिनतिष्टतिततःपरम्‌ । कुत्सिताविक्ृताकारानरा नाय्यंश्चवाङुकाः॥ 
कुवात्ताःकुत्सितशब्दा भविष्यन्ति ततःपरम्‌ । केचिडम्रामाञ्च नगरा नरशरन्याभयानकाः। 
केचित्‌ स्वटपक्करीरेण नरेणच सशटन्विताः । अरण्यानि भविष्यन्ति ्रामेषु नगरेषुच ॥ 
अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपीडिताः । शस्यानिच भविष्यन्ति तङ्गेषु नदीषुच ॥ 
अङ्कए्रानिच श्चे्राणि शस्यदहीनान्यतः परम्‌ । दीनाः प्ररृष्टा धनिनो वर्दपंसमन्विताः ॥ ` 
परकृवंशजाहीना भविष्यन्ति करोयुगे । अलीकवादिनो धत्तः शटाश्चसत्यवादिनः॥ 
पापिनः पुण्यवन्तश्चप्यशिष्टाः शिष्टा पवच। जितेन्द्रिया छस्पराश्च पुंश्चस्यञ्च पतिव्रताः 
तपस्विनः पातकिनो विष्णुभक्ता अवेष्णवाः । अहिंसका दयायुक्ताञ्चौराश्च नरघातिनः 
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भिश्चुवेशध्रा धूत्ता निन्दन्त्युपदसन्ति च । भूतादिसेवानिप्रुणाः जनानां मन्दकारिणः\ 
पूजितास्तेभविष्यन्ति वञ्काज्ञानदु वाः । कामना व्याधियुक्ताश्चनराना्य्यश्चसर्वतः ॥ 
अब्पायुषो जरायुक्ता योवनेषु कटी युगे । पलिताः पोड़शचे वर्षे महच्द्धास्तचिशतौ ¦ 
अष्रवर्षाच युवती रजोयुक्ताच गभिणी । वतसखगन्ते प्रसूता ल्मी षोडशेन जरान्वितः ! 
एताःकाशथ्ित्‌ सदश्लेषुवन्ध्याश्चा पिकौयुगे । कन्याविक्रयिणः सर्वेवर्णाश्चत्वारण्वन) 
मातजायावधूनाञ्च जारो पाजेनभश्चकाः । कन्यानां भ गिनीनाश्च जारोपाजनजीविनः ॥ 
हरेनामविक्रयिणो भविष्यन्ति कदोयुगे । स्वयमुतखृज्य दानश्च कसिवरधंनदेतवे ॥ 
ततूपञ्चान्मनसाखोच्य स्रयसुटङ्कधिष्यति । देवच्रत्ति ब्रह्मद्रति छत्ति गुखकुटस्य च ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा सर्वमुछद्भुयिष्यति। कन्याकागामिनःकेचित्‌ केचिच श्वश्रूगामिनः। 
कंचिद्‌ वधूगामिनश्च केचिच सवेंगामिनः । भगिनीगा मिनःकेचित्‌ सप्लमाठृगामिनः। 
भ्राकजायागामिनश्च भविष्यन्ति कौयुगे । अगभ्ागमनश्ैव करिप्यग्ति गृ गदे !2७! 
आत्मयोनिपरित्यज्य विहरिष्यन्तिसखवंतः । पलना निणेयोनास्ति भतू णाञ्चकटोयुगे ॥ 
भजानाञ्चैव रामाणां चस्तूनाञ्च विशेषतः । अरीकयादिनः सर्वे सर्वे चौराश्च टम्पराः॥ 
परस्परं दिसकाश्च स्वेच नरघातिनः । ब्रह्मश्चत्रविशां वंशा भ विष्यन्तिच पापिनः॥५० 
खाक्चाखोहरसानाश्च व्यापारं छ्वणस्यच । च्रुषवाहा विप्रचंशाः शृद्धाणां शवद्‌ा हिनः ॥ 
शरद्रा्नभो जिनः सर्वे सर्वच च्रषटीरताः । पञ्चपवेधरित्यक्ताः कु्वराौच भोजिनः ।५२॥ 
यज्ञसूत्र विहीनाश्च सन्ध्याशोचविदीनकाः ॥ ५३ ॥ 

पुश्चरीचावीरा चद्धा कुडनीचरजस्वखा । विप्राणां रलन्धनागारे भविष्यन्तिचिपाचिका। 
अन्नानां निणेयो नास्ति योनीनाश्चविश्ेषतः । आश्रमाणां जनानाञ्चसवे घु च्छाकलोयुगे 
एवं करोसंपरचत्ते सवे षु च्छमया भवे । हस्तप्रमाणे चक्षे चाङ्खष्टमाने च मानवे ॥५६॥ 
विप्रस्यविष्णायशलः पुत्रः कल्कीम विष्यति । नारायणकलां शश्च भगवान्‌ वटिनांवरी। 
दीर्घेण करवाखेन दीरधघोरकवाहनः । भ्टेच्छशन्याश्च परथिवी त्रिरात्रेण करिष्यति ॥ 
निष्ठं च्छांवखुधां रत्वाअन्तद्धानंकरिष्यति । अराजकाचवसुधा दस्यु्रस्ताभविष्यति ॥ 
स्थुलपरमाणं षडत्र वर्षाधाराप्टुता मही । लोकशन्या चरक्चशन्या गरषन्या भविष्यति ॥ 
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सप्तमो ऽध्यायः ] ‰ काटकाटरेश्वरगुणनिरूपणम्‌ ॐ १३२ 


ततश्चद्वाद्शादित्याः करिप्यन्त्युदयंसुने । प्राप्नो तिशुष्कतां पृथ्वी समातेषा्च तेजसा ॥ 
कदी गते च तुद्धंषं संप्रवत्ते छृते युगे । 
तपृःखत्यखमायुक्तो श्वमेपूर्णोः भविष्यति ॥ ६२ ॥ | 
तपस्विनश्च ध्रसिष्ठा वेदाज्ञा ब्राह्मणा भुवि । पतिव्रताश्च धर्मिष्ठा यो पितश्च गरे गहे ॥ 
राजानः श्वचियाः सरे विग्रभक्ताःस्वश्र्मिणः । प्रतापवचन्तोधर्मिषठाःपुण्यकर्म॑रताःसद्‌ा ॥ 
वेश्यः आाणिञ्यनिरता विघ्रभक्ताश्च धार्मिकाः ।शरद्राश्चपुण्यशीाश्चश्रमिष्टाचिप्रसेविनः॥ 
चिक्चच्नवि्तां वंशा चिष्णुयज्ञपरायणाः । विप्णुमन्त्ररताःसर्वे विष्णुभक्ताश्चवेष्णवाः ॥ 
शर तिस्ष्तिपुराणज्ञा ्वप्रज्ञा ऋतुगामिनः । खेश्तो नास्ति द्यघर्माणां धपपूर्णे छते युगे ॥ 
श्रमं चिपाच्च तायां द्विपाच द्वापरे स्प्तः । कटौ प्रत्ते चेकपातसवेद्धततस्ततः परम्‌ ॥ 
चाराः सत्त तरा विप्र तिथ्यः पोडश स्म्घताः । यथा द्वादशमासश्चऋतवश्चषडेवच ॥ 
द्धो पश्चौ चायने दवे च चतुभिः प्रहरैदिनम्‌ । चतिः प्रहरेराचिर्माससखिशदिनेस्तथा ॥ 
शतच्रये पष्यधिके नराणाश्च युगे गते । देवानाञ्च युगो ज्ञेयः काटसरंख्याविद्‌ां मतः ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । मन्वन्तरसमं ज्ञेयशचेन्द्रायुः परिकीत्तितम्‌ ॥ 
अणए्ठाविशतिमे चन्द्रे गते ब्रह्मदिवानिशम्‌ । अष्टोत्तर वषेशते गते पातश्च ब्रह्मणः ॥७३॥ 
प्रटयः प्रातो ज्ञेयस्तत्रा्र्टाःवषुन्धरा । जटम्ट्टुतानि विश्वानि ब्रह्म विष्णुशिवादयः ॥ 
ऋषयो जीविनः सवं टीना: कृष्णे परात्परे । तत्रेव प्रकृतिर्छीनो तेन पाकृतिको द्यः।॥ 
खये प्राकृ तिकेऽतीते पाते च ह्मणो मुने । निमेषमात्रः काङ्श्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
एवंनश्यन्तिलर्वाणिब्रह्माण्डान्यखिदानि च । स्थितोगोखोकवेकुण्टौश्रीकष्णञ्चसपाषेदः 
निमेषमात्रः प्रख्यो यत्र विश्वं जरण्ठुतम्‌ । निमेषानन्तरे कारे पुनः खष्टिः क्रमेणच ॥ , 
एवंकतिविधाखृष्िरेयःकतिविधोऽपिवा। कतिकृत्वोगतायातःसंख्यांजानातिकःपुमान्‌। 
खष्टीनाञ्चकखानाञ्चव्रह्माण्डानाञ्चनारद । ब्रह्मदीनाश्चब्रह्माण्डेसंख्यां जानातिकःपुमान्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डानाश्च सर्वेषामीश्वरश्चैक एव सः । सर्वेषां परमात्मा च श्रीरृष्णःप्ररूतेः परः ॥ 
्ह्माद्यश्च तस्यां शास्तस्यांशश्च महाविराय्‌ । 
तस्यां शश्च विरा श्चुद्रस्तस्यां शा प्रकृति :स्सरता ॥८२॥ 
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स च कृष्णो द्विधाभूतो दविश्ुजश्चचतुर्भुजः । चतुर्भजश्चवेकुण्टेगोरोकेदविुजःस्वयम्‌ ॥ 
बरह्मा दिलरणपय्येन्तं सवं प्राकृतिकं भवेत्‌ । यदू यत्‌ प्राकृतिकं खष्टं सर्वं न्चरमेवच ॥ 
वं विद्धि खष्टिहेतुं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं परं व्रह्म नितं निर्गुणंपरस्‌॥ 
निरुपाधि निराकारं भक्ताचुग्रहविग्रदम्‌ । अतीवकमनीयञ्च नवीननीरदप्रभम्‌ ॥८६॥ 

द्विभुजं मुरटीदस्तं गोपवेशं किशोरकम्‌ । सवेज्ञं सवंसेव्यञ्चपरमात्मनमीश्वरम्‌ ॥८७; 
करोति ब्रह्मा ब्रह्माण्डंज्ञानात्माकमदोद्धवः । शिवो रत्यु ञयश्चेवसंहत्ता स्वैतत्त्ववित्‌ ।; 
यस्य ज्ञाना यत्तपसासर्वेशस्ततसमोमहान्‌ । महा विभूतियुक्तश्चसर्वज्ञःसवंद्‌ स्वयम्‌ ॥ 
स्वेव्यापीसवंपातध्रदातासवेसम्पदाम्‌ । विष्णःसर्वश्वरःश्रीमानयस्यज्ञानाज्ञगतपतिः। 
महामाया च प्रकृतिः सवेशक्तिमतीश्वरी । यजज्ञानाद्‌ यस्यतपसायद्क्तयायस्यसेचया ॥ 
सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्टावदेवता । सवेग्रामाधिद्धैवी सा सव॑ सम्पतद्रदायिनी 
सर्वेश्वरी सवेवन्या स्वेंशं प्राप या पतिम्‌ । सवस्तता च स्वेज्ञादु्गा दुभतिनाशिनी ॥ 
कृष्णवामांशसम्भूताकृष्णप्रेमाधिदिवता । कृष्णप्राणाधिकाप्रेमणाराधिकाच्रप्णस्ेवया ॥ 
सर्वाधिकञ्च रूपञ्च सोभाग्यमानगोरवम्‌ । कष्णवश्चःस्थटस्थानं पलीत्वंपायसेवया ॥ 
तपश्चकार सा पूर्वं शतश्ङ्गे च पवेते । दिव्यं थुगसदस्र्च निराहारा च छिश्यति ॥६६ 
छृशां निःर्वासरदितां दद्रा चन्द्रकलोपमाम्‌ । कृष्णोवक्षःस्थटेकृत्वाख्रोदङपयाविभुः॥ 
चरं तस्येददौ सारं सर्वेषामपि दुरेभम्‌। मम वक्षःस्थटे तिष्ट मयितेभक्तिरस्त्विति ॥ 
सौभाग्येन च मानेन परेमणा च गौरवेण च । त्वं मेशरेष्ठाचग्रेउयेष्ठाचसवेठायोपिताम्‌ ॥ 
घरिठा च गरि्ा च संस्तुता पूजिता मया । सन्ततं तवसाध्यो ऽह वाध्यश्चप्राणवह्टमे ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथश्चकार चेतनां ततः । सपलीरदितां ताश्च चकार प्राणवद्धभाम्‌॥ 
येषां या यश्च देव्यश्च पूजितास्तस्यसेवया । तपस्यायद्रशीयासांतासां ताद्रक्फट मुने ॥ 
दिव्यं वर्षखहस्रश्च तपस्तप्त्वा हिमाख्ये । दुर्गा च तत्पदं ध्यात्वा सवेपूञ्यावभूव ह ॥ 
सरस्वती तपस्तप्त्वा पर्व॑ते गन्धमादने । लक्चवषेञ्च दिव्य सवेवन्या वभूव सा ॥१९०४ 
लट्मी्यंगशतं दिव्यं तपस्तप्त्वा च पुष्कर । सवेसम्पत्परदात्री च वभूव तस्य सेवया ॥ 
साविन्नी मलये तप्त्वा द्विजपूज्या बभूवसा । षणष्टिवषेसदस्रञ्चदिव्यध्यात्वाचतत्पदम्‌ ॥ 
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अघमो.ऽध्यायः ] # पृथिव्युपाख्यानवणेनम्‌ ` # १३५ 


शतमन्वन्तरं तप्तं शङ्करेण पुरा विभो । 
श्तमन्वन्तरध्यव ब्रह्मणा `तस्य भक्तितः । शतमन्वन्तरं विष्णुस्तपूट्वा पाता बभूव इ ॥ 
शतमन्चन्तर श्चमेर्तपत्वा पूज्यो वभूव ह । मन्वन्तरन्तपस्तेपे रोषो भक्तया च नारद्‌ ॥ 
मन्वन्तरश्च सूथ्येश्च शक्रश्चन्द्रस्तथ्ेव च ॥ १०६ ॥ 
दिव्यं खतयुगञ्चैव वायुस्तपूत्वा च भक्तितः । सवेध्राणःसवेपूञ्यःसर्वाधारोवभूवसः ॥ 
पव छप्णस्य तपसा सर्वे देवाश्च पूजिताः । सुनयो मानवा भूपा ब्राह्मणाश्चैव पूजिताः 
पयं तै कथितं सवं पुराणन्चतथागमम्‌ । गुख्वकत्राहुयथाज्ञ तं किमूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 


इलि श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संवादे कारकाेश्वरगुणः- 
निरूपणं नाम स्तमोऽध्यायः । 


अघ्रमोऽध्यायः 


प्रथिव्युपाख्यानम्‌ । 
1; नारद्‌ उवाच । 

दरेर्चिमेषमाचरेण ब्रह्मणः पात एव च । तस्य पाते धाृतिकः प्रलयः परिकीसितः ॥९॥ 
प्रलये प्राकृते चोक्ते तत्राद्र्टा वसुन्धरा । जल्ठ्ुतानि विश्वानि सवे ीनाहराविति ॥ 
वसुन्धरा तिरोभूता छत्र वा तत्र तिष्ठति । खष्टेरविध्रानखमये साविभूता कथं पुनः ॥२॥ 
कथं वभूव सा धन्या मान्या सर्वाश्रयाजया । तस्याश्च जन्मकथनंवदमङ्कटकारणम्‌ ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । ४ 

स्वादिखिष्टौ सर्वेषां जन्म कृष्णादिति श्रुतिः । 

आविभावस्तिरोभावः सर्वेषु परल्येषु च ॥५॥ 
श्रूयतां वखुधाजन्म सर्वमङ्कलमङ्गलम्‌ । विघ्ननिघ्रकरं पापनाशनं पुण्यवद्धेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अदो केचिद्टदन्तीति मधुकैयभमेदसा । वभूव वुधा धन्या तदिख्ढमतं उणु ॥ ७ ॥ 
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१३६ % ब्रह्मवेवत्तेुराणम्‌ > [ २ पररृतिखण्डे 


ऊचतुस्तौ पुरा विष्णं तुष्टौ युद्धेन तेजसा । आवां जहि न य्रोर्वीपयसासंचतेतिच ॥ 
तयोर्जोवनकाटेन प्रत्यक्षा च भवेत्‌ स्फुटम्‌ । ततो वभूव मेदश्च मरणानन्तरंतयोः ॥ ६ 
मेदिनीति च विख्यातेत्युक्त्वा येस्तन्मतं णु । जखध्रौता छशा पूरंवद्धितामेदसायतः 
कथयामि च तज्ञन्म साथेकं सवैसम्मतम्‌ । पुराश्चतश्च श्रुत्युक्तं धर्मवक््राचच पुष्कर ॥! 
महाविरायूशरीरस्य जरस्थस्य चिरं स्फुरम्‌ । मखोवभूवकाटेनस्वाङ्खव्यापकोध्रुचम्‌ ॥ 
स च प्रविष्टः सर्वेषां तष्टोश्रां विवरेषु च । काटेन महता तस्माद्‌ वभूव वसुध्वा सुने । 
प्रत्येकं परतिरोन्नाञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा । आविभृता तिरोभूता सचटाचपुनःपुलः 
आविभूता खष्िकाे तज्ञटात्‌ पय्यपस्थिता । प्रयेचतिरोभूताजलाभ्यन्तरवस्थ्िता ॥! 

परतिविश्वेषु चसखुश्रा शेखकाननसंयुता । 

सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती ॥ ९६६ ॥ 
दिमाद्विमेरूसंयुक्ता ग्रदचन्द्राकंसंयुता । ब्रह्म विष्णुशिवा्यैश्च सुरोर्छखोकंस्तथानया ॥१७॥ 
पुण्यतीर्थंसमाध्ुक्ता पुण्यभारतसंयुता । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता स्वंदुगंसमन्विता ॥ १८ 
पात्ताखाः सप्त तद्श्वस्दृहुध्वे -बह्मखोककः । ध्रुवलोकश्च तत्रेव सवे विश्वश्च तत्र चे ।२३ 

एवं सर्वाणि विश्वानि प्रिथिव्यां निमितानि वे । 

उदुर््वे गोखोकवेकुण्ठो नित्यो विश्वपरौ च तो ॥ २० ॥ 

नश्वराणि च विश्वानि सवांणि कृत्रिमाणि च । 

प्रख्ये प्राकृते ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणश्च निपातने ॥ २९ ॥ 


महाविराडादिखष्ठौ खष्टः कृष्णेन चात्मना । नित्ये सितःस प्रख्ये काष्ठाकारोश्वरेःसह 

क्षित्यधिष्ठातृदेवी सा वाराहे पूजिताखुरैः । मजभिमुंनिमिविपरेगेन्धर्वादिभिरेव च ॥२३॥ 

विष्णोवंरादरूपस्य पल्ली सा श्रु तिसम्मता । तत्पुत्रो मङ्ग ज्ञेयः खुयशा मङ्कखात्मजः 
नारद्‌ उवाच । 


` पूजिता केन रूपेण वाराहे च खुरमदी । वारादेण च वाराही सर्वेः सवाश्रया सती ॥ 
तस्याः पूजाविधानञ्चाप्यधश्चोद्धरणक्रमम्‌ । मङ्गं मङ्कलस्यापि जन्म व्यासं वद्‌ भरमो 
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अष्टमोऽध्यायः ] % प्रृथिवीपूजामन््ः प्रथ्वीस्तोत्रश्च # १३७ 
नारायण उवाच । 


वाराहे च चराश्च ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा । उद्‌श्वार महीं हत्वा दिरण्याक्षं रसातखात्‌ ॥ 
जले तां स्थापयामास पद्मपत्रं यथाणेवे । तच्रेव निमेमे ब्रह्मा सवं विश्वं मनोहरम्‌ ॥२८ 
दृषा तदधिदैवीश्च सकामां कामुको दरिः । वराहरूपी भगवान्‌ कोरिसूय्यसमप्रमः ॥ 
म तिकरी शय्यां मत्तञ्च सुमनोहराम्‌ । कीड़ाश्चकार रहसि दिव्यवपेमहनिशम्‌ । 
वरखभ्ोगसखंस्पश्ात्‌ मच्छ सम्प्राप खुन्दरी । विदग्धया विदग्ध्ेनसङ्मोऽपिसुखप्रद 
णुस्तद ्रख्छेपाह्‌ वुवुध्रे न दिवानिशम्‌ 1 चपान्तेचेतनाप्राप्यकामीतत्याजकासुकीम्‌ 
यरूपश्च वाराहं द्वार चावलीटया । प्रूाश्चकार भक्तया च ध्यात्वाच ध्वरणीं सतीम्‌ 


पदोपिश्च नवेचः सिन्दूररचुटेपनेः । चच््ेः पुष्पेश्च वकिभिः संपूञ्योवाच तां हरिः ॥ 


अ 
¢ = 


॥ १) 
जी 
= 
न 
ऋ 


महावराह उवाच । 
सर्वाधारा भव शुभे सर्वेः संपूजिता शुभम्‌ । सुनिभिमेचमि्देवेः सिद्धेश्च मानवादिभिः 
अम्बुवाचित्यागदिने गरदारम्भप्वेशने । वापीतडागारस्भे च गृहे च ऊषिकमेणि ॥३६॥ 
तव पूजां करिष्यन्ति महरेण सुरादयः । महा ये न करिष्यन्ति य स्यन्ति नरकञ्च ते॥ 
वसुश्रोवाच । | 


वहामि सवं वाराहरूपेणादं तवाज्ञया । रखीखामात्रेण भगवन्‌ विश्वश्च सचराचरम्‌ ॥ 
सुक्तां शुक्ति दरेरच्या शिवलिङ्गं शिलान्तथा । शङ्कं प्रदीपं रल माणिक्यंदीरकमणिम्‌ 
यज्ञसूतञ्च पुष्पञ्च पुस्तक तुख्सीदलम्‌ । जपमाखां पुष्पमालां कपूर्च खुबणेकम्‌ ॥७०॥ 
गोरोचनां चन्दनश्च शाख्य्रामजलटन्तथा । एतान्‌ चोदुमशक्ताहं ङ्ि्ठा च भगवन्‌ णु 


श्रीभगवाचुवाच । 
द्रव्याण्येतानि ये मूढा अपेयिष्यन्ति सुन्दरि । ते यास्यन्तिकाखसूत्ं दिन्यंवषंशतं त्वयि 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌ । वभूव तेन गर्भेण तेजस्वी मङ्गलग्रहः ॥ ४३ ॥ 
पूजाञ्चक्ुः पृथिव्याश्च ते खर्वे चाज्ञया हरेः । काण्वशंखोक्तध्यानेन तुष्टुदुः स्तवनेन च 
दद्युमूखेन मन्त्रेण नैवेद्यादिकमेव च । संस्तुता त्रिषु रोके पूजिता सा वभूव ह ॥७५॥ 
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१२३८ ` # ब्रह्मववत्तेपुराणम्‌ % .. [ २ प्रकृतिखण्डे 


नारद्‌ उवाच । 
कि ध्यानं स्तवनं कि वा तस्य मूढन्च कि वद्‌ । गहु स्व॑पुराणेषु श्रोतुं कोतूहटं समः 
नारायण उवाच । 
आदौ च पृथिवी दैवी वरादेण च पूजिता । ततो हि ब्रह्मणा पश्चात्‌ ततश्च पृथुना पुरः 
ततः सरवेमनीन्द्रेश्च मभिनारदादिभिः । ध्यानञ्च स्तवनं मन्तं शरणु वश्च्यामि नारं } 
ओं हीं श्रीं वां वस्ुध्नाये स्वाहा । इत्यनेन मन्त्रेण पूजिता विष्णना पुरा ॥ £ ॥ 
श्वेतचम्पकवणांभां शतचन्द्रसमध्रभाम्‌ । चन्दनोक्चिप्तसवङ्खिं सवेभृपणभरूपिताम्‌ 
रल्ञाध्वारां रल्ञगभां` रज्ञाकरसमन्विताम्‌ । वहिशुद्धाशुकाधानां सस्मितां वन्दिता सजे 
ध्यानेनानेन सा देवी सरवंश्च पूजिता भवेत्‌ । स्तवनं णु विप्रेन्द्र काण्वशाखोक्तमेय च 
विष्णुख्वाच । 

यज्ञशरकर्जाया च जयं देहि जयावहै । जये जये जयाध्ारे जयशीटे जयधदे ॥ ५३ ॥ 
सवां ध्वारे सवेवीजे सवंशक्तिसमन्विते । सवेकामप्रै दैवि सवषं देहि मे मवे ॥ “2 ॥ 
सवंशस्याख्ये सवंशस्याठ्य सवेशस्यद । सवेशस्यहरे कारे सवंशस्यात्मिके भवे ॥ 

मङ्ग मङ्कखाध्रारे मङ्ल्यमद्धलप्दे । मङ्खखाथं मङ्कखांदो मरं देहि मे भवे ॥ ५६ ॥ 
भूमे भूमिपसवस्वे भूमिपाख्परायण । भूमिपाहङ्काररूपे भूमि देहि च भूमिद ॥ ५७ ॥ 
इदं स्तोतंमहापुण्यं तां संपूञ्यच यः पेत्‌ । कोरि कोटि जन्मजन्मसभवेहुभूमिवेषवरः 
भूमिदानरृतं पुण्यं खमते पटनाज्ञनः । भूमिद्रानहरात्‌ पापात्‌ मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
भूमो वी््यंत्यागपापाद्‌ भूमौ दीपादिस्थापनात्‌। पापेनसुच्यते प्राज्ञःस्तो त्रस्य पठनान्मुने 

अश्वमेधशतं पुण्यं भते नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मववत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे परथिव्युपाख्याने परथिवीस्तोतरं नाम 
अष्टमोऽध्यायः । 


= ~~ ~ --- 
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नवमो ऽध्यायः 
भूमिदानफरतद्ररणपापञ्च । 


नारद्‌ उचाच। 


भ द्राजछ्तं पुण्यं पापं तद्धरणेन यत्‌ । परभूमो श्राद्धरूपं करूपे कूपदजं तथा ॥.१ ॥ 
स्ट घाचीभूखननवीजत्यागजमेव च । दीपादिस्थापनात्‌ पापं श्रोतुमिच्छामि यज्ञतः ॥ 
रन्यद्धा प्रथिचीजन्यं पापं यत्‌ प्रश्चतः परम्‌ । यद्‌रित^तट्प्रतीकारे वद्‌ वेद्‌ विद्धा वर ॥३। 
नारायण उवाच । 
वितस्तिमात्रं भूमिश्च योददाति च भारते । सन्ध्यापूतायविप्राय सयातिविष्णुमन्दिरम्‌ 
भूमिञ्च सवंशस्याढ्यां त्राह्मणाय दद्राति यः 1 भूमिरेणाप्रमाणञ्च वपं विष्णुपद खिति; 
गरामं भूमिश्च ्रान्यश्च यो ददात्याददाति यः । सर्व॑पापाद्धिनिमुंक्तौचो भौवेकण्टवासिनौ 
भूमि दातुश्च यतकाटे यः साध्रुश्चाचुमोदते । स प्रयातिचवेकरण्ठं मित्रगोत्रसमन्वितः॥ 
खदन्तां परदत्तां वा व्रह्मतरत्ति दस्तु यः । स तिष्ठति कालसूत्रं यावज्न्द्रदिवाकरौ ॥<८॥ 
तत्‌ पुत्रपौ घप्रथतिभूमिदीनः शिचा दतः । पुब्रहीनो दण्द्र्च अन्ते याति च रौरवम्‌॥€॥ 
गवीमार्गं विनिष्छरष्य यश्च शस्यं ददाति सः । दिन्यं वपंशातंचेवककम्भीपाकेच तिति ॥ 
गोष्ठं तडागं निष्कृष्य मार्गं शस्यं ददाति यः । सचतिषएत्यसीपञरे यावदिन्द्राश्चतदेश॥ 
परकीयतडागे च पड्कमुद्ध्व्य चोतखजेत्‌ । रेणुप्रमाणवपेञ्च व्रह्मरोके घसेन्नरः ॥१२॥ 
पिण्डं पिरे भूमिभत्तनं प्रदाय च मानवः । श्राद्धं करोतियोमूढोनरकयातिनिश्ितम्‌ ॥ 
भूमो प्रदीपं योऽपेयतिसोऽन्धःसक्तजन्मसखु। भूमीशङ्खञसं स्थाप्यकुषंजन्मान्तरेखमेत्‌ ॥ 
मुक्तामाणिक्यहीर खुवणेञ्च मणिन्तथा । यश्च संस्थापयेह्‌ भूमौ दरिद्रःसप्तजन्मसख ॥ 
शिवलिङ्गं शिखामर्च्यां' यश्चापेयति भूतले । शतमन्वन्तरं यावत्‌ कमिभक्षे स तिष्ठति॥ 
सूक्त मन्तं शिखातोयं पुष्पञ्च तुटसीदलम्‌ । यश्चाप॑यति भूमौ च स तिष्ठेन्नरकं युगम्‌ ॥ 
जपमालं पुष्पमालां कपूर रोचनान्तथा। योमूद्चापेयेद्‌ भूमौ स याति नरक भुवम्‌ ॥॥ 
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सुने चन्दनक ञ्च खुद्राक्चं कुशप्रूखकम्‌ । संह्धाप्य भूमौ नरके वसेन्मन्वन्तराचधि ॥ 
पुस्तकं यज्ञसूत्रश्च भूमौ संस्थापयेत्त॒ यः । न भवेद्धिप्रयोनौ च तस्य जन्मान्तरे जनिः॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापमिह वे रभते धुवम्‌ । अन्धियुक्तं यज्ञसूत्रं पूज्यश्च सवेव णकः ॥२९॥ 
यज्ञक्ृत्वातुयोभूमिक्चीरेणनदहि सिश्चति । स याति तत्तसूमिश्च संततः सर्वंजन्मसठ ॥ २२ 
भूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननंभुवः । जन्मान्तरमहदापापीसो ऽङ्दीनो भवेद्‌ श्रयम्‌ ॥ 
भवनं यत्न सर्वेषां भूमिस्तेन प्रकीत्तिता । वछुरत्नं यो ददाति वस्ुश्रा च वसुन्धरा ॥ 
हरेरुरो च या ज्ञाता सा चोवौं परिकीत्तिता । धरा ध्ररिचरीध्ररणीसर्वेषांश्ररणातलुधा ॥ 
इञ्या चयागध्रणातक्षीणीक्षीणास्येचया । महादयेश्चयंयातिश्चितिस्तेनप्रकोत्तिता । 
काश्यपो कश्यपस्येयमचला स्थितिरूपतः । विश्वम्भरा तद्धरणाच्यानन्तानन्तरूपतः ॥ 
प्रथ्वौ परथुककन्यात्वाद्‌ विस्तरतत्वान्महासुने ॥ २ 
इति श्चीब्रह्मगरेवत्तं महपुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संवाद पृथिव्युपाख्यानं नाम 
नवमोऽध्यायः । 


= ~~~ - =-= 


दङामोऽध्यायः । 


गङ्धोपाख्यानम्‌ । 
नारद उवाच । 

शरुतं प्रथिन्युपाख्यानं अतीवषुमनोहरम्‌ । गङ्खोपाख्यानमधुना चदं वेदविदां वर ॥१॥ 
भारतं भारतोशापादाजगाम सुरेश्वरी । विष्णु खूप पप्मा स्वयं विष्गुपदीसती ॥२॥ 
कथं कुत्र युगे केन प्राधिता प्रेरिता पुरा। ततक्रपश्रोत॒मिच्छामिपापष्नंपुण्यदंशुभम्‌ ॥ 

नारायण उवाच । 
राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सगरः सूर्यवंशजः । तस्य भार्या च वेद्भोसिऽ्याचद्धेमनोहरे॥ 
सत्स्वरूपः सत्येष्टः सत्यवाक्‌ सत्यभावनः । सत्यम विचारक्ञः परं सत्ययुगोद्धव॥ 
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एककन्या चेकपुजो वभूव खुमनोहरः । असमञ्जा इति ख्यातः शेव्यायां कुखचद्धेनः ॥६ 
अन्या चाराधयामास शङ्करं पुच्नकासुकी । वभूव गभेस्तस्याश्च शिवस्य च वरेण च ॥ 
राते शता पूर्णे च मांसपिण्ड सखुषावसा । तटूद्रष्ाच शिवंध्यात्वाख्रोदोच्यःपुनःपुनः ॥ 
शस्ध्राह्धणरूपेण तत॒समीपं जगाम इ । चकार सं विभञ्यंतत्‌ पिण्डं षष्िसदस्रध्ना ॥& 
स्ने वशृब्ुः पुत्राश्च महावरपयक्रमाः । ्रीष्ममध्याहमात्तण्डप्रभायुष्टकटेवराः ॥ १० ॥ 
सविस्य कोपद्र्टया वभूवुभेस्मसाच ते । राजा खूरोद्‌ तच्छर.वा जगाम मरणं शुचा ॥ 
य्चकारासमञ्जा गङ्ानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा खक्षचपं ममार काख्योगतः ॥१२॥ 
टरीपस्तस्य तनयो गज्ानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा लक्षचषं ययो लोकान्तरं नपः ॥ 
अंशुमांस्तस्य पुत्रश्च गद्खानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा छक्षवषं ममार काख्योगतः ॥१४ 
भगीरथस्तस्य पुत्रो महाभागवतः खुध्वोः । वैष्णवो विष्णुभक्तश्च गुणवानजरामरः ॥ 
तपः छत्वा टश्चव्पं गङ्ानयनकारणम्‌ । ददश कृष्णं ह्रास्यं सूय्यकोरिसमप्रमम्‌ ॥१६ 
द्विभुजं मुरखीदस्तं किशोरगोपवेशकम्‌ । परमात्मानमीश -भक्तायुप्रह विभ्रदम्‌ ॥१७॥ 
स्वेच्छामयं परंब्रह्म षरिपूणंतमं विभुम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवाैश्च स्तुतं सुनिगणोर्य तम्‌ ॥ 
निरखि्तं साक्षिरूपञ्च निर्गुणं प्रकृतेः वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्ताजुग्रहकारकम्‌॥ १६ 
वहिशुद्धांशुकाध्ानं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 
त्राव द्रङ्धा नृपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः । टोकया च वरं पाप्यवाज्छितंवंशतारणम्‌ ॥ 
तत्राजगाम गङ्गा सा स्मरणात्‌ परमात्मनः । तं प्रणम्यप्रतष्यौचतत्‌ पुरःसंपुराञ्जछिः ॥ 
उवाच भगवांस्तत्र तां दृष्टा सुमनोहरम्‌ । कुवती स्तवनं दि्यं पुरुकाञितविग्रहाम्‌ ॥. 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भारतं भारतीशापात्‌ गच्छ शीघं सुरेश्वरि । सगरस्यसुतानस्वानपूतानकुरुममाज्ञया ॥ 
तत्स्पशेवायुना पूता यास्यन्तिमिममन्दिरम्‌ । बिभ्रतो दिव्यम्तिन्तेदिव्यस्यन्दनगामिन 
मतपाषदा भविष्यन्ति सवका निरामयाः । समुच्छिदयकमेभोगंरूतंजन्मनि जन्मनि 1 
कोरिन्माजितं पापं भारते यत्‌ छृतं नृणाम्‌ । गङ्गायाःस्पशेवातेनतन्नश्य तिश्ुतौश्चुतम्‌ ॥. 
स्पशेनाद्शेनादेव्याः पुण्यं दशगुणं ततः 1 
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-मौषटष्नानमात्रेण सामान्यदिवसे नृणाम्‌ । शतको टिजन्मपापं नश्यतीतिश्चतो श्चतम्‌॥ 
यानि कानि च पापानि व्रह्मव्यादिकानि च । 
जन्मासंख्याजितान्येवकामतोऽपिकृतानिच । तानिसर्वा णिनश्यन्तिमोपलस्नानतोन्‌ णस्‌ 
युण्यादस्नानजं पुण्यं वेदा नेव वदन्ति च । केचिद्वदन्ति ते देवि ! फट्मेव यशागस्म्‌ \ 
ब्रह्मविष्णुशिवाच्यश्च सवं नेव वदन्ति च । सामान्यदिवसन्ननंसङ्खव्पं श्रुणु खः 
पुण्यं द्शगुणञ्चैव मोषलस्नानतः परम्‌ । ततख्िशत्गुणं पुण्यं रविसंक्रमणे दिने ॥६२। 
अमायाञ्चापि तत्‌तुव्यं द्विगुणं दक्षिणायने । ततो दशगुणं पुण्यं नराणास्ुत्तयाय्णे ¦ 
चातु्मास्यां पौणंमास्यामनन्तं पुण्यमेव च । अकश्चयायाश्च तत्‌ तुच्यं नेते निरूवितस्‌॥ 
असंख्यपुण्यफख्दमेतेषु स्नानदानकम्‌ । सामान्यदिवसस्नानात्‌ जानाच्छतगु णल्‌ ॥ 
मन्वन्तरायां देवेशि युगाद्यायां तथेव च । तथाप्यशोकाण्रम्याञ्च नवम्याश्च त्रा दरैः ॥ 
ततोऽपि द्विगुणं पुण्यं नन्दायां तच दुखमे । दशदरादशमभ्याश्च युग्यादिसमं फलम्‌ ॥ 
नन्दाखमश्च वारुण्यां महतपू्वं चतुर्गुणम्‌ । ततश्चतुर्गुणं पुण्यं द्विमदतपूर्वके सति ॥३4 
पुण्यंकोरिगुणं चेवसामान्यस्नानतो दि यत्‌ । चन्द्रोपरागसमये सूर्य्यं दशगुणः ततः ॥ 
पुण्योऽप्यद्धोदये कारे ततः शतगुणं फलम्‌ । सवप्रामेवसङ्टपोवेष्णवानां विपय्येयः ॥ 
फरसन्ध्रानरदहिता जीवन्मुक्ताश्च वेष्णवाः । मत्री तिभक्तिकामास्तेसवेदासवंकमसु ॥ 
गुख्वक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कणे प्रविश्यति । जीवन्मुक्त वेष्णवन्तं वेद्धाःसर्वेवदन्तिच 
पुरूपाणां शतं पूवं पेठकश्च परं शतम्‌ । मातामहस्य च शतं मातरं मातृमातरम्‌ ॥३॥ 
भगिनीं भ्रातर्यैव भागिनेयश्च मातुम्‌ । श्वश्रूञ्च श्वशुख्ैव गुरुपत्नीं गुरोः खतम्‌ ॥ 
गुरुश्च ज्ञानद्ातारे मित्रञ्च सहचारिणम्‌ । शत्यं शिष्यंतथाचेरीप्रजाः खाश्रमसन्लिध्यो ॥ 
उद्धरेदात्मना खाद्धं मन्त्र्रहणमात्रतः । मन्त्त्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥५६॥ 
तस्य संस्पशेनात्‌ पूतं तीथेशच अवि भारतम्‌ । तस्यैव पादरजसा सद्यःपूतावसुन्धरा ॥ 
पादोदकपततसूथानं तीथमेव भवेह ध्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सन्नं विष्ठा जर मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । वेष्णवाश्च न खादन्तिनेवेद्यभो जिनःसदा ॥ 
विष्णोनिवेदितान्नञ्च नित्यं ये भुञ्जते नराः । पूतानि स्व॑तीर्थानि तेषाञ्च स्पशनादहो ॥ 
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विष्णोः पादोदकं पुण्यं नित्यं ये ुञ्जते नराः । तेषां सन्दशंनमातरेण पूतश्च युवनत्रयम्‌ 
विष्णोः खुदशनं चक्रं शततं तांश्च र्ति ॥ ५९ ॥ 

सहृ णश्रच णाइ यरे च पुखकाद्धितविग्रदाः । गप्रदाः साश्चुनेत्रास्तेनराश्चवेष्णवोत्तमाः ॥ 
हो मयि येषां निरन्तरम्‌ 1 गरदायश्चमयिन्यस्तास्तेनरावेष्णवोतत्तमाः॥ 

उपद्र स्तम्यपयपेन्ते सत्तः सवं चराचरम्‌ । महमात्मेश्च इतिनज्ञा वेष्णवोत्तमाः ॥ 

विष्णशिवादयः । ्रख्ये मयिखीयन्तेचेतिज्ञा वेष्णवोत्तमाः ॥ 
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दत्येचप्रुक्तवा देवेशो विरराम तयोः पुरः । उचाच तं त्रिपथगा अक्तिनघ्रात्मकन्धरा ॥ 
गङ्गोवाच । 
यासि चेद्भारतं नाध भार्तीशापतः पुरा । तयाज्ञया च राजेन्द्र॒ तसा चेव साम्पतम्‌ ॥ 
दास्यन्ति पापिनो सद्यं यापानि यानि काचि च | तानिमेकेननश्यन्तितदपायंवदप्भो ॥ 
कतिकारं परिमितं श्थितिमं तत्र भारते । कदय यास्यामि सर्वेश्त तद्धिष्णोः परमंपदम्‌ ॥ 
ममान्यद्वाज्छितं यड्‌ यन्‌ स्वंजानासिसवे वित्‌ । सर्बान्तरात्मनसवेज्ञतदु पायंवदप्भो ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
जानामि वाच्छितं गङ्क तव सवं खुरे्वरि । पतिस्ते स्द्ररूपोऽयं ख्वणोदोभविंष्यति ॥ 
मैवा शसमुद्रश्च त्वश्च लक््मीस्वरूपिणी । विद्ग्धराया विदग्धेनसङ्खमो गुणवान्‌ अुवि ॥ 
यावत्यः सन्ति नचश्च भारत्यायाश्च भारते । सोभाग्यं तव तास्वेव खवणोदस्य सोरते 
अप्रति देवेशि कणेः पश्च सदश्नकमप्‌ । वं स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते अुवि॥ 
नित्यं वार्णिधिना सद्धं करिष्यसिर्दोरतिम्‌ । त्वमेवरसिकदिेवीरसिकेन्द्रेणसंयुता ॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति च प्तोत्रेणभगीरथकृतेन च । भारतसरुथाजनाःसर्वेपूजयिष्यन्तिभक्तितः॥ 
कौथुभो केनध्यानेनध्यात्वात्वा प्रूनयिष्यति"। -यःस्तौ तिप्रणमेन्ञित्यंसोऽश्वमेधफकंकमेत्‌ 
गंगागंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनानां शतेरपि । मुच्यतेसवेपापभ्योविष्णुखोकंसगच्छति ॥ 
सदश्चयापिनां स्नानाइ्‌ यत्पापं ते भविष्यति । मदुक्तेकदशेनेन तदेच दि विनश्यति ॥७१ 
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पापिनान्तु सहस्राणां शवस्पशन यत्तव । मन्मन्नोपासकश्नानात्तदध्रश्च विटङ्ति ॥७२ 
यत्र यत्र भवेद्‌ गंगे मन्नामगुणकीत्तनम्‌ । तत्रैव त्वमधिष्ठानं करिष्यस्यश्रमोचनात्‌ ॥ 
साद्धं सरिद्विःश्रे्ठासिःसरस्वत्यादिसिःशुमे । तत्त॒तीथंभवेतसनच्योयत्रमदुगुणच्छीत्तनम्‌ ॥ 
तद्रेणुस्पशेमात्रेण पूतो भवति पातकी । रेणुप्रमाण वञ्च स वेक्ुण्ठे वसेह्‌ ध्रुवम्‌ 115५ 
ज्ञानेन त्वयियेभक््यामन्नामस््टदिपूवेकम्‌ । समुतस्दजन्तिप्राणांश्चतेगच्छस्तिदरःपदस्‌ ।! 
पापषरेदपवरास्ते च भविष्यन्ति दरश्चिरम्‌ । खयं प्राक्ृतिकतेचद्रक््यन्तिचाच्यसंख्यक्स्‌ }) 
शतस्य वह्ुपुण्येन ततशवंत्वयि चिन्यसेत्‌ । प्रयातिसचवेक्कण्टंयाचदस्थनां स्थितिस्त्वयि 
कायव्यूहं ततः छृत्वाभोजयित्वास्वकमेकम्‌ । तस्मेददामिसारूप्यंकरोमित्चपाचदम्‌ 
अज्ञानत्वाजटस्पशांह्‌ यदि प्राणान समुतखजेत । 
तस्मे ददामि सारूप्यं करोमि तच्च पापेदम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्यत्रवाखजञेत्‌ प्राणास्त्वन्नामस्ष्तिपूवेकम्‌ । तस्मेददामि सारूप्यमसंख्यग्रख्यं ख्यम्‌! 
अन्य्रवात्यज्ञेतूप्राणानमन्नामस्खछतिपूवंकम्‌ । तस्मैददामिसाटोक्यंयावद्धंतरह्मणो चयः, 
तीर्थेऽप्यतीर्थेमरणेविश्ेषो नास्तिकच्चन । मन्मन्तोपासकानाञ्च नित्यंनेवेयभोनिनाम्‌ ! 
पूतं क्तु स शक्तो हि टीख्या भुवनत्रयम्‌ । रलेन्द्रसारयानेन गोटोकं स प्रयाति च ॥ 
मद्धक्तवान्धवा ये ये ते तेपुण्यधियः शुभे । ते यान्ति रलयानेन गोखोकञ्च खदुकंभम्‌॥ 
यत्र तत्र श्रता ये च ज्ञानाज्ञानेन वा सति !। जीघन्मुक्ताश्च ते पूता मद्धक्तसन्निधानतः । 
इत्युक्तवाश्रीदरिस्ताश्चतमुवाचभगीरथम्‌ । स्तीदिगङ्गामिमांभक््यापूजां कुवि तिसाम्प्रतम्‌ 
भगीरथस्तां तुष्टाव पूजयामास भक्तितः । कोथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेण च पुनःपुनः ॥ 
प्रणनाम च श्रीरुष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ । भगीरथश्च गङ्गा च सोऽन्तरदधानं चकार ह 
नारद्‌ उवाच । 
केन ध्यानेन स्तोञेण केन पूजाक्रमेण च । पूजाश्चकार नृपतिवेद्‌ वेदविदां वर ॥ ६०॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
ल्नात्वानित्यक्रियांङृत्वाधुत्वाधौतेचवाससी । सम्पूञ्यदेवषर्‌कचसंयतोभ क्तिपूवेकम्‌। 
गणेश्चदिनेशञ्च वहिविष्णुं शिवंशिवाम्‌ । सम्पूज्य दैवषरकञश्च सोऽधिकारीचपूजने। 
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द्श्मो ऽध्यायः ] ॐ कोधुमोक्तगङ्काध्यानम्‌, गङ्खास्तोजञ्य # २१८५, 


गणेशं विच्नना्ताय निष्पापाय दिवाकरम्‌। वहि स्वशुद्धये विष्णुं मुक्तये पूजयेन्नरः ॥ 
शिवंज्ञानायज्ञनेशं रिवाश्च वुद्धिच्रदये । सम्पूज्येतल्मेत्‌ प्राज्ञो विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
द्ध्यावनेन तद्ध्यानं श्रणु नारद्‌ तच्वतः । £यानञ्च कोथुमोक्तशच सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
श्वेतचस्पकवर्णामां गां पापप्रणाशिनोम्‌ । कृष्ण विग्रहसम्भूतां ऊष्णतुल्यांपरांसतीम्‌। 
च ह्धिशुदश्ुकाध्नानां रल्भूपणभूषिताम्‌ । शरतपूर्णेन्दुशतकप्रभायुषए्टकखेवराम्‌ ॥ &७ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शश्वतसखुस्थिरयोवनाम्‌ । 
नारायणगप्रियां शान्तां सत्‌सौभाम्यसमन्विताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विघ्रतों कवरीभारं मातीमाद्यसंयताम्‌ । सिन्दूर विन्दुलटकितां सद्धं चन्दन विन्दुमिः। 
ऋस्तृरीयच्रकं गण्डे नानाचि्रसलमन्वितम्‌ । पक्रविम्बधिनिन्देकचार्वंपुरमुत्तमम्‌ ॥ 
सु्छापेक्तिप्रभायुण्रदन्तपंक्तिसनोदराम्‌ । सुचाख्वक्रनयनां सकराश्षमनोरमाम्‌ ॥ १०९॥ 
क टिनंश्रीफखाकारंस्तनय॒ग्मंसरपत्रकम्‌ । चरदच्छ्छो णींसुकयिनांरग्भस्तम्मविनिन्दिताम्‌। 
स्थलपद्यध्रभायुष्रपादपद्ययुगं वरम्‌ । रल्लपाश्शकसंयुक्तं कुडमाक्तं सयावकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
देवेन्द्रमो लिमन्दारमकरन्दकणाख्णम्‌ । खुरसिद्धमुनीन्द्रश्च दत्ताध्य संयुतं सद्‌ा ॥१९०४॥ 
तपस्विमी लिनिकरभ्रमरश्रेणीसंयुतम्‌ । सुक्तिप्रदं मुमुक्ूणां कामिनां स्वगंभोगदम्‌।१०५ 
वरां वरेण्यां वरदां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । श्री विष्णोःपददाजीञ्च भजे विष्णुपदीसतीम्‌। 
इत्यनेनच ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगां शुभाम्‌ । दत्वा संपूजयेद्‌ ब्रह्मन्युपारांश्चषोडश 
आसनंपादययमध्ये् स्नानीयचाचुखेपनम्‌ । धूपं दोपञ्च नवेद्यं ताम्बूखं शीतलं जलम्‌ ॥ 
वसनं भूषणं माद्यं गन्धमाचमनीयकम्‌ । मनोहरं खुतव्पञ्च देयान्येतानिषोडश ॥१०& 
दत्वाभक््याच प्रणमेत्‌ संस्तूयसंपुरा्लिः । संपूञ्येवं प्रकारेण सोऽश्वमेधफररयेत्‌। 
स्तो जश्कोथुमो क्तश्च संवादं चिष्णुव्रह्मणोः । णुनारद्‌ वक्ष्यामि पापघ्रश्चखपुण्यदम्‌॥ 


| श्रीब्रह्मोवाच । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्त जगतप्रभो । 


` विष्णोः विष्णुपदीस्तोत्नं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌ ॥११२॥ 
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श्रीनारायण उवाच । 
शिवसंगीतसखंमुगधश्रकष्णाङ्द्रयोद्धवाम्‌ । राधा ङ्द्रवसम्भूतां तां गङ्गां ध्रणमाम्यदम्‌ ॥ 
यजन्मखषटेरादीच गोलोके रासमण्डले । खन्निध्वाने शाङ्करस्य तां गङ्खां प्रणमाम्यदम्‌ ॥ 
गोपेर्गोपीभिराकीर्णेशुमे राध्ामहोतसवे । कातिकीप्रूणिमाजातां तांगज्खंध्रणमाम्यद्‌। 
को खियोजनविस्तीणां द्ये खश्गुणा ततः। समाच्नता या गोखोकर तां गङ्ख प्रणमाम्यहम्‌ । 
षष्टिलश्षयोजना या ततो दध्यं चतुर्गुणा । समानच्रता या वेकुण्टं तां गङ्ख भरणमाम्यदस्‌ ॥ 
विशलक्षयोजना या ततो द्यं चतुर्गुणा । आच्रता ब्रह्मखोकं या तां ग्धं भ्रणमास्यदम्‌॥ 
जिश्छश्चयोजना या द्ये पञ्चगुणा तततः । आच्र॒ता शिवलोकं या तां गङ्ख प्रणमाम्यहम्‌ । 
पड्योजनविस्तीणां या देष दशगुणा ततः। मन्द किनी येन्द्रखोकंतां गङ्ख प्रणमाम्यहम्‌। 
लक्षयोजन विस्तीणां दृध्य सत्तगुणा ततः । आच्रता भ्ुवखोकं या तां गङ्ख प्रणमाम्यहम्‌ । 
खक्चषयोजन विस्तीर्णा देश्ये चषड़गुणा ततः। आच्रता चन्द्रखोकं या तां ग्धं प्रणमाम्यहम्‌ 
परष्िसदसख्रयोजना या द्ये दशगुणा ततः। आच्र॒ता सूय्येखोकं या तां गङ्ख प्रणमाम्यहम्‌ । 
छश्चयोजनविस्तीणां देष्येचषड्गुणा ततः। आच्रता सत्यलोकं या तां गजं परणमाम्यहम्‌। 
द्शखक्चयोजना या देध्ये पञ्चगुणा ततः । 
आच्र॒ता या तपोखोकं तां गङ्कां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सदख्रयोजना या च देशं सप्तगुणा ततः 1 आच्रता जनलोकं या तां गजं परणमाम्यहम्‌ । 
सदस्रयोजना यासा देश्य सप्तगुणाततः । आच्रतायाच कंखासं तां गङ्खांप्णमाम्यहम्‌ । 
पातारे याभोगवती विस्तीर्णादशयोजना । ततो दशगुणा देध्य तां गङ्कां भणमाम्यदम्‌। 
ऋरोीकमात्र विस्तीर्णा ततःक्षीणानकरुत्रचित्‌ । क्षितोचारकनन्दायातांगंगां प्रणमाम्यहम्‌ । 
सत्ये या क्चीरवर्णाच अेताया मिन्दुसन्निभा । दापरे चन्दनाभाच तांगंगाप्रणमांम्यदम्‌ । 
जख्प्रमा कलौ या च नान्यत्नरपृथिवीतछे । स्वर्गेच नित्यक्षीराभा तां गं गाप्रणमाम्यहम्‌। 
यस्याः प्रभावश्चातुखः पुराणे च श्च॒तौ श्रुतः । या पुण्यदापापहर्जोतागङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
यत्तोयकणिकास्पशः पापिनाञ्च पितामह । घ्रह्मदत्यादिकं पापं कोरिजन्माजितं दहेत्‌ 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ गङ्खापदयैक विंशतिम्‌ । स्तोत्ररूपञ्च परमं पापघ्नं पुण्यवीजकम्‌ ॥ 
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दशमोऽध्यायः ] ॐ गङ्ोपाख्यानम्‌ # १७ 


नित्यं यो दहि पठेद्‌ भक्तया संपूज्य च सुरेश्वरीम्‌ । 

अश््वमेध्कटं नित्यं खभते नात संशयः ॥ १३५ ॥ 
अपुत्रो मभते पुत्रं भाय्यादीनोखमेतप्रियाम्‌ । रोगान्मुच्येतसोगीचवद्धोमुच्येतवन्धनात्‌ 
अस्पष्टकीत्तिः सख्ुयशाम्रर्बोभवतिपण्डितः । यः पठेत्‌ धरातस्ट्याय गङ्कास्तोजरमिदंशुमम्‌ 

शुभं भवेत्त दुःस्वप्नं गङ्खास्नानफरं भेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे गङ्खास्तोतरं सम्पूणम्‌ । 

नारायण उवाच । 
अगीर्थोऽनयास्तुत्या स्तुत्वा गङ्काञ्चनारद्‌ । जगामतां गदीत्वाच यत्र न्टाश्चसागराः ॥ 
येङ्कण्ठंते ययुस्स्तूर्ण गङ्कायाःस्पशेवायुना । भगीस्थेनसा नीता तेन भगीरथी स्ख्ता ॥ 
इत्येवंकथितं सर्वं गद्भोपाख्याननमुत्तमम्‌ । पुण्यदंमोक्षदं सारं कि भूयःश्चोतुमिच्छसि। 
नारद्‌ उवाच । | 
शिचसङ्कीतसंपु्धे श्रीकृष्णे द्रुतां गते । द्रवताश्च गतायाञ्च राधायां कि वभूव इ ॥ 
तत्रस्थाश्च जना येये ते च किं चक्रुरू्तमम्‌ । एतत्‌ सवं खुविस्तीणं कृत्वावक्त मिदादेसि । 
नारायण उवाच । 

कासिकीपूणिमायाश्च राध्रायाःसखुमदहोत्सवे । कृष्णःसंपूञ्यतां राधामुवासरासमण्डरे। 
कृष्णेन पूजितां तान्तु संपूज्य हृष्टमानसाः । ऊचु्रह्यादयः सर्वे ऋषयः सनकादयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णसंगीतश्च सरस्वती । जगी खुन्द्‌रतानेन वीणयाच मनोहरम्‌ ॥ १४६ 
तष्टो ब्रह्मा ददौ तस्य रलेन्द्रसारहारकम्‌ । शिरोमणीन्द्रसार्च सवेत्रह्माण्डदुलंमम्‌ ॥ 
कृष्णः कोौस्तुभरलश्च सवेरल्लात्‌ परं चरम्‌ । अम्रूल्यरल्नानिमांणहारसार्च राधिका ॥ 
-नारायणश्छ भगवान्‌ वनमालां मनोहरम्‌ । अमूट्यरल्लानिर्माणं लश्ष्मीमकरङुण्डरम्‌ ॥ 
विष्णुमाया भगवती मरटग्रकृतिरीश्वरी। दगा नाराय णीशानी विष्णुभक्ति खड्केभाम्‌। 
शवर्मव॒द्धिञ् धर्मश्च यशश्च विपुर मवे । चहिशुद्धांशुकं वहिवायुश्च मणिनूपुरम्‌ ॥ १५९ 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भुत्रेह्यणा प्रेरितो मुदः । जगौ श्रीकृष्णसंगीतं रासोह्छाससमन्वितम्‌॥ 
मूच्छ प्रापुः खुराः सवं चित्रपुत्तलिका यथा । क्षणेन चेतनां प्राप्य ददश रासमण्डलम्‌ 
स्थरुंसवं जखाकीणं राधाकृष्ण विदीनकम्‌ । अत्युच्ेरख्ढुः सवे गोपगोप्यःखुरादिजाः॥ 
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९४८ ब्रह्मववत्तेपुराणम्‌ [ २ प्रृतिखण्डे 


ध्यानेन ब्रह्मा बुवुध्रे सवेमेवमभीप्सितम्‌ 1 गतश्च राध्या साद्धं श्रीृष्णोद्रवतासिति ॥ 
ततो ब्रह्मादयः सर्वे तुः परमेश्वरम्‌ । स्वमूत्तिदशय विभो वाञ्छितं वरमेव नः १५६ 
एतस्मिन्नन्तरेतत्र वाग्‌ वभूवाशरीरिणी 1 तामेव शुश्रुवुः स्ये खुव्यक्तां मधुरान्विताम्‌॥ 
सर्वात्माहमियं शक्तिर्म॑क्तायग्रदविग्रहा । ममाप्यस्याश्च ते देवा देहेन च किमाचयोः ॥ 
मनवो मानवाः सवे मुनयश्येव वेष्णवाः। मन्मन्रपूता मा द्रण्रमारमिषप्यन्ति मतपदम्‌ ॥ 
मूत्त द्र खल्यत्रा यूयं यदि सुरेश्वरः 1 करोति शम्भुस्तत्रेव मदीयं वाक्वपाटनस्‌ ! 
स्वयं विधाता त्वं ब्रह्मन्नाज्ञां करु जगद्गुरो । कत्त शाख विदोपञ्च वेदाङ सुमनोहरम्‌ । 
अपूवेमन्जनिकरेः स्वांभी्रफटप्रदेः । स्तोत्रश्च कवचध्यानयु तं पूजाविधिक्रःमः 1२६ 
मन्मन््रकवचस्तोचं छृट्वा यल्ञैन गोपय । भवन्तिविमरुखा येन जनानां तत्‌ करिप्यति। 
सदस्रेघुशतेष्येकोमन्मन््ोपासको भवेत्‌। ते ते जना मन्त्रपूताश्चायमिष्यन्ति मतपदम्‌॥ 
अन्यथाचभविष्यन्ति सर्वे गोखोकवासिनः। निष्फटंभ विता सवं व्रह्माण्डश्चैवव्रह्मणः॥ 
जनाःपञ्चप्रकाराश्चयुक्ताः स्रघ्रुभवेभवे । परथिवीव।सिनःकेचित्‌ केचितस्वगं निवासिनः ।! 
अध्ोनिवासिनःकेचित्‌व्रह्मखोकनिवासिनः। केचिद्धावेपष्णवाःकेचिन्ममलोकनिवासिनः। 
इदं क्त महादेवः करोतु देवसंसदि । पतिज्ञां खुद्रढां सयस्ततो म्रत्तिश्च द्श्च्यसि ॥ 
इत्येवमुक्त्वा गगने विरराम सनातनः । तद्‌ द्रष्टा च जगन्नाथस्तसुवाच शिवं मुदा २६8 
ब्रह्मणोवचनंश्रुत्वा ज्ञ नेशो ज्ञानिनां वरः । गङ्खातोयं कर धृत्वा स्वीकारश्च चकारसः॥ 
संय॒क्तंविष्णुमाया्ैमेन््ाचेः शाखमुत्तमम्‌ । वेदसारकरिप्यामि छष्णाज्ञापाटनायच ॥ 
गङ्ातोयसुपस्पृश्य मिथ्या यदि घदेज्नः । सयाति काटसूत्रञ्च यावद्धे दरह्यणो वयः ॥ 
इत्युक्ते शर ब्रह्मन्‌ गोखोकेश्चरसंसदि । आविवभूव श्रीरूष्णो राधया सह ततपरः ॥ 


ते तं द्रष्य च संहृष्टाःसंस्तूय पुरुषोत्तमम्‌ । परमानन्दपूणांश्च चक्रुश्च पुनस्तसवम्‌ ॥ 

काटेन शम्थुभेगवान्‌ शाख्रदीपं चकारसः । इट्येवं कथितं सवं खुगोप्यञ खदुलेभम्‌। 

सा एवं द्रवरूपा या गङ्ा गोखोकसम्भवा। राधारृष्णाङ्सम्भूता भक्तिमुक्तिफरपदा ॥ 

स्थानेस्थानेस्थापितासा कृष्णेन परमात्मना । छृष्णस्वरूपा परमा सवेब्रह्माण्डपूजिता। 
{इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महपुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे गङ्ख पाख्यानं 
नाम दशमोऽध्यायः । | 
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एकादशोऽध्यायः 
गङ्खारूपमोहितं कृष्णं प्रति राधाया उपारम्भः । 


नारद्‌ उवाच। 
क्रः पश्च सहस्रे सा समतीते सर्वरी । कछ गता सा महाभागा तन्मे व्याख्यातुमरैसि। 
नारायण उवाच । 

भारतं भारतीशापात्‌ समात्येश्वरेच्छया । जगाम तश्च वेककण्डं शापान्ते पुनरेव सा ॥ 
मारतं मारती त्यक्त्वा जगाम तं हरः पदम्‌ । पद्मावती च शापान्ते गंगायाश्चेव नारद्‌ ॥ 

गंगा सरस्वती खष्टमीश्यैता स्तिस्रः प्रिया हरेः । 

तुटसीसदहिता व्रह््यतस््ः कीत्तिताः श्रुतौ ॥ ४ ॥ 

नारद्‌ उवाच। 
वभूव सा सुनिशचे गंया नारायणगप्रिया । अदो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ 
श्रीनारायण उवाच । ्‌ 

पुरावभूव गोलोके सा भया द्रवकूपिणी । राधाकृष्णाङ्कसखम्मूता तदं शा ततूस्वरूपिणी । 
द्रवाधिषठातृरूपा या रूपेणाप्रतिमा सुचि । नवयोचनसम्पन्ना रलाभरणभूषिता ॥ ७ ॥ 
शरन्मध्याह्पद्मास्यासस्मिता खुमनोदरा । तत्तकाश्चनवणांभा शतचन्द्रसमपरभा ॥ ८ ॥ 
 स्िग्धप्रमातिसुल्निग्धा शुद्धसत्वस्वरूपिणी । खुपीनकटिनश्रो णी सखुनितस्बयुगं चरम्‌ ॥ 
पीनोन्नतं खुकरिनं स्तनयुग्मं सखुवत॒खम्‌ । खुचास्ने्रयुगरुं सकटाक्षं खुवङ्कमम्‌ ॥२०॥ 
वङ्किमं कवरीभारं माकतीमाल्यसंयुतम्‌ । सिन्दूरचिन्दुरुलितं साद्धं॑ चन्दन विन्दुभिः ॥ 
कस्तूरीपत्निकायुक्तं गण्डयुग्मं मनोहरम्‌ । वन्धूककुखुमाकारमधरो्ठञओच खुन्दरम्‌ ॥१२॥ 
पक्रद्‌ा डिम्बवीजाभदन्तपक्तिसमुञ्ञ्वलाम्‌ । वाससी वहविशुद्धे च नीवीयुक्तचविश्रती ॥ 

सा सकामा कृष्णपाश्व समुवास सलज्िता । 

वाससा सुखमाच्छाद्य खोचनाभ्यां विभोमुंखम्‌ । 

निमेषरहिताभ्याञ्च पिबन्ती सततं सुदा ॥ १४ ॥ 
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१५० # ब्रह्मवैवत्तेुराणम्‌ > [ २ परङृतिखण्डे 


भरफुहवदना दषान्नवसङ्गमखारसा । मरूच्छिता प्रमुरूपेण पुखकाङ्धतिविग्रहा ॥ १५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वियमाना च राधिका । गोपीच्रिशत्कोरियुक्ता कोरिचन्द्रसमध्रमा 
कोपेन रक्तपद्मास्या रक्तपङ्कजखोचना । श्वेतचम्पकवर्णाभा गजेन्द्रमन्दगामिनी ॥२७॥ 
अमरूल्यरललनिमा णनानाभरणभूषिता ॥ १८ ॥ 
अमूल्यखचितं हारममरूट्थं वहिशौचकम्‌ । पीताभवस्त्रयुगदटं नीचीयुक्तश्च विभ्रती ॥१६ 
स्थख्पद्मप्रमायुषएटकोमलश्च खुरक्ञितम्‌। छष्णदत्ताध्येसंयुक्तं विन्यस्यन्ती पद्‌ स्व॒ज ॥ 
रलेन्द्रखारनिमाण विमानादवख्ह्य च. । सेव्यमाना च सखीभिः श्वेतचामरवायुना ॥२१॥ 
कस्तूरी विन्दु भिगं्तं चन्दनेन्दुखमन्वितप्‌ । दीप्तदीपप्रभाकारं सिन्दूर विन्दुखुन्द्रम्‌ ॥ 
दधती भारमध्ये च सीमन्ताधस्तथोञ्ञ्वले । पारिजिातप्रसूनानां मणियुक्तं खुबङ्किमिम्‌ 
स्युचारुकवरीभारः कम्पयन्ती च कम्पिता । खुचारनासासंयुक्तमोषएं कम्पयती स्पा ॥ 
गत्वोवास छष्णपाश्वं रललसिहासने वरे । सखीनाश्च समरेश्च परिप्रूणां विभोः सभा 
ताञ्च दृष्टा समुत्तस्थौ कृष्णः सादरपू्वंकम्‌ । संभाष्य मधुराभाषैः सस्मितश्चससंश्रमः 
प्रणेखुरमिसखंस्ता गोपा नघ्रात्मकन्धरा । त॒ष्टुवुस्ते च भक्तया च तु्राव परमेश्वरः ॥ 
उत्थाय गङ्का सहस्रा सम्भाषाञ्च चकार सा । कुशं परिप्रच्छ भीतातिविनयेन च ॥ 
नस्रभावस्थिता स्ता शुष्ककण्टोष्ठताटुका । ध्यानेन शरणापन्नाश्रीकृष्णचरणाम्वुजे 
तद्ुधुद्पद्चे स्थितः कृष्णो भीताये चाभयंददौ । वभूवस्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरेण च 
उद्धव सिहासखनस्थाञ्चराधां गङ्खाददशं सा । खल्िग्धांसुखद्रश्याश्चजञ्वलन्तीं बह्मतेजसा 
असंख्यब्रह्मणामादयां चादिखषटि सनातनीम्‌ । यथा द्वादशवर्षौयां कन्याञ्च नवयौवनाम्‌ 
विश्वच्रन्दे निरुपमां रूपेण च गुणेन च । शान्ताकान्तामनन्तान्तामाय्न्तरदितां सतीम्‌ 
शुभां शुभद्रां खुभगां स्वामिसोभाग्यसंयुताम्‌ । 
सौन्दर्ये खन्दरीश्रेष्ठां सर्वांखु खन्दरीषु च ॥ ३४ ॥ 
छृष्णाद्धाङ्ं छष्णसमांतिजसावयसात्विषा । पूजिताञमहालक््मीं महालक््मीश्वरेण च 
च्छाद्यमानां पभमया खमामीशस्य खप्रभाम्‌। सखीदत्तं भुक्तवतीं ताम्बूलमन्यदुरुंमम्‌ 
अजन्यां सर्वजननींधन्यांमान्याश्च मानिनीम्‌ । कष्णप्राणाधिदेवीश्च प्राणपरियतमारमाम्‌ 
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दृषा रासेश्वरी कसि न जगाम सुरेश्वरी । निमेषरदिताभ्याश्च खोचनाभ्यां पपच ताम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे राधा जगदीशसुवाच सा । वाचा मधुरयाशान्ता विनीता सस्मिता सुने 
राधिकोवाच। 
चेयं ्राणेशक्स्याणीसस्मितात्वन्मुखास्वुजम्‌ । पश्यन्ती सततंपाश्चे सकामारक्तखोचना 
सच्छा प्राप्तो तिरूपेण पुरुकाङ्कितविग्रहा । वस्रेण समुखमाच्छाय निरीश्चन्ती पुनः पुनः 
त्वश्चापि मां सन्निरीश््य सकामः सस्मितः सदा । 
मयि जीवति गोलोके भूता दुच्र त्तिरीद्रशी ॥ ४२ ॥ 
त्वमेव चेवं दुर त्तंवारवारंकरोपि च । द्मां करोिग्रेम्णा च खीजातिःक्िग्धमानसा 
खंग्रदोमां परियामिष्ठां गोखोकादूगच्छ टम्पर 1 अन्यश्वा नदि ते भद्रं भविष्यतिव्रजेश््वर 
द्रस्त्वं विरजायुक्तो मया चन्दनकानने । श्चमा कृता मया पूवं सखीनां वचनादहो ॥ 
त्वया मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं छतं पुरा । ददं खन्त्यञ्य विस्जा नदीरूपा वभूव सा 
कोरियोजनविस्तीर्णा ततो दै्धेचतुर्गुणा । अद्यापि विद्ययमानासातव सत्कीतिरूपिणी 
ग्रहं मयि गतायाश्च पुनर्गत्वा तदन्तिकम्‌ । उच्चेररोसखीविरजे विरजेति च संस्मरन्‌ ॥ 
तदा तोयात्‌ समुत्थाय सखा योगात्‌ सिद्धयोगिनी । 
साङ्कारा मूत्तिमंती ददी तुभ्यञ्च द्शेनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततस्ताञ्च समाक्छिष्य चीय्याधानं छृतं त्वया। ततो वभूवरुस्तस्याश्च समुद्राः सक्तएव च 
दरष्टस्त्वं शोभया गोप्या युक्तश्चम्पककानने । सयो मच्छब्दमात्रेण तिरोध्ानकृतंत्वया 
शोम देहं परित्यञ्य जगाम चन्द्रमण्डलप्‌ । ततस्तस्याः शरीर्च ल्िग्धं तेजो बभूव ह 
संविभज्य त्वया दत्तं हृदयेन विदूयता । रज्ञाय किंञित्‌ स्णाय किञचिन्मणिवराय च 
किञ्चित्‌ स्रीणां मुखान्जेम्यः किञ्चिद्राज्ञे च किञ्चन । 
किञ्चित्‌ प्ररुषटवस्रेभ्यो रौप्येभ्यश्चापि किञ्चन ॥ ५७ ॥ 
किञ्िचन्दनपङ्घेम्यस्तोयेभ्यश्ापि किञ्चन । किंञचित्किशखयेम्यश्चपुष्पेम्यश्चापिकिञ्चन 
किचित्‌ फरेभ्यः शस्येम्यः खुपक्रेभ्यश्च किञ्चन । नृपदेवगृहेभ्यञ्संस्कतेम्यश्व किर्धिन 
द्रष्स्त्वं प्रभया गोप्या युक्तो चन्दावने घने । खयोः मच्छन्दमात्रेण तिरोधानंङूतं त्वया 
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प्रभदेहं परिव्यञ्य जगाम सूय्येमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीरन्च तीक्ष्णं तेजो वभूव ह॥। 
सं विभज्य त्वया दत्तं प्रेम्‌णा च ख्दता पुरा । -विखञ्य चश्चुपोरदंत्तं ख्या तद्भुयेन च 
इताशनाय किञिच्च नुपेभ्यश्चापि कश्चन । किचित्‌ पुरूषसं परेभ्यो देवेभ्यश्चापि किञ्चन 
किञ्िदस्युगणेभ्यश्च नागेभ्यश्चापि किञ्चन । ब्राह्मणेभ्यो सुनिभ्यश्चतपखिभ्यश्चक्िन्धन 
ख्रीभ्रः सीभाग्ययुक्तेभ्योयशस्विभ्यश्च किञ्चन । तचदच्वाचसर्वेभ्यः पूर्वं रोदितुसरुयतः 
शान्त्या गोप्या युतस्त्वञ्च द्र्टोऽत्र रासमण्डले । 
वसन्ते पुष्पशय्यायां माद्यवांश्चन्दनोश्चितः ॥ ६३ ॥ 
रलप्रदीपेयुक्तश्च रलनिर्माणमन्दिरे । रल्नभूषणभूपाढ्यो र्रभूषितया सह ॥ ६५ ॥ 
त्वया दत्तश्च ताम्बरूटं अुक्तवत्याखुरस्य च । तया दत्त्चताभ्वृलभुक्तवानत्वंपुरा विभो ॥ 
सयो मच्छब्दमातरेण तिरोधरानंकृतेत्वया । शान्तिदंहंपरित्यञ्यसियारीनात्वयिप्रमो ॥ 
ततस्तस्याः शरीरश्च गुणश्रें वभूव ह । सं विभज्य त्वया दत्तं प्रेश्णा च ख्दृता पुरा ॥ 
विश्वे विपथिणेकिञ्चित्सत्वरूपाय विष्णवे । शुद्धसच्वस्वरूपापेकिचिलक्म्येपुराविमो ॥ 
-चन्मन््ोपासकेभ्यश्च वैष्णवेभ्यश्च किञ्चन । तपस्विभ्यश्चध्र्मायध्वमिष्टेम्यश्च किञ्चन ॥ 
मया पूवं त्वं द्रौ गोप्या च क्षमयासद । खुवेशयुक्तोमास्यवानगन्धचन्दनसंयुतः ॥ 
रलभूपितया गन्धचन्द्नोश्चितया तया । सुखेन मूच्छितस्त्पे पुष्पचन्दनसंयुते ॥9२॥ 
श्किष्टोऽभूलिद्रय सयः सुखेन नवसंगमात्‌ । मथा प्रवो धितासाचभवांश्चस्मरणंकुख ॥ 
ग्रहीतं पीतवस्त्रं ते सुरी च मनोहरा । चनमाखा कोस्तुभश्चाप्यप्र्यं रलकरण्डलम्‌ ॥ 
पश्चात्‌ प्रदृत्तपरेभ्णाचसखीनांवचनादही । टज्ञयारृष्णव णं;ऽभृद्रययापिचभवान्‌ प्रभो ॥ 
श्चमा देह परस्त्यञ्य खुल्या परथिवी गता । ततस्तस्याः शरीरश्च गुणश्च चभूव इ॥७५॥ 
संविभज्य त्वया दत्तं वरेम्‌णा चस्दतापुरा । किञ्चिदत्तं विष्णवेचवेष्णवेभ्यञ्च किञ्चन ॥ 
धर्मिष्ठेभ्यश्च धर्माय दुर्वरेम्यञ्चकिञ्चन । तपस्विभ्योऽपिदेवेभ्यःपण्डितेभ्यश्च किञ्चन ॥ 
एतत्ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । त्वदुगुणञ्च बहुतरं जाना मिचापरपमो॥ 
इत्येवमुक्त्वा सा राधा रक्तपड्कजलोचना । गंगां वक्तुसमारेभेनघ्रास्यांरज्ितांसतीम्‌ ॥ 
गंगा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयोगिनी । 
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तिरोभूय सभामध्यात्‌ खजकप्रविवेश सा ॥ ८० ॥ 
राध्रायोगेन विज्ञायसवंत्रावस्थिताञ्चताम्‌ । पानं कर्तं समारेभेगण्टूषातसिद्धयोगिनी ॥ 
गङ्गा रहस्यं चिज्ञाय योगेन सिद्धयो गिनी । श्रीकृष्णचरणम्भोजे विवेश शरणं ययो ॥ 
गोखो कथैव वेङ्ण्टं ब्रह्मलोका दिकं तथा । ददृशे राध्राख्वेत्रनेवगङ्धनं ददशे सा ॥८३॥ 
सवतो जलरन्यश्च शुपष्कपङ्कजगोटकम्‌ । जलजन्त॒खमरदेश्चेवस्छतदेदैः समन्वितम्‌ ॥ ८४ 
व्रह्म विप्णुश्चिवानन्तध्रेन््रन्दुदिवाकराः । मनवो मानवाः सर्वे देवाःसिद्धास्तप स्विनः ॥ 
गोखोकश्खपाजगण्मुः शष्ककण्डौषठताटुकाः । सवे प्रणेमुर्गो विन्दं सर्वेशं प्रकृतेःपयम्‌ ॥ 
वर घरैण्यं वरदं वरिष चरक्रारणम्‌ । वरेशश्च वराहश्च सवेषां पवर प्रसुम्‌ ॥ ८७ ॥ 
निरीहञ्च निराकारं निलित्तश्च निराश्रयम्‌ । निर्ग णश्च निरुत्साहं निव्यदश्च निरञ्जनम्‌ ॥ 
चछासयञ्च साकारं भक्तानुग्रदविच्रहम्‌ । सत्यस्वरूपं सत्येशं साश्चिरूपं सनातनम्‌ ॥ 
परं परैशं परमं परमात्मनमीश्वरम्‌ । प्रणम्य तुष्टुबुः सवं भक्तिनघ्रात्मकन्धराः ॥ ६०] 
सगद्गदाः साश्चनेत्राः पुखकाञ्चितविग्रदाः । सवे संस्तूय खवेशं भगवन्तं परं हरिम्‌ ॥ 
ज्यो तिमयं परं ब्रह्म सवेकारणकारणम्‌ । अमरूस्यरल्ेनि्माणचित्नरसिहदासन स्थितम्‌ ॥€२॥ 
सेव्यमानश्च गोपाः ्वेतचामरवाग्रुना । गोपालिकरानृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितंमुदा ॥ 
परितो व्यात्तं शण्वद्रोपेश्च शतकोरिभिः 1 चन्दनोक्षितसवाङ्क रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ६४ 
नवीननीरदरयामं किशोर पीतवाससन्‌ । यथाद्धादशवर्षोयवाटखं गोपाररूपिणम्‌ ॥६९५॥ 
को रिचन्द्रप्रभायुष्पु्श्रीयुक्तविग्रदम्‌ । खतेजसा पर्न्ितं खसाद्रश्यं मनोहरम्‌ ॥६६॥ 
को रिकन्दर्षसौन्दय्यखीखाखावण्यधामकम्‌। द्रश्यमानश्चगोपीभिःसस्मितामिश्चसन्ततम्‌ 
भूषणेभषिताभिश्च रल्नेन्द्रसारनि्मितेः । पिवन्ती मिर्छोचनाभ्यां सुखचन्द्रं प्रभोमुदा ॥ 
पाणाधिकपियतमाराधावश्चःस्थरस्थितप्‌ 1 तया परदत्तं ताम्बूल्टंभुक्तबन्तंखुवासितम्‌ ॥ 

परिपूणेतमं रासे दद्रशुः सवतः खुराः ॥६६]॥ ू 
सुनयो मानवाः सिद्धास्तपसा च तपखिनः । प्रहष्रमानसाः सर्वे जग्मुः परम विस्मयम्‌ 
परस्परं समालोच्य ते सम्रूचुश्चतुमखम्‌ । निवेदितं जगन्नाथं खाभिप्रायमभीप्सितम्‌ ॥ 
बह्मा तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुं छृष्णस्यदक्षिणे । वामतोवामदेवश्चजगामरूष्णसन्निधिम्‌ ॥ 
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परमानन्दयुक्तश्च परमानन्दरूपकम्‌ । सवं छृष्णमयं धाता ददश रासमण्डखे ॥९०३॥ 
सवं समानवेशञ्च समानासनसं स्थितम्‌ ॥२०४॥ 
दविज सुरखीदस्तं बनमाला विभूषितम्‌ । मयूरपुच्छचूडश्च कौस्तुभेन विराजितम्‌॥ २२५. 
अतीवकमनीयञ्च सुन्दरं शान्तविग्रहम्‌ । शुणभूपणरूपेण तेजसा वयसा त्विषा ॥१०६ 
वाससा यशसारृत्या मर्या भङ्घिमिया समम्‌ । परिपूणेतमं स्वं सर्वैश्व्य्यसमन्वितम्‌ 
कं सेज्यं सेवक कं वा द्रा निवेक्तुमश्चमः । श्चणंतेजःस्वरूपञ्च रूपरारियुतं क्षणम्‌ ॥ 
एकमेव क्षणं कृष्णं राध्या सहितं परम्‌ । प्रत्येकासनसंस्थञ्च तया च सदितंश्चषणस्‌ ॥ 
राध्रारूपध्रः छृष्णं छृष्णरूपकटच्रकम्‌ । कि स्मीरुपन्च पुरूपं विध्राता ध्यातुमश्चमः ॥ 
हतपद्मस्थञ्च श्रीकृष्णं धाता ध्यानेन चेतसा । चकार स्तवनं भक्तया परिदारमनेकश्वा ॥ 
ततः स चश्चुखन्मीद्य पुनश्च तदयुज्ञया । ददश छृष्णमेकन्च राध्रावश्चःस्थलट स्थितम्‌ ॥ 
स्वपाषेदेः परित्रतं गोपीमण्डरमण्डितप्‌ । पुनः प्रणेमुस्तं द्रष्टा तष्टुवुश्च पुनश्च ते ॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं तायुवाच सखुरेभ्वरः । सर्वात्मा सवेयज्ञेशः सर्वेशः स्वंभावनः ॥ २१४ 
श्रीभगवाचुवाच । 
आगच्छ कुशद्टे ब्रह्मन्नागच्छ कमखापते । इहागच्छ महादेव शश्वत्‌ कुशलमस्त॒वः ॥ 
आगताःस्थमहाभागागङ्कानयनकारणात्‌ । गङ्गामचरणाम्मोजे भयेन शरणंगता ॥१९६ 
राधेमां पातुमिच्छन्ती द्रष्टा मतसन्निधानतः । दास्यमीमांवदिष्छृत्वायूयंकुर्तनिभेयाम्‌ 
श्रीकष्णस्यवचःश्रुत्वासस्मितःकमरोद्भवः । तुष्टावसवांराध्यान्तां राधांश्रीकृष्णपरूजिताम्‌ 
वक्तरेश्चत॒भिः संस्तूय भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । धाता चतूणीं वेदानासुवाचचतुराननः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

` गंगा त्वदङ्कसम्भूता प्रभोश्च रासमण्डले । द्रवरूपा च साजातामुग्धयाशङ्करस्वरात्‌ ॥ 
कृष्णांशा च त्वदंशा च त्वत्‌कन्यासदट्रशीपिया । तन्मन्तग्रहणंशृत्वाकरोतुतवपूजनम्‌ ॥ 
भविष्यति पतिस्तस्यवैङकण्टेच चतुर्मजः । भूगतायाः कलायाश्च ख्वणोदञ्चवाणिधिः ॥ 
गोटखोकस्थाचयाराधासर्वत्रस्थातथात्मिके । तदात्मिकात्वदेवेशिसवेदाचतवात्मजा ॥ 
ब्रह्मणो चचनं श्चुत्वा स्वीचकार च सस्मिता । व हिवेभूव सा रष्णपादाङ्गुठनखान्रतः ॥ 
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एकादशोऽध्यायः | ॐ गङ्खोपाख्यानम्‌ # र्५णः 


तत्रैव संश्रेता शान्ता तस्थौ तेषाञ्च मध्यतः । उवास तोयादुत्थाय तद्धिष्टावृदेवता ॥ 
तत्तोयं ब्रह्मणाकिञितस्थापितञ्चकमण्डलौ । किञ्चिदध्यारशिरसिचन्द्रार्धेचन्द्रशोखरः ॥ 
गज्गाये राधिकामन्त्रं प्रददौ कमलोद्भवः । ततस्तोतरं कवचं पूजाविधानं ध्यानमेव च ॥ 
सवं तत्‌ सामवेदोक्तं पुर्धर््याक्रमं तथा । गङ्का तामेव संपूञ्य वैकुण्ठं प्रययौ सती ॥ 
लक्ष्मीः सरस्वती गंगा तुरुसी विश्वपावनी । एता नारायणस्यैव चतस्नोयोपितोमुने ॥ 
अध तं सस्मितः कृष्णो ब्रह्माणं समुवाचह । सर्व काठस्यवृत्तान्तं दुर्वोध्यमविपश्चिताम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
ग्रहाण गङ्खनं हे व्रह्मन्‌ हे विष्णो दे महेश्वर । ?णुकाटस्यव्रत्तान्तं यदतीतं निशामय ॥, 
यूयञ्च येऽन्यदेवाश्च मुनयो मनवस्तश्रा । सिद्धास्तपस्विनध्येव ये येऽच्रेव समागताः ॥ 
ते ते जीवन्ति गोखोके कालचक्र विवजिते । जदप्ठुतं सवे विश्वमागतं धरारते ख्ये ॥ 
्रह्माद्या बेऽन्यविश्वस्थास्ते टीना अधुना मयि । वैकुण्ड्चविनासर्वसजरुपश्यपडाज ॥ 
गत्वा खष्ठि कुर पुनब्रह्यखोकादिकः भवम्‌ । सब्रह्माण्डं विरचय पश्चाद्रङ्ाच यास्यति ॥ 
एवमन्येषु विश्वेषु खषा बह्मादिकं पुनः । करोम्यहं पुनः खष्रि गच्छ शीघ्रंसुरेःखह ॥ 
मच्श्चुपोनिमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । गताः कतिविध्वास्ते च भविष्यन्तिचवेश्सः ॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथो जगामान्तःपुर मुने । देवा गत्वा पुनः खषि चक्रुरेव प्रयल्ञतः ॥ 
गोखोके च स्थिता गङ्का वेक्रण्ठे शिवखोकके । ब्रह्मखोकेतथान्यत्रयत्रतत्रपुरा स्थिता ॥ 
तत्रेव सा गता गङ्गा चाज्ञयापरमात्मनः । निगेताविष्णुपादान्जाततेनविष्णुपदीस्म्घता॥ 
इत्येवं कथितं खवं गंगोपाख्यानसुत्तमम्‌ । 
खुखदं मोश्चदं सार किभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ १४९१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे पकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे गगोपाख्यानें ~ 
एकादशोऽध्यायः । 
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द्वादशोऽध्यायः 
गङ्गाया विवाहः | 


नारद्‌ उवाच । 
खक्ष्मीः सरस्वती गंगा तुलसी खोकपावनी । पता नारायणस्यैव चतस्श्चपियाइति ॥! 
गंगा जगाम वेङकण्डमिद्मेव श्चुत्तं मया । कथं सा तस्य पत्नी च चभूेति न च श्चुतम्‌ ।। 
नारायण उवाच । 
गंगा जगाम वक्कण्डं तत्पश्चा जगतां विधिः । गत्वोचाचतय्ासार्धधणसम्यजगदीश्वरम्‌ ॥ 
| व्रह्मोवाच । 
राध्ाकृष्णांगसम्भूता या दैवी द्रवरूपिणी। तदधिषठातुद्रैवीयं रूपेणा परतिमा अवि ॥५॥ 
नवयोवनसखम्पन्ना खुशीखा खुन्द्री वरा । शुद्रसतवस्वरूपा च क्रोध्राहद्कारवजिता ॥५॥ 
(एला नान्यं च्णोतीय्च तं विना। तत्रापि मानिनी राध्रा महातेजखिनी वरा । 
वुयता पातुमिमां सीतेयं बुद्धिपूवेकम्‌ । विवेश चरणाम्भोजे कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
सव विशुष्कं गोखोकं द्रष्टारमगमन्तदा । गोलोकं यत्र कृष्णश्च सर्वचर॒त्तान्तप्राप्तये ॥ 
सर्वान्तरात्मा सवं नो ज्ञात्वाभिप्रायमेव च । 
वदिश्चकार गङ्काञ्च पादांगुष्टनखाग्रतः॥ & ॥ 
द्च्वास्थे राधिक मन्तरं पूरयित्वा च गोलकम्‌ । संप्रणम्य च राघ्रेशंग्रहीत्वाज्ागमेविभो 
गान्धर्वेण विवादेन ग्रदाणेमांखुरेश्वरीम्‌ । खुरेश्वरस्त्यं रसिक रसिकां रसभावनः ॥ 
प रलं पुंखु देवेषु स्त्रीरत्नं स्त्रीष्ियंसती । 
विद्ग्धाया विदग्धेन सङ्कमो गुणवान भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उपस्थिताञ्च यः कन्यां न ग्रह्णातिमदेन च । तं विदायमदहालक्ष्मीरुषएटायाति न संशयः । 
यो भवेत्‌ पण्डितः सोऽपि परति नावमन्यते । 
सर्वे प्राकृतिका पुंसः कामिन्यः प्रकृतेः कलाः ॥ १४ ॥ 
स्त्वमेव भगवानादयो निर्गुणः प्रकृते परः । अद्ाङ्गो द्विभुजः छष्णोऽप्यद्धा गेन चतुभुजः 
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जयोद्शोऽध्यायः ] ॐ तुखस्युपाख्यानम्‌ ॐ १५७ 


छृष्णवामांशसम्भूता वभूवराधिका पुरा । दश्चिणांशास्वयंसाच वामांशा कमला यथा 
तेन त्वां सा च्रणोत्येव यतस्त्वदेदसम्भवा । एकां गश्चैव स्चीपुंसोयंथा ्रङूतिपूरषः । 
इत्येवमुक्त्वा ध्राता च तां समप्यं जगाम सः । 
गान्धर्वेण विवादेन तां जग्राह हरिः खयम्‌ ॥ १८ ॥ 
शाय्यां रतिकरीं कृत्या पुष्पचन्दनचचिताम्‌ । रेमे रमापतिस्तत्र गंगया सदहितोमुदा । 
गां परथ्वीश्च गता यस्मात्‌ खस्थानं पुनरागता । 
निगेता विष्णुपादा गजा विष्णपदी स्स्रता॥ २० ॥ 
सच्छा सम्प्राप सा देवी नवसंगममात्रतः। रसिका सुखसम्भोगाद्रसिकेश्वरसंयुता 
तटूद्ष्धा दुःद्िता वाणी खा पदर पा विवजिता । नित्यमीष्येतितांवाणीनचगङ्खासरस्वती 
स्या खदितस्पैव तिस्रो भार्य्या रमापतेः । सद्धं व॒स्या पश्चाच चतसखरस्तां वभूविरे 
इति श्रीव्रह्यवेवत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदसंवाद गङ्खोपाख्यानं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 


~ ` --=- --- 


तयोदशोऽध्यायः 
तुरस्युपाख्यानम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
नारायणप्रिया साध्वी कथं सा च वभूव ह । तुटसी कुजखम्भूताकावासापूवेजन्मनि ॥ 
कस्य वा सा कुरे जाता कस्य कन्यातपस्विनी । केनवातपसासाचसंप्रापपरूतेः परम्‌! 
निर्चिकद्पं निरीदश्च सर्व साश्चिस्वरूपकम्‌ । नारायणं परं ब्रह्म परमात्मनमीश्वरम्‌ ॥२॥ 
सर्वाराध्यञ्च सर्वेशं सर्वज्ञं सवेकारणम्‌ । सर्वाधारः सवेरूपं स्वेषां परिपालकम्‌ ॥४७॥ 
कथमेत।द्रशी देवी च्रक्षत्वं समवाप द । कथं साप्यसुरभ्रस्ता संवभूव तपस्विनी ॥ ५ ॥ 
सन्दिग्धं मे मनो छोट प्रेरयेन्मां मुड्मडः । छेन्तमहंसि सन्देहं सवेसन्देदभञ्जन ॥ ६ ॥ 
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१५८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ ्ररूतिखण्डे 


नारायण उवाच । 

` मचश्चदक्षसाचणिःपुण्यवानूवेष्णवःशुचिः । यशस्वी कीतिमांश्चैव विष्णोरंशसमुद्धवः ॥ 
तत्पुत्रोधप्रेलावणिधमिष्टोवेष्णवःश्युचिः । तत्‌ पुत्रो विष्णसखावर्थिर्वैष्णवश्च जितेन्द्रियः 
तत्‌ पुतो देवस्राचणिः विष्णव्रतपरायणः । तत्‌ पुत्रोराजसावणिः महाविष्णुपरायणः॥ 
च्रषध्वश्च तत्‌ पुत्रो चरृषध्वजपरायणः । यस्याश्रमे स्वयं शम्भुरासीदेवयुगत्रयम्‌ ॥२०॥ 
पुत्रादपि परस्नेदो नृपे तस्मिन्‌ शिवस्य. च । न च नारायणंमेनेनचल््मीं सरस्वतीम्‌ ॥ 
पूजाश्च सवेदेवानां दूरीभूतां चकार सः । भद्रे मासि मदालक््मीपूजां मत्तोचभञ्ज इ ॥ 
माघे सरस्वतीपूजा दूरीभूतां चकार सः । यज्ञश्च विष्ण॒पूजाश्चनिनिन्द्‌ न चकार सः ॥ 
न कोऽपि देवो भूषेन्द्रं शशाप शिवकारणात्‌.। श्रष्टश्रीभेव भूषेति शशाप तं दिवाकरः ॥ 
शरं गरदीत्वा तं सूघ्य द॒ध्रार शङ्करः स्वयम्‌ । पित्रा सद्धं दिनेशश्चव्रह्माणंशरणंययो ॥ 
शिवच्िश्रखहदस्तश्च ब्रह्मखोकं ययो क्रुधा । व्रह्मा सूट्यं पुरस्कृत्य वेककःण्ट्चययौभिया ॥ 
शालं ग्रहीत्वा तं सूयं दधरारणशङ्करःस्वयम्‌ । ब्रह्मकश्यपमा्तंण्डाःसंत्रस्ताःशुष्कताटटुकाः। 
नारायणश्च सवेशं ते ययुः शरणं भिया । सूनां प्रणेमुस्ते गत्वा तुष्टुवश्च पुनः पुनः ॥ 

सवं निधेदनय्चक्रभेयस्य कारणं दरः ॥१६॥ 
नारायणश्च कपया तेभ्यो दि अभयं ददौ । स्थिरा भवतहेभीताभयंकिवोमयि स्थिते ॥ 
स्मरन्ति येयत्रतत्रमां विपत्तौ भयान्विताः । तांस्तत्रगत्वारक्चामिचक्रदस्तस्त्वरान्वितः ॥ 
प्राताहं जगतां देवाः कर्ताहं सततं सदा । स्रष्टाच ब्रह्मरूपेण संहर्ता शिवरूपतः ॥२२॥ 
शिवोऽहं त्वमदञ्चा पि सूटर्योऽदहं चरिगुणात्मकः । विधायनानारूपञ्च कणेमि खषिपाखनम्‌ 

यूयं गच्छत भद्रं बो भविष्यति भयं कुतः । 

अद्यप्रथरति वो नास्ति मद्वरात्‌ शङ्कराद्कयम्‌ ॥ २४ ॥ 

आशुतोषः स भगवान्‌ शङ्करश्च सतां गतिः । भक्ताधीनश्चभक्तेशोभक्तात्माभकतवत्सलः । 
खुदशेनं शिवश्चेव मम प्राणाधिकप्रियौ । ब्रह्माण्डेषु न तेजस्वी हे ब्रह्मन्ननयोः परः । 
शक्तः खष्टुं महादेवः सूय्थंको रिश्च खीखया । कोरि ब्रह्मणामेवं किमसखाध्यंच शखिनः। 
.-वाह्यज्ञानतन्नकिञ्चिद्ध्यायतोमां दिवानिशम्‌ । मन्नाममहगुणंभक्तयापंचवक्त्रोणगीयते। 
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अदमेवं चिन्तयामि तत्कद्याणं दिवानिशम्‌ । ये यथामां प्रपयन्ते तांस्तथेवभजाम्यदम्‌ 
शिवस्वरूपो भगवान्‌ शिवाधिष्ावृदेवकः । शिवी भवतितस्माचचशिवंतेन विदु्वधाः । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्राजगाम शङ्करः स्वयम्‌ । श्रूटहस्तो च्रषारूढो रक्तपंकजखोचनः ।३९। 
अव्य च्रपात्तृणं मक्तिनघ्रात्मकन्धरः । ननामभक््या तं शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम्‌। 
रल्लसखिदटासनस्थञ्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । किरीरिनं कुण्डलिनं चक्रिणं वनमालिनम्‌ ॥ 
नयीननीरदश्यामं खुन्दरञ्च चतुसंजम्‌ । 
चतुर्भुजः सेवितञ्च श्वेतचामरवायुना ॥ ३४ ॥ 
चन्दनो शक्षितलर्बाङ्कं भूषितं पीतवाससा । टक््मीप्रदत्तताम्चूटं अुक्तवन्तञ्च नारद्‌ ॥ ३५॥ 
विद्या्ररीनृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितं सुदा । ईश्वरं परमात्मानं भक्ताजुग्रहविग्रहम्‌ ॥३६ 
तं ननाम मह द्देवो ब्रह्माणञ्च ननाम सः । ननाम सूर्य्यो भक्तयाच सं्नस्तथ्चन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
कश्यपश्च मदाभक्त्या तुषएाव च ननाम च । शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवास सुखासने ॥ 
सुखासने खुखासीनं विश्रान्तं चन्द्र्येखरम्‌ । श्वेतचामरवातेन सेवितं विष्णुपापेदेः ॥ 
अक्रोधंसत्वसंसर्गात्‌ प्रसन्नं सस्मितंमुदा । स्तूयसानं पञ्चवक्ैः परं नारायणं विथुम्‌ 
तमुवाच प्रसन्नात्मा प्रसन्नं खुरसंसदि । पीयूषतुय्यं मधुरः वचनं सुमनोहरम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच । 
अत्यन्तमुपहास्यश्च िवप्रश्चं शिवे शिवम्‌ । खो किकवे दिकग्रशनं त्वांप्च्छामितथापिशम्‌ ॥ 
तपसां फलदातारं दातारं सवेक्तप्पद्राम्‌ । सम्पताप्रश्चं तपःपरश्नमयोग्यं त्वाञ्च साम्पतम्‌ । 
ज्ञानाधिप्रैवे सर्वज्ञे ज्ञानं प्रच्छामि कि चथा । निरापदि विपतप्रश्रमलं खत्युञ्जये हरे ॥ 
त्वामेव चाग्धनं प्रश्चमरं स्वाश्रयमागमे 1 आगतोऽसिकथं अस्त इत्येवं वद्‌ कारणम्‌॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
चषध्वजच मद्वक्तं मम प्राणाधिकपियम्‌ । स्यः शशाप इतिमे कारणं तासकोपयोः ॥ 
युत्रवातसद्यशोकेन सुर्यं हन्तुं सघु्यतः । स ब्रह्माणं परपन्नश्च ससु्यंश्च विधिस्त्वयि। 
त्वयि ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसापि वा । निरापदस्ते निःशङ्ाजरास्त्युश्च तेजितः] 
स्याक्ताद्‌ ये शरणापन्नास्ततफलं कि वदामि भोः । हरिर्तिश्चाभयद्‌ सवेमङ्कल्दासद्‌ा ॥ 
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कि मे भक्तस्य भविता तन्मे ्रूहि जगतत्रमो । श्रीहतस्यास्य मद्स्य सू््येशापेनदेठना॥ 
१५ श्रीभगवानुवाच । 
कारोऽतिग्रातो देवेन युगानामेक विशतिः । वेककण्डे घरिकार्द्धन शीघ्रं ययो नपाख्यम्‌ ॥ 
च्ष+वजो स्तः कालाद्‌ दुनिवाय्यात्‌ खदाख्णात्‌ । 
हंसध्वजश्च तत्‌ पुत्रो शतःसोऽपि धिया दतः ॥ ५२ ॥ 
तत्‌ पुत्रौ च महाभागो धमे्वजकुशध्वजौ । दतश्चियो सूध्येशापात्ती च परमवेष्णयंरे। 
राज्यभ्रष्ठोधिया्चष्टी कमखातापसखावुभो । तयोश्चभाय्येयोरक््मीः कटयाचजनिप्यति। 
सम्पद्युक्तो तदा तो च नृपश्रेष्ठ भविष्यतः । श्छतस्ते सेवकःशम्भो गच्छरयूयश्च गच्छत । 
इत्युक्वाच सटद्ट्मीकः सभातोऽत्यन्तरं गतः । देवाजग्मुश्च संहृष्टाः स्वाश्रमं परमंसुदए 
शिवश्च तपसे शधं परिप्रूणंतमं ययौ ॥ ८७ ॥ 
इति श्रोब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्ररूतिखण्डे नारायणनारदसव दे त॒टस्युपाख्याने 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


चतुदंशोऽध्यायः 
वेदवत्याश्चरितरम्‌ । 
नारायण उचाच । 


छष््मीं तो च समाराध्य चोप्रेण तपसा सुने । वरमिष्टञ्च प्रत्येकं संप्रापतुर्भीप्सितम्‌ ॥ 
महाङक्षम्या वरेणैव तौ प्रथ्वीशो वभूवतुः । धनवन्तौ पुत्रवन्तौ धमेध्वजकशध्वजी २। 
कुशध्वजस्यपल्ञी च देवी माखावतीसती । खासखुषावच काटेन कमखाशांखुतांसतीम्‌ ॥ 
साच भूमिष्टमाेण ज्ञानयुक्ता बभूव ह । छत्वा वेदध्वनि स्पष्टसुत्तस्थो सूतिकागृहे ॥ 
वेद्ध्वनि सा चकार जातमात्रेण कन्यका । तस्मात्ताश्च वेदवतीं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
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जातमात्रेण सुनाता जगाम तपसे घनम्‌ । सर्वै निषिद्धा यज्ञेन नारायणपरायणा ॥ ६ ॥ 
एकमन्वन्तरश्रैव पुष्करेच तपस्विनी । अत्युप्राञ्च तपस्याश्च खीख्या च चकार सा॥७॥ ` 
तथापि पुषा = धिषा नवयौवनसंयुता । शुश्राव खे च सहसा सा वाचमशरीरिणीम्‌ ॥ 
जन्मान्तरैतेमत्ता च भविष्यतिहरिस्वयम्‌ । ब्रह्मादि मिदुंराराध्यं पति ङप्स्यसिखुन्दरि 
इदि श्रुत्या ठु खा खा चकार च पुनस्तपः । अतीवनिजेनस्थाने पवते गन्धमादने ॥१० 
त्रैव शुचिर तप्त्वा विश्वास्य सुवाससा । ददृशे पुरतस्तत्र रावणं दुनिचारणम्‌ ॥ 
छा खातिथिसक््या च पाद्यं तस्मै ददौ कि । सुस्वादुफखमरूख्श् जखश्ापि सुशीतलम्‌ 
अ क्तवासपापिष्श्चोवास तत्समीपतः । चकारप्रश्चमितितांकात्वं कल्याणि चेति च 
ताञ्चट्रष्टा वरारोहा पीनोन्नतपयोध्राम्‌ । शरत्पद्मोत्सवास्याश्च सस्मितां खदतींसतींम्‌॥ 
छमवाप कृपणः कामवाणप्रपीड़तः । तां करेण समाङ्ष्य शङ्कार कत्तंमुद्यतः ॥ 
खा खती कोपद्रटयाच स्तम्भितं तञ्चकार ह । शशाप च मदर्थे त्वं विख््सि सबान्धवः 
सुपृष्राह्च त्वया कामाद्विखजाम्यवखोकय । स जो दस्तपादेश्च किश्चद्वक्तुं न चक्षमः॥ 
तुएव मनसा देवीं पद्याशां पद्मलोचनम्‌ । सा ततूस्तवेन सन्तुष्टा प्रकृतं तश्चकार ह ॥ 
इत्युक्तवा साच योगेन देहत्यागं चकार ह । गङ्कायां तां च संन्यस्य स्वगृहं राणोययौ 
अदो किमदं दरं कि छृतं वा मयाधुना । इति संचिन्त्य संस्खत्य विलाप पुनः पुनः 
सा च काङान्तरे साध्वी वभूवजनकात्मजा । सीतादेवीति विख्याता यदर्थे राचणोहतः 
महातपस्विनी साच तपसा पूवेजन्मनः । छेभे रामश्च मत्तारं परिप्रूणंतमं हरिम्‌ ॥ रया 
संप्राप्य तपसाराध्य स्वामिनश्च जगतपतिम्‌। सा रमा खुचिरं रमे रामेण सह खन्दरी। 
जातिस्मरा च स्मरति तपसश्च क्रमं पुरा । खुखेन तज्जौ सवं दुःख्चापि खखं मेत्‌ 
नानाप्रकारविभव्चकार सुचिरं सती । सम्प्राप्य खुकुमारन्तमतीवनयोवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुणिनं रसिकं शान्तं कान्तवेशमयुत्तमम्‌ । स्रीणां मनोज्ञं चिरं तथा ठेभेयथेप्सितम्‌ 
पिठ्सत्यपारना्थं सत्यसन्धो रध्ुत्तमः । जगाम काननं पञ्चात्‌ काटेन च बरीयसा॥ 
तस्थौ समुद्रनिकटे सीतया लक्ष्मणेन च । ददश त्र बहविञ् विध्ररूपधरं दरिः ॥ २८॥ 
तं रामं दुःखितं द्रा स च दुःखी बभूव ह । उवाच किंचित्‌ सत्ये्टं सत्यं सत्यपारायणः 
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चहिर्वाच । 
भगवन्‌ श्रूयतां वाक्यं काटेन यदुपस्थितम्‌ । सीताहरणकाखो ऽयं तवेव समुपस्थितः ॥ 
देवश्च डुनिवा्यंश्च न च देवातपरं वम्‌ । मत्परसरं मयि संन्यस्य छायांरश्चान्तिकेऽधुना 
दास्यामि सीतां तभ्यश्च परीश्चासमये चुनः । देवैःप्रस्थापितोऽदञ्च नच विप्रो हताशः 
रामस्तद्वचनं श्चुत्वा न प्रकाश्य च टक््मणम्‌ । स्वीचकार च स्वच्छन्दं दयेन विदूयता 
वहवियोगिन सीताया मायाखीताञ्चकार ह । तत्त॒द्यगुणरूपां तां दद्ध रामाय नारद्‌ ॥ 
सीतां गहीत्वा स ययौ गोप्यं वक्तुं निषेध्य च । 
क्ष्मणो नेव बुबुधे गोप्यमन्यस्य का कथा ॥ २५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो ददशे कनकं खगम्‌ । सीता वं प्रेस्यामास तदथ यलपूवेकम्‌ ॥२ 
संन्यस्य लक्ष्मणं रामो जानक्या रश्चषणे चने । स्वयं जगामहन्तुं तं विव्याधसायकेन च 
क्च्मणेति च शब्दश्च छृत्वा च माययाम्बगः 1 प्राणांस्तत्याज सदसापुरो दरष्टादरिस्मिरन्‌ 
स्रगरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च । रलनिर्माणयानेन वैकुण्ठं स जगाम द ॥२६॥ 
वेकुण्ठद्वारे द्ाय्यांसीत्‌ किङ्करो द्वारपाख्योः । जयाविजययोश्चेव वदवांश्चजिताभिधः 
शापेन सनकादीनां सम्प्राप्य राश्चसीं तचम्‌ । पुनजेगाम तदुद्वारमादौी स द्वारपाख्योः 
अथ शब्द्श्चसा श्रुत्वालक्ष्मणेति च विङ्कवम्‌ । सीता तं प्रेस्यामास लक्ष्मणंरामसनिधौ 
गते च लक्ष्मणे रामं रावणो दुनिवारणः । सीतां ग्रहीत्वा भ्रययौ लद्कामेव स्वलीलया 
विषसाद च रामश्च वने दृष्टा च लक्ष्मणम्‌ । तूर्णञ्च स्वाश्रमं गत्वा सीतां नैव ददशैखः 
मूच्छ सम्प्राप्य सुचिरं विराप शशं पुनः । पुनर्वभ्राम गहने तदन्वेपणपूवेकम्‌ ॥ ७५५ 
काटे संप्राप्य तद्वात्ता पश्चिद्धारा नदीतटे । सहायं वानरं छृत्वा ववन्ध सागरं हरिः ॥ 
छङ्ां गत्वा रधुश्चे्ठो जघान सायकेन च । सवान्धवं रावणञ्च सीतां सम्प्रापदुःखिताम्‌ 
ताञ्च वहिपरीष्ाञ्च कारयामास सत्वरम्‌ । इताशनस्त्रकारे वास्तवी जानकीं ददौ॥ 
उवाच छाया बहिश्च रामश्च विनयान्विता । करिष्यामीति किमदं तदुपायं वदस्व मे॥ 
+ | । वह्धिख्वाच । 
गच्छ तपसे देवि ! पुष्करश्च सुपुण्यदम्‌ । छृत्वातपस्यां तत्रेव स्वंगलक्ष्मीभंविष्यति 
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सा च तद्वचनं श्रुत्वा प्रतप्य पुष्करे तपः । दिव्यं त्रिटश्चवषेश्च स्वगे लश्ट्मीवेभूव द ॥ 
सा च काटेन तपसा यज्ञककुःण्डसमुद्भवा । कामिनी पाण्डवानाञ्च द्रोपदी द्रुपदात्मजा ॥ 
छते युगे चेद्वती ङुशध्वजसुता शुभा । चतायां रामपली च सीतेति जनकात्मजा ॥ 
च्छाया द्धौ पदी देवी द्वापरे द्रुपदात्मजा । रिहायणीति सा भोक्ता विद्यमाना युगत्रये 
नारद्‌ उवाच । 
यियाः यच्च कथं तस्या वभूवुमुनिपुङ्खव । इति मे चित्तसन्देहं भञ्ज सन्देदभञ्जन ॥ ५५॥ 
नारायण उवाच । | 
खङ्कां वास्तवो सीता रामं संप्राप नारद्‌ । रूपयौवनसम्पन्ना छाया च वहु चिन्तिता ॥ 
रामाग्न्योराज्ञया तप्त्वा ययाचे शङ्करं वरम्‌ । कामातुरा पतिन्यम्रा प्राथयन्ती पुनःपुनः 
पति दहि पति देहि पति देहि चिदोचन । पति देहि पति देहि पञ्चवाख्छकार सा॥ 
शिवस्तत्प्राथेनं श्रुत्वा सस्मितो रसिकेश्वरः 1 प्रिये तव प्रियाः पञ्च भवन्तीति वरंददौ 
तेन स। पाण्डवानाञ्च वभूव कामिनी परिया । इत्येवं कथितं खवं प्रस्तावं वास्तवंश्णु 
अथ संप्राप्य छङ्कायां सीतां रामो मनोहराम्‌ । 
विभीषणाय तां खङ्कां द्वाऽयोध्यां ययो पुनः ॥ ६१ ॥ 
एकादशसदसराव्दं कृत्वा राञ्यश्च भारते । जगाम सवरकिश्च सद्धं वेकुण्टमेव च ॥ 
कमदाशा वेदवती कमलायां विवेश सा । कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यदं पापनाशनम्‌ ॥ 
सततं मूत्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च । सन्ति यस्याश्च जिह्ाम्रे सा च वेदवती स्ता 
कुःशध्वजघुताख्यानप्रु्तं संक्ेपतस्तव । धरमेध्वजसखुताख्यानं निवोध कथयामि ते ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महपुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे त॒खस्युपाख्याने 
वेद्वतीप्रस्तवे चतदृशोऽध्यायः 1 


~ 
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पञदरो ऽध्यायः 


धर्मध्वजपल्यां माधम्यां तुलस्या जन्म । 
नारायण उचाच 
धमेध्वजस्य पल्ली च माध्वीति च विश्चता । नपेण सद्धं सा रामारेमे च गन्धमादनं 
शय्यां रतिकरीं छृत्वा पुष्पचन्दनचचिताम्‌ । चन्दनोश्चितसर्वाङ्खी पुष्पचन्दनवायुना ॥ ` 


स्रीरल्रमतिचावेङ्ी रज्ञभूषणभूषिता । कामुकी रसिकश्चेषटा रसकेन संयुता ॥ ३ ॥ 
ज्गा रलशत्रणन्‌। मु यु 


स्युरतिर्विरतिर्नास्ति तयोः सखुरतविज्ञयोः । गतं वषे शतं देवं तौ न ज्ञातौ दिवानिशम्‌ । 
ततो रजोमति पाप्य सखुरतादिरराम सः। 
कामुकी खन्दरी किञित्‌ न च तृप्ति जगाम सा॥५॥ 
द्धारः गभं सा सयो देवाब्द्शतकं सती । श्रीगर्भ श्रीयुता सा च संवभूव दिने दिने । 
शुभक्चणे शुभदिने शुभयोगेन संयुते । शुभखग्ने शुभांशे च शुभस्वामिगरहान्विते ॥ ७ ॥ 
कात्तिकीपूणिमायाश्च सितवारेच पद्मज । खुपाव सा च पद्यां शां पद्धिनीं सुमनोहराम्‌ ॥ 
पादपद्ययुगे चेव पद्यरागविराजिताम्‌ । राजराजेश्वरीलक्च्मीं सवांङ्भंगिमायुताम्‌ ॥ 
राजलक्ष्मीलष््मयुक्ताराजलक्ष्म्यधिदेवताम्‌ । शरत्पावेणचन्द्रास्यां शरत्पङ्जखोचनाम्‌ 
पक्रविम्बाधरोषीश्च पश्यन्तीं सस्मितां ग्रहम्‌ । दस्तपादतलारक्तां निम्ननाभिमनोरमाम्‌ 
तदध्स्िवरीयुक्तां नितम्बयुगमवत्तुराम्‌ । शीतेखुखोष्णसवाङ्कीं ग्रीष्मे च सुलशीतलाम्‌ 
श्यामां सुकेशी खुचिरान्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । ए्वेतचम्पकवणाभां न्द्रीष्वेकखुन्द्रीम्‌ 
नरानाय्येश्च तां द्रष्टा तटनांदातुमश्चमाः । तेन नाग्ना च तुटसीं तां बद्‌म्तिपुराविद्‌ः । 
सा च भूमिषठमात्रेण योग्याद्रीप्ररृ ति्येथा । सर्वेनिषिद्धा तपसे जगाम वद्रीवनम्‌ ।१६५ 
तत्र देवाब्दटश्चश्च चकार परमन्तपः । मम नारायणस्वामी भवितेति च निशिता ।१६। 
म्रीष्मे पञ्चतपाः शीते तोयावस्था च पापि । 
ष्मशानस्था च्रष्रिधारां सहन्तीति दिवानिशम्‌ ॥ १७ ॥ 
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2 
विशतसदस्रवर्पं च फखतोयाशना च सा । त्रिशतूशतखदस्राव्दं पत्रादारा तपस्विनी ॥ 
चत्वारिशतखदख्रन्दरं वायुहदारा छृशोद्री । ततो दशसदख्राब्दं निराहारा वभूव सा ॥ ` 
निखेश््यां चैकपादस्थां ट्टा तां कमटोद्धवः । समाययौ वरं दातुं परं बदरिकाश्रमम्‌ ॥ 
चतमु ख सा द्रष्टा ननाम हंसवाहनम्‌ । तामुवाच जगत्कत्तां विधाता जगतामपि ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

यरं णुष्व तुखसि यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । हरिभक्ति मुक्ति वाप्यजरामरतामपि ॥ 

तुटस्गुवाच। । 
ण्रणु तात प्रवश््यामि यन्मे मनसि वाज्छितम्‌। 
स्व्ञस्यापि पुरतः का लज्जा मम साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अदं च तुखसी गोपी गोखोकेऽदहं स्थिता पुरा । 
कृष्णप्रिया किङ्करी च तदेशा तत्सखी प्रिया ॥ २५ ॥ 

गो चिन्देन सदासक्तामतत्तां माञ्च मूच्छिताम्‌ । रासेश्वरीसमागत्य ददश रासमण्डले । 
गो विन्दं भत्सेयामासर मां शशाप सूषान्विता । यादहित्वं मानवींयोनिमिव्येवश्चपितामह 
मामुवाच स गोविन्दो मदंशं त्वं चतुभुजम्‌ । खुमिष्यसितपस्तप्ट्वाभारतेत्रह्मणोचरात्‌ 
इत्येवमुक्तव देवेशो ऽप्यन्तर्धानंचकारसः । दैव्या भियातनुत्यक्त्वाखन्धंजन्ममयासयुवि ॥ 
अहं नारायणं कान्तं शान्तं खुन्दर विग्रदम्‌ । साम्प्रतं खब्धुमिच्छामि वरमेवश्च देहि मे ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

सुदामा नाम गोपश्च श्रीकृष्णाङ्कसखमुद्धवः । तदंशश्चातितेऽसी कुलाभ जन्म॒ भारते ॥ 
साम्प्रतं राधिकाशापदुवंशसमुद्धवः । शङ्चूड इति ख्यातस्त्रेखोक्ये न च तत्परः ॥ 
गोखोकेत्वां पुराद्रष्ा कामोन्मथितमानसः । विरङ्ितं न शशाकराधिकायाः प्रभावतः| 

सचजातिस्मरस्तप्त्वा त्वांुलाभवरेणच । जातिस्मरापित्वमपिसवं जानासिखुन्द्री ॥ 

अधुनातस्यपल्ी च भव भाविनिशोभने । पश्चान्नारायणं कान्तं शान्तपरेव रभिष्यसि। 
शापान्नारायणस्यैव कया दैवयोगतः। भविष्यसि चक्षरूपा त्वं पूता विश्चपाचनी ॥ 
भ्रधानासवपुष्पाणां विष्णुप्राणाधिकामवेत्‌ 1 त्वयाविनाचसवेषांपूजाचविफलाभवेत्‌ ॥ 
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चन्दावनेचक्चरूपा नान्ना चन्दावनीतिच । ततपत्रर्गोपिकागोपाः पूजयिप्यन्तिमाधवम्‌ ॥' 
बक्षाधिदेवीरूपेण सारद छृष्णेन सन्ततम्‌ । विहरिष्यसि गोपेन स्वच्छन्दं मद्धरेण च ॥ 
इत्येवं वचनं श्चुत्वा सस्मिता हृष्टमानसा । प्रणनाम च ब्रह्माणं तश्च किञ्चिदुवाच ह ॥ 
तुखस्युवाच । 
यथा मे द्विभुज छष्णे वाञ्छा च श्यामखुन्दरे । सत्यंत्रवीमि हे तात न तथा च चलठुरभजे 
अत्तादश्च गो विन्दे देवात्‌ शङ्कारभङ्कतः । गो विन्दस्यैव वचनात्‌ प्राथेयामिचतुर्भजम्‌। 
तत्‌प्रसादेन गोविन्दं पुनरेव खुदुरंभम्‌ 1 धुचमेवं खभिष्यामि राधाभीति प्रमोच्य ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ग्रहाण राधिकामन्तं ददामि षोडशाक्चरम्‌ । तस्याश्च प्राणतुद्यात्वं मद्रेणभविप्यसि) 
ङ्ार॑युवयोर्गोप्यमाज्ञास्यतिचराधिका । राध्ासमात्वं शुभगागो चिन्दस्यमविप्यसि। 
इत्येवसुक्तवाद च्वाच देव्याश्च षोड्शाक्षरम्‌ । मन्तं तस्ये जगद्धाता स्तो जश्चकवचंपरम्‌ ॥ 
सवं पूजाविधानञ्च पुरश्चयय्याविधिक्रमम्‌ । परं शुभाशिषं कृत्वा सो ऽन्तद्धानश्चकारह ॥ 
साच ब्रह्मोपदेशेन पुण्ये वद्रिकाश्रमे । जजाप परमं मन्त्रं यदिष्रं पूवंजन्मनः ॥ ५७ ॥ 
दिव्यं द्ादशवर्प॑ञ्च परूजाश्चं व चकार सा । वभूव सिद्धा सा देवी ततघ्रत्यादेशमाप च॥ 
सिद्धे तपखि मन्तरेच वरं प्राप्य यथेप्सितम्‌ । व॒भुज्ञे च महाभागं यद्धिश्वेषु खदम्‌ । 
प्रसन्नमानसादेवी तत्याज तपसः मम्‌ । सिद्धे फरे नराणाश्च दुःख सुखमुत्तमम्‌ ॥ 
भुक्तवा पीत्वा च सन्तुष्टा शयनञ्च चकार सा । तव्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दनचचिते ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंवादे त॒टस्युपाख्याने 
तुटसीवरप्रदानं नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


# 
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षोडशोऽध्यायः 


त॒लस्या सह शङ्खचड्स्य मेरनं कथोपकथनञ्च । 
नारायण उचाच। 


ठुखखी परितुष्टा च सखुखापह्टमानसा । नवयोवनसम्पन्ना प्रशंसन्ती वराङ्ना ॥ १ ॥ 
चिश्चेए पञ्चवाणञ्च पञ्चवाणश्च तां प्रति । पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचन्दनचचिता ॥ 
खछच्ताञ्चितसर्वाङ्ी कम्पितारक्तलो चना । श्चणं सा शुष्कतां प्राप श्चणं मूच्छांमवाप ह । 
दविश्चतां प्राप श्चणं तन्ां खुखावहाम्‌ । श्चणं सा दाहनं प्राप श्चणं प्राप प्रमत्तताम्‌ 
श्लणंसाचेतनां प्रापक्षणं प्रापविषण्णताम्‌ । उन्तिषठन्तीकश्चणंतद्पाड्‌ गच्छन्तीनिकरंश्चणम्‌ 
भ्रमन्ती श्चणमुद्धेगाद्धिवसन्ती श्चणं पुनः । क्षणमेव ससुद्धेगात्‌ खुष्वाप पुनरेव सा ॥ 
पुष्पचन्दनतट्पञ्च तदू वभूवातिकण्टकम्‌ । विषमादारखुस्वादु दिव्यरूपं फलंजलम्‌ ॥ 
निखयश्च निराकारः सृष्च्मवस्त्रं हुताशनः । सिन्दूरपत्रकथ्चं च बणतुल्यञ्च इःखदम्‌ <॥ 
क्षणं ददश तन्त्रायां सुवेशं पुरुषं सती । खुन्दर्च युवानश्च सस्मितं रसिकेश्वरम्‌ ॥ &॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्कं रलमूषणभूषितम्‌ । आगच्छन्तं माट्यवन्तं पश्यन्तं तन्मुखाम्बुजम्‌॥ 
कथयन्तं रतिकथां चुम्बन्तमधरं मुहुः । शयानवन्तं तद्पे च समान्छिष्यन्तमीटितम्‌ ॥ 
पुनरेव तु गच्छन्तमागच्छन्तं वसन्तकम्‌ । कान्त क यासि प्राणेश तिषठेत्येवसुवाचसा॥ 
पुनः स्वचेतनां प्राप्य विरृखाप पुनः पुनः । एवं तपोवने सा च - तस्थो तत्रेव नारद्‌ ॥ 

शङ््चूड़ो महायोगी जेगीषव्यान्मनोरमम्‌ । 

कृष्णस्य मन्त्रं सम्प्राप्य कृत्वा सिद्धिन्तु पुष्करे ॥ १४ ॥ 
कचचश्च गले बदुध्वा सवंमङ्धलटमङ्खम्‌ । ब्रह्मेशाच चरं प्राप्य यत्तन्मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ 

आज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि वदरीञ्च समाययो ॥ १६ ॥ 
आगच्छन्तं शङ्कचूड़ं ददशे तुरुसी सुने । नवयौवनसम्पन्नं कामदेवसमप्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्वेतचम्पकवर्णाभं रलभूषणभूषितम्‌ 1 शरतपावेणचन्द्रास्यं शरतपङ्जलो चनम्‌ ॥१९८॥ 


® 
\५। 


4 


((--0. 4810811\/26| 48111 (01661101. 1411260 0 60810011 


।३ 


| 


१६८ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ्‌ [ २ प्रकृतिखण्डे 


रल्लसारविनिमांणविमानस्थं मनोहरम्‌ । रल करण्डलयुग्मेन गण्डस्थरुषिराजितम्‌ ॥१६॥ 
पारिजातक्रुखमानां माल्यवन्तश्च सस्मितम्‌ । कस्तूरीकुङमयुतं खुगन्धिचन्दनान्वितम्‌। 
सा द्ष्सन्निधाने तं सुखमाच्छाय वाससा । सस्मितातं निरीक्षन्ती सकटाश्चं पुनःपुनः 
बभूवा तिन्रसुखी नवसङ्खमखज्जिता । कामुकी कामवाणेन पीड़िता पुरखुकान्विता ॥२२ 
पिबन्ती लन्मुखाम्भोजं छोचनाभ्याञ्च सन्ततम्‌ । ददशे शङ्कच्‌डश्च कन्यामेकां तपोचने ॥ 
पुष्पचन्दनतस्पस्थां वसन्तीं वाससाच्रताम्‌ । 
पर्यन्तीं तन्मुखं शश्वत्‌ सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ २४ ॥ 
सखुपीनकटिनध्रोणीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । मुक्तापङक्तिप्रभायु्टदन्तपङक्तिखुविभ्रतीम्‌ ॥ 
पक्तविम्वाधरोणएीञ्च खनासां खन्दरीं वराम्‌ । तत्तकाञ्चनवणांभां शर्चन्द्रसमप्रभाम्‌ ॥ 
स्वतेजसा परिचरतां उखद्रश्यां मनोरमाम्‌ 1 कस्तूरी विन्दुभिः साद्धेमधश्चन्दनविन्दुना 
सिन्दूर विन्दुना शश्वत्‌ सीमन्ताधःस्थटोज्जञ्वखाम्‌ । 
निम्ननाभिगभीराश्च तदध्स्त्रिविलीयुताम्‌ ॥ २८ ॥ 
करपद्मतलारक्तां नखचन्द्रेविभूषिताम्‌ । स्थरपद्मप्रभायुक्तं पादपद्मञ्च विभ्रतीम्‌ ॥ २६॥ 
आरक्तवणं रुटितमङ्ककसमप्रभम्‌। उरदूर्ध्वपद्मस्थरपद्मपद्मराजविराजिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
शरदिन्दुः विनिन्देकनखेन्दुराजिराजिताम्‌ । अमूट्यरलनिर्माणपावकावलिसंयुताम्‌ ॥३९ 
मणीन्द्रसारनिमांणक्रणन्म्जीररञ्चिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दधतीं कवरीभारं माटतीमाल्यसंयुतम्‌ । अमरूट्यरलनिमांणमकरारृतिरूपिणा ॥३३।॥ 
चित्रङ्ण्डखयुग्मेन गण्डस्थल विराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारहारेण स्तनमध्यस्थरोज्ज्वलाम्‌ 
रलकङ्कुणकेयूरशङ्कभूषणभूषिताम्‌ । रलना्कुरीयकंदिव्यैरङ्गल्याचखिराजिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रक्वा तां कुकितां रम्यां खुशीखां खदतींसतीम्‌ । उवास तत्समीपे च मधुरंतासुवाचसः 
शङ्कूड उवाच । 
का त्वमत्र कस्य कन्या धन्ये मान्ये खुयोपिताम्‌ । 
का त्वं मानिनि कटयाणि सवेकल्याणदायिनि ॥ ३७ ॥ 


` स्वर्गभोगादिसारेति विहारे दाररूपिणि । संसारदारसारे च मायाधारे मनोहरे ॥२८॥ 
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जगद्धिखक्षणे श्चा सुनीन्द्रमोहकारिणि । मौनीभूते किङ्करं मां सम्भाषां कुरू खन्द्रि॥ 
इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामा वामलोचना । सस्मिता नघ्रवदना सकामं तमुवाच सा ॥ 
तुटस्युवाच । 

वमेध्वजसखुताऽहश्च तपस्यायां तपोवने । तपस्विनीह तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम्‌ 
कामिनीलःलटजाताश्च रहस्ये कामिनीं खतीम्‌ । न पृच्छतिक्करे जात एवमेव श्रुतो श्चुतम्‌ 
खप्पर ऽसत्छुछे जातो धर्मेशाखरार्थविवर्जितः। येनाश्चुतःशरुतेरथःसकामीच्छतिकामिनीम्‌ 
आपातमध्रुरमन्ते अन्तकां पुरखषस्य ताम्‌ । विषकुम्भाकाररूपामग्डतास्याश्च सन्ततम्‌ ॥ 
हदये श्चुर्राराभां शश्वन्मधुरभाषिणीम्‌ । स्वकाय्येयरिनिष्पन्नतत्परां सततं सदा ॥ 
कार्य्या स्वामिवशगामन्यथैवावशां सद्‌ा । स्वान्तमेिनरूपाश्च प्रसन्नवदनेश्षणाम्‌ ॥ 
श्रुतौ पुराणे यासाश्च चरित्रमनिरूपितम्‌ । तासु को विश्वसेत्‌ धाज्ञो ह्यधराज्ञ इवसवेदा 
तासां को वा पिपुर्मित्रं प्रार्थयन्तीं नवं नवम्‌ । द्रष्टा खुवेशं पुरुषमिच्छन्तीं हृदये सदा॥ 
चाये स्वात्मसतीत्वञ्च ज्ञापयन्तीं प्रयल्लतः । शश्वत्कामाञ्चरामाञ्चकामाधारां मनोदराम्‌ 

वाद्ये छरखाच्छादयन्तीं स्वान्तर्मेथनखाटसाम्‌ । 

कान्तं श्रसन्तीं रहसि वाद्येऽतीवसखुखञ्जिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
मानिनीमैथुनाभवेको पिनींकरहाङ्कराम्‌ । संभीतांभूरिसम्भोगात्‌ स्वट्पमेश॒नदुःखिताम्‌ 
खमिषएटान्नात्‌ पतीलनायादाकांश्चन्ताचमातसे । न्दरं रसिकं कान्तं युवानं गुणिनं सद्‌ा 
स्तात्‌ परम तिस्ेदं कुन्ती रतिकन्तेरि । प्राणाधिकप्रियतमं सम्भोगकुशरू पियम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं यिपुतुल्यञ्च चद्धं वा मेधुनाश्चमम्‌ । करटं कुवेती शश्वत्‌ येन साद्धसुकोपनाम्‌ 
चच॑या भश्चयन्तीं तं कीटाश इव गोरजः । दुःसाहसस्वरूपाश्च सवेदोषाश्रयां सदा ॥ 
-शश्वतकपररूपाञ्चसवेदोषाश्रयांसद । ब्रह्य विष्णुरिवादीनां दुस्त्याज्यांमोहरूपिणीम्‌ । 

तपोमार्गा्गंखां शग्वन्मुक्तिद्ारकवारिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दरेभक्तिव्यवदितां सर्वमायाकरण्डिकाम्‌ । संसारकारागारे च शश्वन्निगड्रूपिणीम्‌ ॥ 
इनद्रनालस्वरूपाञ्चमिथ्यावादिस्वरूपिणीम्‌। विश्रतीवाह्यसौन्दर््यमध्याङ्गमतिङत्सितम्‌ 
नानाविण्मूञजपूयानामाधारं मरसंयुतम्‌ । दुर्भन्धिदोषसंयुक्तं र्ताक्तकमसंस्कृतम्‌ ।६०॥ 
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मायारूपं मायिनाञ्च विधिना निमितं पुरा । विषरूपां सुमुक्णामद्रश्याश्चैव स्वेदा ॥ 
इत्युक्तवा तुखसी त्च विरराम च नारद्‌ । सस्मित शङ्कचूडश्च प्रवुसुपचक्रमे ॥६२ 
शङ्कचूड उवाच । 
त्वयायत्‌कथितं देविनच सवेमटीककम्‌ । किञितसत्यमरीकञ्चकिञ्चिन्मत्तो निशामय 
निमितं द्विविधं धात्रा स्त्रीरूपंसर्वमोहनम्‌ 1 छृत्यारूपं वास्तवञ्च प्रशंस्यश्चाप्रशंसितम्‌ 
ल्मी सरस्वती दुगा सावित्री राधिकादिकम्‌। 
खष्टिसूत्रस्वरूपञ्चाप्याद्यं खघ्रा तत्‌ त॒ विनिर्मितम्‌ ॥ ६५1 
एतासामंशरूप यत्‌ स्त्रीरूपं वास्तवं सुप्तम्‌ । तत्‌ प्रशंस्यं यशोरूपं सवंमङ्ञखक्ारणम्‌ 
शतरूपा देवहूती स्वधया स्वाहा च दक्षिणा । यावती रोदिणी च वरुणार्नः शची तथा 
कुवेरवायुपल्ी साप्यदितिश्च दितिस्तथा । खोपामुद्रानसूया च केरभी तुख्खी तथा ॥ 
अहल्यारन्धती मेना तारा मन्दोदरी परा । दमयन्ती वेदवती गङ्खा च मनसा तथा ॥ 
पुष्टस्तुष्रः स्खतिर्मेधा काटिका च वसुन्धरा । षष्टीमङ्ख्चण्डीचमूत्तिश्च्रमेकामिनी 
स्वस्तिः श्रद्धा च कान्तिश्च तुष्टिः कान्तिस्तथापरा । 
निद्रा तन्द्रा श्चुत्‌ पिपासा सन्ध्या राच्रिदिनानि च ॥ ७१ ॥ 
सम्पत्तिच्च्तिकीच्येश्च क्रियाशोभाप्रभांशिकम्‌ । यत्‌ ल्रीरूप्च सम्भूतमुत्तमं तद्युगेयुगे 
छृत्यास्वरूपं तद्‌ यत्तु स्ववेश्यादिकमेव च । तद्धशंस्यं विश्वेषु पुंश्चटीरूपमेव च ७३। 
सत्त्वपधानं यद्रूपं तच्च शुद्धं स्वभावतः । तदुत्तम्च विश्वेषु साध्वीरूपं भशं सितम्‌ ७४। 
तद्‌ वास्तुवश्च विज्ञेयं परवदन्ति मनीषिणः । रजोरूपं तमोरूपं छव्याखु दि विधं स्ष्घतम्‌ 
स्थानाभावात्‌ क्षणाभावान्मध्यच्त्तेरभावतः । देदङ्केशेन रोगेण सत्संसरगेण खन्दरि ॥ 
वहुगोष्टाच्रतेनेव रिपुराजभयेन च । रजोरूपस्य साध्वीत्वमेतेनेवोपजायते ॥ ७७ ॥ 
इदं मध्यमरूपञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । तमोरूपं ुनिवाय्येमधमं तदु विदुवुं धाः ॥७८ ॥ 
न प्रच्छति कुरे जातः पण्डितश्च परस्त्रियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आगच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणोःऽघुना । गान्धर्वेण विवाहेनत्वांप्रहीष्यामिशोभने 
अहमेव शङ्कचूडो देच विद्रावकारकः । दयवंशोद्धवो विश्वे खुदामां दरः पुरं ॥ ८१ ॥ 
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अहमष्टसु गोपेषु गोगोपीपाषदेषु च । अधुना दानवेन्द्रो ऽहं राधिकायाश्चशापतः ॥८२।. 
जातिस्मरोऽदहं जानामिरूष्णमन्त्रप्रभावतः। जातिस्मरत्वं तुरी संसक्ता हरिणापुराः 
त्वमेव राधिकाकोपात्‌ जातासि भारते भुवि । 
त्वां सम्भोक्ुमिच्छुकोऽदहं नारं राधामयात्ततः ॥ ८8 ॥ 
इत्यरेवसुक्तवा ख पुमान्‌ विरराम महामुने । सस्मिता तुसी हृष्टा प्रवच्ुमुपचक्रमे ॥८५. 


तुस्युवाच । 

एवं विध्रो वुध्रो विश्वे बुधेषु च प्रशंसितः। कान्तमेवं विधंकान्ताशश्वदिच्छति कामतः 1. 
त्वयाटसधरुना सत्यं विचारेण पराजिता । स निन्दितश्चाप्यशुचियेःपुमांश्च खिया जित 
निन्दन्ति पितसोदेवावान्धवास्त्रीजितंजनम्‌ । स्त्रीजितंमनसावाचापिताभ्राताच निन्दति 
शुद्धे विप्रो दशादेन जातके ग्बतके तथा । भूमिपो दादश्शादेन वेश्यः पञ्चदशादतः ८६॥ . 
श्रो मासेन वेदेषु मातृवहूबणशङ्करः । अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धेचितादाहनकाटतः ६०} 
न गरह्न्तीच्छयातस्य पितरः पिण्डतपेणम्‌ । न गरह्णन्तीच्छया देवास्तस्य पुष्पजटादिकम्‌ 
कि तस्य ज्ञानतपसा जपदोमप्रपूजनेः । कि विद्यया वा यशसा सख्रीभियेस्य मनोहतम्‌। 
विद्ाप्रभावज्ञानाथं मया त्वञ्चपरीश्चितः । कृत्वा परीक्षां कान्तस्य च्रणोति कामिनीवरम्‌।. 
वराय गुणीनाय च्रद्धायाज्ञानिने तथा । दस््रय च मूखाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ 
अत्यन्तकोपयुक्ताय चात्यन्तदुमुंखाय च । पद्कुलायाङ्कदीनाय चान्धाय वधिराय च ॥. 
जडायचेव मूकाय क्कीवतुट्याय पापिने । ब्रह्महत्यांखमभेत्‌ सोऽपियः स्वकन्यांददातिच ॥ - 
शान्ताय गुणिने चेव यूने च विदुषेऽपिच । वेष्णवायखुतां द्च्वा द्शवाजिफङंलमेत्‌। 
यः कन्यापाखनं त्वा करोति विक्रयंयदि । विपदा ्नखोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति।. 
` कन्यामूत्रपुरीषञ्च तत्र भक्षति पातकी । छृमिमिदं शितः काकैर्याव दिन्द्राश्चतदंश ॥६९॥. 
तदन्ते व्याधयोनौच रमते जन्मनिश्ितम्‌ । विक्रीणाति मांसभार बहत्येवदिवानिशम्‌। 
इत्येवमुक्त्वा तुखुसी विरराम तपोवने । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तयोरन्तिकमाययो ॥१०१. 
मूध्नां ननाम तुलसी शङ्कचूडश्च नारद्‌ । उवास तन्न देवेशश्चोवाच च तयोहितम्‌ ॥ 
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१७२ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
| 
ब्रह्मोवाच । ` 


कि करोषि शङ्कचूड संवाद्मनया सह । गान्धर्वेण विवाहेन त्व मिमां ग्रहणं कुर ।९०३। 
त्वच पुरुषरलच्च सख्रीरलं ख्ीष्वियंसती । विदग्धायाविदग्ध्रेन स्मो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
निविरोधषुखंराजन्‌ को वात्यजतिदुकंभम्‌ योऽविरोधसुखत्यागी स पश॒नात्र संशायः॥ 
किमुपेक्षसि त्वं कान्तमीद्रशं गुणिनं खती । देवानामसराणाञ्च दानवानां विमर्दकम्‌ ॥ 
यथालश्ष्मीश्च खक््मीदो यथाकरृष्णेच राधिका । यथामयिचसावित्री मवनीच सवेयथा। 
यथा श्रा वराहे च यथा मेना दहिमाख्ये । यथात्रावनसूया च दमयन्ती नटे यथा ॥ 
रोदिणीच यथा चन्द्रे यथा कामेरतिःसती । यथादितिः कश्यपेच च शिष्टेऽख्न्धतीयथा। 
यथाहल्या गौतमे च देवहती च कर्दमे । यथाव्रहस्पती तारा शतरूपा मनौ यशा ।९०। 
यथा च दक्षिणा यज्ञे यथा स्वादा हुताशने । यथा शची महेन्द्रे च यथा पुष्िर्गणेश्यरे ॥ 
देवसेना यथा स्कन्दे र्म मूततिथेथा सती । सौभाग्या सुप्रिया त्वश्च शङ्कुचूडेतश्चामव। 

अनेन साद्धं सुचिरं खुन्दरेण च सुन्दरि । स्थाने सथाने विददार यथेच्छं कुःखसन्ततम्‌। 
पश्चत्‌ प्राप्स्यसि गोविन्दं गोोके पुनरेवच । चतुर्मुजश्च वेकुण्डे शङ्कचूडे ते सति ॥ 
इत्येवमाशिषं शृत्वा स्वाखयं पययौ विधिः 1 गान्धर्वेण विवादेन जग्रह ताश्च दानवः) 
स्वगे दन्दुभिवायश्च पुष्यत्रष्िरवेभूव ह । स रेमे रमया सार्द्धं वासगेदे मनोदर ॥१२६॥ 
मूच्छां सम्प्राप तुलसी नवसङ्गमसंगता । निमश्ना निजने साध्ची सम्भोगसुखसागरे ॥ 
चतुःषष्टिकलामानं चतुःषष्टिविधं सुखम्‌ । कामशास्त्रे यन्निरूक्तं रसिकानां यथेप्सितम्‌ । 
अंगप्रत्यंगसंछेषपूवेकं खीमनोहरम्‌ । तत्सवं खुखग्ट गारः चकार रसिकेश्वरः ॥ १२६॥ 
अतीवरम्ये देच सवेजन्तुविवजिते । पुष्पचन्दनतल्पे च पुष्पचन्दनवायुना ॥ १२० ॥ 
ुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पन्दनचयिते । गृहीत्वा रसिकां रामां पुष्पचन्दनचचिताम्‌ ॥ 
भूषितां भूषणैः सवे रतीवसुमनोदरम्‌ । सुरतेर्विरति्नास्ति तयोः खुरतविज्ञयोः ॥१२२॥ 
जहार मानसं भन्तर्कीख्या तुलसी सती । चेत्ननां रसिकायश्च जहार रसभाववित्‌ ॥ 
वक्षसञ्चन्दनं वाहो स्तिखकं विजहार सा । स च जग्राह तस्याश्च सिन्दूरविन्दुपत्रकम्‌॥ 
स तद्वश्चसि तस्याश्च नखरेखां ददौ मुदा । सा ददौ तद्वामपाश्वं करमूषणलक्षणम्‌ ॥ 
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र षोडशो ऽध्यायः ] # शङ्कचूडव्रत्तान्तः #  १७द्‌. 


राजा दन्तोपुरके ददौ द्शनदंशनम्‌ । तद्रण्डयुगखे सा च प्रददौ तच्चतुरगुणम्‌ ॥ १२६॥ 
सुरतेविरतो तो च समुत्थाय परस्परम्‌ । सखुवेशश्चक्रतुस्तत्र यत्तनमनसि वाञ्छितम्‌ ॥ 
कु ङ्मात्तचन्दनेन सा तस्मे तिलकं ददौ । सवाद्धे खुन्दर रम्ये चकार चानुटेपनम्‌ १२८ 
सुवासितश्च तम्ब व ह्िशुद्धे च वाससी । पार्जिातस्य कुसुमं माल्यञ्चैव खुशोभनम्‌। 
अ्रूल्यरलनिमाणमङ्पीयकसुत्तमम्‌ । खुन्दर मणिवरं त्रिषु रोकेषु दुरेभम्‌ ॥९३०॥ 
दासी तड।द मित्येवं समुच्याय्ये पुनःपुनः । ननाम पर्या भक्तया स्वामिनं गुणशाटिनम्‌ 
सस्मितादन्ध्ुखाम्भोजं खोचनाभ्यांपपोपुनः । निमेषरदिताभ्याञ्च सकराश्च्चखन्दरम्‌ ॥ 
स च ताश्च समाङृष्य चकार वक्षसि प्रियाम्‌ । सस्मितं वाससाच्छन्नं ददश मुखपङ्कजम्‌। 
चुखुस् कठिने गण्डे विम्बोष्ठ पुनरेव च । ददौ तस्यै वख्रयुग्मं वरुणादाहतश्च यत्‌ ॥ 
तदाहृतां रलमालां त्रिषु खोकेषु विश्रुताम्‌ ॥ २३७॥ 
ददौ म्चीरयुग्मश्च स्वाहायाश्च हतश्च यत्‌ । केयूख्युग्मं छायाया रोदिण्याश्चेवकुडलम्‌। 
अङ्गुरीयकरल्ञानि रत्याश्च वरभूपणम्‌ । शङ्कं खुखचिरं चित्रं यदत्तं विश्वकमेणा ॥१३६॥ 
विचिच्रपीटकश्रेणीं शय्याश्चापि खुदुकेभाम्‌ । भूषणानि च दत्वा च परीदार्चकार ह ॥ 
निमाय कवरीभारं तस्याश्च माद्यसंयुतम्‌ । चित्रं पत्रकं गण्डे जयटरेखसमं तथा ॥ 
चन्दरटेखात्रिभिर्यक्तं चन्दनेन खुगन्धिना । परितः परितिश्ित्रैः सार्द्धं कुङ्कमविन्दुभिः ॥ 
ज्वत्प्रदीपाकारश्च खिन्दूरतिलकं ददौ । ततूपादपद्मयुगटे स्थरपद्यविनिन्दिते ॥१४०॥ 
चित्रालक्तकरागञ्च नखरेषु ददौ मुदा । स्ववक्षसि मुडन्येस्तं सरागरणाम्बुजम्‌ ॥ | 
हे देवि ! तव दासोऽहमित्युच्याय्ये पुनःपुनः । रलनिमांणयानेन ताञ्च कृट्वा स्ववक्चसि॥ 
. तपोवनं पर्त्यिज्य राजा स्थानान्तरं ययौ ॥१४२॥ 
मलये देव निटये शौखे पठे वने वने । स्थाने स्थानेऽतिरम्ये च पुष्पोद्यानेऽतिनिजने ॥ 
कन्द्रे कन्द्रे सिन्धुतीरे च खुन्दर वने 1 पुष्पभद्रानदीतीरे नीरवातमनोदर ॥ १४४ ॥ 
पुखिने पुलिने दिन्ये नयां नयां नदे नदे । मधौ मघुकराणाश्च मधघुरध्व निनादिते ॥१४५ 
विनिस्यन्दे खुपवने नन्दने गन्धमादने । देवोद्याने देवचने चित्रे चन्दनकानने ॥१४६॥ 
चम्पकानां केतकीनां माधवीनाञ्च माधवे 1 कन्दानां माखतीनाञ्च कुमुदाम्भोजकानने । 
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२७४ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ श्ररृतिखण्डे 


ऋट्पन्रक्षे कट्पचरक्षे पारिजातवने घने । निर्जने. काञ्चनीस्थाने धन्ये काञ्चनपर्वते ॥१५८ 
काञखीवने किञनके कथ्चुके काञ्चनाकरे । पुष्पचन्दनतद्पैच पुंस्को किटर्तेश्चुते ॥१४६॥ 
पुष्पचन्दनसंयुक्तः पुष्यचन्दनवायुना । कामुक्या कामुकः कामात्‌ स रेमे राया सदह। 
न तृप्तो दानवेन्द्रश्च विनैव जगाम सा । हविषा कृष्णवर्त्मेव वचघ्रप्रे मदनस्तयोः ॥ 
तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः । रम्यक्रीड़।लयं कृत्वा विजहार पुनस्ततः ॥ 
एवं संवुभुजे राज्यं शङ्चूडः प्रतापवान्‌ । एकमन्वन्तरं पूणं राजराजेश्वरो वटी ॥ १५३ 
देवानामसुराणाश्चं दानवानाश्च सन्ततम्‌ । गन्धर्वाणां किन्नराणांराश्चसानाश्चशा स्तिदः। 
हताधिकारा देवाश्च चरन्ति भिश्चुका यथा ॥ १५५ ॥ 
'पूजाहोमादिकंतेषां जहार विषयंवलात्‌ । आश्रयंचाधिकास् शस्त्रास्त्रभूषणादिकम्‌ ॥ 
निख्यमाः खुराः स्वेचित्रपुत्तलिका यथा । तेच सर्वे विषण्णाश्च प्रजग्सुत्रद्यणः समाम्‌ 
वृत्तान्तं कथयामास रूख्दुश्च श्वृशं मुहः । तदा ब्रह्मा खुरः साद्धं जगाम शङ्कराल््यम्‌ ॥ 
सवं संकथयामास विधाता चन्द्ररोखरम्‌ । ब्रह्मा शिवश्च तेः सार्द्धं वेककःण्डश्चजगाम द 
खुदुरभं परं ध्राम जराग्रत्युहर परम्‌ । सभ्पापच वर॑ द्वारमाश्चरमाणां हरेरदो ॥ २६०॥ 
ददश ारपालांश्च रल सिहासनस्थितान्‌ । शोभितान्‌ पीतवस््रेश्च रत्लभूपणभूपितान्‌ ॥ 
बनमालान्वितान्‌ सवान्‌ श्यामसुन्दर वित्रहान्‌ । शङ्कुचक्रगदापद्मध्ररां श्चैव चतुर्भुजान्‌ ॥ 
-सस्मितानपद्मवक्त्रांश्चपद्मनेत्रान्मनोहरान्‌ । ब्रह्मातानकथयामासच्त्तान्तं गमनाथंकम्‌ ॥ 
तेऽचज्ञाञ्च ददुस्तस्मे परविवेश तदाज्ञया ॥ १६४ ॥ 
पव पोडशद्ारान्निरीश्च्य कमटोद्धवः । दैवे: साद्धं तानतीत्य परविवेश दरः सभाम्‌ ॥ 
देवपिभिः परित्रतां पाषेदेश्च च॑त्भजेः । नारायणसखरूपेश्च सवः कोस्तुभभूषितेः ॥१६६ 


'पूर्णेन्दुमण्डराकारं चतुरस्रां मनोहराम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणांदीरासारखुशोभिताम्‌ ॥ 
अमरूल्यरल्ञल चितांरचितांस्वेच्छयादरेः । माणिक्वमाखाजाखाब्वांसुक्तापं क्तिविभूषिताम्‌॥ 


मण्डितां मण्डलाकारे रलदपेणकोरिभिः। 


विचित्रै्ित्ररेखाभिर्नानाचित्रविचित्निताम्‌ । पद्मरागेन्द्ररचितेरचितां पदमरूत्निमैः ॥१६६ | 
-सोपानशतकैर्यक्तां स्यमन्तकविनिमितेः । पटस्ग्रन्थियुतेश्चाख्चन्दनपलवेः ॥१७०॥ 
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-पोड्शोऽध्यायः ] ५ शङ्ुचूडच्रत्तान्तः # १७५ 


इन्द्रनीटम णिस्तम्पैर्वेष्ितां खुमनोरमाम्‌ । सद्रलपूर्णकुम्भानां समूहैश्च समन्विताम्‌ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाङेविराजिताम्‌ । करस्तूरीकुड्माक्तंश्च खुगन्धिचन्दनद्रवैः ॥ 
रुसंस्छृतान्तु खवेत्र वासितां गन्धवायुना । विद्य धरीसमूानां सङ्गतेश्च मनोहराम्‌॥ 
सदस्यो जनायामां परिपूर्णा किङ्करः । ददश श्रीहरि ब्रह्मा शङ्करे खुरः सह ॥१७४ 
` वसन्तं दन्छध्यदेशे यथ्ेन्दुंतारकाच्रतम्‌ । अमूल्यरलननिमांणयचित्नरसिदासन यितम्‌ ॥१७५ 
किरीटिनं ऊुण्डलिनं वनमालाविभूषितम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मध्रारिणं च चतुभुजम्‌ ॥१७६ 
नवीननीरदश्यामं खुन्दर सुमनोहरम्‌ । अप्रूख्यरलनिर्माणसवेभूषणभूषितम्‌ ॥१७७॥ 
चन्दनो श्षितसर्ाङ्कुं विभ्रन्तं केटिपङ्कजम्‌ । पुरतो नृत्यगीतश्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा ॥ 
शान्तं खरस्तीक्कान्तं खक््मीधरतपदाम्बुजम्‌ 1 भक्तप्रदत्तताम्बरूलं अभुक्तवन्तं खुवासितम्‌॥ 
गङ्धया परया भक्तया सेवितं भ्वेतचामः । सर्वञ्च स्तूयमानश्च भक्तिनप्रात्मकन्धरैः ॥ 
एवं विशिषं तं द्रा पस्पूणंतमं विशम्‌ । ब्रह्मादयः खुराः सर्वे प्रणम्य तुष्टुुस्तदा ॥ 
पुकः ङ्कितसर्बाङ्गाः साश्चुनेत्राः सगद्रदाः । भक््यापरमयाभक्ताभीतानस्रात्मकन्धराः ॥ 
पुखाञ्जदलियुतो भूत्वा विध्राता जगतामपि । चत्तान्तं कथयामास विनयेन हरः पुरः ॥ 
ह रिस्तद्व चनं श्रत्वा सवेज्ञः सवेभाव वित्‌ । प्रदस्योवाच ब्रह्माणं रहस्यञ्च मनोहरम्‌ ॥ 
श्रम णवानुवाच । 

शङ्चूडस्य वृत्तान्तं सवं जानामि पद्मज । मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥ 
सराः णुत तत्सवेमितिहासं पुरातन त्‌ । गोखोकस्येवचरितं पापण्नं पुण्यकारणम्‌॥ 
खदामा नाम गोपश्च पाषेदधवरो मम । स प्राप दानवीयोनिराधाशापात्‌ खदारूणात्‌॥ 
तत्रेकदाहमगमं स्वाखयाद्रासमण्डखपर्‌ । विहाय मानिनीं राधांममप्राणाधिकांपराम्‌ ॥ 
सामां विरजया साद्धं विह्ञाय किङ्करीसु लात्‌ । पश्चातक्रुधासाजगाममांददशेचतच्नच ॥ 
विरजाश्च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरोहितम्‌ । पुनजेगमसारु्टास्वाख्यंसखीभिः सदह 1 
मां दष्टा मन्दिरे देवी खुदामखदितं पुरा । श्वशं मां भत्सेयामासमौनीभूतश्च खुखिरम्‌ ॥ 
तच्छ त्वा च सुमहाश्च खुदामातां बुकोप ह । सचतांभत्सेयामासकोपेनममसन्निधो ॥ 
तच्छ वा सा कोपयुक्ता रक्तपङ्कजखो चना । वदिष्कत्तु चकाराज्ञां संतक्ताममसंसदि ॥' 
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१७६ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ .‰ [ २ प्ररृतिखण्डेः 


सखीलक्षं समुत्तस्थौ दुर्वारं तेजसोञज्वलम्‌ । वदिश्च कार तं तूणं जल्पन्तञ्चपुनःपुनः ॥. 
सा च तद्वचनं श्रुत्वा समारा शशापतम्‌ । याहि र दानवींयो निमित्येवंदाख्णं वचः ॥ 
तं गच्छन्तं शपन्तञ्च रुदन्तं मां प्रणम्य च । वारयामास सा तुष्टा ख्दन्ती छपा पुनः॥. 
हेवत्स ! तिष्ठमागच्छकयासी तिपुनःपुनः । समुचाय्यचततपश्चातजगामसाचदि स्मिता); 
गोप्यश्चरुरूदुःसर्वागो पाश्चेतिखुदुःखिताः । तेसर्वेयाधिकाचापिततपश्चादुबोधितामया॥ 
आयास्य तिश्चणार्धेनङृत्वाशापस्यपालनम्‌ । खुदामनत्वमिहागच्छेत्युवाचखा निवारिता 
गोलोकस्य श्चणाद्धेन चेकमन्वन्तरं भवेत्‌ । पृथिव्यां जगतां ध्रातरित्येवं वचनं्रुचम्‌ ॥ 
ख एव शङ्कुचूड्श्च पुनस्तत्रैव यास्यति । महावचिष्टो योगीशः सवंमायाविशार्दः ॥ 
मम शलं गृदीत्वा च शीघ्रं गच्छथ भारतम्‌ । शिवः करोतु संहारं मम शरटेनद्‌ानवम्‌॥ 


. मतैव कवचं कण्ठे सवेमङ्कटमङ्खम्‌ । विभत्तिदानवः शश्वतसंखारविजयीततः ॥२०३ 


तत ब्रह्मन्‌ स्थिते कण्ठे न कोऽपिदहिसितुश्चमः । तद्याञ्चांहिकरिप्यामिचिप्ररूपो ऽहमेवच 

सतीत्वभङ्कस्तत्पट्न्या यत्र कारे भविष्यति । तत्रेवकाखेतन्शत्युरितिदत्तोचरस्त्वया ॥ 

तत्पल्न्याश्चोदरे वीय्धमपेयिष्यामि निश्चितम्‌ । ततक्षणेनेवतन्सरत्युभंविष्यतिनसंशयः॥ 

पश्चात्‌ सा देदमुतखञ्य मविष्यतिप्रियामम । इत्युक्त्वा जगतांनाथोददोौ श्रंदरायच ॥ 

शलं द्च्व। ययो शीव्रं हरिरस्यन्तरं मुदा । भारतञ्च ययु्ेद्‌ ब्रह्मख्दरपुरोगमाः ॥२०८) 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्ररतिखण्डे षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः । 
शिवेन सह शङ्खचूडस्य युद्धाथं पुष्पदन्तप्ररणम्‌ । 
नारायण उवाच । 


ब्रह्मा शिवं संनियोज्य संहारे दानवस्य च । जगाम स्वाख्यं तूणं यथास्थानंमासुने ॥ 
चन्द्रभागानदीतीरे वरमूके मनोहरे । तत्र तस्थौ महादेवो देव निस्तारदेतवे ॥२॥ 


((--0. 481108111\/8201 18111 (0166110). 1411260 0 €8104011 


सप्तदशोऽध्यायः ] # शङ्कचूडेन सह दूतस्य कथोपकथनम्‌ # ` १७७ 


दूतं रत्वा पुष्पदन्तं गन्धर्वे्वरमीप्सितम्‌ । शीघ्र प्रस्थापयामास शङ्कुचूडान्तिकंसुदा ॥ 
ख चेश्चराज्ञया शीघ्रं ययो तन्नगरं वरम्‌ । महेन्द्रनगरोतङ्ृष्टं कुवेरभवनाधिकम्‌ ॥७॥ 
पच्छयोजनदिस्तीर्णं देश्य तडूद्धिगुणंमुने । स्फारिकाकारमणिभिनिर्माणमणिवेष्टितम्‌। 
स्थिः परिखाभिश्च दुगेमाभिः समन्वितम्‌ ॥५॥ 
ज्वलद्‌ दि नसैः शश्वज्ञ्वलितं रत्नकोरिभिः । युक्तश्च वीथिशतकेमंणिवेदिसमन्वितेः॥ 
परितो चेजिजां संचर्नानावस्तुविराजितेः । सिन्दूराकारमणिभिनिर्मितेच्धविचिचरितैः ॥ 
; :.पतददिव्येराश्रमेः शतकोटिभिः । गत्वा ददृशे तन्मध्ये शङ्कच्‌डाख्यं वरम्‌ ॥८॥ 
पीद्चद्याकारं यथा पूणेन्दुमण्डलम्‌ । ञ्वख्दध्निशिखासिश्च परिखामिश्चतखमिः ॥ 
रदु दख शचरूणायन्येषां सुगमं खुखम्‌ । अत्युच्ेगंगनस्पश्यमणिभ्राचीरवेष्टितम्‌ ॥९०॥ 
राजितं द्वादशद्व येदारपाटसमन्वितः । रत्नक्ृत्रिमपद्माठ्यं रत्नद्पेणभूषितैः । 
मणीन्द्रसारनिम्राणैः शोभितं टक्षमन्दिरेः ॥९१९॥ 
शोभितं रत्नसोपानैः रटनस्तम्भविराजितेः । 
रत्तचित्रकवाराद्ैः सद्रल्ल कटसान्वितैः । रलेन्द्रचित्रराजिभिः सखदीक्षाभि्विराजितेः ॥ 
परितो रक्षितं शश्वद्‌ नवे: शतको रिसिः। 
दिव्याखरध्रारिभिः शररमदावल्पराक्रमैः । खुन्दरेश्च खुवेशेश्च नानालङ्कारभूषितेः ॥९३॥ 
तान्‌ द्रष्टा पुष्पदन्तोऽपि बण्द्वारं ददशं सः । डरे नियुक्तं पुरुषं शरदस्त्च सस्मितम्‌॥ 
तिष्ठन्तं पिङ्कखाश्चञ्च ताघ्रवणं भयङ्करम्‌ । कथयामास उत्तान्तं जगाम तदनुज्ञया ॥९५॥ 
अतिक्रम्य नवद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुरम्‌ । न कंश्च रक्षितं श्चुत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥९१६ 
गत्वा सोऽभ्यन्तरं द्वारं द्वारपारमुवाच ह । रणस्य सवेच्त्तान्तं विज्ञापयितुमीश्वरम्‌ ॥ 
स च तं कथयित्वा च दूतं गन्तुमुवाच ह । स गत्वा शङ्कुचूडन्तं द्दशे खुमनोहरम्‌॥ 
सभामण्डर्मधपरस्थं खणे सिहदासनस्थितप्र्‌ । म णीन्द्रलयचितं चित्र॑रल्नदण्डसमन्वितम्‌॥ 
रल्कृत्रिमपुष्पैश्च प्रशस्तं शोभितं सदा । 
` श्चत्येन मस्तकन्यस्तं स्वणंच्छञं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
सेवितं पाषदगणेढ्जनैः श्वेतचामरेः । सुवेशं खन्दरं रम्यं रल्ञभूषणभूषितम्‌ ॥ २९ ॥ 


(च ˆ) 


९२८0. .21108011\/80| ॥॥8111 01661100. 1411260 0\/ 6810011 


कै कि क को = 


१७८ स ्र्मयचर्तयुराषयस्‌ नः [ २ प्रृतिखण्डे 


माल्यायुखेपनं सृष्ष्मवस्त्र्च द्श्वतं मुने । दानवेन्द्रैः परित्रतं खवेशेश्च . त्रिकोरिभिः ॥ 
शतकोरिभिरन्यैश्च श्रमद्विरस््धारिमिः । णवंभूतञ्च तं द्रष्ध पुष्पदन्तः सविस्मयः ॥२३ 

उवाच रणच्रत्तान्तं यदुक्तं शङ्करेण च ॥ २४ ॥ 

पुष्पदन्त उवाच । 

राजेन्द्र॒ शिवदृतोऽदं पुष्पदन्ताभिधः प्रभो । यदुक्तं शङ्करेणेव तहू व्रवीमि चिरापस्स्य ॥ 
राज्यंदेहि च देवानामधिकार्च साभ्प्रतम्‌ । देवाश्च शरणापन्ना देवेदो श्रीदरः पर ।२६। 
दत्वा चिराल हरिणा तव प्रश्थापितः शिवः । चन्द्रभागानदीतीरे चरमे चिल चनः ॥ 
विषयं देहि तेषाञ्च युद्धवाकुख्निधितम्‌ । गत्वावश््यामिकिशम्भुंतदहूभवान्‌ वक्तुसदेति॥ 
दूतस्य वचनं श्रुत्वा शङ्कुचूडः प्रहस्य च । प्रमतेऽदं गमिष्यामि त्वञ्च गच्छेत्युचाच द 
स गत्वोवाच तूणं तं वरप्रूलष्यमीश्वरम्‌ । शङ्कचूडस्य वचनं तदीयं यत्‌ परिच्छदम्‌ ॥ 
पएतस्मिन्नन्तरे.स्कन्द्‌ आजगाम शिवान्तिकप्‌ । वीरभद्रश्च नन्दी च महाकाटःसखभद्रकः 

विशालाक्षश्च वाणश्च पिङ्कखाक्षो विकम्पनः । 

विरूपो विछृतिश्चेव मणिभद्र्च वार्कः ॥ ३२ ॥ 

| कपिदाक्चो दीघेद्रौ विकटस्ताघ्ररोचनः ॥ ३३ ॥ 

कालङ्कटो वरीभद्रः काटजिह्वः कुटीचरः । बखोन्मत्तो रणन्छाघी दुजेयो दुग॑मस्तथा 
अष्टौ च सैरवा रौद्राख्ट्राशचेकाद्शःस्म्नताः । वसवोवासवाद्ाश्चभादित्याद्वादशस्ष्छताः 
इताशनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्मांश्विनौ च तौ । कुवेर यमश्चैव जयन्तो नटक्रवरः ।३६। 
वायुश्च वरुणश्चैव वुश्वश्च मङ्कटस्तथा । ध्मश्च शनिरीशानः कामदेवश्च वीय्येवान्‌ ॥ 
उग्रदंप्रा चोग्रचण्डा कोरी कटभी ` तथा । खयं शतमुजा दैवी भद्रकारी भयङ्करी ॥ 
रलेन्द्रसारनिमाण विमानोपरि संखिता । रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यायुटेपना ॥३६॥ 
नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती खुसर मुद्रा । अभयं ददती भक्तमभया सा भयं रिपुम्‌ 
विश्रती विकटां जिह्वां खखोखां योजनायतम्‌ । खरं वत्तुखाकारं गभीरं योजनायतम्‌ 
चरश्ं गगनस्परि शक्तिश्च योजनायताम्‌ । शङ्कं चक्रं गदां पद्मं शराश्चापं भयङ्करम्‌ ॥ 
मुद्ररं सुषरं चच्रं खङ्गः फरकमुञ्ञ्वलम्‌ । वैष्णवा वारूणाखं व हि नागपाशकम्‌ ॥ 


((-0. 481104811\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


स्सक्तदशो ऽध्यायः ] *# तुरसीशङ्कनचूडसम्भोगः # २७8 


नारायणा ब्रह्मास्रं गान्धवं गाख्डं तथा । पाजेन्यञ्च पाशुपतं जम्भणास्त्रञ्च पार्वतम्‌ 
मादेव यानं वायव्यं दण्डं सम्मोहनन्तथा । अन्यथेमसख्रशतकं दिव्यास्तरशतक परम्‌ ॥ 

आगत्य तच्र तस्था सा योगिनीनां चिकोरिसिः । 

साद्धं वे डाकिनीनाश्च विकटानां चिकोरिभिः ॥ ४६ ॥ 
भरूताःपरेताः पिशाचाश्च कुष्माण्डाबह्य राक्षसाः । वेताङाश्चैव यक्चाश्चराक्चसाश्चैवकिन्नराः 
ताथिश्चेव खड स्कन्दः प्रणम्य चन्द्रशेखरम्‌ । पितुः पाश्वे सभायाश्चसमुवासभवाज्ञया 
अश्वं दूते गते तन्न शङ्कच्‌ डः प्रतापवान्‌ । उवाच तुखुसीं वार्तां गत्वाभ्यन्तरमेव च ॥ 
रणवात्ता चं खा श्रुत्वा शुप्ककण्ठी तालुका । उवाच मधुरं साध्वी हदयेन विदूयता 

तुटस्युवाच । . 

हे प्राणनाश्र है वन्धो तिषठ मे वक्षसि शरणम्‌ 1 दे प्राणाधिष्ठातृदेव रश्च मे जीवनंश्चणम्‌ 

भुङ्क्ष्व जन्मसमाध्रानं यद्धे मनसि वाज्छितम्‌। 

पष्यामि त्वां क्षणं किञचिहटोचनाभ्यां पिपासिता ॥ ५२ ॥ 
आन्दोटखयन्ति प्राणा मे मनोदग्धञ्च सन्ततम्‌ । दुःस्वप्रञ्च मया द्रण्ञ्चाचैव चरमे निशि 
तुरखखीवचनं श्रुत्वा अुक्चा पीत्वा नुपेश्चरः । उवाच वचनं. धाज्ञोहितं सत्यंयथोचितम्‌ 

शङ्कुचूड उवाच । | 

काठेन योजितं सर्वं कमंभोगनिवन्धने । शुभं दषं खुखं दुःखं भयं शोकममङ्गलम्‌ ५५ 
कारे भवन्ति त्रश्च स्कन्यवन्तश्च कारतः । क्रपेण पुष्पवन्तश्च फलवन्तश्च कारतः 

ते सर्वे फलिनः कारे काटे काट पयान्ति च । 

भवन्ति काठ भूतानि कारे कालं प्रयान्ति च ॥ ५७ ॥ 

कारे भवन्ति विश्वानि.काटे नषए्यन्ति खुन्दरि ॥ ५८ ॥ 
कारे खनति खषा च पाता पाति च कालतः । संहत्ता संहरेत्‌ काटेख्चरन्तिक्रमेणते 
ब्रह्मविष्णु शिव ्रीनामीश्वरः श्रकृतेः पए: । सष्टा पाता च संहन्ता सख छत्स्नांरोन सर्वदा 
कारे स एत प्रकृ तनिर्मायस्मेच्छया वभुः । निर्नायप्रारुतानस्वानविश्वस्थांश्चचराचरान्‌ 
आब्रह्यत्ताःभ यन्तं सवं छत्रिमप्रैव च । प्रवदन्ति च कटेन नश्यत्यपि दि नश्वरम्‌ ॥ 


((--0. 48010801\/801 18111 (0166110). 10411260 © ©€8104011 


# 
पेन 


"१८० ` ॐ ब्ह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ रृतिखण्डे 


मज सत्यं परं ब्रह्म राघ्रेशं रिगुणातपरम्‌ । सर्वेशं स्वरूपश्च सर्वात्मानन्तमीर्वरम्‌ ॥ 
जटं जखेन सजति जटं पाति जखेन यः । दरें जटेनेव तं कृष्णं भज सन्दतम्‌ ॥ 
यस्याज्ञया वाति वातः शीघ्रगामीचसन्ततम्‌ । यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येव यशथाश्चणम्‌ 
यथाक्षणं वषेतीन्द्रो स्रत्युश्चरति जन्तुषु । यथाक्षणं दहत्यञ्चिश्चन्द्रो भ्रमति भीतयत्‌ ॥ 
स्त्योमरं काटम्रुखं यमस्य च यमं परम्‌ । विभ सरष्टृश्च सर्॑रारं पातश्च पालकं वे ॥ 
संहत्तांस्य संहत्त स्तं कृष्णं शरणं बज । को वन्धुश्चेव केषां वा सवेवन्धं भज भिये ॥ 
अहं को वा च त्वं कावा विधिनायोजितःपुरा । त्वयासादकमेणाचपुनस्तेननियो जितः 
अज्ञानी कातरः शोके विपत्ती च न पण्डितः । सुखं दुःखं भ्रमत्येव चक्रनेमिक्रमेण च 
नारायणं तं सर्वेशं कान्तं प्राप्स्यसि निशितम्‌ । तपः कृतं यदे च पुरा वद्रिकाश्परे 


. मया त्वं तपसा खन्धा ब्रह्मणश्च वरेण दि । हरैर्थे तव तपो हरि पराप्स्यसि कामिनि 


चन्दाचने च गो विन्दंगोखकेत्वंख्मिष्यसि । अहं यास्यामितछ्ोकतनु त्यक्तवाचदानर्वम्‌ 
तच्र द्रक्ष्यसि मां त्वञ्च त्वां च द्रक््यामिसन्ततम्‌। 
आगंमं.याधिकाशापात्‌ भारतञ्च खुदुखेभम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुनययास्यामि तत्रेव कः शोको मे णु भिये । त्वं हि देहं परित्यज्य दिव्यरूपंविधरायच 

तत्कालं प्राप्स्यसि हरि मा कान्ते कातराभव । इत्युक्वाचदिनान्तेचतयासार्ध मनोहरे 

सुष्वाप शोभने तव्पे पुष्पचन्दनचचिते । नानाप्रकारविभवे चचार रलमन्दिरे ॥ ७७ ॥ 

रलपरदीपसंय॒क्तं ख्ीरलनं श्राप्य खन्द रीम्‌ । निनाय रजनीं राजा क्रीडाकोतुकमङ्टेः ॥ 
कृत्वा वक्चसि कान्तां तां स्दन्तीमतिदुःखिताम्‌ । 
कृशोदरी निरादाय निम्नां शोकसागर ॥ ७६ ॥ ` 

थुनस्तां बोधयामास दिव्यज्ञानेन ज्ञानवित्‌ । पुरा कृष्णेन यदत्तं भाण्डीरे तत्त्वमुत्तमम्‌ 


स च तस्यै ददौ तच्च सर्वशो करं परम्‌ । ज्ञानं संप्राप्य सा देवी प्रसन्नवदनेश्चणा ॥ 
करीडाञ्चकार हर्षेण सर्वं मत्वातिनश्वरम्‌ । तो दम्पती च क्रीडार्तौ निम्नो खुखसागर 
पुलकाङ्कितसर्ाङ्गो मूच्छितौ निर्जने सुने । अङ्ख्त्यज्गसंयुक्तौ खुभ्रातो खरतोत्सुकौ ॥ 
एकाङ्ग च तथा तौ द्धौ चाद्धंनारीश्वरौ यथा । प्राणेश्वर त॒लसी मेनेप्राणाधिकंपरम्‌ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] . # शिवेनसदयुदधार्थशङ्कनचूडस्यकथो पकथनम्‌ % २८९ 


पाणाधिकाञ्चं तां मेने राजा प्राणाधिकरेयवरीम्‌ । 
तो स्थितौ खुखखु्तो च तन्तरितौ सुन्दरो समौ ॥ ८५ ॥ 

सुवेशो सुखसस्मोगादचेष्ठौ सखमनोहरौ । क्षणं सचेतनौ तौ च कथयन्तौ रसाश्चयाम्‌ 
कथां मनोहरां दिव्यां हसन्तौ च क्षणं पुनः ॥ ८६ ॥ 
उक्तवन्तो च ताम्बूलं परदत्तं च परस्परम्‌ ॥ ८७ ॥ 

"परस्परं सेवित च खुप्रीत्या ए्वेतचामरेः । श्चणं शयानौ सानन्दौ वसन्तो च श्चणंपुनः 

श्ण केदिनियुक्तौ च रसरभावसमन्वितौ । खुरतेर्विरतिर्नास्ति तौ तद्विपयपण्डितो ॥ 
सततं जययुक्तौ द्वो श्चणं नेव पराजितौ ॥ ६० ॥ 

इति श्रगेब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुटस्युपाख्याने 

तुखसीशङ्कचूडसम्भोगो नाम सप्तदशो ऽध्यायः । 


== = -- 


अष्टादशोऽध्यायः 
शिवेन सह युद्धार्थं शङ्खचूडस्य कथोपकथनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
जीरृष्णंमनसाध्यात्वा राजा कृष्णपरायणः । व्राह्यष्ुहत्तंउत्थाय पुष्पतट्पान्मनोहरात्‌ 
रात्रिवासःपस्ित्यज्यसनात्वामङ्गख्वारिणा। धोतेचवाससीधरत्वाक्ृत्वा तिरुकमुञ्जञ्वलम्‌। 
चकाराह्विकमावश्यमभीष्देववन्दनम्‌ । दध्याज्यं मधु खाजञ्च ददश वस्तु मङ्गखम्‌ ॥३॥ 
रलश्रष्ठं मणिश्रेषठं वस्वश्चेणएठञच काञ्चनम्‌ । व्राह्यणेभ्यो ददौ भक््या यथा नित्यञ्च नारद्‌ ॥ 
अमूल्यरलं यत्किञ्चित्‌ मुक्तामाणिक्यदीरकम्‌ । ददौ विप्राय गुरवे याजामङ्करृहेतवे ।५। 
'गजरलमश्वरलं धेचुरल्वं मनोहरम्‌ । ददो सवं दष्द्रिय विध्राय मङ्गलाय च ॥ ६ ॥ 
भाण्डाराणां सहस््रश्च नगराणां च्रिलक्षकम्‌ । ग्रामाणां शतकोरिश्च बाह्यणेभ्यो ददोसुदा 
पुत्रं छृत्वाच राजेन्द्रं खुचन्दरं दानवेषुच । पुञ्े सम्य भार्याञ्च राज्यञ्च सवेसम्पदम्‌ ॥ 
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१८२ १  # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ॐ प्ररूतिखण्डे 


प्रजाजुचरसंघञच भाण्डारवाहनादिकम्‌ । खयं सन्नादयुक्तब्च धचुष्पाणिवेभूव ह ॥ ६॥. 
श्त्यद्धारा क्रमेणेव चकार सेन्यसन्चयम्‌। अश्वानाश्च चि्क्षेण पञ्चलक्षेण हस्तिनाम्‌ ॥ 
रथानामयुतेनेवधानुष्काणांत्निकोरिभिः। त्रिकोरिमिश्च्मिणा्च्ूलिनाश्चचरिकोरिभिः। 
करता सेनापरिमिता दानवेन्द्रेण नारद्‌ । तस्यां सेनापतिश्चेव य॒द्धशास्त्र विश्वारदः ॥९९।. 
महारथः सविज्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे । त्रिखश्चाश्चौदिणीसेनापति कृत्वा नराधिपः ॥ 
चिशद्चौ हिणी वादययमाण्डोधघञ्च चकार ह । वदिर्व॑भूव शिविरान्मनसा श्रीटरि स्मरन्‌ ॥ 
रलनेन्द्रसारनिमांणविमानमाख्णेह सः । गुषवर्गान्‌ पुरस्छृत्य प्रययो शङ्करान्तिकस्‌ ॥ 
पुष्पभद्रानदीतीरे यत्राक्चयवरः शभः । सिद्धाश्रमश्च. सिद्धानां सिद्धिश्चेचश्च नामतः ॥ 
कपिंखस्य तपःस्थानं पुण्यक्षेत्रञ्च भारते। पथिमोदधि पूरे च मलयस्य च पथ्िे॥ 
श्रीशेरोत्तरभागे चः गन्धमादनदक्चिणे । पञ्चयोजनविस्तीर्णा दैर्ध्ये शतगुणा तथा ॥ 
शाश्वती जख्पूणां च पुष्पभद्रा नदी शुभा ॥ १८ ॥ 


खवणोदप्रियाभाय्यां शश्वत्सौमाग्यसंयुता । शुद्धस्फरिकसङ्काशा भारतेच खपुण्यद्‌ । 
शरावती मिश्चिताच निगंतासा दिमाख्यात्‌। गोमन्तंवामतः छत्वा प्रविष्ा पथ्िमोदध्यौ 
`तत्र गत्वा शङ्कचूडो ददशं चन्द्ररोखरम्‌ । वरमू समासीनं सू्थकोरिसमप्रभम्‌ ॥२९॥ 
कृत्वा योगासनं धत्वा मुद्रायुक्तध सस्मितम्‌ । शुद्धस्फरिकसङ्काशं ञ्वटन्तं्रह्मतेजसा 
त्रिष्खुपदिशधरं व्याध्रचमांम्बरं वरम्‌ । तप्तकाञ्चनवणमिं जराजारश्च विभ्रतम्‌॥२३ ॥ 
त्रिनेत्रं पञ्चवक्ञ्ं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । खत्युञ्यं शखत्युखत्यु' विश्वस्धत्युकरं परम्‌ ॥ 
भक्तखत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं मनोरमम्‌ । तपसां फ्दातारं दातारं सवेखम्पदाम्‌ ॥ 
आशतोषं प्रसन्नास्यं भक्तनुग्रहकारणम्‌ । विश्वनाथं विश्वरूपं विश्ववीजञ् विश्वजम्‌ ॥ 
विश्वम्भर विश्ववरं विश्वसंहारकारणम्‌ । कारणं कारणानाश्चनरकाणंवतारणम्‌ ॥२७ 
-ज्ञानपदः ज्ञानवीजं ज्ञानानन्दं सनातनम्‌ । अवरुह्य विमानाच तं दरष्टा दानवेश्वरः ॥ २८॥ 
सर्वैःसार्धभक्तियक्तः शिरसापणनामसः । वामतो मद्रकारीश्चस्कन्दश्चतत्‌ पुरःस्थितम्‌ 
आशिषञ्च ददौ तस्मै काटी स्कन्दश्च शङ्करः । उत्तस्थुदानवं द्रष्टा स्वनन्दीश्वरादयः ॥ 
वरस्परश्चसम्भा्षाति चक्कस्तजसाम्रतम्‌। राजारृत्वाचसम्माषामुवास शिवसन्निधो ॥` 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0/ 6810011 
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प्रसन्नात्मा मददेवो भगवास्तप्रवाच इ ॥ ३२ ॥ 


श्रोमहादेवः उवाच । 
विधाताजगतांत्रह्मा पिताधमेस्यधर्मवित्‌ । मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णवश्चापिधरामिकः 


कश्यपष्ापितत्‌ पुत्रो ध्मिष्ठश्चप्रजापतिः । दश्चप्रीत्याददौतस्मै भक्त्या कन्यास्ज्रयोद्‌श 

तास्वेका च दनुः साध्वी तत्‌ सौभग्येन च वद्धिता। 

चत्वारिशदनोः पुत्राः दानवास्तेजसोञ्ज्वखाः ॥३५॥ 
तेष्वेको दिपचित्तिश्च महावरूपराक्रमः । तत्पुत्रोध्वामिकोदंभो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः। 
जजाप प्यं मन्नं पुष्कर खश्चवटसरम्‌ । शुक्राचाय्य गुरु रत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
तदात्वं दलप पराय परं छृष्णपरायणम्‌ । पुरा त्वं पार्षदो गोपो गोपेष्वष्रु श्चार्मिकमा। 
अधुना राधिकाशापात्‌ भारते दानवेश्वरः । आब्रह्मस्तम्भपययेन्तं भ्रमं मेनेच वेष्णवः॥ 
साखोयसाण्िारूप्यसामीप्येक्पं हरेरपि । दीयमानं न गरृह्णन्तिबेष्णवाः सेवनं विना ॥ 
ब्रह्मत्वमम त्त्वं वा तुच्छं मेने च वेष्णवः । इन्द्रत्वं वा कुेरत्वं नमेने गणनासु च ॥ 
कृष्णभक्तस्य ते कि चा देवानां विष्ये भ्रमे । दे हि राज्यञ्च देवानां मतप्रीति कुर भूमिप। 
सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवा स्तिष्ठन्तु स्वेपदे । अर श्राव विरोधेन सें कश्यपवंशजा। 
यानिकानिचपापानि ब्रह्महव्यादिकानि च । ज्ञा तिद्रोहस्यपापस्यकटां नाहेन्तिषोडशीम्‌ 

स्वसम्पदाश्च हानिश्च यदि राजेन्द्रं मन्यसे । 

सर्वावष्यासु समता केषां याति च स्वद्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मणश्च तिरोभावो खये प्राकृतिके सति । आविभांवः पुनस्तस्य पभवेदीश्वरेच्छया ॥ 
ज्ञानं वुद्धिश्च तपसा स्ठतिर्छोकस्य निश्चितम्‌ । करोतिखष्िज्ञानेनस्रष्टासोःऽपिक्रमेणच 
परिप्रणंतमो धमे: सत्ये सत्याश्रयः सदा । त्रिभागःसखोऽपित्रेतायांद्विभागोद्धापरेस्ष्छतः 
एकभागः केः पूवे तद्धासश्च क्रमेण च । कलामात्रं कटेः रोषे कुह्यांचन्द्रकला यथा 
याद्रकतेजोखेर््रीष्मि न ताद्रकशि रिरे पुनः । दिने च या्रङ्ध्याहवं खायंग्ातन तत्समम्‌ 
उदयं यातिकाखेन वाल्यताञ्च करमेण च । प्रकाण्डताञ्च तत्पश्चात्‌ कारेऽस्तंपुनरेव सः 
दिने भरच्छन्नतां याति कारे च दुर्दिने घने । राद्ुग्रस्ते कम्पितश्च पुनरेव प्रसन्नताम्‌ ॥ 
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परिपूणंतमश्चन्दरः पूणिमायाञ्च याद्रशः । ताद्रशो न भवेन्नित्यं श्चयं याति दिने दिने ॥ 
पुनः ख पुटितां याति परकुह्वा दिने दिने । सम्पदुयुक्तः शुक्तपक्षे कृष्णे स्लान्चयक््मणो ` 
रादुश्रस्ते दिने म्छानोदुदिने निविडे घने । काटे चन्द्रो भवेत्‌ शुद्धोभ्र््चीः काखमेदके 
भविष्यति वटिश्चेन्द्रो भ्रष्टश्रीःखुतरेऽधुना । काटेनपृथ्वीशस्याठ्यासर्वाधरारावस्युन्धरा 
काटे जे निमन्ना सा तिरोभूता चिपद्रता । काटे नश्यन्ति. विश्चानिघ्रभवत्येवक्छाटतः 
चराचराश्च काडेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च । ईश्वरस्यैव समता ष्णस्य परसाल्सनः ॥ 
अहं खत्युञ्जयो यस्मादसंख्यं प्राकृतं ख्यम्‌ । अदशेश्चापि द्क््यामि वारं वारं पुनः घुनः 
स च प्रकृतिरूपश्च स एव पुखषःस््रतः । स वात्मा सर्वंजीवश्च नानारूपध्ररः परः \६५] 
करोति सततं योहि तन्नाम गुणकीत्तेनम्‌ । काल खल्युं सख जयतिजन्मरोगं जरासयम्‌ 
सरटा रतो विधिस्तेन पाताविष्णुरूतोभवे । अदं छृतश्च संहत्तां वयं विषयिणः यतः ॥ 
काला सदर संहारे नियुज्य विषये नृप ॥ ६२॥ 
अहङ्करोमि सततं तन्नाम गुणकीत्तेनम्‌ । तेन सत्यु ञजजयोऽदश्च ज्ञानेनानेन निभेयः ॥६३। 
खत्युमेत्तो भयाहु याति वेनतेयादिवोरगः । इत्युक्तवा स च सर्वेशः सर्वज्ञः सर्वभावनः 
विरराम च शवेश्च सभामध्ये च नारद्‌ । राजा तहूवचनं श्रुत्वा प्रशशंस पुनः पुनः ॥ 
उवाच मधुर देवं परं विनयपूर्वकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शङ्कुचूड उवाच । 
त्बयायत्कथितं नाथ स्वसत्यं च नानुतम्‌ । तथा पिकिंञ्चियाथाथ्यं श्रूयतां मन्निवेदनम्‌ 


. ज्ञातिद्रोे महत्पापं त्वयोक्तमधघुनात्र यत्‌ । ग्रहीत्वा तस्यखवंस्वंकुतःप्रस्थापितोवरी 


मया समुदुधरतं सवेमैश्वयं विक्रमेण च । खुतराच्च समुद्धत्तं नाकं सोऽपि गदाधरः 
सश्राठको दिरण्याश्चः कथं दैवैश्च हिंसितः । शुम्भाद्यश्चाखुराश्च कथं दवैनिपातिताः 
पुरा, समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं खुरः । ेशभाजो वयं तत्न तैः सर्वफल्माजनेः ॥ ७९१ ॥ 
ऋीड़ाभाण्डमिदं विश्वं छृष्णस्यपरमात्मनः । यस्मै तत्र स ददातितस्येश्वय्यं मवेत्तदा 
देवदानवयोर्वादः शश्वन्नैमित्तिकः सदा । पराजयो जयस्तेषां काठेऽस्माकं क्रमेण च 
तत्राचयोर्बिरोप्रे च गमनं निष्फटटं तच .। समसम्बन्धिनोवेन्धोरीश्वरस्य मात्मनः ॥ 
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इयं ते बहती ज्ञा स्परद्धास्माभिः सदाधुना । ततोऽधिकाचसमरे कीततिहानिःपराजये 
शङ्कचूडवचः श्रुत्वा प्रहस्य च त्रिरोचनः । यथोचितं खुमधुरसुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ 
्‌ श्री महादेव उवाच । - 
युष्माभिः सह युद्धं मे ब्रह्मवंशसमुद्धवेः । का खञ्जा महती राजन्नकीत्तिवां पराजये 
युद्धमाद हरैरेव मधुना केरभेन च । दहिरण्यकशिपोश्चैव सह तेनात्मना नुप ॥७८ ॥ 
दिरण्याद्छस्य शुद्धश्च पुनस्तेन गदाश्रृता । ज्िपुरैः सह युद्धश्च मया चापि पुराङतम्‌ ॥ 


सर्वेशव्याः स्वमातुः प्रृत्याश्च वभूव ह । सह शुम्भादिभिः पूर्वं समरं परमादुभुतम्‌ 


पाषेदधचरस्त्वश्च कृष्णस्य परमात्मनः । ये ये हताश्च ते दैत्या नहि केऽपित्वया समाः 
का खञ्जा सती राजन्‌ मम युद्धे त्वयासह । सुराणां शरणस्यैव प्रेषितस्य हररहो ॥ 
देहि राज्यञ्च देवानां बागव्ययेकिपयोजनम्‌ 1 युद्धं त्वं कुरूमतसाद्धेमि तिमेनिश्चितंवचः 
इत्युक्तया शङ्करस्तत्र विरराम च नारद्‌ । उत्तस्थौ शङ्कनचूड्श्च सखवामात्येः सह सत्वरः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेदत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुलस्त्युपाख्याने 
शिवशङ्कन्चूडसंवादेऽष्रादशोऽध्यायः । ` 





ऊनविशोऽध्यायः 


देवानां सह शङ्खचूडस्य युद्धम्‌ । 
नारायण उवाच । 
-शिवं प्रणम्य शिरसा दानवेन्द्र: प्रतापवान्‌ । समारुरोह यानञ्च स्वामात्यैः सह सत्वरः 
वभूुस्ते च संश्चुन्धाः स्कन्दस्य शक्तिपीडया । नेदुदुन्दुभयः स्व पुष्पच्र शटिवंभूव ह ॥ 
स्कन्दस्योपरि तत्रैव समरे च. भयङ्करे । स्कन्दस्य समरं दषा महदद्धुतमुल्वणम्‌ ॥ ३ ॥ 


„ दानवानां श्चयकरं यथा प्रारूतिकंलयम्‌ । राजा विमानमारुह्य शरवषेञकारह ॥ ४ ॥ 
नृपस्य शरचृष्िश्च घनस्य व्षेणं यथा । महान्‌ धघोरान्धकार्धय बहू त्थानं वभूव ह ॥ 
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देवाः प्रदुदुुश्चान्ये सरवे -नन्दीश्चरादयः । एक एव कासिकेयस्तष्यौ समरमूर्धनि ॥ 
पवेंतानाञ्च सर्पाणां शिलानां शाखिनान्तथा । शग्वच्चकार च ष्िश्च दुर्वा्याञ्च सयङ्करीम्‌ 
नृपस्य शरल्रष्ट्या च प्रच्छन्नः शिवनन्दनः । नीरदेन च सान्द्रेण संछन्नोभास्कगेयथा 
धजुश्चिच्छेद स्कन्दस्य दुवेहञ्च मयङ्करम्‌ । वभञ्च च रथं दिव्यं चिच्छेद्‌ रथघ्योटच्छान्‌ 
मयूरं जजेरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकारः । शक्ति चिक्षेप सू्ध्याभां तस्यवकश्चसि ध्रातिनीम्‌ 
क्षणं मूच्छां च संप्राप्य संरभ्य चेतनांपुनः । गरृदीत्वान्यद्धनुर्दिव्यं यदत्तं विष्णुनः युरा 
रलेन्द्रसारनि्मांणं यानमाख्हय कात्तिकः । श्ममस्ं ग्रदीत्वा च चकार रणसुख् णम्‌ ॥ 
सर्पा  पवेतांश्चेव ब्रक्चांश्च प्रस्तरांस्तधा। सर्वा शिच्करेदकोपेन दिव्यास्बेणश्िचात्मजः 
वहि निवापयामास पाजेन्येन प्रतापवान्‌ । रथं धञुश्च चिच्छेद शङ्कूचूडस्य खी्या ॥ 
सन्नाहं सारथिश्चैव किरीर मुकुरोञ्ज्वलम्‌ । चिक्षेप शक्तिमुट्काभां दानवेन्द्रस्ययक्सि 
मूच्छां संप्राप्य राजा च संलभ्य चेतनां पुनः । आख्य वे यानमन्यं धनुजेग्राद खत्वरः 
चकार शरजाल्श्च मायया मायिनाम्बरः } गुहञचाच्छाद्य समरे शरजाटेन नारद ॥१७॥ 
जग्राह शक्तिमन्यां शतसूय्यंसमप्रभाम्‌ । प्रख्या्निरित्खारूपां विष्णोश्च तेजसाच्रताम्‌ 
चिक्मेप ताञ्च कोपेन महावेगेन कात्तिकरे 1 पपात शक्तिस्तद्रातरे वद्विराशिरिवोज्ञ्वटा ॥ 
मूच्छा' संपाप शक्तया च कात्तिकेयो महावलः । 
काटी ग्रहीत्वा तं क्रोडे निनाय शिवसन्निधौ ॥ २९ ॥ 

शिवस्त्चापि ज्ञानेन जीवयामास रीखया । ददौ वटमनन्तञ्च सचोत्तस्थौ प्रतापवान्‌ ॥ 
शिवः स्वसेन्यं देवांश्च प्रेसयामासर सत्वरः । दानवेन्द्रै: ससेन्येश्च युद्धारम्भो वभूव ह ॥ 
स्वयं महेन्द्रो युयुधे साद्धेञ्च चरषपवंणा । भास्करो युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः । 
दम्पेन सह चन्द्रश्च चकार समरं परम्‌ । काटेश्वरेण कारश्च गोकर्णेन इताशनः ॥ 
कुवेरः कारकेयेन विश्वकर्मां मयेन च । भयङ्करेण सखल्युश्च संहारेण यमस्तथा ॥र५ा 
करविङ्केन वरुणश्चञ्चटेन समीरणः । बुधश्च घृतपुष्टेन र्ताक्षेण शनेश्चरः ॥ २६ ॥ 
जयन्तो रत्नसारेण वसवोवर्चसांगणैः । अश्विनौ च दीप्तिमता धूष्रेण नलकूवरः ॥ 
धनुदधेरेण धमेश्च मण्डूकाक्षेण मंगलः । शोभाकरेणेवेशानः पीटरेण च मन्मथः ॥२८ ॥ 
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उनविशोऽध्यायः ] % काङिकया सह शङ्कचूडस्य युद्धम्‌ # १८७ 


उल्कासुखेन धूप्रेण खड्गेनापि धवजेन च । काञ्चीमुखेन पिण्डेन धूष्रेण सह नन्दिना । 
विश्वेन च पलादोन चादित्या युयुधुः परम्‌ । एकादश महाख्द्वाश्चेकाद्शभय ङकरः ॥ 
महामारी च युथुश्रे चोश्रद्ण्डादिभिः सह । नन्दीश्वरादयः सरवे दानवानां गणैः सह ॥ 
युयुधुश्च यदद्‌ युद्धे प्रख्ये च भयङ्करे । वरमूरे च शम्भुश्च तस्थौ काल्या सुतेन च ॥ 
सवे च युयुः सन्याखमूहाः सततं मुने 1 रत्नलिहासने रम्ये कोरिमिर्दानवेः खद ॥ 
उवास श्चूड्श्च रलनभूपणभूषितः । शङ्करस्य च योधाश्च युद्धे स्वे पराजिताः ॥ 
देवाश्च दुद्ुञ्ुः सवरं मोताश्च क्षतविश्चताः । चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददौ ॥ 
वटश्च स्वगणानांवे वद्धंयामास तेजसा । स्वयमेवन्तु ` य॒य॒धरे दानवानां गणे सहः । 
अक्षौ दिगीनां शतकं समरस जघान इद । खपेरं पातयामास काटी कमटखोचना ॥३७॥ 
पपौ रक्तं द्वानवानां क्रुद्धा सा शतखपरम्‌ । दशलक्षं गजेन्द्राणां शतलक्षच .घोरकम्‌ ॥ 
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप टीटया । कवन्धानां सदस््रञ्च ननत्तं समर सुने ॥ ३६ ॥ 
स्कन्दस्य शरजाखेन दानवाः क्षतविश्चताः । भीताश्च दुद्रुुः सरवे महावदपराक्रमाः ॥ 
वृषपर्वा विप्रचित्तिदंम्भश्चापि विकङ्कनः । स्कन्दे न साद्धं युयुधुस्ते च सवं करमेण चः 
काटी जगाह समरं ररश्च कात्तिकंशिवः । वीरास्तामनुजग्मुश्च ते च नन्वीश्वरादयः ॥ 
सर्वे देवाश्च गन्धर्वा यक्चराक्चस किन्नराः । राज्यभाण्डाश्च बहुशः शतकोरिवंखाहकाः ॥ 
सा च गत्वा च संप्रामं सिंहनादं चकारह । देव्याश्च सिंहनादेन प्राप्तम च्छां दानवाः ॥ 
अट्धाइ्ृदासमशिवं चकार च पुनः पुनः । हृष्टा पपौ च माध्वीकं ननत्तं रणमूद्धनि ॥ 
उम्रदंष्ट्रा चोग्रचण्डा कोटरी च पपोमधु । योगिनीनां डाकिनीनां गणाःसुरगणादयः। 
द्रष्टा कारी शङ्खचूडः शीघ्रमाजि समाययौ । दानवाश्च भय्रापू राजातेम्योऽभयंद्दौ । 


५ 


कारी चिक्षेप वहश्च पख्याञ्चिशिखोपमम्‌। 

राजा निर्वापयामास पाजेन्येनावटीख्या ॥ ४८ ॥ 
चिक्षेप वारुणं सा च तत्तीव्र' महदुभुतम्‌ । गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्च खीख्या । 
माहेश्वर प्रचिक्षेप काटीवहिशिखोपमम्‌ । राजा जघानतच्छीधं वेष्णवेनावटीख्या ॥ 
नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । राजा ननाम तं दरष्टा चावरुह्य र्थादहो ॥ 
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२८८ ` .# ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ % ` ` [ २ प्रङृतिखण्डे 


„ उद्धवं जगाम तच्छास्त्रं प्रख्याच्निशिखोपमम्‌ । पपात शङ्चूडच्च भक्तया च दृण्डवद्भुवि 
ब्रह्मास्त्रं सा च चिक्षेप यल्लतो मन्त्रपूवेकम्‌ ॥ ५२ 
ब्रह्मास्त्रेणमदाराजा निर्वाणञ्च चकार ह । चिक्षेपातीव दिव्यास्त्रं सा देवी मन्त्रपूवेकम्‌ 
राजा दिव्यास्जजाखेन निर्वाण चकारह । देवी चिक्षेपशक्तिथ् यत्नतोयोजनायताम्‌॥ 
राजा तीक््णास्त्रजाखेन शतखण्डं चकार ह । जग्राह मन्त्रपूवंश्च देवी पाशुपतं सपा ॥ 
निक्षेप्ुंसा निषिद्धाच वाग्वरभूवाशरीरिणी । खत्युःपाशुपतेनास्ति न॒पस्यच महात्मनः ॥ 
याघदस्त्येव कण्ठेऽस्य कवचच हररिति । यावत्‌ सतीत्वमस्तीति सत्याश्च नृपयो पितः 
तावद्स्यजरामरत्यु नास्ती तिब्रह्मणो वरः । इत्याकण्येभद्रकाटी न तचिक्षेप खा सती । 
शत्च दानवानां जग्राहरखीख्या क्रुधा । प्रस्तुं जगाम वेगेन शङ्कचू डं भयङ्करी ॥ ५६ ॥ 
दिव्यास्त्रेणखुतीकणेन वारयामास दानवः । खङ्कं चिक्षेप देवो ग्रीप्मसू्ध्योपमंपरम्‌॥ 
दिव्यास्त्रेण दानवेन्द्र: शतखण्डं चकार सः । पुनत्रस्तं महादेवी वेगेनच जगाम तम्‌ ॥ 
निवारयामासच तां सवंसिद्धेश्चरो वरः । वेगेन मु्रिना काटी कोपयुक्ताभयङ्करी ।६२ 
वभज्ञाथ रथं तस्य जघान सारथि सती । खा च श्र चिक्षेप प्रख्याच्चिशिखोपमम्‌ ॥ 
वामहस्तेन जग्राह शङ्कचूड्श्च ीखया । सृष्टया जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः ॥६। 
वभ्रामन्यथया दैत्यः क्षणं मूच्छामवाप ह । श्चणेनचेतनां भ्राप्य समुत्तस्थौ प्रतापवान्‌ । 
न चकार वादुयुद्धं देव्या सह ननाम ताम्‌ । देव्याश्चास्त्रश्चं चिच्छेद जग्राह च स्वतेजसा 
नास्तं चिक्षेप तां भक्तया माव्वुद्धयाच वेष्णवः ॥ ६७ ॥ 
ग्रहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः । उद्ध्वेच प्रेस्यामास महावेगेन कोपत 
बत्‌ पपात वेगेन शङ्कूचूडः भ्रतापवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
-निपत्यचसमुत्तस्थौ प्रणम्य भद्रकालिकाम्‌ । रत्नेन्द्रसारनिमाणं विमानान्यं मनोदरम्‌। 
आरुरोह हयुक्तो न विश्रान्तो महारणे ॥ ६६ ॥ 
दानवानाश्च श्चतजं मांसञ्च विपुलं श्चु्ा ॥ ७० ॥ 
पीत्वायुक््वामद्रकाटी जगामशङ्करान्तिकम्‌ । उवाचरणच्त्तन्तं पौवापय्य यथाक्रमम्‌। 
श्चुत्वा जहास शम्भुश्च दानवानां विनाशनम्‌ । खक्चञ्च दानवेन्द्रा णामव शिष्टं रणेऽधुना ॥ 
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विशतितसोऽध्यायः ] # शिवशङुन्चू युद्धम्‌ # १८६ 


उदटूच्त्तं भृश्ता साधं तदन्यं भुक्तमीश्वर । संग्रामे दानवेन्द्रश्च हन्तुं पाशुपतेन वे ॥७३॥ 
अचध्यस्तव राजेति वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । 
राजेन्द्रश्च महाज्ञानी महदावलपराक्रमः ॥७४॥ 
न ऋ चिक्षेप मय्यस्तं चिच्छेद मम सायकम्‌ ॥७५॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुखस्युपाख्याने 
काटीशङ्चू इयुद्धे उनविशोऽध्यायः । 


विशतितमोऽध्यायः 
शवशङ्खचयुद्धम्‌ । 


नारायण उवाच । 

शिवस्तत्वं समाकण्यं तत्त्वज्ञानविशारदः । ययो स्वय समरं सगणैः सहनारद्‌ ॥९॥ 
शङ्ूचूडः शिवं द्रष्टा विमानादवखह्य च । ननाम पर्या भक्तया दण्डवत्‌ पतितो भुवि ॥ 
तं भ्रणम्य च वेगेन विमानमारुरोद सः । तूणं चकार सन्नाह धनुजंग्राद दुवंदम्‌ ॥२॥ 
शिवदानवयो्द्धं पूणेमव्दं वभूव ह । न वभूवतुत्रेह्यन्ननयोजेयपराजयो ॥४॥ 
न्यस्तशस्त्रश्च भगवान्‌ न्यस्तशस्रश्च दानवः । रथस्थः शंखच्‌ इश्चवृषस्थोचरषभःवजः ॥ 
दानवानाञ्च शतकमुटूघ्रत्तश्च वभूव ह । रणे ये ये शताः शम्भुर्जोवयामास तानविभुः ॥ 
ततो विष्णुमेदामायाचरद्धव्राह्यणरूपधरक्‌ । आगत्य च रणस्थानमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥७॥॥ 

चृद्धव्राह्मण उवाच । 

देदि भिश्चाञ्च रजेन्द्रमहयं विप्रायसाभ्प्रतम्‌ । त्वंसवेसम्पदांदातायन्मेमनसिवाञ्छितम्‌ ॥ 
निराहाराय च्द्धाय ठृषितायातुराय च । पञ्चात्‌ त्वांकथयिष्यामिपुरःसत्यञ्कुविति॥ 
`ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नवदनेक्षणः । कवचार्थी जनश्चाहमित्युवाचेति मायया ॥ 
तत्‌ श्रुत्वा दानवश्रेष्ठ ददौ कवचमुत्तमम्‌ । ग्रहीत्वा कवचं दिन्यं जगाम हरिरेव च ॥ 
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2६० ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ श्रकृतिखण्डे 


-शङ्चूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति । गत्वा तस्यां माययाच वीय्याध्रानन्छक्रार ह ॥ 
अथ शम्भुदेरेः शकं जग्राह दानवं प्रति । ग्रीप्ममध्याहमात्तेण्डशतकग्रममुज्ञ्यटम्‌ ॥१३ 
-नारायणाधिष्ठितात्रतरह्माधिषितमध्यगम्‌ । शिवाधिष्टितमरूलन्चकाखाधिष्डितध्वारकम्‌ ॥ 
किरणावटिसंयुक्तं परख्याग्निशिखोपमम्‌ । दुनिवारय्य्॑च दुद्धंषमव्यर्थं वैरिप्रातक्म्‌ ॥ 
तेजसा चक्रतुख्यश्च सवंशख्र विघातकम्‌ । शिवकेशवयोरन्यं दुंद भयङ्करम्‌ ॥२६॥ 
वयुः सदस््ं दीर्घेण प्रस्थेन शतदहस्तकम्‌ । सजीवं ब्रह्मरूपञ्च नित्यरूपमनिपितम्‌ ॥९७॥ 
'संहत्तु सवेब्रह्माण्डमल् ह्यवखीलया । चिक्षेप श्रूणेनं कृत्वा शङ्कुचूडे च नार्दं ॥१८॥ 
राजा चापं परित्यञ्यश्रीङृष्णचरणाम्बुजम्‌ । ध्यानञ्चकारभक्त्याचछृत्वायोगासनं धिया 
श्च भ्रमणं कृत्वा पपातद्‌ानवोपरि । चकार भस्मसात्तश्च सरथञ्चावटीखया ॥२०॥ 
राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरगोपवेशकम्‌ । द्विभुजं मुरखीदस्त स्लञभूपणभू पितम्‌ ॥२१ 
रलेन्द्रसारनिमांणं वेष्टितं गोपकोरिभिः । गोटोकादागतं यानमाख्द्य तत्‌ पुरं ययो ॥ 
गत्वा ननाम शिरसा राध्ामाधवयोमने । भक्त्या तचरणाभ्मोजं रासे चन्दावने वने ॥ 
खुदामानं ती च द्रष्टा परसन्नवदनेश्च णी ॥२३॥ 
तदा च चक्रतुः कोड स्रेदेन परिसखंप्टृतो । अथ श्ट वेगेन प्रययो शरटिनः करम्‌ ॥ 
-शङ्करस्तेन शररेन श्रखपाणिवभूव सः । स शिवस्तेन श्रटेन दानवस्या स्थिजाटकम्‌ ॥ 
प्रेम्णा च प्रेस्यामाक्ष क्वणोदे च सागटे । अस्थिभिः शङ्कचूडस्य शङ्क जा तिर्धभूव ह ॥ 
-नानाप्रकाररूपा च शश्वत्‌ पूता खुराचेने । प्रशस्तं शङ्कतोयञ्चदेवानां प्रीतिदं परम्‌ ॥२७ 
.तीर्थतोयस्वरूपर्च पवितं शम्भुना विना । शङ्धुशब्दो भवेद्‌ यत्रतत्रल्ष्मीश्च सखुुस्थिरा ॥ 
खुस्नातः सवंतीर्थेषु यः स्नातः शङ्कवारिणा । शङ्कुं हरेरधिष्ठानं यत्र शदुस्ततो हरिः ॥ 
तत्रव सततं खक््मीदूरीभूतममङ्गटम्‌ । 
-स्ीणा्चशङ्कप ने मिःशरद्ाणाञ्च विशेषतः । भीतारष्टायातिखक्ष्मीःस्थलमन्यंस्थलात्ततः 
शिवश्च दानवं हत्वा शिवलोकं जगाम सः ॥३९॥ | 
मरह व्रषमाख्ह्य सगणेश्च समाच्रतः । खुराः स्वविषयं प्रापुः परमामन्द्संयुताः ॥३२॥ 
नेदुदन्दुभयः स्वगे जगुर्गन्धर्व किन्नराः । वभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततम्‌ ॥३३ 
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मरशसंखुः खुरास्तञ्च मुनीन्द्रभवरादयः ॥३४॥ 
इति श्रीब्रह्यवैवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुखस्युपाख्याने 
शङ्कचूडवधग्रस्तावो नाम ॒विशतितमोऽध्यायः । ¦ 


एकवविशतितमो ऽध्यायः 
त॒सोवरक्षस्य तत्पत्राणाश्च माहात्म्यम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । | 

नारायणश्च भगवन्‌ वी्याध्रानश्चकार इ । तुखस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमदेसि॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ देवानां साधनेन च । शङ्कुचडस्य रूपेण रेमे तद्रमया सह ॥२॥ , 
शङ्कुचू डस्य कवचं ग्रहीत्वा विष्णुमायया । पुनविधाय तदपं जगाम तुरुसीग्रहम्‌ ॥३॥ 
दन्दुमि वादयामास तटसीद्धारसन्निध्रो । जयशब्द्रवद्वारावोधयामास सखन्दरीम्‌ ॥ 
तत्चत्वा सा च सध्ची च पप्मानन्दसरंुता । राजमानं .गवाक्षण ददशे परमादरात्‌ ॥ 
ब्राह्मणेम्योधनंदच्वाकास्यामासमङ्गलम्‌ । बन्दिभ्यो भिश्चुकेभ्यञ्चवाचिकेभ्योधनंददौ ॥ 
अव्य रथादेवो देऽयाश्च भवनं ययौ । अप्रूद्यरल निर्माणं न्दरं खमनोदरम्‌ ॥७॥ 

दरहा च पुप्तः कान्तं शान्तं कान्ता मुदान्विता । तत्पादं क्षाखयामासननामचरुरोदच ॥ 
रल सिदासते र्थे व।सप्रामासकामुकी । ताभ्बरूखश्च ददौ तसूपरै कध्रूरादि सुवासितम्‌ ॥ 
अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफ़छा क्रिया । शरणागतच्प्राणेशं पश्यन्त्याश्च पुनग हे ॥ 
खस्मिता सक याश्च श्च सकामा पुरकाञ्चिता । पप्रच्छ रणच्रत्तान्तंकान्तंमधुस्या गिरा ॥ 


तुलस्युवाच । 
असरंल्यविष्व डरा साद्धेमाजौ तवर प्रभो । कथं वभूत विजयस्तन्मे ब्रूहि ऊपानिघे ॥ 
वकसीव वतं श्रा प्रदहय कप्रछापतिः । शङ्कु च इस्य रूपेण तामुवाच नृतं वचः ॥१३॥ 
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श्रीदरिरवाच । 

आवयोः समरं कान्ते पूणमब्दरं बभूव इ । नाशो वभूव सर्वेषां दानवानाञ्च कामिनी ॥ 
रीतिश्च कारयामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः । देवानामधिकारश्च प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा ॥ 
मया गतं स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः । इत्युक्तवा जगतां नाथ शयनञ्च चच्छार ह ॥ 
रेमे रमापतिस्तत्र रामया सह नारद्‌ । सा साध्वी खुखसभ्भोगादाकपेणव्यतिक्ूपात्‌॥ 

सवं वितकयामास कस्त्वमेवेत्युवाच इ ॥१८॥ 

ददशं पुरतो देवी देवदेवं सनातनम्‌ । नवीननीरदश्यामं शरत्‌पङ्कजखोचनम्‌ 1.६॥1 
कोरिकन्दपेरीखाभं रल्ञभूषणभूषितम्‌ । ईषद्धास्यं पसन्नास्यं शोभितंपीतवाखसः ॥२० 
तं द्रष्टा कामिनी कामान्प्रूच्छा संध्रापटीखया । पुनश्च चेतनां प्राप्यपुनःसातमुचाचद ॥ 

तुखस्युवाच । 

हे नाथ ! ते दया नास्ति पाषाणसद्रशस्य च । छेन ्मेभङ्घेन ममस्वामीत्वयाहतः ॥ 
पाषाणसद्रशस्त्वश्च दयादीनो यतः पभो । तस्मातपाषाणरूपस्त्वंभुविदेवभवाधुना ॥ 
ये वदन्ति दया सिन्ध त्वान्ते भ्रान्ता न संशयः । भक्तो विनापराध्रेनपरार्थेच कथंतः॥ 

दुच्च त त्वञ्च सवेज्ञो न जानासि परव्यथाम्‌ । 
अतस्त्वमेकजयुषि स्वमेव विस्मरिष्यति ॥ २५॥ 

इत्युक्तवा च महासाध्वी निपत्य चरणे हरः । श्व॒शंरुरोद्‌ शोकात्तां विखखापमुदुमद्धः ॥ 

तस्याश्च करूणां द्रष्टा करुणामयसागरः । नारायणस्तां बोधयितुमुवाचकमलापतिः 
्‌ श्रीमगवायचुवाच । ्‌ 
तपरस्त्वया छृतं साध्वि मदर्थे भारते चिरम्‌ । त्वद्थं शङ्क चूड्ञ्च चकार खुचिरं तपः ॥ 
कृत्वा त्वां कामिनीं कामी षिजहार च तत्‌ फखात्‌ । 
अध्रुना दातुमुचिदं तवेव ` तपसः फलम्‌ ॥ २६॥ 

इदं शरीरंत्यक्तवा च दिव्यं देहं विधाय च । रासे मे रमया साधः त्वं रमा सद्रशीभव । 
इयं तनुर्नदीरूपा गण्डकीति च - विश्चुता । पूता खुपुण्यदा नृणां-पुण्या भवतु भारते ॥ 
, तव केशसमूहाच्च पुण्यवुक्ला भवन्त्विति। तुरखखीकेशसम्भूता तुखुसीतिच विश्रुता ॥ 
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त्रिलोकेषु च पुष्पाणां पत्राणां दैवपूजने । प्रधानरूपां तुखुसो भविष्यति वरानने ॥ 
स्वगं मत्ये च पाताछे वैक्ुण्डे मम सन्निधौ । भवन्तु तुखुसीवरक्षा वराःपुष्पेषुखन्दरि । 
गोटोकते विरजा तीर रासे चन्दावने थुवि। भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥ 
माधवी केतकी कुन्द्मदछिका मालतीवने । भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः ॥ 
व॒ल्सीतखसूखे च भुण्यदेदो सुपुण्यदे । अधिष्ठानन्तु तीथांनां सर्वेषाश्च भविष्यति ॥ 
तत्रैव सवदेवानां समधिष्ठानमेव च । तुखसीपत्रपतनप्राप्तो यश्च वरानने ॥ २८ ॥ 
स स्नातः सवेदीथंघु सवेयज्ञेषु दीक्षितः । तुखुसीपच्रतोयेन योऽभिपेकं समाचरेत्‌ ॥ 
खध्राघटसदसनेण ला तुष्टिनेमवेद्धरेः । या च तुष्टिमेवेन्नणां ठतुलसीपत्रदानतः ॥४०॥ 
गवामयुतदानेन यत्फलं खमते नरः । तुखस्लीपत्रद्‌ानेन तत्फखं भते सति ॥ ४९१ ॥ 
ठटसीपत्रतोयञ्च ख्रत्युकाटे च यो छमेत्‌ । 

सख मुच्यतेसवेपापात्‌ विष्णुखोकं स गच्छति ॥ ४२ ॥ 
नित्यंयस्तुखसखीतोयंभरुडक्तमत्तया च यो नरः । स एव जीबन्मुक्तश्चगङ्कास्नानफटखमेत्‌ 
नित्यं यस्तुटसीं दत्वा पूजयेन्माश्चमानवः । लश्चाश्बमेधजं पुण्यं खमतेनात्न संशयः ॥ 

तरसं स्वकरे धृत्वा देहे धुत्वा.च मानवः । 

प्राणांस्त्यजति तीर्थेषु विष्णुखोकं स गच्छति ॥ ४५ ॥ 
तखसीकानिर्माणमालां गृह्णाति यो नरः । पदे पदेऽश्वमेधस्य र्मतेनिशितंफलटम्‌ ॥ 
तखुसीं स्वकर धुत्वा स्वीकारं यो न रश्चति। स याति कासू यावच्न्दरदिवाकरौ। 
करोतिमिथ्याशपथंत॒टस्यायो दहि मानवः । ख यातिकरुम्भीपाकञ्चयाव दिन्द्राश्चतदेश । 
त॒खखीतोयकणिकां खल्युकाखेच यो ख्मेत्‌। रल्नयानं समार्य वेकुण्टं स प्रयाति च 
पूर्णिमायाममायाश्चद्वादश्यांरविसंक्रमे । तेाभ्यङ्खचाखरतेचमध्याहं निशिखन्ध्ययोः ॥ 
अशौचेऽशुचिकाटे वा रात्रिवासान्वितेनराः । तुखसीयेचछिन्नन्तितेकिन्नन्तिहरैःशिरः। 
चिरात्रं तुरसीपत्रं शुद्धं पय्यंषितं सति । श्राद्धे बते वा दाने वा प्रतिष्ठायां खराचैने ॥ 
भूगतं तोयपरतितं यदत्तं विष्णवे सति । शुदधन्तु ठसीपत्रं क्षाखनादन्यकमेणि ॥ ५३] 
चृश्चाधिष्ठाज्रीदेवी या गोखोकेच निरामये । कृष्णेनसाद्धरहसि नित्यक्रीड़ां करिष्यति। 
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नयधिष्टावृदेवी या भारतेच खुपुण्यद्‌ा । खवणोदस्य पत्नीच मदं शस्य भविष्यति ॥५५ 
त्व्चस्वयं महासाध्वी वेकुण्डे मम सन्निधौ । रमासमाच रासेचभविष्यसि न संशयः। 
अहञ्च शौलरूपीच गण्डकी तीरसन्निधौ । अधिष्टानं करिष्यामि भारते तच शापतः ॥ 
वज्रकी राश्चक्रमया वज्रं प्राश्च तत्र वै 1 तच्छिखाकुदरे चक्रं करिष्यन्ति मदीयकम्‌ ॥ 
एकट्वारे चतुश्चक्रं बनमाला विभूषितम्‌ । नवीननीरदश्यामं खष्ट्मीनारायणायिश्चम्‌ ॥ ५६ 
एकद्धारे चतुश्चक्रं नचीननीरदो पमम्‌ । ल््मीजनादेनं ज्ञेयं रितं चनमाख्या ॥ ६० ॥ 
द्वारे चतुश्चक्रं गोष्पदेन समन्वितम्‌ । रघुनाश्वाभिधं ज्ञेयं रहितं चनमाख्यः ॥ ६१ ॥ 
अतिचरं दिचक्रश्च नवोनजख्दप्रभम्‌ । दधिवामनाभिधं ज्ञेयं गरदीणाश्च खखम्रदम्‌ ॥ 
अतिश्चुदं द्विचक्रश्च वनमालाविभूषितम्‌ । विज्ञेय श्रीधरं देवं श्रीप्रदं यृदिणं खदा ।६३॥ 
स्थूलश्च वत्तंखाकारं रहितं वनमालया 1 दिचक्रं स्फुरमत्यन्तं ज्ञेयं दामोदरासिध्म्‌॥६४ 
मध्यमं वत्तंखाकारं द्विचक्रं बाणविश्चतम्‌। रणरामाभिध्रं ज्ञेयं शरतूणसमन्वितम्‌ ॥६५॥ 
मध्यमं सप्तचक्रञ्च छच्रतृणसमन्वितम्‌ । राज राजेश्वरं ज्ञेयं राजसम्पतप्रद्‌ं नृणाम्‌ ॥६६ै 
दविसप्तचक्रं स्थूलञच नवीनजखदप्रभम्‌ । अनन्ताख्यञ्च विज्ञेयं चतुवेर्गफटपदम्‌ ॥ ६७॥ 
चक्राकारं दिचक्रञ्च सश्रीकं जखदधमम्‌ । सगोष्पदं मध्यमञ्च विज्ञेयं मधुसूदनम्‌ ॥ 
सखदशेनञ्येकचक्रं गुप्तचक्रं गदाधरम्‌ । द्विचक्रं हयवक्त्राभं हयग्रीवं प्रकीतितप्‌ ॥ ६६॥ 
अतीव विस्तृतास्यञ्च द्धिचक्रं विकर सति 1 नरसिहाभिधं ज्ञेयं सयो वेराग्यदं नृणाम्‌ 
द्विचक्रं विस्ठृतास्यञच वनमाखासमग्वितम्‌ । खक्ष्मीनृ सिहं विज्ञेयं गृदिणां खुखदं सदा 
द्वारदेरो.द्धिचक्रडव सश्रीकञ्च समं स्फुरम्‌ । वासुदेवञ्च विज्ञेयं सवेकामफरप्दम्‌ ॥ 
प्रयुम्नं सृक्च्मचक्रश्च नवीननीरदपभम्‌ । शुपिरच्छिद्रवहुखं गरदिणाञ्च सखुखप्रदम्‌ ॥७३॥ 
दे चक्र चेकलने च पृष्टे यत्र तु पुष्कलम्‌ । सङ्कषेणन्तु विज्ञेयं खुखदं गरदिणां सदा । 
अनिर्दधन्तु पीताभं वत्तं ख्ञातिशोभनम्‌ । खुखप्रदं गरहस्थानां प्रदवन्ति मनीषिणः ।७५। 
शाख्ग्रामशिखा य्न त्न सम्निहिहो दरिः । तत्रैव लश््मीवैसति सवंतीथंसमन्विता । 
यानि कानि च पापानि ब्ह्मदत्यादिकानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिराच्यनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
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णकविशतितमो ऽध्यायः ] ‡ शालग्रामचक्रनिर्देशस्तद्गुणकथनञ ॐ १६५ 


छत्राकार सवेद्राज्यं वत्ते च महाधियः । दुःखश्च शकटाकारे शरखात्रे मरणं रुवम्‌ ॥ 
विछृतास्ये च दाद पिङ्कखे हानिरेव च । खनचक्रे भवेदुव्याधिविदीर्णे मरणंध्रवम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा च श्राद्धश्चदेवपूजनम्‌ । शालग्रामशिखायाश्चेवाधिष्ठानात्‌ भ्रशस्तकम्‌ । 
सः स्नातः सवेतीथषु सवेयज्ेषु दीक्षितः । शालग्राम शिखातोयेर्योऽभिषेकःं समाचरेत्‌ । 
दानेषु यत्पुण्यं प्रादश्चिण्ये भुवो यथा । सवयज्ञेषु तीथेषु चतेष्वनशनेषु च ॥८२॥ 

तस्य स्पशेश्च वाञ्छन्ति तीथानि निखिलानि च। 

जीवन्मुक्तो महापूतो भवेदेव न संशयः ॥ ८३ ॥ 
पाटे चतुणा वेदानां तपसां करणे सति । तत्पुण्यं खमते नूनं शाखन्रामशिलाचेनात्‌ । 
शालभ्रामशिलखातोयं नित्यं भुङ्क्ते च यो नरः । खुरेप्सितंप्रसाद्जन्मग्धत्युजराहरम्‌ । 

तस्य स्पशेश्च वाञ्छन्ति तिर्थानि निखिदानि च । 

जीबन्मुक्तो महाप्रूतोऽत्यन्ते याति दरः पदम्‌ ॥ «६ ॥ 
तत्रेव हरिणासाद्धमसंख्यप्राकृतं खयम्‌ । पश्यत्येव दहि दास्ये च नि्मक्तोदास्यक्मणि । 
यानिकानि च पापानित्रह्महत्यादिकानि च । तश्च द्रष्टा भियायान्तिचेनतेयमिवोरगाः 
तत्पाद्पद्मरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा । पुंसां क्षं तत्पितूणां निस्तारतस्य जन्मनः । 
शाट्प्रामशिरातोयंशख्त्युकाे च योमेत्‌ । सवेपापाद्विनिमक्तो विष्णुखोकंसगच्छति 
-निर्वाणमुक्ति खमते कमभोगाद्धिमुच्यते । विष्णुपदे प्रखीनश्च भविष्यति न संशयः ॥ 
शालभ्रामशिखांधरत्वां मिथ्यावादं वदेत्तु यः । सख याति करूमेदंष््रच यावद्धे ह्मणोवयः । 
शाखत्रामशिखस्प्रष्टास्वीकारंयो न पाख्येत्‌ । स प्रयात्यसिपत्रञ्चलश्चमन्वन्तराधिकम्‌ 
त॒खुसीपत्र विच्छेदं शादम्रामेक रोति यः । तस्यजन्मान्तरेक टेख्री विच्छेदोभ विष्यति ॥ 
वरसीपत्रविच्छेदंशङ्क योदिकरोति च । भाय्यांदीनोभवेत्सोऽपि रोगीचसपतजन्मसु । 
शालग्रामश्च त॒खुसीं शङ्क मेकज एव च । यो रश्चतिमहाज्ञानी स मवेत्‌ श्रीहरिप्रियः ॥ 

सङृदेव दहि यो यस्यां वीर्याधानं करोति च । 

तदिच्छेदे तस्य दुःखं भवेदेव परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 


५ 


त्वं श्रिया शङ्कुचूडस्य चेकमन्वन्तराविधि । शङ्कन सादं त्द्धेदः केवरं दुःखदस्तव ॥ ` 
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इत्युत््वाश्ीदरिस्ताञ्चविरराम्र सख सादरम्‌ । सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं द्धारह । 
 यथाश्रीश्च तथा सा चाप्युवासदरिवक्चसि । प्रजगाम तया सार्धवेकुण्टं कमखापतिः । 
खक््मी सरस्वती गङ्खा त॒रुसी चापि नारद्‌ । हरेः प्रियाश्चतस््रश्च वभून्ुरीस्वरस्य च ॥ 
सद्यःस्तदेहजाता च वभूव गण्डकी नदी । दरेरदोन गीटश् तत्तीरे पुण्यद्यो नृणाम्‌ ॥ 
कवेन्तितत्रकीराश्च शिटां वह्ुविधां सुने । जरे पतन्ति यायाश्चजटदाभाश्चरिध्ितम्‌ । 
स्थलस्थाः पिगखा ज्ञेयाश्चोपतात्पाद्धरेरिति । इ्येवंकथितंसर्वं कि भूयः श्नोत॒भिच्छकि 
इति श्रीव्रह्यवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुटस्युप्पख्याे 

एकविशतितमोऽध्यायः । 


"~ --- == ~ -- 


द्रा विंशतितमो ऽध्यायः 


तलसी पूजा विधानम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
त॒लसखी च जगतपूञ्या पूता नारायणगप्रिया । तस्याः प्रूजाविधानख्स्तोव्रं किनश्चुतं मया 
केन पूज्या स्तुता केन पुरा प्रथमतो सुने । तच पूज्या सा वभूव केन वा वद्‌ मामहो ॥ 

सूत उवाच । 
नारदस्य वचः श्ुत्वा प्रहस्य गर्डध्वजः । कथां कथितुमारेमे पुण्यरूपां पुरातनीम्‌ ॥ 

। नारायण उवाच । 

हरिः संप्राप्य तटसीं रेमे च रमया सह । रमासमान्तां सीभाग्यां चकार गौरवेण च 
सेहे लष््मी्च गङ्खा च तस्याश्च नचसङ्कमम्‌ । सौभाग्यं गौरवं कोपान्नसेदेच सरस्वती 
खा तां जघान कलहे मानिनी दरिखन्निधौ । बीडया स्वापमानाच सान्तद्धानंचकारह 
सर्वसिद्धेश्वर देवी ज्ञानिनी सिद्धयो गिनी । वभूवादशेनं कोपात्‌ सवत्र च दरेरहो ।७॥ 
हसनं दृष्टा त॒खसीं बोधयित्वा सरस्वतीम्‌ । तदज्ञानं ग्रहीत्वा च जगाम तङसखीवनम्‌ 
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द्ाविशतितमोऽध्यायः ] # तुटसीवीजमन्तरंस्तोत्ञ्च # १६७ 


तत्र गत्वा च स्नात्वा च तुखस्या तुरखुसीं सतीम्‌ ॥ & ॥ 

पूजयामास यात्वातांस्तोचं भक्तयाचकारह । रष्ट्मीमायाकामवाणीवीजपूवं द्शाक्चरम्‌ ॥ ` 

श्रीं ही ऋीं रे च्न्दावन्यै खाहदा। ` | 
चरन्दावनीति ॐन्तश्च वदह्विजायान्तमेव च । अनेन कन्पतरूणा मन्ञराजेन नारद ॥१९॥ 
पूजयेच 1चिध्वानेन सवंसिद्धि मेन्नरः 1 घ्ुतदीपेन धूपेन सिन्दूख्चन्दनेन च ॥१२॥ 

पुष्पेण चोपहारेण नारद्‌ । हरिस्तोत्रेण तुष्टा सा चाविभय महीख्दात्‌ ॥१३ 
प्रपन्ना चरणाम्भोजे जगाम शरणं शुभम्‌ । वरं तस्ये ददौ विष्णुजेगतपूज्याभवेति च ॥ 
अहं त्वा्चधरिप्यामिश्वमूध्निवक्चसीतिच । सर्वेत्वांध्रारयिप्यन्तिखयंमूध्नि सुरादयः ॥ 

इत्युक्तवा तां गृहीत्वा च प्रययौ खाख्यं विधुः ॥९१६॥ 

नारद्‌ उवाच । 
कि ध्यानं स्तवनं कि वा कि चा पूजाविधिक्रमम्‌ । 
तुटस्याश्च महाभाग तन्ते व्याख्यातुमदहैसि ॥ १७ ॥ 
नारायण उवाच । 


अन्तहितायां तस्याश्च गत्वा च तुखुसीवनम्‌ । दरिःसंपूज्यतुष्रावतुखसीं विरहातुरः ।१८ 


श्रीभगवान्वाच । 

च॒न्दारूपाश्च च्श्चाश्च यदेकत्र भवन्तिच । विदुवध्रास्तेनच्रन्दामत्‌पियां तांमजाम्यहम्‌ ॥ 
पुरा वभूव या दैवी ह्यादौ चन्दावने वने । तेनच्रन्दावनीख्यातातांसौ भाग्यांमजाम्यहम्‌ 1 
असंख्येषु च विषश्वेषुपूजितायानिरन्तरम्‌ 1 तेन विश्वपूजिताख्यांजगतपूज्यां भजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्यानि च विश्वानि पविग्राणिययासद्‌ा । तांविश्वपावनींदेवीं विरदेणस्मराम्यहम्‌ ॥ 


देवा न त्राः पुष्पाणां सम्रूहेनययाविना । तांपुष्पसारांशुद्धाश्चदरष्टुमिच्छामिशोकतः॥ 


विश्वेयत्प्ा्तिमात्रेणमक्तयानन्दोभवेदुध्रुवम्‌ । नन्दिनीतेनविख्यातासाप्रीताभवितादिमे ॥ 
यस्या देव्यास्तुखा नास्ति विश्वेषु निखिरेषु च । 
तुखुसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रिये ॥ २५॥ 

छष्णजीवनरूपा या शश्वतूप्रियतमा सती । तेन छृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्‌ ॥ 


0-0. ५8008॥7५/861 [81 @01601. 0011260 0५ 6७800011 


१६८ | :* # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ [ २ प्ररृतिखण्डे 


इत्येवं स्तवनं कृत्वा त्र तस्थौ रमापतिः । ददशं तुखुखीं साक्चातपादपद्मे नतां सतीम्‌ ॥ 
` सूदन्तिमभिमानेन मानिनीं मानपूजिताम्‌ । प्रियां दृक्ा भियः शीघ्रंवासयामास वक्चसि॥ 
भारत्याज्ञां ग्रहीत्वा च स्वाख्यञ्चययोहरिः । भारत्यासहततप्री तिकारयामासंसत्वरस्‌ ॥ 
घरं विष्णुदेदो तस्यै विश्वपूज्याभवेतिच । शिरोधा्य्याचसर्वेषांचन्यामान्याममेतिच ॥ 
विष्णोवेरेण सा देवी परितुष्टा वभूवद । सरस्वतीतामारिपष्यवासयामाससखन्निधौ ॥। 
खक्ष्मीगेङ्गा सस्मिता तां समाच्छिष्य च नारद्‌ । गृहं प्रवेशयामास विनयेनसतीं वद्‌ा ॥ 
चन्दांच्न्दाचनीं विश्वपाचनींविश्वपूजिताम्‌ 1 पुष्पसारांनन्दिनींचतुटसीशृष्णजीवनीस्‌ ॥ 
एतान्नामाए्रकश्चैतत्‌ स्तोत्रं नामाथेसंयुतम्‌ । यःपठेताश्चसंपूञ्यसो ऽश्वमेधफदटं खमेत्‌ ॥ 
कात्तिकीपूणिमायाञ्चत॒खस्याजन्ममङ्कखम्‌ । तत्र तस्याश्च पूजा च विदहिताहरिणा पुरा 
तस्यांयःपूजयेत्ताचमक््याचविश्वपावनीम्‌ । सवेपापाद्धिनिर्मंक्तो विष्णुखोकंसगच्छति॥ 
सात्तिके तुखसोपत्नं विष्णवेयोददातिच । गवामयुतदानस्य फलमाप्नोति निशितम्‌ ॥ 
अपुत्रो कमते पुत्रं प्रियादहीनो रमेत्‌ पियाम्‌ । 
वन्धुहीनो रमेत्‌ बन्धुं स्तोत्रस्मरणमात्रतः ॥ ३८ ॥ 
रोगीप्रमुच्यतेरोगातबद्धो मुच्येतवन्धनात्‌ । भयान्मुच्येतमीतस्तुपापान्सुच्येतपातकी ॥ 
इत्येवं कथितं स्तोत्रं धयानं पूजाविधिश्णु । त्वमेववेदजानासिकाण्वशाखोक्तमेवच ॥ 
यद्वक्त्ये पूजयेत्ताश्चमक्तयाचावाहनंविना । ध्यात्वाषोडशोपचारेःध्यानंपातकनाशनम्‌ ॥ 
तुरखीपुष्पसाराश्चसतींपूज्यांमनोदराम्‌ । छृत्स्नपापेन्धदादाय ज्वलद्‌ ग्निशिखोपमाम्‌॥ 
पुष्पेषु तुखनाप्यस्या नासीदेवीसखु वा मुने । पविच्ररूपा सर्वांखु तुखुखीसाचकीत्तिता ॥ 
शिरोधार्य्याश्च सर्वेषामीप्सितां विश्वपावनीम्‌ । 
जीवन्मुक्ता मुक्तिदाञ्च भजे तां दरिभक्तिदाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति ध्यात्वाचसंपूज्यस्तुत्वाचप्रणमेदुवुधः । उक्तंतुखस्युपाख्यानं किभूयःश्नोतुमिच्छसि 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्ररृतिखण्डे नारायणनारदसंवादेवुरस्युपाख्यानं नाम 
द्वाविशतितमोःऽध्यायः। 
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साविन्युपाख्यानम्‌। 
नारद्‌ उवाच । 
वलस्युपाख्यान मिदं श्चुतमीश खुश्चोपमम्‌ । यत्तुसाविश्युपाख्यानंतन्मेन्याख्यातुमहेसि॥ 
पुरा येन सखघ्ुभूता सा श्चुता च श्चुतिप्रसूः । केन वा पूजिता दैवी प्रथमे कंश्च चा परे । 
नारायण उचाच । 
ब्रह्मण वेदजननी पूजिता प्रथमे सुने । द्वितीये च देवगणेस्तत्पश्चाद्धिदुषां गणेः ॥३॥ 
तथा चाश्चपतिः पूवं प्रूजयामास भारते । ततपश्चात्‌ पूजयामाखुवंणच्धित्वारपव च ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
कोवासोऽश्वपतित्रेह्यनकेनवातेनपूजिता । खवेपूञ्याचसावि्रीतन्मेवन्याख्यातुमदेसि ॥ 
नारायण उवाच । 
मद्रदेश्े महाराजा वभूवाश्वपतिमुने । वैरिणां वख्हत्ता च मित्राणां दुःखनाशनः ॥६॥ 
आसीत्तस्य महाराज्ञी महिषीधमचारिणी । मारतीतिचसाख्यातायथाखक््मीगेदाश्चतः॥ 
सा च राज्ञीमहासाध्वीवरिषएस्योपदेशतः । चकाराराधनंभक्तयासावित्याश्चेव नारद्‌ ॥ 
प्रत्यादेशं न सा पाप महिषी न ददशै ताम्‌ । ग्रहं जगाम सा दुःखादुध्दयेनविदूयता ॥ 
राजा तां दुःखितां द्रष्टावोधयित्वानयेनवे । सावित्यास्तयसरेभक्तयाजगामपुष्करंतद्‌ा ॥ 
तपश्चचार तत्रैव संयतः शतवत्‌सरम्‌ । न ददशे च सावित्रीं पत्यादेशो वभू द ॥११॥ 
शुश्रावाकाशवाणीञ्च नुषेन्द्रश्चाशरीरिणीम्‌ । गायत्री द्शलश्चश्च जपं कविति नारद्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रजगाम पराशरः । प्रणनाम नुपस्तञ्च मुनिन पुवाच ह ॥ १३॥ 
पराशर उवाच । 
सछृ्नपश्च गायज्याः पापं दिनङृतं हरेत्‌ । दशधा प्रजपान्नृणां दिविारात्र्यघमेव च ॥ 
शतधा च जपाच्चैवं पापं मासार्जितं परम्‌ । सहस्रधा जपाच्यैवं कट्मघंबत्सखराजितम्‌ ॥ 
लक्चजन्मरृतं पापं दशखक्चं त्रिजन्मनः । सवेजन्मङृतं पापं शतलक्चो विनश्यति ॥ १६ ॥ 
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करोति मुक्ति विप्राणां जपोदशगुणस्ततः । करंसर्षफणाकारंकृत्वातुउदुर्ध्वमुद्रितम्‌ ॥ 
आनघ्रमूदुध्वंमचरं प्रजपेत्‌ प्राङ््मुखोद्धिजः । अना मिकामध्यदेशादधोवामक्रमेणच ॥ 
तजेनीम्रूखपय्येन्तं जपस्येषः क्रमः कर । श्वेतपङ्जवीजानांसूफारिकानाश्च संस्करताम्‌॥ 

कृत्वा वा मालिकां राजन्‌ जपेतीथें खुराख्ये । 

संस्थाप्य माखामश्वत्थपन्रसप्तखु संयतः ॥ २० ॥ 

कृत्वा गोरोचनाक्ताञ्च गायत्र्या स्नापयेत्‌ खुश्रीः । 

गायत्रीशतकं तस्यां जपेच विधिपूवेकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा पञ्चगव्येन स्नाता मादा च संस्कृता । अथ गङ्कोद्केनेवक्नातावातिषुसंस्छता ॥ 
एवं क्रमेण राजं दश्च जपं कुख । साश्चादुद्रश्ष्यसि सावित्रौंत्रिजन्मपातक्छश्चयात्‌ ॥ 
नित्यं नित्यं त्रिसन्ध्यञ्चकरिष्यसिदिनेदिने । मध्याह्न चापिसायाह्न प्रातरेवशुचिःसदा ॥ 
घछन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहेः सवेकमेखु । यदहा कर्ते कमे न तस्यफलमाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्तेयश्चपश्चिमाम्‌। सशरद्रवद्रहिष्काय्येःसवंस्माट्‌ दिजकपणः। 
यावल्ीवनपय्यन्तं यस्िसन्ध्यांकरोतिच । सचसू्यंसमो विग्रस्तेजसातपसासा ॥२७॥ 
तत्पादपद्मरजसा सयः पूतावसुन्धरा । जीबन्मुक्तःस तेजस्वी सन्ध्यापूतोटि योद्धिजः। 
तीर्थानिच पवित्राणि तस्य स्पशेनमात्रतः। ततः. पापानि यान्त्येव वेनतेयादिवोरगाः। 
न गृह्णन्ति खुराः पूजां पितरःपिण्डतपेणम्‌ । स्वेच्छयाचद्धिजातेश्च त्रि सन्ध्यरहितस्यच ॥ 
` विष्णुमन्ञ विहीनश्च चिसन्ध्यरदहितो द्विजः । एकादशी विहीनश्च विषहीनो यथोरगः ॥ 
नित्यं नेवेयभोजीच धावको चृष्वाहकः । शद्रा्नमोजी विप्रश्च विषहीनो यथोरगः ॥ 
शवदादीच श्द्राणां यो विप्रो च्रषरीपतिः। श्रद्राणां सूपकार विषदीनो यथोरगः ॥ 
शद्राणाश्चप्रति्राही शद्रयाजी च यो द्विजः । असिजीवीमसिजीवी विषहीनोयथोरगः। 
योविप्रोऽवीरान्नमोजी ऋतुखानान्नमोजकः । भगजीवी वाद्धुपिको विषदीनोयथोरगः। 
यः कन्याविक्रयी विप्रोयो दरैनांम विक्रयी । यो विद्यया विक्रयीभूप विषदहीनो यथोरगः । 
सूर्य्योदयेचद्विर्भोजी मत्स्यभोजीचयो द्विजः । शिलापूजा दिर दितो विषहीनोयथोरगः ॥ 
इत्य॒च्वाचमु निशरषठःसर्व पूजा विधिक्रमम्‌। तामुवाच च साविभ्या ध्यानादिकमभीप्सितम्‌ 
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दर्वा स्वं नुपेन््राय प्रययौ स्वाखयं सुनी; । राजा सम्पूज्य सावित्रीं द्द्शे वस्म्राप च 
नारद्‌ उवाच। 
किंवा ध्यानश्च साचिच्याः कि वा पूजाविधानकम्‌। 
स्तोत्रमन्त्रश्च कि द्वा प्रययो स पराशरः ॥ ४० ॥ 
नृपः केन विध्रानेन संपूज्य शरुतिमातरम्‌ । व्च कि त्रा संप्राप वद्‌ सोऽश्वपतिनु पः॥ 
नारायण उवाच । | 
उयैकठे कृष्णत्रयोदश्यां शुद्धे कालेच संयतः । चतमेव चतुैश्यां चती मक्त्या समाचरेत्‌ 
जतं चतुदेशाब्दञ्च द्विस्तफटसं युतम्‌ । दच्वा द्विलप्तनेवेयं पुष्पधूपादिकं तथा ॥ ४३॥ 
स्त्रं यज्ञो पवीतश्च मोज्यश्च चिधिपू्ेकम्‌ । संस्थाप्य मङ्खटघरं फएखशाखासमन्वितम्‌। 
गणेशश्च दिनेशश्च वहि विष्णं शिवं शिवाम्‌ । संपूज्य पूजयेदिषठं घटे आवादहिते सुने ॥ 
ग्छणुध्यानश्चसाविव्यश्चोक्तमाध्य न्दिनेचयत्‌ । स्तोतरंप्रूजाविध्रानश्चमन्त्रश्चसवेकामदम्‌ । 
तप्तकाश्चनवर्णाभां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा । ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डसदस्रसमसुप्रमाम्‌ ॥९७ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां रलभूप्णभूषिताम्‌ । बहविशुद्धांशुकाधानां भक्ताुग्रहकातराम्‌ ॥४८ 
सुखदांसुक्तिदांशान्तां कान्ताश्चजगतां विधेः । स्वेसम्पत्‌ स्वरूपाश्चप्रदाजीं सर्वं सम्पदाम्‌ । 
वेदाधिष्ठातृदेवीश्च वेदशाख्स्वरूपिणीम्‌ । वेदवीजस्वरूपाश्च भजे त्वां वेदमातरम्‌।५०। 
श्यात्वाध्यानेनचानेन दर्वा पुष्पंस्वमूद्धेनि । पुनध्यांत्वाघरटे भक्तया देवीमाचदयेदूव्रती। 
द्वा पोड़शोपचारं वेदोक्तमन्त्रपूवंकम्‌ । सम्पूज्य स्तुत्वा पणमेदेवं देवीं विधानतः ॥ ` 
आसनं पाद्यमध्येश्च स्रानीयश्चायखेपनम्‌ । धूपं दीपञ्च नेवेचं ताम्बूलं शीतर जलम्‌ ॥ 
वसनं भूषणं माद्यं गन्धमाचमनीयकम्‌ । मनोहरं खुतव्पञ्च देयान्येतानि षोडशः ।५४। 
दारुसारविकारञ्च हेमा दिनिर्मितञ्चवा । देवाधारः पुण्यद्ञ्च मया नित्यं निवेदितम्‌ । 
तीर्थोदकञ्च पायञ्च पुण्यदं प्री तिदंमहत्‌ । परूजाज्गभूतं शुद्धञ्च मया भक््यानिवेदितम्‌॥ 
पवित्रूपमभ्येञ्च दूर्वापुष्पाक्चतान्वितम्‌ । पुण्यदं शङ्कतोयाक्तं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
खगन्धिधात्रीतेरञ्च देदसरौन्दर्यकारणम्‌। मयानिवेदितंभक्या स्नानीयं प्रतिग्रह्यताम्‌ 
मख्याचरुसम्भूतं देहशोभाविवद्धेनम्‌ । खगन्धियुक्तं खुखदं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
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गन्धद्रव्योद्भवःपुण्यः प्रीतिदोदिन्यगन्धद्‌ः । मयानिवेदितो भक्त्याधूपोऽयं भ्रतिग्रह्यताम्‌ 
जगतां दशेनीयञ्च दशनं दीसिकारणम्‌ । अन्धकारध्वंसवीजं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
तुद्‌ पुष्िद्ञ्चेव प्रीतिदं श्ुद्धिनाशनम्‌ । पुण्यदं स्वादुरूपञ्च नैवेयं प्रति गृद्यताम्‌ ॥ 
ताम्बरूखञ्च वरं रम्यं कपूरादिषुवासितम्‌ । त्द्‌ पुश्टिदञ्यैव मया भक्तया निवेदितम्‌ 
सुशीतं वासितञ्च पिपासानाशकारणम्‌ । जगतां जीवरूपञ्च जीवनं श्रतिग्रु्यताम्‌ ॥ 
देदशोभास्वरूपञ्च सभाशोभाविवद्धंनम्‌। कार्पांसजञ्च कृमिजं वसनं परतिग्रुद्यताम्‌ ॥ 
काञ्चनादिविनिमांणं श्रीयुक्तं श्रीकरं सदा । खुखदं पुण्यदं चेच भूषण प्रतिग्रद्यताम्‌ ॥ 
नानापुष्पविनिमाणं वहुभाससमन्वितम्‌ 1 प्रीतिदं पुण्यद्‌ञ्येव माट्यञ्च प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
सवेमङ्गखरूपश्च सवेमङ्कखदो चरः । पुण्यप्रदश्च गन्धाढ्यो गन्धश्च प्रतिगद्यताम्‌ ॥६८। 
शुद्धं शुद्धिप्रद्ञ्चेव शुद्धानां प्रीतिदं महत्‌ । रम्यमाचमनीयञ्च मया दत्तं प्रगरद्यताम्‌ ॥ 
रलसारादिनिमांणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌ । खुखदं पुण्यद्ञ्चेव खुतद्पं प्रतिगरद्यताम्‌ 1७० 
नानाच्रक्षसमुदुभूतं नानारूपसमन्वितम्‌ । फङस्वरूपं फलदं फटञ्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥७२॥ 
सिन्दूरञ्च वरं रम्यं भाटशोभाविवद्धेनम्‌ । पूरणं भूषणानाञ्च सिन्दूरं प्रतिग्रुह्यताम्‌ ॥ 
विशुद्धिथ्रन्थिसंयुक्तपुण्यसू्रविनिमितम्‌। पविचरं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रञ्च गृह्यताम्‌ ॥७३ 
दरन्याण्येतानिमरूखेनदच्वास्तोत्र॑पटेत्‌ खुध्ीः । ततः प्रणम्य विप्रायत्रतीद्याचदक्षिणाम्‌ ॥ 
सावित्रीति चतुथ्यन्तं वह्विजायान्तमेव च । टक्ष्मीमायाकामपू्वं मन््रमष्टाश्चरं विदुः ॥ 
मध्यन्दिनोक्तं स्तो सवेवाञ्छाफल्प्रदम्‌ । विप्रजीवनरूपञ्च निबोध कथयामि ते ॥ 
कृष्णेन दत्ता सावित्री गोलोके ब्रह्मणे पुरा । न याति सा तेन साद्धंब्रह्मखोकश्च नारद्‌ ॥ 
ब्रह्मा रष्णाज्ञया भक्तया तुष्टाव वेदमातरम्‌ । तदा खा परितुष्टा च ब्रह्माणश्चकमे सती ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
नारायणसखरूपे च नारायणि सनातनि । नारायणात्‌ समुदुभूते ध्रसन्ना भव खुन्दरि ॥ 
तेजःस्वरूपे परमे परमानन्दरूपिणि । द्विजातीनां जा तिरूपे प्रसन्ना भव खुन्दरि ॥ ८०॥ 
नित्ये निव्यप्रिये देवि नित्यानन्दस्वरूपिणि । सवेमङ्कलरूपेण प्रसन्ना भव खन्द्रि ॥८९. 
सवैखरूपे विधाणां मन्त्रसारे परात्परे । खखवदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव खन्दरि ॥८२; 
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चतुविशोऽध्यायः ] # द्विदीयसाविज्या जन्मविवादादुपाख्यानम्‌ # २० 


विप्र पापेन्ध दाहाय ज्वखदघिरिखोपमे । ब्रह्मतेजःप्रदे देवि भसन्ना भव खुन्दरि ।८३। 
कायेन मनसाचाचा यतूपापं कुरख्तेद्धिजः । तत्ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ 
इत्युक्त्वाजगतां श्रातात्र तस्थोच संसदि । सावित्रीव्रह्मणासाद्धं ब्रह्मखोकजगामसा । 
अनेन स्तवराजेन संस्तूयाश्चपतिनु पः 1 ददशे ताञ्च साविच्नीं वरं प्राप मनोगतम्‌ ॥८द६ा 
स्तवराज मिदंदुण्यं ्रिसन्ध्यायाञ्चयः पठेत्‌ । पाठेचतु णोविदानां यतफटरं तल्छमेद्श्ुवम्‌ ॥ 
इति श्रीबह्यवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंचादे साविच्युपाख्याने 
सावि्रीस्तो्रप्रकरणं नाम जयोविशतितमोऽध्यायः ॥ 


~ ` = 


चतु विरोऽध्यायः 


द्वितीयसावित्र्या जन्मषिवाहाद्युपाख्यानम्‌ । 
नारायण उवाच । 
स्तुत्वाऽनेन सोऽश्वपतिः संपरूञ्य विधिपूर्वकम्‌ । दद्शेतत्नरतां देवीं सदस्राकंसमप्रभाम्‌। 
उवाचसातंराजानंप्रसन्ना सस्मितासती । यथामातास्वपुत्रश्च योतयन्ती दिश्यस्त्विषा ॥ 
सावित्युवाच । 
जानामिते महाराज यत्तमनसिवत्तेते । वाञ्छितं तव पल्न्याश्च सवं दास्यामिनिशितम्‌ 
साध्वी कन्यामिराषञश्च करोति तव कामिनी । त्वंपराथेयसि पुत्रश्च भविष्यतिक्रमेणते। 
इत्य॒ुक्वा सा महादेवी ब्रह्मखोकं जगाम ह । राजा जगामस्वगरहं तत॒कन्याऽऽदौ वभूव 
आराधना साविऽ्यावभूव कमटाकला । सावित्रीति च तन्नाम चकाराश्वपतिनु पः॥ 
काटेन सा बद्धमाना वभूव च दिने दिने । रूपयौवनसम्पन्ना शुके चन्द्रकखा यथा ॥ 
सा वरं वरयामास दयुमतसेनात्मजं तदा । सावित्री च सत्यवन्तं नानागुणसमन्वितम्‌। 
राजा तस्मै ददौ ताञ्च रल्ञभूषणभूषिताम्‌। स च सार्द्धं यौतुकेन तां ग्रहीत्वा गं ययोः 
स च संवत्सरेऽतीते सत्यवान्‌ सत्य विक्रमः । जगाम फट काष्टां प्रषं पितुराज्ञया ॥ 
जगाम तत्न सावित्री तत्पश्चादेवयोगतः । निपत्यब्रश्चादेवेन प्राणांस्तत्याज सत्यवान 
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यमस्तज्जीवपुरुषं चद्धाङ्ठसमं सुने । गदीत्वा गमनश्चक्रे तत्पश्चात्‌ भ्रययौ सती ॥ 
पश्चत्तां सुन्दरीं द्रष्ा यमः संयमनीपतिः । उवाच मधुर साध्वीं साधूनां प्रवरो महान्‌। 
यम उवाच । 
अहोक्यासिसावित्रि ग्रहीत्वा माचुपीतनुम्‌ । यदियास्यासिकान्तेन सारदधं देदंतदात्यज 
गन्तु मर्त्यो शक्रोति ग्रहीत्वा पाञ्चभौतिकम्‌ । देदश्च यमटोकश्च नश्वर नश्वरः दा | 
मरनतुस्ते काटपू्णञ्च वभूव भारते सति । सक्मफाखमोगार्थं सत्यवान्‌ याति सहुगरदम्‌। 
कमेणाजायते जन्तुः कमंणेव परलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं क्मणौव प्रपद्यते ॥२७॥ 
कमेणेन्द्रो भवेज्ीयो ब्रह्मपुत्रः स्वकमेणा । स्वकम॑णा दरर्दासो जन्मादि रदितोभवेत्‌। 
स्वकमेणासवंसिद्धिममरत्वंलमेदुध्रुवम्‌। लमेतस्वकमंणाविष्णोःसाटोक्वादिचतु्यम्‌। 
कमेणा ब्राह्यणत्वञ्च मुक्तित्वञ्च स्वकमेणा । सुरत्वश्च मच॒त्वश्च राजेन्द्रत्वं खमेन्नरः ॥ 
कम्रेणाच मुनीन्द्रत्वं तपस्वित्वञ्च कमणा । कमरणा क्षत्रियत्वं चैश्यत्वश्च स्वकर्मणा । 
कमेणा चेव शरद्रत्वमन्त्यजत्वं स्वकर्मणा ॥ २२ ॥ 
स्वकर्मणाच्यं च्छत्वं मते नात्रसंशयः । स्वकमेणाजङ्कमत्वं स्थावरत्वं स्वकर्मणा ॥ 
स्वकम्रेणाच शेखत्वं चश्चत्वञ्च स्वकमेणा । स्वकमेणा पशुत्वश्चपक्षित्व्च स्वकमेणा । 
स्वकपरेणाश्चुद्रजन्तुः कमित्वश्चस्वकम्र णा । स्वक्प्णा च सपेत्वं गन्धवत्वं स्वकमेणा 
स्वक्मणाराश्चसत्वं किन्नरत्वंस्वकमणा । स्वकमेणाचयश्चत्वं कुष्माण्डत्वंस्वकमेणा। 
स्वकमेणाच प्रेतत्वं वेताखत्वं स्वकमेणा । भूतत्वश्च पिशाचत्वं डाकिनीत्वं स्वकमेणा। 
दैत्यत्वंद्‌ानवत्वश्च अघुरत्वंघ्यकप्रंणा । कपरेणापुण्यवान्‌ जीवो महापापीस्वकमेणा ॥ 
कमणाखन्दरोऽरोगीमहारोगीचकमंणा 1 कमेणाचान्धःकाणश्च कुत्सितश्चस्वकमेणा । 
कर्मणानर्कःयान्ति जीवाःस्वर्गस्वकपेणा । कप्रेणाशक्ररोकञ्च सूय्येखोकं स्वकममेणा ॥ 
कर्मणा चन्द्रलोक्च चदविखोकं स्वकर्मणा । कर्मणा वायुखोकश्च कमणा वरुणाख्यम्‌। 
तथाव कवेरखोकश्च नरोयाति स्वकमेणा । कर्मणा धुवखोकञ्च रिवोकं स्वकमेणा। 
याति नश्चत्रखोकश्च सत्यखोकःं स्वकर्मणा । जनलोकं तपोलोकं महरेकि स्वकमेणा॥ 
स्वकर्मणाच पातालं ब्रह्मलोकं स्वकर््णा । कप्रणा भारतं पुण्यं सर्वेप्सितवरं परम्‌ ॥ 
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प््चैविशोऽध्यायः | . # कमेविपाके साविचरीपरश्नः # , २०८ 


कमंणायाति वैकुण्ंगोलोकञ्च निरामयम्‌ । कर्मणा चिरजीवी च क्षणायुश्चस्वकर्म॑णा , 
कमेणाकोरिकव्पायुः श्चीणायुश्चस्वकमेणा । जीवसश्चारमात्रायुगंम श्त्युःस्वकमंणा ॥ 
इत्येवं कथितंसर्वं सयातत्व्चखुन्दरि । कमेणाते खतो भत्ता गच्छ वत्से यथासुखम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंचादे कमे विपाके कमेणः 
० ८ * तुवि 
सवेहेतप्रदशेनं नाम चतुविश्रतितमो ऽध्यायः । 


पविरोऽध्यायः 
कर्मविपाक सावित्री ग्रसनः । 
श्रीनारायण उवाच । 
यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिघ्रता । तुष्टाव परया भक्तया तमुवाच मनस्विनी ॥ 
साविच्युवाच । 
किकरम्मवाश॒मं धरम्मेराजकिवाऽशुभंनृणाम्‌। कम्मे नि्मुख्यन्त्येव केनवासाधवोजनाः ॥ 
कर्मणां बीजरूपःकः कोवा कम्मंफटप्रदः । कि कम्मे उद्भवेत्‌ केनकोवा तद्धेतुरेवच ॥ 
कोवाकम्म॑फटभुङक्ते कोवानिरित्त एवच । कोवादेदीकश्चदेहः कोवात्र कम्मेकारक ॥ 
कि विज्ञानं मनोवुद्धिः के वा प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 
कानीद्दियाणि कि तेषां खश्चणं देवताश्च काः ॥ ५॥ 
भोक्ता भोजयिता कोवा को भोगः काच निष्कृतिः । 
को जीवः परमात्मा कः तन्मे व्याख्यातु मदेसि ॥ ६ ॥ 
यम उवाच। 
वेदप विहितं कम्मं तन्मन्ये मङ्कु परम्‌ । अवेदिकन्तु यत्‌ कम्मे तदेवाशुभमेव च ॥ ७॥ 
अहैतुकी चिष्णुेवा सङ्कल्परदिता सताम्‌ । कम्मेनिम्मरूखरूपा च सा एव हरिभिक्तिद्‌ा ॥ 
हरिभक्तो नरो यञ्च खच मुक्तः श्रुतौ श्चुतम्‌ । जन्मख्त्युजरान्याधिशोकभीतिविवल्ितः 
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मुक्ति द्विविधा साध्वि ] श्रुत्युक्ता सवंसम्मता । 
निरवांणपददात्री च हरिभिक्तिप्रद्‌ा नृणाम्‌ ॥ १०॥ 
इह रिभक्तिस्वरूपाश्चसुक्तिवाज्छन्निवेप्णवाः । अन्ये निर्वाणरूपाश्चमुक्तिमिच्छन्ति्धाध्वः 
कमणो वीजरूपश्च सन्ततं तत्‌ फटप्रदः । कमेरूपञ्च भगवान्‌ श्रीकृष्णः श्रकृतेः परः ॥ 
सोऽपि तद्धेतुरूपश्च कमं तेन भवेत्सति । जीवः कममफलं भुङ्क्ते आत्मा निदत्त एवच 
आत्मनः प्रतिविभ्वश्च देरी जीवः स एवच । पाञ्च भो तिकरूपश्च ददो नश्वरणयच च ॥ 
पृथिवीवायुराकाशो जं तेजस्तथेवच । एतानि सूत्रूपाणि खष्टिः खषिचिध्ौ हरेः ॥ 
कत्ता भोक्ता च देदी च स्वात्मा भोजयिता सदा । 
भोगो विभवभेदश्च निष्छरतिमुक्तिरेव च ॥ १६ ॥ 
सदसद्वेदवीजञ्च ज्ञानं नानाविधं भवेत्‌ । विषयाणां विभागानां मेदवीजश्च कीत्तिदम्‌ । 
चुद्धिविवेचनारूपा सा ज्ञानदीपनी श्रुतौ । वायुभेदाश्च प्राणाश्च वलरूपाश्च देहिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणाञ्च प्रवरम्‌ ईश्वराणां समूदकम्‌ । प्रेरकं क्मेणाञ्चैव दुनिवा्यश्च देदिनाम्‌ ॥ 
अनिरूप्यमट्रश्यश्च ज्ञानमेदं मनः स्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
खोचनं श्रवणं घ्राणं त्वग्जिह्यादिकमिन्दियम्‌ । अङ्किनामङ्करूपञ्च प्रेरकं सवेकमेणाम्‌ ॥ 
-रिपुरूपं मित्ररूपं सुखदं दुःखदं खद्‌ । सूर्ध्यो वायुश्च परथिवी बाण्याध्या देवताःस्खताः 
भाण देहादिभ्रत्‌ यो हि स जीवः परिकीत्तितः । परमात्मा परं्रह्म निर्गणः प्रकृतेः परः 
कारणं कारणानाश्च श्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । इत्येवं कथितं सवमयाप्ष्रयथागमम्‌ 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपश्च गच्छ वत्से यथा सुखम्‌ ॥ २५ ॥ 


साविच्युवाच । 
त्यक्तवा क यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानाणेवं बुधम्‌ । 


यदु यत्‌ करोमि प्रश्चश्च तद्भवान्‌ वक्तुम सि ॥ २६ ॥ 
कां कां योनियाति जीवःकमेणा केन वा यम । केन चा कप्ेणा स्वगं केन वा नरकपितः 
केन वा कमणा मुक्तिः केन भक्तिर्भवेद्धरेः । केन वा कर्णा रोगी चारोगी केन कमेणा 
केन वा दीर्धेजीवी च केनार्पायुश्च कर्मणः । केन वा कमणा दुःखी केनवाकमेणा सखी 
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अङ्गहीनश्च काणश्च वधिरः केन कमणा । अन्धो वा कृपणो वापि प्रमत्तः केन क्मेणा 
क्लिप्तो ऽतिटुव्धरकश्चैव केन वा नरघातकः । केन सिद्धिमवाप्नोति साखोक्यादिचतुष्टयम्‌ 
केन चा व्राह्मणत्वश्च तपस्वित्वश्च केन वा 1 स्वर्गभोगादिकं केन वेङकण्टं केन कर्मणा 
गोटोकं केन वा ब्रह्मन्‌ स्वत्छिष्ं निरामयम्‌ । नरकं वा कतिविधं किसंख्यंनामकिञ्चवा 
को वा कं नरकं याति कियन्तंतेषु तिष्ठति । पापिनां कमेणा केनकोवाव्याधिःपरजायते 
यदुयदस्ति मया पृषं तन्मे व्याख्यातुमरेसि ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीवब्रह्मवेवत्तं मदापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविच्युपाख्याने 
यमसाविच्रीसंवादे कर्म विपाके साविच्रीप्रश्चो नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः। 


~ ~- ---- ~ - 


षड्विंशोऽध्यायः 
कमेचिपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ । 


नारायण उवाच । 
सावित्रीवचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः । प्रदस्य वक्तुमारेभे कमेपाकञ्च जीविनाम्‌ 
यम उवाच । 

कन्या दाद्शवर्पीया वत्से त्वं वयसाधुना । ज्ञानन्ते पचे विदुषां यो गिनां ज्ञानिनां परम्‌ 
साचित्रीवर्दानेन त्वं सावित्रीकला सती । प्राप्ता पुरा भूश्रता च तपसा तत्समा शुभे 
यथा श्रीः श्रीपते ऋरोडे भवानी च भवोरसि । यथाराध्राचश्रोकृष्णेसा विजी ब्रह्मवक्चसि 
शर्मोरसि यथा मूत्तिः शतरूपा मनौ यथा । कदेमे देवह्रती च व शिष्टेऽख्न्धती यथा ॥ 
अदितीकश्यपे चापि यथादद्या च गोतपि। यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रेचरोदिणी 
यथा रतिः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने । यथा स्वधा च पितृषु यथा संज्ञादिवाकरे 
वरुणानी च वरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा । यथा धरा वराहे च देवसेना च कात्तिके ॥ 
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२०८ # ब्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


सौभाग्या खुभ्रिया त्वञ्च भव सत्यवति प्रिये । इति तुभ्यं वरं दत्तमपर्च यदीण्ितम्‌ 
च्णु दैवि महाभागे सवं दास्यामि निशितम्‌ । | 
साविच्युवाच । 
सत्यवदौरसेनेव पुत्राणां शतकं मम । भविष्यति महाभाग वरमेतदू मदीप्सितम्‌ ॥२०। 
मत्पितुः पुत्रशतकं श्वशुरस्य च चश्चुषी । राञ्यराभो भवत्वेव चरमेवं मदीस्खितप्‌ ॥ 
अन्ते सत्यवता सद्धं यास्यामि दरिमिन्दिरम्‌ । खमतीते खश्चवपें देदीमं मे जगत्यभो ॥ 
जीवकमेविपाकश्च श्रोतुं कोतूहख्भ्च मे । विश्व विस्तारवीजश्च तन्मे व्याख्यातुमहेखि ॥ 
यम उवाच । 
भविष्यति महासाध्वि सवं मानसिकं तव । जीवकमेविपाकश्च कथयामि निशामय ॥ 
शुभानाभशुभानाश्च कम्मेणां जन्म भारते । पुण्यक्षेतेऽत्र सवत्र नान्यत्र भुञ्जते जनाः ॥ 
सयरादत्या दानवाश्च गन्धर्वा राक्षसादयः । नग कम्मेजनको न सर्वेसमजी विनः ॥ 
विरिएटजीविनः कम्मे युञ्जते सवेयोनिषु । विरोषतो मानवाश्च भ्रमन्ति स्वयोनिषु ॥ 
शुभाशुमं अुञ्जतेच कमं पूर्वाजितं परम्‌ । शुमेन कमेणा यान्ति ते स्वर्गादिकमेव च ॥ 
कम्मेणा चाशुमेनेव भ्रमन्ति नरकेषुच । कम्मे निमूखने सुक्तिःसा चोक्ता दविविध्ामता॥ 
निर्वाणरूपासेवाच कृष्णस्य परमात्मनः । रोगी अकम्मेणा जीवश्चारोगी शुभकम्मंणा ॥ 
दीधेजीवी च क्षीणायुः सुखी दुःखी च निश्चितम्‌ । 
अन्धाद्यश्चाङ्गदीनाः कुतसितेन च कमेणा ॥ २९ ॥ 
सिद्धयादिकमवाप्रोति सबतिङ्ृेनकम्मेणा । सामान्थंकथितं सवं विरोषं णुखन्दरि॥ 
खद्कभं खुभोग्यश्च पुराणे च श्रुतिष्वपि ॥ २३ ॥ 
रंभा मानवीजातिः सवंजातिषु भारते । सर्वाभ्योव्राह्मणः श्रेष्ठः पंशस्तःसवेकम्मेसु । 
विष्णुभक्तोद्धिजश्चैवगरीयान्‌ भारतेततः। निष्कामश्च सकामश्च वेष्णवोद्िविधःसति। 
सकामश्च प्रधानञ् निष्कामो भक्तएवच । कमेभोगी सकामश्च निष्कामो निरुपद्रवः । 
स याति देहं त्यत्तचा च पदं विष्णोनिरामयम्‌ । 
पुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति ॥ २७ ॥ 
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षडविशोऽध्यायः ] ॐ कमे विपाके कर्माचिरूपस्थानगमनम्‌ # २०६. 


येसेवन्तेचद्धिखजं कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । गोखोकयान्तिते भक्ता दिव्यरूपविधारिणः। 
ये च नारायणं भक्ताः सेवन्ते च चतुर्भुजम्‌ । वेककण्ठं यान्तिते सं दिव्यरूपविधारिणः। 
सकामिनो वैष्णवाश्च गत्वा वेङ्कुण्ठमेव च । भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु । 
काखेनतेच निष्कामा विष्यन्तिक्रमेणच । भक्तिश्चनिम्मेखांवुद्धितेभ्योदास्यतिनिश्ितम्‌। 
व्राह्धणाद्धैष्णवादन्ये सकामाः सर्वजन्मसु । नतेषां निम्मा वुद्धिविष्णुभक्तिविवजिता। 
श्वा द्विजायच तपस्यानिरताः सति । येयान्ति ब्रह्मखोकश्च पुनरायान्तिभारतम्‌। 
स्वश्नस्सं निरता विप्राः सू््यभक्ताश्च भारते । बजन्ति सूय्यंखोकते पुनरायान्ति भारतम्‌। 

वध्यञ्सं निरताविप्राःशेवाःशाक्तश्चगाणपाः । तेयान्तिशिवलोकञ्चपुनरायान्तिभारतम्‌॥ 
चिरा अन्यदेवे्ाः स्वध्वम्मेनिरताः सति । तेगत्वा शक्रखोकञ्च पुनरायान्ति भारतम्‌ । 
ह रिभक्ताश्च निष्कामाः स्वधस्प्रदिताद्धिजाः । तेऽपियान्ति हरेर्खोकक्रमाद्क्तिवखादहो। 
स्यध्म्मेरदिताविप्रा देवान्यसेविनः सदा । श्रष्टाचाराश्चवारखाश्चते यान्ति नस्कध्वचम्‌ ॥ 
स्वध्रम्मेनिरताश्चेवं वणाश्चत्वार एव च । भवन्त्येव शुभस्येव कम्मणःफलभा गिनः ॥ 
स्वश्वम्मेरहितास्ते च नरकं यान्तिहि ध्ुवम्‌। भारतेचभवन्त्येव कम्मेणः फख्मागिनः॥ 
स्वश्वस्मनिरता विप्राः स्वधम्मेनिरताय च। कन्यां ददाति विप्राय चन्द्रलोकं बजन्तिते। 
वसन्ति तत्र ते साध्वि यावदिन्द्राश्चतुदेश। सारङ्क्ृताया दानेन द्विगुणं फटमुच्यते। 

सकामा यान्ति तदोक न निष्कामाश्च वेष्णवाः। 
ते परयान्ति विष्णुलोकं फरसन्धानवजिताः ॥ ४३ ॥ 

गव्यञ्चरजतं भाय्थां वस्तं शस्थंफटं जलम्‌ । ये ददत्येव विप्रेभ्यस्तट्टोकं हि वजन्तिच॥ 
घसस्ति ते च तल्लोकं यावन्मन्वन्तरं सति 1 काङ्ञ्च सुचिरं वासं कुवन्ति तत्रतेजनाः । 
यो ददातिसुवर्ण्च गाञ्च ताश्रादिकंसति । ते यान्तिसूय्यंलोकञ्च शुचे ब्राह्मणाय च ॥ 
घसन्ति तत्रते छोके वर्षाणमयुतं सति । विपुखे च .चिरं घासं कुवन्ति च निरामयाः ॥ 
ददाति भूमिविपरेभ्योधान्यानिविपुलानिच 1 सयातिविष्णुरोकञ्च वेतद्धीपमनोदरम्‌ ॥ 
तत्रेव निवसत्येव यावच्न्द्रदिवाकरौ । विपुर विपुर चासं करो तिपुण्यवानसति॥७& 
गृहं ददाति विप्राय थे जना भक्तिपूर्वकम्‌ ते यान्ति खुररोक्च चिर॑तत्रभवन्तिते ॥ 
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९० | च ब्रह्मवेवत्तेषुराणम्‌ > [२ भ्रकृदिखण्डे 
दर्यममाणन्द्‌ दानं पुण्य दिने यदि । विपुलं विपुर वासं कर्वन्ति मानचाःखति ॥५१ 
यस्मे यस्मे च देवाय यो ददाति गृहं नरः । ख याति तस्य रोक रेणुमानान्द्मेचच ॥ 
सोधे चतुर्गणं पुण्यं पत्तं शतगुणं फलम्‌ । प्रकृष्टेऽष्टगुणं तस्मादित्याह कमटोद्धवः ॥ 
यो द्दाति तड़ागञ्च सवेभूताय भारते । ख याति जनटोकश्च वर्षाणामयुतं खति ॥५ 
वाप्यां फर शतगुणं प्राप्नोति मानवस्ततः 1 तथा सेतपरदानेन तडागस्य फर येत्‌ ॥ 
धजु्चतःसहस्रेण देष्य मानेन निशितम्‌ । न्यूना वा तावतीप्रस्थेसावापीपरिकीर्खिता ॥ 
दृशवापीसमा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते । फर ददाति द्विशुणंयदिखालङ्छदाययेत्‌ ॥ 
तत्फल तडागे च पड्कोद्धारेणतत्‌ फलम्‌ । वाप्याञ्चपङ्खोद्धारेणवापीतुल्यपरंख्येत्‌ ॥ 
, अश्चत्थनच्रक्षमारोप्य प्रतिष्ठाञ्च करोति यः । स याति तपसोखोकंवर्पाणामयुतं परम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्रि सवेभूतये । स चसेद्‌ धुवरोकेचवर्पाणामयुतं श्रवम्‌ ॥ 
यो दद्‌ातिविमानश्च विष्णवेभारतेसति । विष्णुखो केवसेत॒सोऽपियावन्मन्वन्तरं परम्‌ ॥ 
चित्रयुक्ते च विपुर फां तस्य चतुर्गंणम्‌ 1 रथादद्धं शिविकादाने फद्मेवटभेद्ध्रवम्‌ ॥ 
यो ददातिभक्तियुक्तोदस्येदोरुमन्दिसम्‌ । विष्णुलोकेवसेत्सोऽपियावन्मन्वन्तरं परम्‌ ॥ 
राजमार्गं सौधयुक्तं यः करोति पतिव्रते । बपाणामयुतंसोऽपि शक्रलोकेमहीयते ॥६४ 
ब्राह्मणेभ्योःऽपि देवेभ्यो दाने समफरं मेत्‌ । यचचदत्तंहितद्ोक्तुनेदत्तं नोपतिष्ठते ॥६८ 
अुङ्त््वा खर्गादिकं सौख्यं पुरायान्तिच.मारते । छमेदि्रक्रेष्वेवक्रमेणेवोत्तमादिषु ॥ 
भारते पुण्यवान्‌ विभ्रोयुंक्वास्वगा दिकंपरम्‌ । पुनःसोऽपिभवेद्धिपरःनपुनःक्षत्रियादयः ॥ 
क्षत्रियो चापि वैश्यो चा कटपको रिशतेनच । तपसात्राह्यणत्वज्चनपर परो तिश्चुतोश्चुतम्‌॥ 
स्वधर्मरहिता विधानानायोनिव्रजन्तिच । भुक्वाचकमेभोगञ चिप्रयोनि रमेत्‌ पुनः ॥ 
मायुक्तं श्चीयते कम्मे कस्पकोरिश्तैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यंकल्पकोरिशतेरपि ॥७० 
अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कर्म्म शभा शुभम्‌ । देवतीर्थे सहायेनकायव्यूहेन शुध्यति ॥७९१ 
पत्त कथितं सर्वं किं भूयः श्नोतुभिच्छसि ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे भ्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविच्युपाख्याने 
| क्म विपाके कर्मािरूपस्थानगमनं नाम प्रड़विशतितमोऽध्यायः । 
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सप्तविशोऽध्यायः 
शुभकमविपाकप्रकथनम्‌ । 


साविच्युवाच । 
प्रयान्ति स्वगेमन्यश्च येन येनेव कम्मेणा । मानवाः पुण्यवन्तश्चतन्मेव्याख्यातुमदसि ॥ 
यम उवाच } 
अन्नदान विप्राय यः करोति च भारते । अन्नपरमाणवषेञ्च शक्रलोके. महीयते ॥२॥ 
अन्नदानात्‌ परं दानं न भृतं न भविष्यति । 
नाज पात्रपरीक्चा स्यान्न कालनियमः कचित्‌ ॥३॥ 
देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वा ददाति चासनं यदि । 
महीयते वह्विखोके वर्षाणामयुतं ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो ददाति च विप्राय दिव्यां ध्रेनुं पयस्विनीम्‌ । तछ्छोममानवषेञ्वेकुण्ठेच महीयते ॥५ 


` चतुर्गुणं पुण्यदिने तीर्थं शतगुणं फम्‌ । दानं नारायणक्षेत्रेफरंकोरिशुणं भवेत्‌ ॥६॥ 


गां यो ददाति विप्राय भारते भक्तिप्रूवेकम्‌ । वर्पाणामयुतथ्चैव चन्द्रखोके महीयते ॥७ 
यश्च पयस्विनीदानं करोति ब्राह्मणाय च । तद्टोनमाववपेश्च वेकरण्टे च महीयते ॥ ८॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय शाल्रामं सवसख्रकम्‌ । महीयते स वेकण्टे यावचचन्द्रदिवाकरौ ॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय छच्रश्च मनोहरम्‌ । वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते वरुणालये ॥ 
विप्राय पादुकायुग्मं यो ददाति च भारते । महीयते वायुखोके वर्षाणामयुतंसति॥१९॥ 


यो ददाति ब्राह्मणाय शय्यां दिव्यां मनोहराम्‌ । महीयतेचन्द्ररोकेयावचन्द्रदिवाकरौ॥ 


यो ददाति प्रदीपञ्च देवाय ब्राह्मणाय च । याचन्मन्वन्तरं सोऽपि ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
सम्प्राप्य मानवीं योनि चश्चुष्मांश्च मवेद्ध्ववम्‌ । नयातियमखोकञ्चतेनपुण्येन खुन्द्रि ॥ 


करोति गजदानश्च यो दहि विप्राय भारते । यावदिन्द्रादिदैवस्यरोकेचाद्धां सने वसेत्‌ ॥ 


भारते योऽभ्वद्‌ानञ्च करोति ब्राह्मणाय च । मोदते वारुणे छोके यावदिन्द्राश्चतदेशः ॥ 
गरृष्टां शिविकां यो टि ददाति ब्राह्मणाय च । सीयते विष्णुखोकेयावन्मन्वन्तरंसति ॥ 
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यो ददाति च विप्राय व्यजनं श्वेतचामरम्‌ । महीयते वायुलोके वर्षाणामयुतं धुवम्‌ ॥ 
धान्याचलं यो ददाति ब्राह्मणाय च भासते । सचध्रान्यप्रमाणव्दं चिप्णुखोक्षेस्टीयते ॥ 
ततः स्वयोनि संराप्य चिरजीवीभवेतछखी। दातागरहीतातोद्धीचधुवंवेङकःण्टगायिनौ ॥ 
सततं श्रीदरैनांम भारते यो जपेन्नरः । स एव चिरजीवी च ततो त्युः पदायते।२२॥ 
यो नरो मारते ववे दोखनं कारयेद्धरेः । परूणिमारजनीरोषे जीबन्पुक्तो भदे चरः ॥२२॥ 
इदरोके खखं क्तवा यात्यन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ । निशितं निवसेत्तचश्तमन्यन्तरायच्चि ॥ 
फलमुत्तरफल्यन्यां ततोऽपि द्विगुणं भवेत्‌ । कट्पान्तजीवोसभवेदित्यादच्छमलोद्ुवः ॥ 
तिलदानं ब्राह्मणाय यः करोति च भारते । तिदप्रमाणवपेश्च मोदते विष्णसस्दिरे ॥५ 
ततः स्वयोनि संप्राप्य चिरजीवी भवेत॒ुखी । ताग्रपा्रस्थदानेनद्विगुणश्चप्तखखमेत्‌॥ 
सारङ्छृताश्चभोग्याश्चसवस्वांखुन्दरीपियाम्‌ 1 योददातित्राह्मणायभारतेचपतिव्रताम्‌॥ 
महीयते चन्द्ररोके यावदिन्द्राच्चतुर्देश । तत्र स्वर्घेश्यया सार्दधमोदतेच दिवानिशम्‌ ॥ 
ततो गन्धवेलोके च वर्षाणामयुतं सति । दिवानिशं कौतुकेन चोवंश्या सद मोदते ॥ 
ततो जन्मसदसरश्च प्राप्रोति खन्दरीं पियाम्‌ । 
सतीं सौभाग्ययुक्ताञ्च कोमलां प्रियवादिनीम्‌ ॥३० ॥ 
ददाति सफल चरश्चं ब्राह्मणाय च यो नरः । फलप्रमाणवपेञ्च शक्रलोके महीयते ॥३२॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य खमते खुतसुत्तमम्‌ । सफकानाश्च ब्रक्चाणांसदस्रश्चप्रशंसितम्‌ ॥ 
केवखं फर्दानञ्च ब्राह्मणाय ददाति यः । खुचिरं स्वगंवास्च छृत्वायाति च भारतम्‌ । 
नानाद्रव्यसमायुक्तं नानाशस्यसमन्वितम्‌ । ददातियश्चविप्रायभारतेविपुटं गदम्‌ ॥३९॥ 
कूवेरखोके वसति स च मन्वन्तरावधि । ततः स्वयोनि संप्राप्यमहांश्चध्नवान्‌भवेत्‌ ॥ 
योः जनः शस्यसंय॒क्तां भूमिश्चरुचिरांसति । ददातिभक्तयाविप्रायपुण्यक्षेत्रेच वा सति ॥ 
महीयतेसवेङकण्ठे मन्वन्तरशतं धुवम्‌ । पुनः स्वयोनि संप्राप्य मदांश्चभूमिवान्‌भवेत्‌ ॥ 
तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परम्‌ । श्रीमांश्च धनवांश्चेव पुत्रवांश्च प्रजेश्वरः ॥ 
सपरज पङ्ृष्टञ्च श्रामं दयाद्‌द्विजातये 1 छश्चमन्वस्तरं चेव वैकुण्ठे स॒ महीयते ॥३६॥ 
घुनः स्वयोनिं संप्राप्य भ्रामटक्ं छमेह्‌ रुवम्‌ । नजददातिचतंपृथ्वीजन्मनांलश्चमेव च ॥ 
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स्दपजं सुप्रक्रण्टञ्च पञ्चशस्यत्समन्वितम्‌ । नानापुष्करिणीच्र्चंः फरमोगसमन्वितम्‌ ॥ 
नगरं यश्च विप्राय ददाति सारते भुवि । महीयते स वेकुण्टे दशखश्चेन्द्रकाटकम्‌ ॥४२ 
पुनः स्वयोनि संग्राच्य राजेन्द्रो भास्तेमवेत्‌। नगराणश्च नियुतं ख्भते नात्र संशयः ॥ 
श्वरा तं च जहात्येव जन्मनां नियुतं ध्रुवम्‌ । परमैश्वय्थेसंयुक्तो भवेदेवमदीते ॥४७॥ 
नगराणा्च-शतकं देशं यो दि द्विजायते । खधरकृष्पजायुक्तं ददाति भक्तिपूवंकम्‌ ॥४५ 
वापीतङ्ागसखंयुक्तं नानाच्रश्चसमस्वितम्‌ । महीयते स वेककुण्टे कोरिमन्वन्तरावधि ॥ 
पुनः स्वयोनिं संप्राप्य जम्बुद्धीपपतिर्भेवेत्‌ । षरमेष्व्यसंयुक्तो यथाशक्रस्तथा अुवि ॥ 
मदी तं न जहात्येव जन्मनां कोरिमेवच । कद्पान्तजीवी स भवेद्राजराजेश्वरोमदान्‌ ॥ 
स्वाधिकारं सखमग्रज्च यो ददादि द्विजातये । चतुर्गुणं फं चातो भवेत्तस्यन संशयः ॥ 
जब्बरद्धीपं यो ददाति, ब्राह्मणायपतिव्रते । पटं शतगुणश्चातो मवेत्तस्य न संशयः ॥५० 
सतद्वीपमदहीदातुः सवती चुसेविनः । सवेषां तपसां कन्तुः सर्वोपवासकारिणः ॥५९१ 
सव॑दानघ्रदातुश्च स्वंलिद्धेश्वरस्य च । अस्त्येव पुनरा ति नेभक्तस्य हरेरदो ॥५२॥ ` 
असंख्यतव्रह्मणां पातं परयन्ति वैष्णवाः सति । 
निवसन्ति हि गोखोके वेकुण्डे वा इरेः पदे ॥५२३॥ 
चिष्णुमन्त्रोपाखकश्च विहाय मानवीं तनुम्‌ । विभत्तिदिव्यरूपञ्च जन्मत्युजरापहम्‌ ॥ 
कच्ध्वाविष्णोश्चसरारूप्यं विष्णुसेवांकरोतिच । सचपश्यतिगोखोकेह्यसंख्यंप्राकृतं ख्यम्‌ 
नश्यन्तिद्रेवाःसिद्धाश्च विश्वानिनिखिखानिच । कृष्णभक्ताननश्यन्तिजन्मखरत्युजरादराः ॥ 
कात्तिके तुरुखीदानं करो तिहस्ये च यः । युगं पत्रपरमाणश्च मोदते हरिमन्दिरे ॥५७॥ 
पुनः स्वयोनिसं्राप्य हरिभक्ति खमेत्‌ श्वम्‌ । सखुखीच चिरजीवीच स भवेद्धारते अुवि 
घतप्रदीपं दर्ये कात्तिके यो ददाति च । पलप्रमाणवषञ्च मोदते हरिमन्दिरे ॥ ५६ ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य विष्णुभक्तिखभेत्‌ भ्रुवम्‌ । 
महाधनाढ्यः स मवेचश्चुष्मांश्चेव दीसिवान्‌ ॥ ६० ॥ 

माघे यः स्नाति गङ्खायामरूणोद्‌यकाखतः । युगषष्टिसदस्राणि मोदते हरिमन्दिरे ॥६१ 
पुनः स्वयोनिं संधाप्य विष्णुभक्तिरमेदुध्ववम्‌ । जितेन्द्रियाणां प्रवरःसभवेद्धारतेयुषि ॥ 


((--0. 48104811\/820| 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


२१४ + बह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # २ प्रङृतिखण्डे 


माधे यः स्नाति गङ्गायां प्रयागे चारुणोदये । वेकुण्टेमोदतेखोऽपिलश्चमन्चन्तराचधि ॥ 
पुनःस्वयोनि संप्राप्य विष्णुमन्त्रं छमेत्‌ धवम्‌ । त्यक्वाचमाचपदेदंपुनर्यातिदरेःपदम्‌ । 
नास्ति तत्‌ पुनराच्रत्तिवेकुण्ठाच्च मदीतटे । करोति दरिदास्यञ्चदब्ध्वासारूग्यमेवच।४ 
नित्यस्नायी च गङ्कायां स पूतः स्यच भुवि । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य खभते निशितं फम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्यैव पाद्रजसां सखद्यःप्ूता वसुन्धरा । मोदते स च वैकुण्ठे यावच्चन्द्र दिवाकर ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य तपस्वीग्रचरोभवेत्‌ । स्वश्वमेनिरतःशद्धो िद्धश्चसुजितेन्छि 
मीनककंरयोमेध्ये गादढःतपति भास्कर । भारते यो ददात्येव जदमेच वासितम्‌ ॥ ् 
मोदते ख च वेक्कण्टेयावदिन्द्राश्चतुदेशः । पुनः स्वयोनिसं्राव्यसयुखीनिप्कपरोसयेत्‌ ॥ 
वैशाखे दर्ये भक्त्या यो ददाति च चन्दनम्‌ । युगपशिसदस्नाणिमोदते विष्णुमन्दिरे 
पुनः स्वयोनि संग्राप्य रूपवांश्च सुखी भवेत्‌ ॥७२॥ 
वेशाखे शक्तुदानञ्च यः करोति द्विजातये । शक्तुरेणुप्रमाणाव्दं मोदतेविष्णुमन्दिरे ॥७२ 
करोति भारते यो दि रृष्णजन्मा्रमीवतप्‌ । शतजन्मङृतातपापान्सुच्यतेनाच्रसंशयः । 
वेङुण्ठेमोदतेसोऽपियावदिन्दराश्चतुदेशः । पुनःस्वयोनिसंप्राप्यकृप्णभक्तिटमेत्‌श्रुवम्‌ ॥ 
इरैव भारते वचं शिवरात्रि करोति यः । मोदते शिवरोके च सप्तमन्वन्तरावधि ॥७५ 
शिवाय शिवरात्रौ च विदवपत्रं ददाति यः । पत्नप्रमाणञ्च युगं मोदते शिवमन्दिरे ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य शिवभक्ति मेद्‌ ध्‌ चम्‌ । 
विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ श्रीमान्‌ प्रजावान्‌ भूमिवान्‌ भवेत्‌ ॥७७॥ 
चैजमासेऽथवा माघे शङ्करंयोऽचैयेहुबती । करो तिनर्तंनं भक्तया वे्पाणिदिवानिशम्‌ ॥ 
मासं वाऽप्यद्धंमासं घा दशसक्षदिनानि वा । दिनमानं युगं सोऽपि शिवरोकेमहीयते ॥ 
श्ररामनवमीं यो हि करोति भारते नरः । सक्तमन्वन्तरं यावन्मोदतेविष्णुमन्दरे ॥८० 
पुनःस्वयोनिसंपाप्यरामभक्तिकमेदभ्र वम्‌ । जितेन्द्रियाणाप्रवरोमहांश्चधामिकोमवेत्‌॥ 
शारदीयां महापूजां प्रकृते्यः करोतिच । महिषैश्छागलै्मेषैरिश्चुककष्माण्डकेस्तथा ॥८२ 
नेवेयेर्पहारेश्च धूपदीपादिभिस्तथा । नुतयगीतादिभि्वाचैनांनाकौलुकमङ्धकेः ॥ *८३ ॥ 
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शिवलोकं वसेतसोऽपिंसक्तमन्वन्तरावधि। पुनःस्वयोनिसंप्राप्यवुद्धि्च निर्मलां खयेत्‌ ॥ 
अचलां श्रियमाप्नोति पुत्रपोत्रादिवद्धिनीम्‌। महाप्रभावयुक्तश्च गजवाजिसमन्वितः ॥ 

राजराजेश्वरः सोऽपि भवेदेव न संशयः ॥८५॥ 

माद्शुद्का्मी प्राप्य महालक्ष्मीश्च योऽचयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नित्यं सक्या पश्चमेकं पुण्यक्षेत्रे च भारते । दत््वातस्येप्रकषानिचोपचाराणि षोडशः ॥ 
चैदण्ठे मोदतेसखोऽपियाचचन्द्रदिवाकरी । पुनःस्वयोनिसंभ्राप्यराजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ 
ःचिकीप्रूणिमायाश्चकृत्वातुरासमण्डलम्‌ । गोपानां शतकंकृत्वागो पीनां शतकं ततथा ॥ 
शिच्छायां प्रतिमायां चा श्रीकृष्णंराघयासह । भारतेपरूजगेदुद्च्वायोपचाराणिषोड्शः ॥ 
गोखोके च वसेत्‌ सोऽपियावहुवेत्रह्मणोवयः । भारतंपुनरागत्यहरिभक्तिमेदूध्र चम्‌॥ 
ऋसेण यखुद्रढां भक्ति ख्व्ध्वा मन्त्रं हरेरपि । दें त्यक्त्वा च गोखोकपुनरेवग्रयातिसः ॥ 
तत्र कृष्णस्य सारूप्यं संप्राप्य पापदोभवेत्‌ 1 पुनस्तत्पतनंनास्तिजराश्त्युहरो महान ॥ 
शु्कां वाऽप्यथवारृष्णांकरोत्येकादश्ीञ्चयः । वेकुण्ठेमोदतेसोऽपियावहुवेत्रह्मणो वयः 
भारतं पुनरागत्य हरिभक्ति मेद्‌ भर्‌ चम्‌ । पुनर्यातिचवेकुण्टंनतस्यपतनं भवेत्‌ ॥६५॥ 
भद्रे श॒क्टे च द्वादश्यां यः शक्रं पूजयेन्नरः । पष्िवषेसदस्नाणि शक्रखोकेमहीयते ॥ ६६ 
रविवारेऽकंसंक्रान्त्यां सप्तम्यां शुङ्कपश्चतः । सम्पूज्याकंह विष्यान्नंयःकरोतिच भारते ॥ 
महीयते सोऽकंटोके यावचन्द्रदिवाकरो । भारतं पुनरागत्य चारोगीश्रीयुतो भवेत्‌ ॥ 
ज्ये्ठशुङ्कचतदश्यां सावित्रीं यो दि पूजयेत्‌ । महीयतेव्रह्मखोके सत्तमन्न्तरावधि ॥&& 
पुनमंहीं समागत्य श्रीमानतुखुविक्रमः । चिरजीवी भवेत्सोऽपिज्ञानवानसम्पदायुतः ॥ 
माघस्य शुङ्कपञ्चम्यां पूजयेदयःसरस्वतीम्‌ । संयतोभक्तितोदच्वाचोपचाराणिषोडशः ॥ 
मीयते स वैकुण्ठे यावड्‌ ब्रह्म दिवानिशम्‌ । संप्राप्यचपुनज॑न्मसभवेत्‌कविपण्डितः ॥ 
गां खुवर्णादिकं यो हि ब्राह्मणाय ददाति च । नित्यंजीवनपय्यन्तंमक्तियुक्तश्चभारते ॥ 
गवां खोमप्रमाणाब्दं द्विगुणं विष्णुमन्दिरे । मोदते हरिणासार्ढकीडाकोत॒कमङ्करेः ॥ 

ततः पुनरिहागत्य विष्णुभक्ति रुमेद्‌ भ्‌.चम्‌ । 
ततः पुनरिदागत्यराजराजेश्वरो भवेत्‌ । गोमांश्च पुत्रवानविद्धानज्ञानवानसवेतःखखी ॥ 
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२९१६. ‰ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रङृतिखण्डे 


भोजयेद्‌ यो दि मिष्टान्नं्राह्यणेम्यश्चभारते । विप्ररोमप्रमाणाब्दंमोदतेचिष्ण॒मन्दिरे ॥ 
ततः पुनरिहागत्य सखुखीध्नवान्‌ भवेत्‌ । विद्धान्‌ सुचिरजीवीचश्रीमानत॒खवि क्रमः ॥ 
यो वक्ति वा ददात्येव हरीनामानि भारते । युगनामप्रमाणश्च विष्ण॒टोके महीयते ॥ 
ततः पुनरिहागत्य विष्णभक्तिभेह्‌ युवम्‌ । यदि नारायणक्षेत्रे फटंकोरिगुणं टन्‌ ॥ 
नाम्नां कोरिदरर्यो दि कषेत्रेनारायणे जपेत्‌ । खवंपापचिनिमुक्तो जीचन्मुक्तो मवैट्प्रवम्‌ 
खमते न पुनजेन्म वेङ्कण्डे ख॒ महीयते । खेद्धिष्णोश्च सारूप्यं न तस्यपतनं येद्‌ ॥ 
यः शिवं पूजयेननिव्यंृत्वालिङ्गश्चपाथिवम्‌ । यावञ्जीवनपरय्यन्तंसयातिशिवमन्दिःरम्‌ 
खदा रेणध्रमाणाब्दं शिवखोके महीयते । ततः पुनरिहिगत्य राजेन्द्रो भारते येतत ॥ 
शिखाश्च योऽचेयेन्नित्यंशिखातोयश्च भक्षति । मदीयतेसवेकुण्डेयावदुवे्रह्यणः शतम्‌ ॥ 
ततो ङच्धवा पुनजेन्म हरिभक्ति खुदुकंभम्‌ । महीयते विष्णुलोके नतस्यपतनं वेत्‌ ॥ 
तपांसि चेव सर्वाणि व्रतानिनिखिलखानि च । छरत्वातिषएति वेकुःण्टेयावदिन्द्रश्च तदंशः ॥ 
ततो छच्ध्वा पुनजेन्मराजेन्द्रोभारतेभवेत्‌ । ततो मुक्तोभवेत्‌ पश्चात्‌ पुनजेनमनविद्यते ॥ 
यः स्नाति सर्वतीर्थेषु विरृत्वापदक्चिणम्‌ । सचनिवांणतांयाति नतज्जन्मभवेटुथुवि । 
पुण्यक्षेत्रे भारते च योऽश्वमेध्रंकरोति च । अश्वलोमप्रमाणा्दं शक्रस्याद्धां सनेवसेत्‌ ॥ 
चतुर्शंणं राजसूये फलमाप्नोति मानवः । नरमेधेऽश्वमेधाद्धं गोमेध्रे च तदेव च ॥१२० 
पुत्रष्ठौ च तद्ध खपुत्रच लभेद्ध्रुवम्‌ । लभते खाङ्कखेष्ठौ च गोमेधसद्रशंफलम्‌ ॥१२९॥ 
ततसमानश्च विप्रौ च्॒द्धियागे च तत्फलम्‌ । पद्मयज्ञेतदद्धेशच॒ फटमाप्नोति मानवः ॥ 
विशोके च विशोकश्च पद्माद्धं स्वगमश्च॒ते । विजये विजयी राजा स्वगपद्मसमंरखुभेत्‌ ॥ 
प्राजापत्ये प्रजारामो भूब्रद्धिभूभ्तांभवेत्‌ । इह राजध्ियं खन्ध्वा पद्माद्धंस्रगेमश्॒ते ॥ 
ऋद्धियागे महैश्वय्य स्वगं पद्मसमं भवेत्‌ । 

विष्णायज्ञः प्रध्रानश्च सर्वयज्ञेषु खन्दरि । ब्रह्मणा च कृतः पूवं महासम्भारसंयुतः ॥ 
वभूव कठ्हो यत्र दश्चशङ्कस्योः सति । रोपुश्च नन्दिनं विप्राः नन्दी विप्रांश्चकोपतः ॥ 
यतो देतोर्दश्चयज्ञ' वभञ्च चन्द्रशेखरः । चकार विणयज्ञञ्च पुरा दश्चप्रजापतिः ॥१२७॥ 
घर्मश्च कश्यपश्चैव शेषश्चापि च कर्दमः । स्वायम्भुवो मयुश्चैव तत्‌ पुश्च प्रियतः ॥ 
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सप्तविशतितमोऽध्यायः ] ‰ शुभकमेविपाकप्रकथनम्‌ # २१७ 


शिवः सनत्‌कुमार्च कपिश्च ध्रुवस्तथा । राजसूय सदस्नाणां सस्बद्धया च क्रतुर्भवेत्‌ ॥ 
राजसूयसदस्ाणांपटमामाप्नो तिनिश्ितम्‌ 1 विष्णयज्ञातपरोयज्ञोनास्तिवेदेफटपदः॥ 
वहुकटपान्वजीवी च जीवन्मुक्तो भवेदुध्रवम्‌ । ज्ञानेन.-तेजसा चेव विष्णतुस्योभवे दिह । 
देवानाञ्चयधा विष्णवेष्णवानांयथाशिवः । शासख्राणाश्चयथावेदाआश्रमाणाश्चव्राह्यणाः। 


[ 


दीश्रनःश्च यथागङ्ा पवित्राणश्च वैष्णवाः । एकादशी चतानाश्चपुष्पाणां तुटसीयथा ॥ 
जश्चाणां यश्ाचन्द्रःपञ्चिणांगस्डोयथा । यथा स्रीणाश्चप्ररकृतिःआध्ाराणां वसुन्धरा ॥ 

प्रणानाश्चेन्दिया णां च्चखनांयशामनः । प्रजापतीनां व्रह्मा च प्रजेशानांप्रजापतिः ॥ 
चन्द्चनं चनानाञ्च वर्षाणां मारतं यथा । श्रीमताश्च यथा श्रीश्च विदुपाञ्चसरस्वती ॥ 
तिव्रतानां दुर्गां च सौभाग्यनाश्चराधिका । विष्णुयज्ञस्तथा चत्सेयज्ञेषुचमहानिति ॥ 
अण्वमेधशतेनेन शक्रत्वं खमते धुवम्‌ । सहस्रेण विष्णुपदं संप्राप्य परथ॒रेव च ॥१३८]॥ 
स्नानञ्च सर्वतीर्थेषु सवेयज्ञेषु दीश्चणम्‌ । सर्वे पाञ्चत्रतानाञ्चतपसांफख्मेवच ॥२३६॥ 
पार्श्चतुणां' वेदानां पादक्षिण्यं भुवस्तथा । फटं वीजमिदं सवं सुक्तिदंकष्णसेचनम्‌ ॥ 
चुराणेषु च वेदेषु चेतिदासेषु सवतः । निरूपितं सारभूतंकष्णपादाम्बुजाचेनम्‌ ।१४१॥ 
तद्घणेनञ्च तद्धयानं तन्नामगुणकीत्तेनम्‌। तत्स्तोचं स्मरणञ्चेवचन्दनं जप एव च १४२ 
तत्पादोद्कनेवेद्यभश्चणं नित्यमेव च । सवंसम्मतमित्येवं सर्वेप्सितमिदं सति ॥१५३॥ 
भज कृष्णं परं ब्रह्म निर्गणं प्रकृतेः परम्‌ । गरहाणस्वामिनंवट्सेखुखं गच्छस्वमन्दिरिम्‌॥ 
एतत्ते कथितं सवं विपाकं कप्रंणा नणाम्‌ । स्वे ण्सितं सवेमतं परं तच्वप्रदं नृणाम्‌ ॥ 

इति श्रीव्रह्मव्ेवत्तं महापुराणे प्ररतिलण्डे नारायणनार्दसंवाद्रे सावित्री यमसंवादे 
सा विप्युपाख्याने शुभकपरे विपाकप्रकथनं नाम॒ सक्तचिशोऽध्यायः । 
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अष्टाविदोऽध्यायः 
सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच 

हरेरुत्कीत्तेनं श्युत्वा सावित्नी यमवक्च्रतः। साश्रुनेत्रा सपुखका यमं पुनरुवाच खा ।९। 
साविच्युचाच । 

हरीरूत्‌कीत्तंनं धमः स्वकखो द्धारकारणम्‌। श्रोतणाञ्चेव वक्तणां जन्मम्घट्युजगादरम्‌॥ 
दानानाञ्च बतानाश्च सिद्धिनां तपसां परम्‌ । योगानाश्चैव वेदानां सेचनं कीतंनं दरैः। 
मुक्तित्वममरत्वं वा सवंसिद्धित्वमेव वा । श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नाहे न्तियो इशीम्‌। 
भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेःपरम्‌ । मृदां मामवल्य तात वद्‌ वेदविद वर ॥५] 
शुभकम्मे विपाकश्च श्रुतं नणां मनोहरम्‌ । कम्माशभविपाकश्च तन्मे व्याख्यातुमदेखि ॥ 
इत्युक्तवा सा सती व्रह्मन्‌ भक्तिनघ्राटमकन्धरा 1 तुष्टाव श्वभ्मेराजश्च वेदोक्छेनस्तदेनच ॥ 


सावित्रयुवाच । 
तपसा धम्मेमाराध्य पुष्कर भास्करः पुरा । धर्माशं यं खतं प्राप धरमंराजं नमाम्यहम्‌ ॥ 


समता सवभूतेषु यस्य स्वस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम शमनमिति तं भणमाम्यहम्‌ ॥ 
येनान्तश्च छृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम्‌ । कर्मायिरूपकाटेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्‌! 
विभर्सिदण्डं दण्ड्यायपापिनांशुद्धिहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यःशास्तासर्वकम्मणाम्‌ । 
विश्वेचकख्यत्येव यः सर्वायुश्चापिसन्ततम्‌ । अतीव दुनिवाय्य्च तं काट प्रणमाम्यदम्‌। 
तपस्वी वैष्णवोध्म्मीं संयमी विजितेन्द्रियः । जीविनां कम्मंफटदं तं यमंप्रणमास्यहम्‌॥ 
स्वात्मारामश्चसवेज्ञोमिचरंपुण्यङृतां मवेत्‌ । पापिनांङ्केशदोयश्चपुण्यंमित्नंनमाभ्यदम्‌ ॥ 
यज्ञन्म ब्रह्मणो व॑रो उवलन्तं ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा सा च .साविन्नी प्रणनाम यमं सुने । यमस्तां विष्णुभजनं कम्मेपाकमुवाचद 
इद्‌ यमा्टकं नित्यं प्रातस्त्थाय यः पठेत्‌ । यमात्तस्यभयं नास्तिसवपापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
महापापीयदि पठेत्‌ नित्यंभत्तयाच नारद्‌ । यमः करोतितं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्‌ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे प्ररतिखण्डे नारायण-नारदसंघादे साविज्नीकतयमस्तोचं 
नामा्टाविशोऽध्यायः । 
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उनचिदोऽध्यायः 
यमसावित्रीसंवादे नरकङ्कण्डवणेनम्‌ । 
नारायण उवाच । | 
यमस्तस्थे विष्णुमन्त्रं दच्वाच विधिपूर्वकम्‌ । क््माशुभविपाकञ्च तासुवाचरवेःसखुतः ॥ 
यम उवाच । 
शुकम्मेविपाकञ्चे श्चुतं नानाविधं सति । कर्माशुभविपाकञ्च कथयामि निशामय॥२॥ 
नानाध्रकारं स्वशेञ्चं याति जीवः स्वकम्म॑णा । कुकम्म॑णाच नरकं याति नानाविधंनरः। 
नरकाणाच्च कुण्डानि सम्ति नानाविधानि च । नानापुराणमेदेन नाममेदानि तानि च ॥ 
विस्तृतानिगभीराणि छेशदानिचजीविनाम्‌ । भयङ्कराणिध्रोराणि हे वत्सेक्कप्छितानिच। 
पड्शीतिचद्कुण्डानि संयमन्याञ्चसग्तिच । निवोधतेषां नामानि प्रसिद्धानिश्चुतीसखति ॥. 
चहिकुण्डतह्कुण्ड क्लारकुण्डभयानकम्‌ । विर्‌कुण्डमू कुण्डश्च -छेष्मङ्ण्डञ्छदुःसहम्‌। 
गरकुःण्डं दूषिकाकुण्डं वसाकुण्डं तथेवच । शुक्रकुण्डमखद्कुण्डमश्चुककण्डञ्च कुःरिसितम्‌ । 
कुण्डं गात्रमखानाञ्च कणंविर्‌क्ण्डमेवच । मजाकुण्डं मांसकुडं नखकरण्डञ् दुरुतरम्‌ ॥ 
खोखा कुण्डं केशकुण्डं अस्थिङकण्डञ्च दःखदम्‌ । 
ताघ्रकुण्डं रखोदकुण्डं पत्तं ेशदं मदत्‌ ॥ १९० ॥ 
तीक््णकण्टककुण्डञ्च विषक्रण्डञ्चविघ्नरदम्‌ । घम्मकुण्डंतत्तखुराकुण्डं चापिप्रकीततितम्‌।. 
परतप्चतेटक्कुण्डञ् दम्तक्रुण्डञ्च दुव॑हम्‌ । छमिकुण्डं पूयङ्कण्डः सपेकुण्डं दुरनतरम्‌ ॥ १२॥. 
मशकुण्डं दंशकुण्डं भीमं गर्कण्डकम्‌ । कुण्डञ्च वज्रद ्राणां ृश्चिकाना्च खव्रते ॥ 
शरकुण्ड शख्कण्डं खडगकुण्डञ्च भीषणम्‌ । गोखकण्डं नक्रङण्डकाककुण्डं श॒चास्पदम्‌ 
सथ्चालककुण्डंवाजक्कण्ड बन्धकुण्डंसुदुस्तरम्‌ । तक्तपाषाणक्कण्डञ् तीक््णपाषाणङ्कुण्डकम्‌ 
खालाकुण्डमसिङ्कण्डं चूणेकुण्डंखुदाख्णम्‌ । चक्रकुण्डंवज्रङ्ण्ड्म्मेकुण्डंमहोटवणम्‌ ॥ 
ज्वाखाङुण्डं भस्मकुण्डं पूतिकरुण्डश्च खुन्दरि । तक्तशक्त्यप्यसीपातं श्चुरधार सूचीसुखम्‌ 
गोधाुखं नकमुखं गजश्च गोमुखम्‌ । कुम्भीपाकं काटसु्रमवयोदमरन्तुदम्‌ ॥१८ 


690 12110 8011\/80| ॥॥8111 (01661100. [1411260 0 68104011 


२२० % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रछृखिण्डे 


पांशुभोजं पाशवेष्टं शटप्रोतं प्रकम्पनम्‌ । उर्कामुखमन्धक्रूपं वेनं दण्डताडनम्‌ ॥२६ 
जाखवन्धं देहन्चूणं दलनं शोपणङ्करम्‌ 1 सपेञ्वाटामुखं जिम्भं धूमान्धं नागवेष्नम्‌ ॥ 
ऊःण्डान्येतानि सावित्रि पापिनां छशदानिच । नियुक्तैः किङ्करगणेरश्चितानिच सन्ततम्‌ । - 
दण्डहस्तः शरख्दस्तेः पाणदस्तेभेयङ्धरेः । शाक्तिदस्तेगदादस्तैर्मदमत्तच्छ दारुणैः ॥ २२॥ 
तमोयुक्तेदेयाहीनेदुं निचा्यंञ्च स्वेतः । तेजस्विसिश्च निःशाङ्कुस्ताश्र पिङ्खललो चनः ॥२३ 
योगयुक्तः सिद्धयोगेर्नानारूपधरे्वरः । आसन्नष्ठत्युभिद्ं टैः पापिभिः स्वंजीचिभिः ॥ 
स्वकम्मे निरतेःशोवैः शाक्तः सौरश्च गाणपैः । अदरषटः पुण्यशृद्धिश्च सिद्धियोगीमिरेवच॥ 
स्वध्स्मे निरतंर्वा पि विरतेर्वां स्वतन्त्रकः । वटव द्विश्च निःशङ्कः स्वपत्रदेश्च वैष्णवैः ॥ 
एतत्तेकथितंसाध्वि कुण्डसंख्यानिरूपणम्‌ । येपांनिवासोयत्‌ कुण्डं निवोध्कशयामिते। 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे पररृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साचिञ्युपाख्याने 
यमसावित्रीसंवादे नरक कुःण्डसंख्यानं नामोनचिशोऽध्यायः | 








्रिशोऽध्यायः 
पापिनां नरकनिरूपणम्‌ । 
यम उवाच । 
हरिसिव।रतः शुद्धो योगी सिद्धो तती सति । तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं यतिः । 
कटुवाचा वान्धर्वाश्च खत्वेन चयोनरः । दग्धान्‌ करोतिवल्वान्‌ व हिकुण्डप्रयातिसः। 
गात्ररोमप्रमाणाब्दं तत्र स्थित्वा हुताशने । पशुयो निमवाप्रोति रौद्रे दग्धखिजन्मनि ॥ 
ब्राह्मणं ठृषितश्चुञ्धं पतन्तं गृहमागतम्‌ । न मोजयति यो मूटृस्त्तकुण्डं प्रयाति सः ॥४। 
तत्र रोमप्रमाणब्दं स्थित्वा तत्र च दुःखितः । तप्तस्थरे व हिकरण्डे पक्षीच सक्तजन्मख। 
रविवाराकंसंक्रान्त्याममायां श्राद्धवासरे । बख्ाणां श्चारसंयोक्तं करोति योहि मानवः 
ख याति क्चारङ्ण्डञ्च सूत्रमानाब्दमेवच । स बजेद्रजकों योनिं सप्तजन्म भारते ॥ 9॥ 
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# 


खदत्तां परद्रत्तां वा ब्रह्मच्र्ति दरेत्त यः । षष्िविषसदसखराणि विरकःण्डञ्च प्रयाति सः] 
पशिविपेसदस्नाणि विडभोजी तत्र तिति । षषिवपेसहस्राणि विरक्ृमिश्च पुनभंवि ॥&€। 
परकीयतङ्ागे च तडागं यः करोति च । उत॒खजेदेवदोपेण मूजकुण्डं प्रयाति सः १०] 
तद्रेणुसानयपेश्च तद्लोजी तत्र तिष्ठति । भारते गोधिका चंच स भवेत्‌ सप्तजन्मसु ॥१९ 
णक्ताच्ती चिष्टमश्चाति -छेष्मकुण्डं प्रयातिसः । पूणमब्दशतञ्चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ॥ 
एूणेसव्दश्वञ्येव लः प्रेतो भारते भवेत्‌ । -छेष्मरू्रगरञ्चेव पूयं ुडक्तं ततःशुचिः ॥ 
पितरः मातरज्चेचव गुखं माय्यों खुतं ताम्‌ । यो न पुष्णात्यनाथञ्च गरकुण्डं प्रयाति सः 
व्दसदस्नञ्च तद्भोजी तत्र तिष्ठति । ततो बजेदुभूतथोनि तवष ततः शुचिः ॥१५ 
ऽतिथि वच्छचश्चुः करोति योहि मानवः । पिवृद्धैवास्तस्य जटं न गृह्णन्ति च पापिन 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । इदेव छमतेचान्तेदूषिकाङ्कःण्डमाव्रजेत्‌ ॥ 
पूर्णमव्दशतश्चैव तद्धोजी तत्र तिष्ठति । ततो नरो भवेह भूमौ दण्ट्रिःसप्तजन्मसु ॥२८॥ 
द्त्वा द्रव्यञ्च विप्रायचान्यस्मेदीयतेयदि । सतिष्ठतिवसाङ्कण्डे तद्भोजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
तततोभवेत्‌ सचाण्डालस्त्रिजन्मनिततःशुचिः। छकटासोभवेत्सोऽपिभारतेसक्तजन्मख॥ 
ततो भवेन्मानवश्च दण्द्रःऽव्पायुरेव च ॥२०॥ 

पुमांस कामिनी चापि कामिनीं वापुमानथ । यः शुक्रपाययत्येवशुक्रक्ण्डं प्रयातिसः ॥ 
पूणेमब्दशतञ्चैव तद्धौजी तच्र तिष्ठति । योनिकृमिः शताब्द्ञ्चभवेद्‌ अवि ततः शुचिः ॥ 
सन्ताड्य च गुरं विप्रं रक्तपातश्चकारयेत्‌ । सचतिष्ठत्यखककण्डे तद्धोजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेद्‌ व्याधजन्म सत्तजन्मखु भारते । ततः शुद्धिमवाप्नोति मानवश्च क्रमेण च ॥. 
अश्रुख्रवन्तं गायन्तं भक्तं द्रवा च गहुगदम्‌ । श्रीकृष्णगुणसरंगीते हसद्येवदियोनरः ॥ 
सख वसेदश्चुककुण्डे चतद्रोजीशतवत्सरम्‌ । ततो भवेत्‌ सचाण्डारोत्रिजन्मनिततःशुचिः ॥. 
करोति खछतां शष्चवदशुद्धबहदयो नरः । कुण्डगात्रमखानाञ्च स च यातिदशाब्दकम्‌ ॥ 
ततः ख गर्द॑भीयो निमवाप्नोतित्रिजन्मनि । तरिजन्मनिच शार्गाखीततःशुद्धोभवेदध्‌ चम्‌ 
बधिरं यो दसत्येवनिन्दत्येव हि मानवः । स वसेतकणेविरुकुण्डेतद्धोजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ स वधिरो दस्द्रः सप्तजन्मसु । सक्तजन्मस्वङ्हीनस्ततः शुद्धिखमेदुध्य चम्‌ ॥ 


फणेम 
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लोभात्‌ स्वपाखनाथांय जी घिनं हन्ति यो नरः । 
मजाकरुण्डे वसेत्‌ सोऽपि तद्भोजी टश्चवषेकम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ततो भवेत्‌ स शशकोमीनश्च सप्तजन्मसु । एणाद्यच्चकमेभ्यस्ततःशुद्धि खसेद्‌ध्र चम्‌ ॥ 
स्वकन्यापालनंरृत्वाविक्रोणातिदियोनरः । अथंखोभान्मदामृदोमांसकुण्डंप्रयातिखः ॥ 
कन्याटोमप्रमाणान्दं तद्रोजी तत्रतिषति । तश्चङ्कण्डे प्रहारश्च करोति यमकिड्रः | २४॥ 
मांसखमभारं मूध्निश्ृ्वारक्तधारांिदेतश्चुश्रा । ततो दि भारतेपापी कन्याविदृखुद्मिर्भवेत्‌ 
षष्िवषेसदस््ाणि ्याधश्च सत्तजन्मसु । त्रिजन्मनि वरादश्चकुककुरःसतजन्मस्टु ॥२; 

सप्तजन्मसु मण्डूको जखोका सत्तजन्मसखु । खकघ्जन्मसखु काकब्चततःशद्धि खयेदुध् वम्‌ ॥ 
जतानाञरुपवासानां श्राद्धादीनाञ्च संयमे । न करोति क्षीरकमे सोऽशुचिः सवेक्मंसु ॥ 
स च तिष्ठति कुण्डेषु नखादीनाश्च खन्दरि । तदेव दिनमानाब्दं तद्लोजीदण्डतःडितः ॥ 
सकेशं पाथिवं छिङ्कं यो वाऽचेयति भारते । ख तिष्टति केशकुण्डे म॒द्रेणुमानवपेकम्‌ ५ 
तदन्ते यावनीं योनिप्रयातिहरको पतः । शताब्दात्‌ शुद्धिमाप्नोतिस्वक्रुखंलमतेध्र चम्‌ ॥ 
पितुण यो विष्ण॒पदे पिण्डं नेवददाति च । स तिष्ठत्य सिङ्कःण्डेचस्वलोमाव्दंमहोटवणे ॥ 
ततः स्वयोनि संप्राप्य खञ्जःसप्तखुजन्मसु । भवेन्महादस्द्रश्च ततः शुद्धोदहि दण्डतः ॥ 
यः सेवते महाम गुविणीश्च स्वकामिनीम्‌ । पतक्तस्ताघ्रङ्कण्डेचशतवप॑सतिषएति ।७४। 
अवीरान्नञ्च यो भुङ्के तस्नातान्नमेव च । खोदकुःण्डे शता्द्‌श्च सच तिष्तितक्तके ॥ 
स व्रजेद्राजकीं योनि कमंकारीच सघ । महात्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो टि घर्माक्तदस्तेन देवद्रव्यसुपस्प्रदचेत्‌ । शतवपेप्रमाणञ्च घमेककुण्डे च तिति ॥४अ 
यः शद्रेणाभ्ययुज्ञातो भुङ्ते श्द्रान्नमेव च । सच तत्तसुराङःण्डे शताब्दं तिष्ठति द्विजः ॥ 
ततो भवेच्छदयाजी ब्राह्मणः सप्तजन्मसु । शृष्रश्राद्धान्नभोजी चततःशुद्धो भवेभर्‌.चम्‌ ॥ 
चाग्दु्टाकटुवाचायाताड्येतस्वामिनं सद्‌ा । तीक्ष्णकण्टककण्डेसातद्भोजीतत्रतिष्ठति ॥ 

ताडिता यमदूतेन दण्डेन च चलुर्यगम्‌ । ततःउच्च श्रवा सत्तजन्मस्वेव ततः शुचिः ।५९। 
विषेण जीवनं दन्ति निर्दयो यो दहि पामरः । विषक्कुण्डेच तद्धोजी सदसराव्दञ्चतिति ॥ 
, ततोभवेन्नुधाती च व्रणी च सप्तजन्मसु । सक्तजन्मखु कुष्टी च ततःशुद्धोभवेदुधरुवम्‌ ॥ 
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ण्डेन ताडयेद्‌ यो दि च्षश्च च्रषवाहकः । श्वत्यद्वारा स्वतन्त्रो बापुण्यक्चेत्रेचभारते ॥ 
भ्रतत्ततेख्क्रुण्डे च स तिष्ठति चतुर्युगम्‌ । गवां रछोमप्रमाणाब्दं च्रषो भवति तत्परम्‌ ॥ 
दण्डेन इस्ति जीवं योदौदहेणवडित्रेण वा 1 दन्तक्रण्डेवसेतसोऽपिवर्षां णामयुतंसति ॥ 
ततः स्दयोनि संप्राप्य चोद्र्याधिसंयुतः । जन्मनेकेन रोन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो श्रुङक्ते च च्रथामांसंमत्स्यभोजीचत्राह्मणः। हरेनैवेयभोजीचकृमिकुण्डग्रयातिसः ॥ 

गममानवपंचतद्लोजी तच तिति । ततो भवेत्‌ स्टेच्छजातिस्त्रिजन्मनिततोद्धिजः ॥ 
वराद्यणः शरद्रयाजी यः शरद्रश्राद्धान्नमोजकः । शृद्धाणांशवदादीचपूयङ्ुण्डंनजेदध्र चम्‌ ॥ 
याचल्टोमप्रमाण्दं यजमानस्य खघ्रते । ताड़तो यमदूतेन तद्धोजी तत्न तिति ॥६१॥ 
ततो भारतमागत्य स परद्र: सक्षजन्मखु । महाश्रखी दख्दरिश्च ततः शुद्धः पुनद्धिजः ।६२ . 
छपष्णपादमस्तकस्थं सपं हन्ति च यो नरः स्वात्मलोमप्रमाणाब्द्‌ं सपेकुण्डप्रयातिसः॥ 

सपण भ्चितः सोऽपि यमदूतेन ताडितः 
वसेच सपे विडभोजी ततः सर्पो भवेद्ध्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ततो भवेत्‌ मानवश्चेवाव्पायुदेदुसंयुतः। महाङ्केरेन तन्खत्युः सर्पेण भक्षितोध्वम्‌ ॥ 
विधि प्रदच्वाजीवाश्चश्चद्रजन्तूंश्चहन्ति यः । स दंशमशयोः कुण्डेजन्ममानाब्दकंवसेत्‌॥ 
दिवानिशं मक्ितस्तेरनाहारश्च शब्दकृत्‌ । दस्तपादादिबद्धश्च यमदूतेन ताडितः ॥६७॥ 
ततो भवेत्‌ श्चद्रजन्तुजां तिश्च यावतीस्ख्ता । ततो भवेन्मानवञ सोऽङ्गहीनस्ततः शुचिः 
यो मूटोमधघुगरृह्ण ति हत्वा च मधुमश्चिकाः । स एवगरखेकुण्डे जीविमानाब्दकं चसेत्‌ 
भश्चितो गरखेदेग्धो यमदूतेन ताड़तः । ततो हि मश्चिकाजातिस्ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
दण्डं करोत्यद्ण्ड्यं च विपरदण्डं करोति च । स कुण्डं वज्रदंप्राणां कीरानाश्चप्रयातिच 
तछ्छोममानवषंश्च तत्रं तिष्टत्यहनिशम्‌ । शब्दकृत्‌ भश्चितस्तैश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ।७२। 
अथंखोभेन यो भूपः प्रजादण्डं करोति च । वृश्चिकानाश्चकुण्डेषु तदछोमाब्दंवसेत्धुचम्‌ 
ततो चश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु भासते 1 ततो नख्धाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेदुधुवम्‌ 
ब्राह्मणः शख्रधारी योह्यन्येषांधावकोभवेत्‌ । सन्ध्यादीनग्च मूट्श्च दस्भिक्तिविहीनक्छः 


ख तिष्ठति स्वरोमाब्दं कण्डादिषु शरादिषु । विद्धः शरादिभिःशश्चत्ततःशुद्धोभवेन्नर 
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कारागारे सान्धकार निवध्नाति प्रजाश्च यः । प्रमत्तःस्वटपदोपेण गोटकःण्द्रयातिस 

तत्कुण्डं पक्तोयाक्तं सान्धकारं भयङ्करम्‌ । तीक््णद्रं श्च कीरैश्च संयुक्तंगोटङ्कण्डकम्‌ 
कीरेविद्धो वसेत्तत्र प्रजाखोमाब्दमेव च । ततो भवेत्‌ प्रजाश्चत्यस्ततः शुद्धो चसे अवि 


सरोवरादुल्थितांश्च नक्रादीन्‌ हन्ति यः सति । नक्रकण्टकमानाब्दंनक्रङ्कण्डं घरयःति सः 
ततो नक्रादिजातिश्च भवेन्नयादिचु ध्रुवम्‌ । ततः सद्योऽपि शुद्धो दि दण्डेनैव नरः पुनः 
वक्षःश्रोणीस्तनास्यञ्च यः पश्यति परख्ियाः । कामेनकामुकोयो दि पुण्यद्नैचेच रते 


स वसेतकाकङ्कुण्डेच काकश्च श्चुण्णलोचनः। ततःस्वखोममानाब्दं ततश्चान्थ छखिजन्सनि 
सत्तजन्मदरिद्रश्च महाक्रूरश्च पातकी । भारते स्वणेकारश्च स च स्वणेवणिच्छ्‌ ततः ॥ 
यो भारते ताघ्रचीरो खौहचीरश्च खुन्दरि । स च रोमप्रमाणाब्दं वाजक्ुण्डं भयातिखः 
तत्रैव वाजविडभोजी वाजश्च श्चुण्णलोचनः । ताड़तो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेच्चरः ॥ 
भारते दैवचोरश्च देवद्रव्यादिदारकः । खुदुष्करे चज्रकरुण्डे स्वटखोमाब्दं चसेद्‌ श्ुघम्‌ ॥ 
देददग्धो हि तद्धज्रैरनादारश्च शब्दकृत्‌ । ताड़तो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेच्चरः ॥ ८८॥ 
रोप्यगव्यांशुकानाश्च यश्चीरः सुरविप्रयोः । तक्तपापाणङ्कण्डेचस्वखोमाब्दं वसेदुश्ुवम्‌ ॥ 
त्रिजन्मनिवकः सोऽपि श्वेतदंसस्त्रजन्मनि । जन्मेकंशङ्कचिश्चततोऽन्ये श्वेतपक्षिणः 
ततो रक्तविकारी च श्री च मानवो भवेत्‌ । सप्तजन्म चाद्पायुस्ततः शुद्धोभवेन्नरः 
रेत्यकास्यादिपाज्रञ्च यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । 
तीक्ष्णपाषाणककुण्डे च स्वरोमाब्दं वसेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स भवेदश्वजातिश्च भारते सक्तजन्मसु । ततोऽधिकाङ्कयुक्तश्च पाद्रोगी ततः शुचिः ॥ 
पुश्चल्यन्न्च यो भुङ्ते पुश्चखीजीव्यजीवनः । स्वरोममानवपषे्टाटाक्कण्डे वसेदुध्युवम्‌ 
ताडितो यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्टति । ततश्चक्चुःश्रलरोगी ततः शुद्धः क्रमेण सः ।६५। 
म्टेच्छसेवी मसीजीवी यो विप्रोभारते भुवि । सचतक्तमसीकुण्डेस्वलोमाव्दंवसेदुधुवम्‌ 
ताडितो यमदूतेन तद्धोजी तन्न तिष्ठति । ततस्त्रिजन्मनि भवेद्‌ कृष्णवणेः पशुः ` सति 
त्रिजन्मनि भवेच्छागः छष्णसर्पस्त्रिजन्मनि । ततश्च ताखच्क्षश्च ततः शद्धो भवेन्नरः ॥ 
धान्यादिशस्यंताम्बरूंयोदरेत्‌ उरविध्रयोः । आसखनञ्च तथा तस्पं चूणेककुण्डभयातिसः 
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शताब्दं तत्रनिवसेत्‌ यमदूतेन तडितः । ततो भवेन्मेषजातिः कु्भुटञ्च चरिजन्मनि १०० 
ततो भवेह्‌ मानवच् काशव्याधियुतो भुवि । वंशदहीनो दष्रिश्चेवाल्पायुश्च ततः शुचिः 
चक्रं करोति विप्राणां हत्वा द्रव्यञ्च यो नरः । स वसेचक्रकरुःण्डे शताब्दंदण्डताडितः 
ततो अचेन्मानवश्च तैखुकार स्त्रिजन्मनि । व्याधियुक्तो भवेद्रोगी वंशदीनस्ततः शुचिः 
वान्धत्रेघु च विप्रेषु करोति वक्रतां नरः । प्रयाति वच्रक्ुण्डञ्च वसेत्तत्र युगं सति ॥ 
ततो भवेत्‌ स वक्राङ्को हदीनांगः सप्तजन्मसु । दण्प्र वंशदीनश्चभाय्यादीनस्ततःशुचिः 
शयने क्रमंमांसञ्च ब्राह्यणो यो दि भक्ति । करमेङुण्डवसेत्‌ सोऽपिशताब्दंक्रमेभक्षितः 
तो भवेत्‌ कृमेजन्म त्रिजन्मनि च शरकरः । चिजन्मनिविडाख्श्च मयूरञ्च त्रिजन्मनि ॥ 
न्रततेखादिकञ्चैव यो हरेत्‌ खुरविध्रयोः । स यातिज्वाटाकुण्डञ्चभस्मकुण्डञ्चपातकी 

त्र स्थित्वा शताब्द्ञ्च स भवेत्तेखपायिका । सप्तजन्ममत्स्यरंगो सूषिकश्चततःशुचिः 
सनुगन्धिवैटं श्वात्रीञ्च गन्धद्रव्यं तथेव चा । भारते पुण्यवप च यो दरैत्सखुरविप्रयोः ॥ 
वसेद्‌ दुगेन्धकुण्डे च दुगेन्धञ्च छभेत्‌ सद्‌ा । खलोममानवपेञ्चततोदुगेन्धिकाभवेत्‌ 
दुगंन्धिका सप्तजन्म श्छगनाभिस्त्रिजन्मनि । सप्तजन्मखुगन्धिश्च ततो हि मानवोभवेत्‌ 
वेनैव खलत्वेन हिसारूपेण चा सति । वरी च यो हरेदुभूमि भारते परपतृकीम्‌ ॥ 
स वसेत्तत्तशक्तौ च भवेत्तप्तो दिवानिशम्‌ । तप्ततेरे यथाजीवो दग्धो भ्रमति सन्ततम्‌ 
भस्मसान्न भवव्येव भोगदेदो न नश्यति । सप्तमन्वन्तरं पापी सन्त्तस्तत्न तिष्ठति ॥ 
शब्दं करोत्यनाहारो यमदूतेन ताड़तः । षष्िवषेसहस्नाणि विरूकृमिभारते ततः ।११६॥ 
ततो भवेदुभूमिदीनो दण्िश्च ततः शुचिः। ततःस्वयोनि संप्राप्य शुभकमां भवेत्युन 
छिनत्ति जीविनः खड्धदेयाहीनः सुदारुणः । नरघाती हन्ति नरमथंखोभेन भारते ।१९८ 
असिपत्र स वसेच याव दिन्द्राश्चतुदं शः । तेषु चेदुव्राह्मणानूहन्ति शतमन्वन्तरं तदा ॥ 
छिन्नांगश्च भवेत्पापी खद्धधारेण सन्ततम्‌ । अनाहारः शब्दर्च यमदूतेन ताड्तिः ॥ 

सञ्चासः शतजन्मानि भारते शरकरो भवेत्‌। 
कुकुरः शतजन्मानि शगालः सप्तजन्मसु ॥ १२९ ॥ 

व्याघ्र्च सप्तजन्मानि वरकश्चैव त्रिजन्मनि । जन्मसत्त गण्डकश्च महिषश्च त्रिजन्मनि 
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ग्रामं चा नगरं वापिदाहनंयः करोति च । श्चुरध्यारे वसेत्‌ सोऽपिचिन्नांगस्त्रियगं सति 
ततः प्रेतो भवेत्स्यो वह्विवक्त्रो भ्रमेन्मदीम्‌ । सत्तजन्ममेध्यभोजी खद्योतः सत्तजन्मसु 
ततो भवेन्महाश्रटी मानवः सक्तजन्मस्ु । सत्तजन्म गट्कुःष्ठी ततः शुद्धो अकरैन्नरः ॥ 
परकण मुखं दत्वा परनिन्दां करोति यः । परदोषे मदान्छाघ्री देवत्राद्यणनिन्दच्छः ॥ 
स्चीसुखे स च वसेतल्ूचीविद्धोयुगच्रयम्‌ । ततो भवेदून्रश्चिकच्चसपेश्चसक्तजन्छ्यु । ५२७ 
वज्ञकीरः सत्तजन्म भस्मकीरस्ततः परम्‌ । ततोभवेन्मानवश्च महाव्याधि शुचिः 

ग्रहिणाश्च गदं सित्वा चस्तुस्तेयं करोति यः| 

गाश्च छागांश्च मेषांश्च याति गोध्ाुखश्च सः ॥ १२६ ॥ 
ततो भवेत्‌ सतजन्म गोजातिव्याधिसं यतः । चिजन्ममेषजातिश्च छागजा तिरिजिजन्सनि 
ततो भवेन्मानवश्च नित्यरोगी दरिद्रिकः । भाय्यांदीनो वन्धुदीनः सन्तापी च ततःश्रुचि 
सामान्यद्रव्यचौरथ्च याति नक्रञ्ुखं युगम्‌ । ततो भवेन्मानवश्च महारोगी ततः शुचिः 
हन्ति गाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नरास्तथा । स याति गजदंशञ्च महापापी युरत्रयम्‌ ॥ 
ताड़ति यमदूतेन गजदन्तेन सन्ततम्‌ । स॒ भवेद्रजजातिश्च तुरगश्च चतिजन्मनि ॥ 

गोजाति म्टच्छजातिश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ १३९ ॥ 
जक पिवन्तींठष्रितां गां वास्यति यो नरः । तच्छुश्ूषा विहीनश्च गोमुखं याति मानवः॥ 
नरकं गोमुखाकारं कृमितप्तोदकाग्वितम्‌ । तत्र॒ तिष्ठति सन्तप्तो यावन्मन्तराचधि ॥ 
ततो नरोऽपि गोदीनो महारोगी दर्द्रिकः। सप्तजन्मान्त्यजातिश्च ततःशुद्धो भवेन्नरः 

गोहत्यां ब्रह्महत्याञ्च यः करोत्यातिदेशिकीम्‌ । 
यो हि गच्छरेदगम्याश्च सन्ध्यादीनोऽप्यदीक्चितः ॥१३८॥ 

प्रतित्रही च तीर्थेषु ग्रामयाजी च देवटः । शद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो वृषलीपति 
गोहव्यां ब्रह्महत्याञ्च खीहत्याश्चकरोतियः । मित्रहत्यां भ्रणदहत्यां महापापीच भारते॥ 
कुम्भीपाके सच वसेत्‌ याव दिन्द्राश्चतुदेशः। ताड़तो यमदूतेन चूणंमानश्च सन्ततम्‌ ॥ 
क्षणं पतति बह्नौ च श्चणं पतति कण्टके । श्चणञ्च तप्ततेरेषु तत्ततोयेषु च श्चणम्‌ ॥१४२। 
क्षणश्च तक्तपाषाणे तक्तखौदहे क्षणं ततः । गृधकोरिखदस्राणि शतजन्मानि, शूकरः ॥ . 
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.काकब्य सततजन्मानि सपेश्च सतजन्मसखु । पष्रिवर्षसदस्नाणि ततश्च विरुछमिभेवेत्‌ ॥ 

ततो मवेत्‌ सच्र पणो गत्‌करष्टी दर्द्रिकः । 

यश्चमाश्रस्तो चंशदीनो भाय्यांदीनस्ततः शुचिः ॥ ४५॥ 

साविञगुचाच । 
व्रह्यदत्याचगतोहत्याच्छिविध्रावा तिदे शिकी । कावानृणामगस्यावाकोवा सन्ध्या विद्ीनकःः 
दीश्चितःपुमाच्‌ कोवा कोवा तीर्धेप्रतिग्रदी । द्विजःकोवाश्रामयाजी कोवा विपश्चदेवलः 
ग्रद्धाणयं खृपक्ारः कः प्रमत्तो च्रपल्टीपतिः । एतेषां लक्षणं खचं वद्‌ वेद विदांवरः ॥ 
यम उवाच । | 

श्रीकृष्णेच तद््वायां खण्मय्यां प्रकृतौ तथा । शिवैच शिवयिङ्धेवा स्यं सूय्यंमणोतथा 
गणे वा तदुर्चायपेवं सवेत सुन्दरि । यः करोति मेदनुद्धि ब्रह्महत्यां खभेत्तु सः ॥ 
स्वगुरो स्वेशदेवे चा जन्मदातरि मातरि । करोति भेदवुद्धि यो ब्रह्महत्यां खभेत्त॒ सः ॥ 
वेष्णवेष्वन्यभक्तेषु ब्राह्मणेष्वितरेषु च । करोति समतां यो दि ब्रह्महत्यां लमेन्त॒ सः ॥ 
यो मृदो विष्णुनेवेे चान्यनेवेधक्रे तथा । हरेः पादोदकेष्न्यदेवेपादोदके तथा ॥ 

करोति समतां यो दि ब्रह्महत्यां खभेत्तु सः ॥ १५३ ॥ 
सर्चेभ्वरे्वरे कष्णे सर्वकारणकारणे । सर्वाय सवेदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मनि ॥ 
माययाऽनेकरूपे चाप्येक एव हि निगुणे । करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां रभत्त॒ सः ॥ 
पितदरेवार्चनां पौर्वापरां वेद विनिर्भिताम्‌ ॥ य: करोति निधेध्श्च ब्रह्महत्यां ङभेत्तुसः ॥ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं तन्मन्त्रोपासकन्तश्चा । पवित्राणां पवित्रश्च ब्रह्महत्यां रुभन्तिते ॥ 
शिवं शिवस्वरूपञ्च कृष्णप्राणाधिकं प्रियम्‌ । पविच्राणां पवित्रञ्च ज्ञानानन्दं सनातनम्‌।. 
श्रधानं कैष्णवानाश्चदेवानां सेव्यमीश्वरम्‌। ये नाचेंयन्ति निन्दन्ति ब्रह्महत्यांखुमन्तिते। 

ये निन्दन्ति विष्णुमायां विष्णुभक्तिपदां सतीम्‌ । 

स्वेशक्तेस्वरूपाश्च प्रकृति सवेमातरम्‌ ॥ १६० ॥ 
स्वदेवीस्वरूपाञ्च सर्वाद्यां सर्ववन्दिताम्‌ । सवंकारणरूपाञ्च ब्रह्महत्यां रमन्ति ते ॥ 
छृष्णजन्मा्रमीं रामनवमी पुण्यदां पराम्‌ । शिवरात्रि तथाचेकादशीं , वारं रवेस्तथाः ॥ 
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पञ्चपर्वाणिपुण्यानि ये न कुवन्ति मानवाः । छमन्तेव्रह्मदत्यांते चाण्डादाधिकपापिनः॥ 
अम्बुवाच्यां भूखननं जख शोचादिकश्च ये । कुवन्ति भारते वत्से ब्रह्महत्यां खमन्तिते । 

गुर्थ॒ मातरं तातं साध्वीं भाय्यां खतं खताम्‌ । 

अनाथान्‌ यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां टमेत्तु सः ॥ १६५ ॥ 
विवादो यस्य न भवेत्‌ न पश्यति खुत्च यः। हरिभक्तिविदीनो यो ब्रह्महत्यां खयेन्तुसः 
गामाहाय्च कुन्तं पिबन्तंयो निवारयेत्‌ । याति गोविप्रयोम्मेध्ये गोदत्याञच टमेन्तुसः 
दण्डर्गास्ताडयेनसूटो यो विप्रो चषवाहकः । दिनेदिने गवां हत्यां खभते नान संशयः। 
पादं ददातिवह्ौचगाश्च पादेनताडयेत्‌ । ग्रहं विरोदध्यीताङ्घिः स्नात्वा गोवध्रमालसेत्‌ ॥ 

यो अुङ्न्तं ल्िग्ध्पादेन रोते स्िग्धाङ्धिरेव च । 

सूर्योदये च द्विर्भोजी स गोहत्यां भेहू धुवम्‌ ॥ १७० ॥ 
अवीरान्नञ्चयोथुङन्कतेयोनिजीवीचब्राह्मणः । यस्िसन्ध्याविदीनश्चसगोहत्यां लभेद्‌ श्वम्‌ 
पितु ्चपवेकालेच तिथिकाटेचदेवताम्‌ । न सेवते तिथियो हि गोहत्यां खलमेदुध्रुवम्‌ । 
स्वभर्तस्चिरृष्णेच भेदबुद्धिकरो तिया । कटरूक्तयाताडयेत्‌ कान्तंसागोहत्यां टमेदुध्वम्‌। 
गोमागगंखननं कृत्वा वपते शस्यमेवच । तडागे चा तदृुध्वे चा स गोहत्यां लभेद्‌ धुवम्‌ 
प्रायश्ित्तंगोवध्रस्ययःकरोतिन्यतिक्रमम्‌ । अथंखोभाद्थाज्ञानात्सगोहत्यां लमेदुधुवम्‌ 
राजके दैवके यलाद्रोस्वामी गां न पाययेत्‌ । दुःखंददाति योमूट्ठोगोहत्यांस टसेदूधुवम्‌ 
प्राणिनं छङ्येद्‌ योदिदेवार्चायांरतं जखम्‌ । नेवेयंपुष्पमन्नञ्च .सगोहत्यां टमेहुधुवम्‌ ॥ 
शश्वन्नास्तीतिवादीयोमिथ्यावादीप्रतारकः । देवद्वेषीगुदधेषीस गोहत्यां खमेह्‌ धुवम्‌ ॥ 
देवताप्रतिमांद््टा गुखं चा व्राह्मणं सति । सम्भ्रमान्न नमेदुयो हि स गोहत्यांरमेदुध्वम्‌ 

न ददात्याशिषं कोपात्‌ प्रणताय च यो दिजः । 

विद्याथिने च विद्याञ्च ख गोहत्यां खमेहु भ्‌ वम्‌ ॥ १८० ॥ 
गोहत्याब्रह्महत्याचकथिताचातिदेशिकी । यथा्चुतंसूय्यवक्त्ात्‌किभूयःश्रोतुमिच्छसि । 
साविश्युवाच 

वास्तवेचातिदेशेचसम्बन्धेपापपुण्ययोः । न्यूनाधिकेचकोभेदस्लन्माव्याख्यातुमदंसि ॥ 
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यम उवाच | 
कुत्रापि चास्तवः श्रेषटोन्यूनातिदेशिकःसति । कुत्रातिदेशिकःश्रेष्टोवास्तवोन्यूनएवच ॥ 
ङ्त चा खमरता साध्वि तयो्वेदपरमाणतः 1 करोतितत्ननास्थां यो गुरुहत्यां लमेत्तुसः ॥ 
पुरा परिचिते विप्रे विद्यामन्त्रप्रदातरि । गुरौ पित्रत्वमारोपो वास्तवात्‌ श्रेष्टडच्यते । 
पिलुः शतगुणे माता मातुः शतगुणे तथा । विद्यामन्त्रप्रदाता च गुखः पूज्यः श्रुतेमेतः ॥ 
ग्स्त गुरूपल्ली च गोरवेण गरीयसी । यथेष्र' देवपल्ली चपूञ्याचाभीणएदेवता ॥१८७॥ 
चिप्र: शिवसमोयश्च विष्णुतुस्यपराक्रमः । राजातिदे शिकातश्चेष्ठो वास्तवोगुणलक्षतः ॥ 
सवं गङ्कासमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजाः । ग्रहणे सूय्थेशशिनोश्चात्रैवसमता तयोः ॥ 
आतिदे शिकहत्याया वास्तवश्च चतुर्गुणः । सम्मतः सवदेवाना मित्याह कमलोद्भवः ॥ 
आ तिदे शिकदत्याया मेदश्च कथितः सति । या या गम्यानृणामेव निवोध कथयामिते 
स्वस्त्रीगम्या च सर्वेषामितिवेदेनिरूपिता । अगम्या च तदन्या या इतिवेद विदो विदुः ॥ 
सामान्यं कथितं सवं विशेषं शणुखुन्दरि । अत्यगम्याश्च या याश्च निवोध कथयामिते 
शरद्धाणां विप्रपल्ली च विप्राणां शरद्रकामिनी । अत्यगम्या चनिन्द्‌ा चखोके वेदेपतित्रते ॥ 
शरद्रश्चेद्‌ ब्राह्मणीं गच्छेद्‌ बह्यहत्याशतं रमेत्‌ । 
तत्समं ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं व्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥९१६५॥ 
यदि श्र्रा्रजेड्‌ विप्रोच्रषरीपतिरेवसः। सभ्रष्रो विप्रजतेश्चचाण्डारातसो ऽध्मःस्प्रतः ॥ 
विष्डासमश्च ततपिण्डोमूत्रतुल्यञ्चतपेणम्‌ । तत्पितृणां खुराणाञ्च पूजने तत्समंसति ॥ 
को रिजन्माजितं पुण्यंसन्धयाऽर्चातपसाजितप्‌ । दविजस्यव्रषखीमोगान्नश्यत्येवनसं शयः 
ब्राह्मणश्च सुरापीति विडमोजीच्चषरीपतिः । हरिविासरभोजीचकृम्भीपाकं व्रजेद्ध्रुवम्‌ ॥ 
गुरुपल्लां राजपलों सपलीमातरं प्रपर । खुतां पुत्रवधं शवश्रू सगा भगिनीं सति ॥ 
सोद्रघ्राठजायाञ्च मातुरनों पितुप्रघुपर्‌ । मातुःप्रसतत्स्वसारंभ गिनीभ्रातृकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याश्च शिष्यपल्लीञ्च ` भ।गिनेयस्य कामिनीम्‌ । । 
भ्रातुः पुत्रपरियाञ्चेवात्यगम्यामाह पद्मजः ॥ २०२ ॥ 
एतस्वेक।मनेकां च। यो ब्रज्ेन्मानवोऽधमः। स्वमातृगामी वेदेषुब्रह्यहत्याशतं छभेत्‌ ॥ 
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अकम्मादाऽपि सोऽस्प्र॑श्यो खोकेवेदेऽतिनिन्दितः | 
स याति कुम्भीपाकश्च महापापी खुदस्तरम्‌ ॥ २०४ ॥ 
करोत्यशुद्धांसन्ध्याश्चसन्ध्यांवानकरोतियः। त्रिसन्ध्यां वजयो वाखन्ध्यादीनश्चसद्धिजः 
वैष्णवञ्च तथा शवं शाक्तं सौरश्च गाणपम्‌ । 
` योऽहङ्कारान्न गृह्णाति मन्त्रं सो ऽदीक्षितः स्प्ुतः ॥२०६॥ 
प्रवाहमवचि छृत्वा यावद्धस्तचतुष्टयम्‌ । तत्र नारायणः स्वामी गङ्धायर्यान्तरै वरै २०७। 
तत्र नारायणक्षेते कुखक्षेत्रे हरेः पदे । वाराणस्यां वद्या गङ्कासलागर्ल ज्गपे ॥२०८॥ 
पुष्करे भास्करश्चेत्रे प्रभासे रासमण्डले । दण्द्रिारे च केदारे सोमे वद्रपाचने ॥२०६॥ 
सरस्वती नदीतीरे पुण्ये ग्रन्दावने वने । 
गोदवय्यांश्च कौशिक्यां त्रिवेण्यश्च दिमाख्ये ॥२२०॥ 
एष्वन्यज् यो दानं प्रतिग्रृह्णाति कामतः । स च तीर्थप्रतिग्रादी कुम्भीपाकः प्रयाति च ॥ 
शरद्रातिरिक्तयाजी यो प्रामयाजी च कीत्तितः । तथदेवोपजीवी चदेवखःपरिकी त्ततः ॥ 
श्द्रपाकोपजीवी यः सूपकार इति स्ष्तः। सन्ध्यापूजा विहीनश्च प्रमत्तः पतितःसुष्तः ॥ 
उक्तं पूवेप्रकरणे क्षणं चरृषलीपतेः । एतेमहापातकिनःकुम्भीपाकं प्रयान्ति ते ॥२२४॥ 
कुण्डान्यन्यानि ते यान्ति निवोध कथयामि ते ॥२९५ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे भररूतिखण्डे सावित्युपाख्याने 
यमसावित्रीखंवादे पापीनरकनिरूपणं नाम तिशत्तमोऽध्यायः । 


एकच्चिशोऽध्यायः 
साविच्युपाख्याने पापिङ्कण्डनिणयः । 
यम उवाच। 


हरिसेवां विना साध्वि न रमेत्‌ कम्मं लण्डनम्‌ । 
शुभकम्म स्वगवीजं नरकश्च ककम्मंणाम्‌ ॥ १॥ 
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पुश्चट्य नश्च यो भुङ्ते वेश्यान्नञ्च प्रतिव्रते । तांब्रजेत्तुद्धिजोयो दिकालसूत्रप्रयाति सः ॥ 
शतयमरं कादसूत्रे स्थित्वा श्राद्रौ भवेहुध्ुवम्‌ । तत्रजन्मनिरोगीचततःशुद्धोभवेहद्धिजः ॥ 
एतित्रताचेकपल्ली द्वितीये कुख्टा स्म्रता । तृतीये धपिणी ज्ञेया चतुर्थे पंश्चटीस्स्धता 19 
वेशया च पश्चमे षष्ठे युग्मी च सप्तमेऽष्टमे । अत उद्धवं महावेष्यासखाऽस्पृश्यासवेजातिषु 
यो द्वि: कुखटां गच्छेद्धपिणीं पुंञ्चदःमपि । युग्मीं वेश्यांमदावेश्यामचरोदभयातिस 
शताब्दं कुखखायामीध्र्रागामी चतुर्गणम्‌ । पड्गुणं पंश्चलीगासी वेश्यागामीगुणाषटकम्‌ 
युग्म्रीगामी दशशुणं वसेत्तत्र न संशयः । महावेश्यागासुकञ्च ततः शतगुणं वसेत्‌ ॥८ 
तद्द हि सवंगामीचेत्येवमाद पितामहः । तत्रैव यातनां भुङक्ते यमदूतेन ताडितः ॥६€॥ 
तित्तिरःकुख्टागामीश्रृागामीचवायसः । को किखःपुश्चखीगामीवेश्यागामीच्रकस्तथा ॥ 
युग्मीगामी शरकरश्च सत्तजन्मसु भारते । महावेश्यागायुकश्च शमशाने शादमटिस्तसः ॥ 
यो भुङ्ते ज्ञानर्टःनश्च ग्रहणे चन्द्रसूय्ययोः । असन्तुदं सख याव्येव चन्द्रमानाब्दमेवच ॥ 
ततो भवेन्मानवश्च उद्रव्याधिसंयुतः । गुद्मयुक्तश्च काणश्चदन्तहीनस्ततः शुचिः ॥ 
वाक्प्रदत्तां हि कन्याश्च यश्चान्यस्मे ददाति च। 
स वसेत्‌ पांशुभोजे च तद्भोजी च शताब्द्कम्‌ ॥१४॥ 
दत्तापहारी यः साध्वि पाशवेष्ं शताब्दकम्‌ । निवसेत्‌ शरशय्थायांयमदूतेन ताडितः ॥ 
न पूजयेदयो हिभक्तयाशिव टिङ्श्वपाथिवम्‌। सव्रातिष्लिनःकोपात्शलघो तं दारुणम्‌ ॥ 
स्थित्वा शताब्दं तत्रच श्वापदः सप्तजन्मसु । ततो भवेतूदेवङ्श्चसलप्तजन्मततःशुचिः ॥ 
करोति दण्डं यो विप्रंयद्ुयात्‌कम्पते द्विजः । परकम्पनेवसेतसोऽपिषिप्रखोमाब्दमेवच.॥ 
पभकोपवदना कोपात्‌ स्वामिनं या च पश्यति । कटूक्तितश्चचवदतियातिचोल्कामुखश्चसा 
उल्कां ददाति वत्र च सन्ततं यमकरि्करः। दण्डेन ताडयेन्रूध्नितछ्छोमाव्द्धमाणकम्‌ ॥ 
ततो भवेन्मानवी च विधवासप्तजन्मसु 1 भुक्वादुःखञ्चवेध्रव्पंन्याधियुक्ता ततः शुचिः ॥ 
या ब्राह्मणी श्र्रभोग्यासान्धक्रपंप्रयातिच । तप्तशौ चोदकेध्वन्तेतदाहारादिवानिशम्‌। 
निवसेदतिसन्तप्ता यमदूतेन ताडिता । शौचोदके निमस्ना च यावदिन्दराश्चतददश ॥ 
काकीजन्म सहस्राणि शतजन्मानि शरकरी । कुक्करीशतजन्मानिश्टगाटीसप्तजन्मखु ॥ 
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पारावती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मघु । ततोभवेतसाचण्डाटीसर्वभोग्याचभारते ॥ 
ततो भवेच्च रजकी यक्ष्मग्रस्ता च पुञ्ची । ततः कुयुता तेलकारी शुद्धाभवे्ततः ॥ 
वेश्या वसेद्धेधने च युग्मी च दण्डताडने । जाखबन्धे महावेश्याकुखटा देदचचूणेके ॥२७ 
स्वैरिणी दलने चेच धृष्टाचशो पणेतशा । निवसेद्यातनायुक्ता यमदूतेन ताड्ता ॥२८॥ 
विण्मूत्रभक्षणं तत्र यावन्मन्वन्तरं सति । ततो भवेत्‌ विरृकमिश्च वेश्च ततः शुचिः ॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ क्षत्रियामपि श्चत्रियः । 
वेश्यो वेश्याञ्च श्रद्राञ्च शरद्रो चापि वजेयपि ॥३०॥ 
स्वचवणं परदारी च कपं याति तया सह । भुत्तवाकपायतप्तोदं निवसेत्‌ दाद श्शब्दच्छम्‌॥ 
ततो विप्रो भवेच्छुदधश्ेवश्च श्चत्रियादयः । योपित्धा पि शुध्यन्तीत्येवमाह पितामहः ॥ 
क्षियो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ वेश्यो चापि पतिव्रते । 
मातृगामी भवेत्‌ सोऽपि सूश्च नरकं जेत्‌ ॥२३॥ 
सू्पांकरेश्च कमिभिर््राह्मण्या सह भक्षितः । प्रतप्तमरूत्रभोजी च यमदूतेनता डतः । ३९] 
तत्रेव यातनां भक्ते यावदिन्द्राश्चतुदेशाः । जन्मसप्तवरादश्च छागट्श्च ततः शुचिः ॥ 
करैधरत्वाचतुरसीप्रतिज्ञांयोनपाखयेत्‌ । मिथ्यावाशपथंकुय्यांतसचज्वाखासुखं चेत्‌ ॥ 
गंगातोयं कर त्वा परतिज्ञां योनपाटयेत्‌। शिखांव देवप्रतिमांसचज्वाखामुखं नेत्‌ ॥ 
दत्वा च दृश्चिणंहस्तंश्रतिज्ञांयोनपाय्येत्‌ । स्थित्वादेवग्रहेवापिसचज्वाखामुखं जेत्‌ ॥ 
स्ग्रष्टा च ब्राह्मणं गाश्च वहि विष्णुक्तप्रं ति । नपाखयेतप्रतिज्ञाश्चसचञ्वालामुखं्रजेत्‌ ॥ 
मिच्रद्रोदीकतघ्रश्चयोटि विश्वासघातकः । मिथ्यासाश््यपदश्चेवसचज्वाखासुखं जजेत्‌ ॥ 
छते तत्र वसन्त्येव यावदिन्द्राश्चतुदशाः । यथाङ्कारपदग्धाश्च यमदूते्च ताडितः ॥४९१ 
चण्डाछष्त॒खसीस्पर्शी सप्तजन्मततःशुचिः । स्लेच्छोगंगाजरस्पर्शोपिञखचजन्मततःशुचिः॥ 
शिलास्पर्शौ वियुकरमिश्च सप्तजन्मुखन्दरि। अर््चास्पर्शोव्रणङृमिजेन्मखप्तततःशुचि :॥ 
दश्चहस्तपदाता च सर्पश्च सप्तजन्मसु । ततो भवेद्धस्तदीनो मानवश्च ततःशु चिः ॥७४ 
मिथ्यावादी देवगृहे देवरःसप्तजन्मु । धिध्रादिस्पशेकारीचसोऽग्रदानीभवेद्ध्य वम्‌ ॥ 
ततो भवन्ति मूकास्तेवधिराञ्चतरिजन्मनि । भार्य्यादीनावंशहीनाघुद्धिदीनास्ततःशुचिः॥ 
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मित्रद्रोही च नकुलःकतघ्नश्चापिगण्डकः । विश्वासधातीन्याघ्रश्चसप्तजन्मसखुभारते ७ 
मिथ्यासाश््यप्रदध्धैवभल्तटूकःसप्तजन्मेसु । पूर्वानसप्तपरानसप्तपुरुषान्हन्तिचात्मनः ॥ 
नित्य क्रियाविदीनश्च जडत्वेन युतोद्धिजः । यस्यानास्थावेदवाक्येमन्दंदसतिसन्ततम्‌ ॥ 
वद्रतोपएवाखद्ीनश्चसद्वाच््यपर निन्दकः । जिद्ये जिह्यो वसेत्‌ सोऽपि शताब्द्च दिमोदके 
जलजन्तभवेत्‌ सोऽपि शतजन्म ऋमेणच । ततोनानाप्रकारश्चमत्स्यजातिस्ततः शुचिः ॥ 
यः करोत्यपहार्च देवत्राह्मणयोधेनम्‌ । पातयित्वा स्वपुरषान्‌ दशपूर्वान्‌ दशशापरान्‌ ॥ 
स्वयं याति च धूमान्धं धूमध्वान्तसमन्वितम्‌ । वूमङ्किष्टोधूमभोजीवसेत्तत्रचतुर्यगम्‌ ॥ 
ततो स्रृषिकजा तिश्च शतजन्मानि भारते । ततो नानाविधाः पश्चिजातयःकमिजातयः ॥ 
तत्य नानाविधा च्रश्चजातयश्च ततो नरः । भार्य्यादहीनो वंश्दीनोशवरोव्याधिसंयुतः ॥ 
ततो भवेत्‌ स्वर्णकारः सुबणंस्य वणिक्‌ तथा । ततोयचनसेवीचवब्राह्यणोगणकस्ततः ॥ 
विप्रोदेवज्ञोपजीवीवेयजीवी चिकित्सकः । खाश्चाखौदादिव्यापारीरसादिविक्रयीच यः॥ 
स याति नागवेष्ञ्च नागेवेंषित एव च । 
वसेत्‌ स्वलोममानाब्दं तत्रेव नागदं शितः ॥ ५८ ॥ 
ततो भवेत्‌ स गणको वेदश्चसप्तजन्मघु । गोपञ्च कमेकारश्च शङ्कुकारस्ततः शुचिः ॥ 
प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतिव्रते । अन्यानिचाप्रसिद्धानिश्चुद्राणितत्रसन्तिवं 
सन्ति पातकिनस्तेषु स्वकमंफलरमो गिनः । भ्रमन्तितावत॒संसारे न च ते स्वगेभागिनः 
यान्त्ययान्ति च स्वर्गञ्च मच्येश्च न हि निच ताः। 
निच्चं ति न दि छिप्स्यन्तिकृष्णसेवां विना नराः । खशध्रमे निरताश्चापिस्वश्चमेविरतास्तथा 
गच्छन्तो मच्थखोकन दद्धं यमकिङ््ाः । भीताः रष्णोपासकाच्चवेनतेयादिवोरगाः 
स्वदूतं पाशदस्तश्च गच्छन्तं तं वद्‌ाम्यदम्‌ । यास्यसीति च सवत्र ह रिभक्ताश्रमं विना 
छृष्णमन्त्रोपाखकनां नामानि च निकृन्तनम्‌ । करोति नखराञ्जल्याचित्रगु्तश्चभीतवत्‌ 
मधुपकांदिकं ब्रह्मा तेषाञ्च कुरुते पुनः ॥ ६६ ॥ 
षिलङ्कय ब्रह्मलोकश्च गोरोकं गच्छतां सताम्‌ । दुरितातिचनश्यन्तितेषाखंसूपशेमाज्रतः 
यथा सुपज्वलद्वह्ली काछठानि च तृणानि च ॥ ६७ ॥ 
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प्राप्नोति मोहः संमोहं तांश्च द्रष्टा च भीतवत्‌ । 

कामश्च कामिनं याति खोभक्रोध्ौततःसति । खत्युः पटायतेरोगोजयाशोको भयन्तथा 

काटः शुभाशुभं करम हर्षो भोगस्तथैव च ॥ ६६ ॥ | 
ये ये न यान्तिय्ामीश्च कथितास्ते मया सति । शटणुद्रेदविवरणं कथयामि यथागमम्‌ 
पथिवीवायुराकाशं तेजस्तोयमितिस्फुटम्‌ । देदिनां देदवीजश्छ खष्टुः खशिविश्रौ परम्‌ 
प्रथिव्यादि पञ्चभूतेर्यो देहो निमितोभवेत्‌ । खः छृचरिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह 
बरद्धाङ्टप्रमाणेन यो जीवः पु्पाछरतिः 1 विभक्ति सृ्ट्मदेदश्च तद्रपं भो गदे तवे ॥ ७३ ॥ 
स देहो न भवेद्रस्म उवदलदश्चाो ममाय्ये । जे न नष्टो देदो चा प्रहारे सुचिर छते ॥ 
न शस च न चाख्रे च खुतीक्ष्णे कण्टके तथा । ठघद्रवे तदखोद्े तदपाप्ाण एच च ॥ 
प्रतक्तप्रतिमाश्छेषेऽप्यत्यूदूध्वंपतनेऽपि च । कथितं दैवि छत्तान्तं कारणश्च यश्वागमम्‌। 
कुण्डानां रश्चषणं सवं निवोध कथयामिते। अधुनाद्रेविकट्य।णिकिभ्ूयःश्रो तु मिच्छसि 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद संवदे साचिध्युपाख्याने 
पापिकरण्डनिणेयो नाम पकत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 


= - - - ~~ 


दा्चिशाऽ्यायः 
यमसावित्रीसंबादवणनम्‌ । 
साविच्युवाच। 
श्रमेराज महाभाग वेदबेदाङ्गपारग ।५नानापुराणेतिदास-पश्चरात्र-प्रदशेक ॥ २ ॥ 
सर्वेषु सारभूतं यत्‌ सर्वरं सवंसम्मतम्‌ । कमेच्छेदयीजरूपं प्रशस्यं खुखदं नृणाम्‌ ॥ 
यशःप्दं धर्मदश्च सर्वमंगरुमंगलम्‌ । येन यामी न ते यान्ति यातनां भवदुःखदाम्‌ ॥ 
कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्न नैव पतन्ति च । न भवेयेनजन्मादि तत्कमं घद्‌ खुत्रत ॥ 
किमाकाराणिङ्कण्डानि कति तेषां मितानि च । केनरूपेण तत्रैव तिष्ठन्ति पापिनःसदा 
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स्वदेहे भस्मसादुभूते यान्तिखोकान्तरं नराः । केन देदेन चा भोगंञुञ्चते वा शुभाशुभम्‌ 
सुचिरं छशभोगेन कथं देदो न नश्यति । देदो वा फिविधोग्रह्मन्‌ तन्ेव्याख्यातुमदेसि 
 साधिव्रीवचनं श्रुत्वा ्वमेराजो हरि स्मरन्‌ । कथां कथितुमारैभे गुरं नव्वा च नारद्‌ 
यम उवाच । 
चतुरं वेदेषु धर्मेषु संहितासु च । पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेषु च ॥ ६ ॥ 
खवेशास्बेषु वेदाङ्पु च खुच्ते । सर्वे्रसारभूतञ्च मङ्कटं कृष्णसेचनम्‌ 1१० 
त्यूजरारोगश्षोकसन्तापएतारणम्‌ । सवेमङ्टरूपञ्च परमानन्दकारणम्‌ ॥ १९१॥ 
सवेसिद्धीनां नरकाणंचतारणम्‌ । भक्तिचरक्चाङ्करकरं कमेचश्चनिक्कन्तनम्‌ ॥९२ ॥ 
गोखोकमागंसोपानमविनारिपदप्रदम्‌ । सालोक्चसाश्िसारूप्यसामीप्याद्िप्रदं शुभे ॥ 
कुण्डानि यमदूतञ्च यमञ्च यमकिङ्करान्‌ । न हिपश्यन्तिस्वप्नेन श्रीकृष्ण किङ्कराःसति 
हरितं ये कुवन्ति ग्रृहिणः कर्मभोगिनः 1 ये स्नान्ति हरितीथ च नाश्चन्ति हरिवासरे । 
प्रणमन्ति हरि नित्यं हयेचां पूजयन्ति च । न यान्तितेचघोराञ्च मम संयमनीं पुरीम्‌ 
्रिसन्ध्यपूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्विताः । स्वध्रमेनिरताःशार्ता नयान्तियममन्दिरम्‌ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादै यमसा चिच्रीसंवादे 
द्ा्िशत्तमो ऽध्यायः 


न 


| 


ट 
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तयच्िरोऽध्यायः 
कुण्डानां मानलक्षणवणेनम्‌ | 
यम उवाच । 
पूर्णेन्दुमण्डखाकारं सर्वकुण्डश्च वत्तंलम्‌ । अतीवनिम्नं पाषाणमेदेश्च खचितं सति ॥ 
न नर्वस्ाप्रख्यं निर्मितञ्चेष्वरेच्छया । केशदं पातकिनाञ्च नानारूपं तदाट्यम्‌ ॥२॥ ` 
ज्वलदङ्गाररूपश्च शतहस्ताशिखान्वितम्‌ । परितः क्रोशमानञ्च बहिकरण्डं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
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महच्छब्द्‌ पकवद्धिः पापिभिः परिपूरितम्‌ । रक्षितं ममदृतेश्चताडतैश्चापि खन्ततम्‌ ॥ 
ग्रतत्तोद्कपूणेञ्च दिखरजन्त॒ुसमन्वितम्‌ । मदाघोरान्धकारञ्च पापिसङ्न खड्लम्‌ ॥ 
प्रक्गवेता काकुःशव्दं प्रहारेधरूणितेन च । क्रोशाद्धंमानं मदुदूतेस्ताडितिन च रचितम्‌ ॥६॥ 
तप्तश्चारोद्केः पूणं नक्रश्च परिवेषितम्‌ । सङ्कटं पापिभिश्चव क्रोशमानं भयानकम्‌ ॥ 
जहीति शब्दं कवं द्वि्ममदूतेश्च ताडितः । पचलद्विरनाटारैः शप्ककण्टौ ष्डतालकतैः ॥ 
विण्मत्रेरेव पूणञच क्रोशमानञ्चकुत्सितम्‌ । अतिदुर्गन्ध्िसंय॒क्तं व्याप्तं पापिधिरैव च 
ताड़तिमेमदूतेश्च अनाहारखपद्रवेः । रक्षेति शब्दं कुवे द्विस्तत्कीरेरेव भक्षितस्‌ \॥ १० ॥ 
तप्तप्रू्द्रवेः पूणं मरूत्रकीरेश्च संकरम्‌ । युक्तं महापापिमिश्च तत्कीरेदं शितं सदा ॥ 
गव्यूतिमानं वान्ताक्तं शब्द्कृद्विश्च सन्ततम्‌ । 
महूदूतेस्ताडितेघोरिः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकैः ॥ १२ ॥ 
-छेष्मपूण क्रोशमितं वेष्टितं चेष्टितैः सदा । तद्धोजिभिः पापिभिश्चतत्कीरेभष्चितेःसदा 
कोशाद्धं गरपूणेञ्च गरभो जिभिरन्वितप्‌ । गर्कीरेभेक्चितेश्च पापिभिः पूणेमेव च ॥ 
ताड़तिममदूतेश्च शब्दशृद्विव्च कम्पितः । सर्पाकारेवंज्दः प्र: शुष्ककण्ठः सुद्धारूणेः ॥ 
नेत्रयोमेपूणेञ्च क्रोशाद्धं कीरसंयुतप्‌ । पापिभिः संज्कं शश्वत्‌ रवद्विः कीरभश्चितेः 
वसारसेन प्रणेञ्च क्रोशतुय्यं खुदुःसहम्‌ । तद्धोजिभिः पातकिमिर््याक्ं दृतेश्च ताडितः 
शुक्रपूणं कोशतुय्यं शुक्रकीरेश्चभक्षितेः । क्रन्दद्विःपा पिमिःशश्वत्संकुटेव्याकुरेभिया ॥ 
इगेन्धिस््तपूणञ्च वापीमानं गभीरकम्‌। तद्धोजिभिः पापिभिश्च संङुरंकीरभक्चितेः ॥ 
पूणेनेत्रा्चुमिन णां वाप्यद्धं पापिभियुतम्‌ । ताड़तिमेमदूतेन तद्वक्यैःकीर भक्षितः ॥२०. 
नृणां गात्रमलः पूणं तद्वकष्यैः पापिभियुंतम्‌ । ताडितेमेमदूतेश्च व्य्रश्च कीरभक्षितेः ॥ 
कणंविटुपरिपू्णेञ्च तदभश्च्येः पापिभियतम्‌ । 
वापीतय्यपरमाणञ्च सदद्विः कीरभश्चितेः ॥ २२ ॥ 

मजञापूणं नरा गाञ्च महादुगेन्धि संयुतम्‌ 1 महापातकिमियुक्तं वापीतुय्येप्रमाणकम्‌ । 
परिपूणस्निग्धमांसेमेम दूतश्च ताडितः । पापिभिः खङ्कखञ्चेव वापीमानं भयानकम्‌ 
कन्य।विक्रयिभिश्चेब तद्श्पैःकीरभश्चितेः। चाहीति शं कुबे द्वित्रा सितेश्चभय नकः 
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वापीठुय्येग्रमाणन्च नखादिकचतुष्टयम्‌ । पापिभिः संकुटटं शष्वन्ममदूतेश्च ताडितः ॥ 
प्रतत्तताघ्रक्कण्डञ् ताघ्रपयुन्सुखान्वितम्‌ । ताप्राणां प्रतिमालक्षैः प्रत्तेराच्रतंसद्‌ ॥ 
धत्येकं प्रतिमार्िलषटेः ख्दद्धिः पापिभियुतम्‌ । 
गज्यूतिमानं विस्तीणं मम दृतेच्च ताडितः ॥ २८ ॥ 
प्रतघ्तदश्रारथ्े उवख्दङ्ारसंय॒तम्‌ । खोदानां प्रतिमाटक्षैः प्रततैराच्रतं सदा ॥२६ 
त्येकूं सर्वा ्छिष्टश्च शश्वत्‌ विचटितेमिया । रश्चरक्षेतिशब्दश्च क्वद्विदृतताङडितेः ॥ 
मदापातकिभिर्यक्तं द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ । भयानकं भवान्तयुक्तं रोदकुण्डंपरकीत्तितम्‌ 
घमङ्ण्डं तक्तखुराकण्डं वाप्यद्धेमेव च । तद्वोजिभिः पापिभिश्च व्यात्तमदुद्‌तताडरः॥ 
अधः शाद्मलिच्रश्चस्य तीक्ष्णकण्टकक्कण्डकम्‌ । 
टश्चपोसरुपमानञ ऋकोशमानञ्च दुःखदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धुमनिः कण्टकश्च खुतीक्ष्णेः परिवेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रत्येकं कण्टकविद्धं महापातक्रिमि्युतम्‌ । चरश्चात्रान्निपतद्विश्च ममदृतेश्च ताडितः ॥ ` 
जटं देदीति शब्दञ्च कुवंद्धिः शुष्कतादुकैः । महाभयातिव्यत्रेश्च दण्डेन , मञ्नमस्तकैः । 
प्रचर्द्वियेधा तप्ततेे जीविभिरेवच ॥ ३६ ॥ 
विपोघेस्तक्षकादीनां पूवेञ्च क्रोशमानकम्‌ । तद्वक्च्येः पापिभिर्युक्तं मम दूतश्च ताडितः ॥ 
प्रतप्ततेलजपू्णैञ्च कीरादि परिवतितम्‌ । तद्वश्च्यैः पापिभिर्यक्तं स्निग्धगातेश्च वेष्ितैः॥ 
काकुशब्दं ध्रकुवं द्विश्चलद्विदू्‌ तताडितेः । महापातकिभि्युक्तं द्विगव्युतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
शस्त्रकुःण्डं ध्चान्तयुक्तं करोशमानं भयानकम्‌ । 
शरखाकारेः खुतीक्ष्णात्रे खोहशस्त्रश्च वेष्टितम्‌ ॥ ४० ॥ 
शस्त्रतल्पस्वरूपञ्च क्रोशतुय्यप्रमाणकम्‌ । पातकिभिवेषितश्च कुन्तविद्धेश्च वेष्ितम्‌ ॥ 
ताड़तिमेम दूतश्च शुप्ककण्टीष्टतादुकः । कीटैः संकुरमानंश्च सपेयानेभेयङ्करेः ॥ 
तीक्ष्णदन्तेश्च विकृतेर्व्याप्तं ध्वान्तयुतं सति । महापातकिभियुक्तं भीतेश्च कीरभक्षितैः 
ख्दद्धिः क्रोशमानञ्च ममदूतेन ताडितः ॥ ४३ ॥ | 
अतिदुगेन्धि संयुक्तं क्रोशा पूयसंयुतम्‌ । तद्वशः पापिभियुक्तं मम दूतेन ताडितः ॥\ 
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द्विगऽयूतिप्रमाणञ्च दहिमतोयग्रपूरितप्‌ । तालन्रक्षप्रमाणेश्च सपैकोरिभिराच्रतम्‌ ॥ 
सपेवेषितगात्रैश्च पापिभिः सपेभ्चितेः । सङ्टं शब्दछ्द्विश्च मम दूतैश्च ताडितः ॥४६। 
चुण्डयं मशादीनां पूणेश्च मशकादिभिः । सर्व क्रोशारदरमानन्च महापातक्रिभिर्युतम्‌ ॥ 
दस्तपादादिमिवेद्धः श्तेः श्चतजदो हितैः । दाहेति शब्दं कुव द्विः प्रचटद्वि्च सन्तम्‌ ॥ 
वच्रन्रश्िकयोः कुण्डं ताभ्याश्च परिपूरितिपर्‌। वाप्यं पापिसियुक्तं वज्नव्रध्िच्तदंशितेः। 
कण्डयं शरादीनां तेरेव परिपूरितम्‌ । रैविद्धेः पापिभिर्युक्तं -वाप्यर्ः रक्तो हितैः ॥ 
तत्तपङ्कोदकःपूणं सध्वान्तं गोलच्ुण्डकम्‌ । कीः सङ्टमानेश्च भञ्चितेःपापियियुतम्‌। 
वाप्यर्धं परिपूर्णश्च जल्स्पैः नक्रकोरिभिः । दारणोर्चिकृताकारीरभक्षितैः पापिभिर्युतम्‌ ॥ 

विण्मूत्र्छेष्मभक्ष्येश्च संयुक्तं शतकोरिमिः ॥ ५२ ॥ 

काकश्च विकृताकारेधैलरश्चश्च पापिभिः ॥ ५५४ ॥ 
खञ्चाख्वाजयोःकुण्डं ताभ्याश्चपरिपूरितम्‌ । भक्षितेःपापिभिर्युक्तं एब्दङ्दविश्चसन्ततम्‌॥ 
धनुःशतं वज्रयुक्तं पापिभिः सङ्कटं सद्‌ा । शाव्द्ृद्विवंज्रदगयेरन्तध्वन्तमयं सदा ॥५६॥ 
वापीद्विशुणमानञ्च तत्तपरस्तरनिरमितम्‌ । ज्वरदङ्कारसद्रशं चरद्विः पा पिभिर्युतम्‌ ॥५७॥ 
शुरधारोपमेस्तीक्ष्णेः पाप्राणेनि्मितं परम्‌ । महापातक्रिभिर्युकतं श्तं श्चतजटो दितेः ॥ 

दुगेन्धि खाटप्रूणेञ्च तद्धश्च्यैः पापिभि्युतम्‌ | 

क्रोशमानं गभीरञ्च मम दृतेश्च ताडितेः ॥ ५६ ॥ 
तप्ततोयाज्जनाकरेः परिपूर्णं धनुःशतप्‌ । चलद्धिः पापिभिग्ंक्तं मम दूतेन ताडितः ॥ 
पूणे' चणद्रवेः क्रोशमानं पापिभिरन्वितम्‌ । तद्ोजिभिः धरद्ण्धेश्च मम दूतश्च ताडितः 

कुण्डं कुखाखचक्राभं श्रूण्येमानञ्च सन्ततम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खतीक््णषोडशारञ्च ध्रूणितेःपापिभिर्युतम्‌ । अतीव वक्र निम्नञ्च दविगव्यूतिध्रमाणकम्‌ ` 
कन्द्राकारनि्मांणं तप्तोदकस्रमन्वितम्‌ । महापातकिभिुक्तं भक्चितेजलजन्तुभिः ॥ 
प्रचठद्धिः शब्दरृदविध्वान्तयुक्तं भयानकम्‌ । कोरिभिविङृताकारेः कच्छपेश्चखदारूणेः ` 
जटस्थैःसंयुतंतेश्चभक्षितैःपापिभिर्थतम्‌ । ज्वालाकचापैस्तेजो भिनिर्माणंक्रोशमानकम्‌ 
शब्दकृदिः पापिभिश्च चलद्विःसंयुतंसदा । क्रोशमानं गभीर :त्तमस्मभिरन्वितम्‌.॥ - 
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चय स्त्रिशो ऽध्यायः ] ‰ कुःण्डलश्णवणेनम्‌ ‰ २३६ 


शश्वश्चलद्धिः संयुक्तं पापिसिभेस्मभक्चितेः ॥ ६७ ॥ 
तत्तपाचाणलोष्राणपं सम्रहैः परिपूरितम्‌ । पापिभिदेग्धगात्रेश्च युक्तश्च शुष्कताल्युकः ॥ 
्ोशमानं ध्वान्तमयं गभीरसतिदाखूणैः । ताडितैमेम दृतेश्च दग्धक्कुण्डं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
अत्यूमियुक्ततोयश्च भ्रततश्लारसंयुतम्‌ । नानाप्रकार विकृतं जलजन्तुसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
ञयू तिप्रस्राणजञ्च गरं धवान्तसंयुतम्‌ । तद्भक््येः पापिमियुक्तदंशितेजेखजन्त॒भिः॥ 
चलद्धिः न्द्मानैश्च च पष्वद्धिः परस्परम्‌ । उत्ततश्रमिकुण्डञ्च कीत्तितश्च भयानकम्‌ ॥ 
असलीवध्रारपच्रस्थाप्युचेस्तारतसेर्रः । क्रोशाद्धेमानकण्डञछच पततपन्रसमन्वितम्‌ ॥ 
पापिनां रक्तपरूणेन्च च्रश्चाघ्रात्‌ पततां परम्‌ । परित्राहीति शाञ्च कुवंतामसतामपि ॥७४ 
गभीरं धवान्तसं युक्तं रक्तङ्ीरसखमन्वितम्‌ । तदसीपत्रकण्डय्च कीत्तितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
शनुःश्तग्रमाणच्च श्रुराकाराल्रखङ्कलम्‌ । पापिनां रक्तपूणश्च ्चुरश्नारं भयानकम्‌ 1७६ 
सूचाव स्याल्रसंयुक्तं पापिस्कोघपूरितिम्‌ । पञ्चाशद्धजरायामं श्दश्च सूचीञ्खम्‌ ॥७७ 
कस्यचिज्नन्तुमेदस्य गोधरेत्यस्य मुखाश्ृतम्‌ । करूपरूपगमीस्थ धनुविशतप्रमाणकम्‌ ॥ 
मदापातकिनाञ्चैव महाङ्केशकरं परम्‌ । तत्कीटभश्चितानाञ्च ननघ्रास्यानाश्च सन्ततम्‌ ॥ 
कुण्डं नखमुखाकारं रजुः पोडशमानकप्‌ । गभीरं करूपरूपश्च पापिष्ठः संकरं सदा ॥८० 
गजेन्द्राणां सप्रूहेन व्यात्तं कुण्डारृतं स्थतम्‌ । गजदन्तहतानाञ्च पापिनां रक्तप्रूरितम्‌ ॥ 
तत्‌कीटभश्चितानाञ्च काकुशब्द्छृतां खद्‌ । ध्वजुःशतप्रमाणञ्च कीतितं गजदं शनम्‌ ॥ 
श्रनुलिशत्‌ध्रमाणञ्च कुण्डञ्च गोभ्रुखाशृति! पापिनां दुःखद्‌ञ्चेव गोमुखंपरिकीत्तितम्‌ 
भ्रमितं कालचक्र ण खन्ततञ्च भयानकम्‌ । कुम्भाकारं ध्वान्तयुक्तं द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ 
लक्षपौरुषमानञ्च गभीरम तिविस्तृतम्‌ । कूत्रचित्तततैकञ्च कुण्डाभ्यन्तरमन्तिके ॥८५॥ 
कुत्रचित्तप्तरोदादि ताघ्रादि कुण्डमेवच । कुत्रचित्‌ तप्तपाषाणकुण्डाभ्यन्तरमन्तिके ॥ 
| पापिनाञच प्रधानैश्च महापातकिभिर्यतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
परस्परं न पश्यद्विः शब्दकृद्विश्च सन्ततम्‌ । ताडितेमेम दूतैश्च दण्डश्च मुषलेस्तथा ॥८७ 
श्रुण्यमानं पतद्विश्च मूच्छितेश्च मुहुर्महुः । पातितै्मम दूतश्च चात्यूहुध्वात्‌ पतितेःक्षणम्‌ 
यावन्तः पापिनः सन्ति स्वुण्डेषु खुन्दरि । तत्र चतुग णाः सन्ति कूम्भीपाकेच दुस्तरे , 


, § : 


0-0. 48102111\//86| 18111 0661011. 01011260 0 66800011 


२० ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रङ्‌तिखण्डे 


सुचिरं पतिताश्चैव भोगदेदविवजिताः । सवंच्ुण्डग्रश्रानञ्च कुम्भीपाकं प्रकीर्सितम्‌ ॥ 
कालटनिमितसूत्रेण निवद्धा यत्न पापिनः ।.उल्थापिताश्च मदुदूतैः क्षणमेव निमङ्जिताः ॥ 
निश्वासवद्धाः सुचिरं कुण्डानामन्तरे तथा । अतीवङ्केशयुक्ताश्च भोगदेदा न नश्यराः ॥ 
दण्डेन मुषरेनेव मम दूतैश्च ताडिताः । प्रतप्ततोयथयुक्तञ्च काटसू्रं प्रकीचितम्‌ ॥६३॥ 
अवटः क्रुपमेदश्च यत्नोद्‌ञ्च तदाकृतिः । ्रतप्ततोयपूर्णेञ्च धनुविशतप्रमाणक्छम्‌ ॥ ६५॥ 
व्याप्तंमहापापिभिश्च दृग्धगाव्रेश्च सन्ततम्‌ । मदुदूतेस्ता ड्तिःशश्वद्वरोदं प्र खी तितम्‌ । 
यत्तोयस्पशैमात्रेण सर्वैव्याधिश्च पापिनाम्‌  भवेद्कस्मात्‌ पततांयत्र कुण्डे धुःशते । 
सर्वेख्द्धाः पापिनश्च तुदन्ति यत्र सन्ततम्‌ 1 दादेति शब्दं कवेन्तस्तदेवाखन्त॒दं विदुः ॥ 
तप्तपांशुभिराकीणं उवरद्विस्तु सदग्धकः । तद्श््येःपापिभिर्यक्तं पांशुभोजं ्रदधःशतम्‌ ॥ 
पततां पापिनां यत्र भवेदेव प्रकम्पनम्‌ । पतन्मात्रेच पापीच पाटोन वेषरितो भवेत्‌ ॥ 
क्रोशमानेच कुण्डे च तत्‌ पाशवेष्टनं विदुः ॥ ६ & ॥ 
धञुविशतप्माणञ्च शरखपोतं प्रकीत्तितम्‌ । पतनमात्रेण पापीच शरटेन ग्रथितो भवेत्‌ । 
पततां पापिनां यत्र भवेदेव पकम्पनम्‌ ॥ १०२९ ॥ 
अतीवदिमतोयेच क्रोशाद्धेञ्च भकम्पनम्‌ । ददत्येवदि मदुदूता यत्रोट्काः पा पिनांसुखे ॥ 
धनुविशतप्रमाणञ्च तदुल्कामिश्च सङ्कलम्‌ । लश्चपौरुपमानञ्च गभीरञ्च धजुःशतम्‌ ॥ 
नानाघ्रकारकूमिभिः संयुक्तञ्च भयानकैः । अत्यन्धकारब्याप्तं यत्‌ करुपाकारंच वत्तुटम्‌ 
तद्व्च्यैः पापिभियक्तं न पश्यद्भिः परस्परम्‌ । तप्ततोयप्रदग्धेश्च चलद्विः कीरभक्षितैः ॥ 
ध्वान्तेन चश्चुषा चान्धैरन्धकरूपं परकीत्तितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
नानाप्रकारशस्नौ धेय विद्धाश्च पापिनः । धञुविशतप्रमाणंच वेधनं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
दण्डेन ताड़ता. यत्र मम दूतैश्च पापिनः 1 धञुःषोड़शमानंच तत्‌ कुण्डं दण्डताड़नम्‌ ॥ 
निख्दधाश्च महाजाङेयंथा मीनाश्च पापिनः । धचुखिशतघमाणंच जाटबद्धं प्रकीत्तितम्‌। 
पततां पापिनां कुण्डे देदाश्ू्णौभवन्तिच । रौहवेदीनिबद्धान्तः ` कोरिपौरुषमानकम्‌ ॥ 
गभीरं ध्वान्तयुक्तंच धनुविशतप्रमाणकम्‌। मूच्छितानांजडानांच देदच्ूणं प्रकीत्तितम्‌। 
दलिताः पापिनो यत्र महुदूतै्मुषङेः सदा । ध्ुःषोडशमानंच तत्‌ कुण्डं दरनस्खतम्‌॥ 
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पतन्मात्रे यत्र पापी शुष्ककण्टोषठताट्युकः । वाटुकाएुच तप्ता धञुखिशतप्रमाणकम्‌। 
शतपख्पमानंच गभीरं ध्वन्तसंयुतम्‌ । जलादारविर हितं शोषणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌॥ ११३ 
नात्यमेकचःयोदं परिपूर्णं ्नुःशतप्‌ । दुगं निघयुक्तं तद्वश््यैः पापिभिः सङ्खटंकषम्‌ ॥ 
सू्पाक्रारघ्ुखं चण्डं ्चुद्ध द शमानकम्‌ । तप्तरौहवाटुकाभिः प्रूणं पातकिभिर्थुतम्‌ ॥ 

अन्तराचिशिखानाञ्च ञ्वाखाव्याप्ठमुखं सदा । 

धरञुवशतप्रमाणञ्च यस्य कण्डस्य सुन्दरि ॥ ११६ ॥ 

ज्वाखासिदेग्धगा्रेश्च पापिभिव्याप्तमेव यत्‌ । 

तन्महत्‌ रशदं शण्वत्कण्डंञ्वालामुखं रुतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पतन्पराच्रायत्रपापीपरूच्छितोऽ्यथितो भवेत्‌ । तके्रकाभ्यन्तरितंवाप्यद्धं जिद्यक्कण्डकम्‌॥ 
घूमान्धकाय्युक्तश्च धरूमान्धेः पापिभि््ुतम्‌ । श्वचुःशतंश्वासव द्रशमान्धरंपरिकी चितम्‌ ॥ 
पतन्मात्राद्यत्र पापी नागैश्च वेष्टितो भवेत्‌ । ्वजुःशतं नागपूणं तन्नागवेण्रकःण्डकम्‌ ॥ 
प्ड़शीति च कण्डानिमयोक्तानिनिशामय । टश्चणश्चापितेषाश्च किभूयःश्रो तुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे परकृतिखण्डे नाराय णनारदसंवदे यमसाविच्नरीसंवादे 
कृण्डटश्चणप्रकथ्नं नाम यस्त्रिशोऽध्यायः । 
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चतुर्खिशो ऽध्यायः 
्रीकृष्णगुणकीत्तेनम्‌ । 
्‌ सार्विन्रयुवाच 
दरिभिक्ति देहि महयं सारमूतां खुदुलंमाम्‌ । त्वत्तः सवं श्रुतं देव नावशिष्टोऽधुना मम । 
किञित्‌ कथयमेधमं श्रीकृष्णगु ण कीत्तेनम्‌ । पुंसां लश्चोद्धारघीजं नरकाणेवतारणम्‌ ॥ 
कारणं मुक्तिसायाणां सर्वाशुभनिवारणम्‌ । पाव नंकमेचक्ाणां कृतपापौषघहारणम्‌ ॥३॥ 


( 
॥ ~ 
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मु्तयः कतिधा सन्ति कि चा तासाश्च लक्षणम्‌ । 
दर्भिक्तेमूत्तिभेदं निषेकस्यापि रक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्त्वज्ञान विहीना च स्त्रीजातिविधिनिमिता । कि तजुज्ञानं सारभूतं वद्‌ वेद विदांवर ॥ 
सवंदानमनशनं तीथंस्लानं चतं तपः । अज्ञानज्ञानद्‌ानस्य कटां नार्हन्ति पोड्शीम्‌ ॥६ 
पितुः शतगुणा माता गीरेणातिनिश्चता । मातुः शतगुणेःपूञ्यो ज्ञानदातागुखश्रमो ॥ 
यम उवाच 
पूवं स्वेवरो दत्तो यत्ते मनज्ि वाज्छितः । अधुना दरिभक्तिस्ते वत्सेभवतु द्धरात्‌ ॥ 
श्रोतुमिच्छसि कल्याणि श्रीक्रष्णगुणकीत्तनम्‌ । 
चक्छणां घश्नकत्तु णां श्रोतृणां कुटतारणम्‌ ॥ & ॥ 
रोषो वक््रसहस्नेण न टि यद्वक्तमीष्वरः । खत्युञ्यो न शक्चमश्च वक्तुं पञ्चमुखेन च ॥ 
ध्राता चतुर्णा वेदानां विधाताजगताममि । व्रह्म चतुर्ुखेनेव नाट विष्णुश्चसवं वित्‌ ॥ 
कात्तिकेयः पप्मुखेन नापिवक्तमखं ध्र चम्‌ । न गणेशः समथेश्चयोगीन्दराणां गुरोगखः॥ 
सारभूतश्च शस्त्राणां वेद्‌ाश्चत्वारषव च । कखामाच्रंयदुगुणानां न विद्‌ न्तिवुध्राश्चये ॥ 
सरस्वती च यज्ञेन नालं यदूगुगवणने । सनत्‌ कुमारो ध्रमेश्च सनकश्च सनातनः ॥९४॥ 
सनन्दः कपिखः सूय्योयिऽन्ये च ब्रह्मणःखुताः। विचश्चणा न यद्वत केवान्ये जडबुद्धयः ॥ 
न यद्धक्तु क्षमाःसिद्धासुनीन्द्रायो गिनस्तथा । के चान्ये च वयं केवां भगवदूगुणवणेने ॥ 
श्यायन्ते यत्पद्‌ाम्भोजंत्रह्म विष्णशिवाद्यः । अतिसाध्यंस्वभक्तानां तदन्येषां उदुरेभम्‌॥ 
कश्चित्‌ किञ्चिद्विजानाति तद्गुणोत्कीत्तेनं महत्‌ । 
अतिरिक्तं विजानाति ब्रह्मा ब्रह्मपुतादयः ॥ १८ ॥ 
ततोऽतिरिक्तं जानाति गणेशोज्ञानिनां गुखः । सर्वा तिरिक्तं जानातिसवेज्ञः शम्भुरेबच ॥ 
तस्मै दत्तं पुरा ज्ञानं छष्णेन परमात्मना । अतीव निजने रम्ये गोलोके रासमण्डले ॥ 
तच्नैवकथितंकिञ्चित्‌ यहूगुणोत्की्तनं पुनः । धर्मायकथयामासशिवलोकेशिवःस्वयम्‌॥ 
धंमस्तत्कथयामासख पुष्करे भास्क एय च । यमाराध्य मम पिता मां श्राप तपसासति॥ 
पूं स्व विष्रयश्चाहं न गृह्णामि प्रयज्ञतः । वैराग्ययुक्तष्तपसे गन्तुमिच्छ।मि खुव्रते ।२३। 
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तदा मां कथयामास पितायदुगुणकीत्तनम्‌ । यथागमं तद्वदामि निवोध्रातीव दुर्गमम्‌ ॥ 
तदुगुण स न जानाति तदन्यस्यचकाकथा । यथाकाशो नजानाति स्वान्तमेववरानने ॥ 
सर्वान्तरात्मा सगवान्‌ सवेकारणकारणम्‌ । सर्वेश्वरञ्च सर्वाद्यःसर्ववित्‌सर्वरूपधक्‌ ॥ 
नित्यरूपी नित्यदेदी नित्यानन्दो निराकृतिः । निरद्शश्च निःशङो निर्गणच्ध निराश्रयः ॥ 
निद्रः खवंखाश्ची च सवाध्रारः परात्परः । तद्धिकाराश्चप्रकृविस्तद्धिका रश्चप्राङ्ूताः ॥ 
स्वथं पुमांश्च प्रकृतिः स्वयं च भच्रतेः परः । रूपं चिधत्तेऽरूपश्च भक्तायु्रददेतवे ॥२६॥ 
अतीव कमनीयश्च सुन्दरं खमनोडरम्‌ । नवीननीरदश्यामं किशोरं गोपवेश्तकम्‌ ॥२०॥ 
कन्द्पेको रिलाचण्यद्ीदखाधाम मनोहरम्‌ । शरन्मध्याहपद्यानां शोभामोचनटोचनम्‌ ॥ 
शरत्पावंणकोरीन्दुशोमाप्रच्छादनाननम्‌ । अमूख्यरलनिर्मा णरल्लाभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
खस्मितं शोभितं शश्चदम्रूस्यपीतवाससा । पर ब्रह्मस्वरूप ज्वखन्तत्रह्मतेजसा ॥३३॥ 
खखद्र्यञ्चशान्तश्चराध्राकान्तमनन्तकम्‌ । गोपी भिर्वोक््यमाणञ्चसस्मितायिःसमन्तेतः। 
रासमण्डखमध्यस्थं रल्ञसिहदासनस्थितम्‌ । वंशीं क्रणन्तं द्विभुजं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
कीस्तुमेनमणीन्दरेणशग्वदवक्चःस्थलोञ्ञ्वलम्‌ । क मावीरकस्तूरीचन्द्नाचितयिग्रहम्‌ ॥ 
चाख्चम्पकमाखाव्जमाटतीमाल्यमण्डितम्‌ । चारुचस्पकशोभाठ्यचरूडावङ्मिराजितम्‌॥ 
एवम्भूतञ्च ध्यायन्ते भक्ताभक्तिपरिप्ठ्ुताः । यद्भयाञ्जगतां श्राता विधत्तेसृषटिमेवच ॥ 
ऊर्मायुरूपचिखनं करोति सवेक्मणाम्‌ । तपसां फलदाता च कमणाञ्च यदाज्ञया ॥ 

विष्णुः पाता च सर्वेषां यद्रयात्‌ पाति सततम्‌ । 

काटा्िष्टः संहर्ता सवं विश्वेषु यद्भयात्‌ ॥ ४०.॥ 

शिवो श्छत्युञ्जयश्चैव ज्ञानिनाञ्च गुरोगंरः । 

यदुज्ञानदानात्‌ सिद्धेशो योगीशः सवेवित्‌ खयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


परमानन्दयुक्तश्च भक्तिवेराग्यसंयुतः  यत्प्रसादाद्धाति वातः प्रवरःशीघ्गामिनाम्‌ ४२ 


तपनश्च पतपति यद्भयात्‌ सन्ततं सति । यदाज्ञया वध्दन्द्रो स्रत्युश्चरति जन्तुषु ।४३। 
यदाज्ञया दहेदहविजेखमेव सुशीतलम्‌ । दिशो रश्चम्ति दिक्पाखा महाभीता यदाज्ञयाः ॥ 
रमन्ति रारिचक्राणि ग्रहाश्च यद्येन च । भयात्फलन्तिच्रक्चश्चपुष्पन्त्यपिचयद्भयात्‌ ॥ 
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च 


भयात्‌ फखानि पक्ानि निष्फटास्तरवोभयात्‌ । यदाज्ञयास्रस्थाश्चनजीवन्ति जटेषु च 
तथा स्थरे जखश्थाश्च न जीवन्ति यदाज्ञया । अदं नियमकर्ता च धर्माधर्मे च यद्भयात्‌ 
काश्च कटयेतूसवं भ्रमव्येव यदालज्ञया । अकाले न दरेत्काो ष्टट्युख्च यद्येन च ॥ 
उवखदस्नी पतन्तश्च गभीरे च जकाणेवे । च्क्षाग्रात्‌ तीक्ष्णखटूे च सपदीनां सुखेषु च 
नानाशस्त्रास््रविद्ध् रणेषु विषमेषु च । पुष्पचन्दनतव्पे च चन्ध्रुवरेश्च रक्षितम्‌ । 
शयानं तन्त्रमन्त्रैश्च काटे कारो हरैद्धयात्‌ ॥ ५० ॥ 
धत्ते वायुस्तोयराशि तोयं क्रमं यदाज्ञया ॥ ८२ ॥ 
कर्मोऽनन्तं स च श्चौणीं समुद्रान्‌ सत्तपर्व॑तान्‌ । सर्वा श्चेवश्चमारूपानानारूपं विभ त्तिः 
यतः सर्वाणि भूतानि छीयन्तेऽन्ते च तच्र च । इन्द्रायुश्चेव दिव्यानां युगानापेक्सत्ततिः 
अणएाविशच्छ्पाते ब्रह्मणण्चेत्यद निशम्‌ । अणाधिके पञ्चशते सदसे पश्यित ॥५६॥ 
युगे नराणां शक्रायुरेवं संख्याविदो विदुः । प्वंरिशदिनेमासोह्ास्यान्ताभ्याद्धतुःख्खतः 
ऋतुभिः पड्मिरेवाब्दं शताब्दं ब्रह्मणो वयः । ब्रह्मणश्च निपाते च चश्चुखन्मीलनं दरैः ॥ 
चक्चुनिमीलने तस्य खयं प्राकृतिकं विदुः । पयय प्राङ्ताः सर्वे देवाच्श्च चराचराः ॥ 
छीनाधातरि धाता च श्रीरृष्णनामिपङ्कजे । विष्णुःक्षोरोद्शायी च वेकुण्डेयश्चतरभुजः 
विदीना वामपार्ध्वे च कृष्णस्य परमात्मनः । सद्राद्याभैरवाद्याश्च याचन्तश्च सिवादगाः 
शिवाध्यारे शिवेीना ज्ञानानन्देसनातने 1 ज्ञानाधिदेवः कृष्णस्य महादेवस्य चात्मनः ॥ 
तस्य ज्ञानविटीनश्च वभूव च क्षणं दरे: । दुर्गायां विष्णुमायायां विखीनाः स्वंशक्तयः 
खा च कृष्णस्य वुद्धौ च बुद्धय धिष्ठातद्रेवता । नारायणा शःस्कन्दश्चखीनो वश्च सितस्यच 
श्रीृष्णांशश्च तद्वाहौ देवाधीश्चो गणेश्वरः । पद्यांशाचापिपद्यायां सा राधायाश्च खनते 
गोप्यश्यापिच तस्यां च सवश्िद्रेवयो पितः । छष्णप्राणा धिदेवीसातस्यप्राणेषुसास्थिता 
सावित्री च सरस्वत्यां घेदशास्त्राणियानि च । शितावाणीचजिह्वायां तस्यैवपरमात्मनः 
गोलोकस्य च गोपाश्च विलीनास्तस्यलोमसु । तत्पराणेषुच स्वेषां प्राणा वाता इताशनः 
जटराम्नौ विलीनश्च जर तद्रसनाग्रतः । वेष्णवाश्चरणाम्भोजे परमानन्दसंयुताः ॥६७॥ 


साराटसारतरा भक्तिरसपीयूषपायिनः। विरारश्चद्रश्च महति खीनः छृष्णे महान्‌ विराव्‌ 
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यस्यैव खोमक्रपेषु विश्वानि निखिटानि च । यस्य चश्चुनिमेषेण महांश्च प्रख्यो भवेत्‌ 
चश्चुरन्मीखने खषटियंस्थैव पुनरेव च । याचत्कादो निमेषेण तावदुन्मीटने व्ययः ॥७०। 
ब्रह्मणश्च शताब्दरेन खष्िस्तत्र ख्यः पुनः । ब्रह्मखषरिखयानाश्च संख्या नास्त्येव खुबते ॥ 
यशा भूरजसाश्चैवा संख्यानाञ्च निशामय ॥ ७९ ॥ 
चश्छुनिमेषे ध्रटयो यस्य सर्वान्तरात्मनः । उन्मीलने पुनः खष्रिर्मवेदेवेश्वरेच्छया ॥७२। 
तट्गुणोत्कीत्तनं वक्तुं ब्रह्माण्डेषु च कः श्वमः ॥ ७३ ॥ 
यश्चा श्रुतं तातवक्त्रात्‌ तशथोक्तञ्च यथागमम्‌ । मुक्तयच्च चतुर्वेद निरूकताश्च चतुविध्वाः ॥ 
तत्प्रध्राना दरेभक्तिर्मक्तेरपि गरीयसी । सालो क्चदा दररेका चान्या सारूप्यद्धा परा ॥ 
सामीप्यदाचनिर्वाणद्ाचीचेव सितिस्ख्रतिः । भक्तास्तानदिवाज्छन्तिविनातत्सेवनादिकम्‌ 
सिद्धित्वममरत्वश्च व्रह्मत्वश्चावदेख्या । जन्मग्बट्युजराव्याधिभयश्तोकादिखण्डनम्‌ ॥ 
दिव्यरूपध्ारणञ्च निर्वाणं मोक्षदं विदुः । मुक्तिश्च सेवारदिता भक्तिः सेवाविवद्धिनी 
भक्तिमुक्त्योरयं मेदो निपेकलश्षणं णु । विदुरा निपेकश्च भोगञ्च सृतकर्मणाम्‌ ॥ 
तत्‌ खण्डनच्च शुभदं श्रीक्रष्णसेवनं परम्‌ 1 तत्त्वज्ञानमिदं साधि सार लोकवेदयोः 
विध्न्नं शुभदं चोक्तं गच्छवत्सेयधासुखम्‌ । इत्युक्तवासूय्येपुत्रश्चजीवयित्वाचतत्पतिम्‌ 
तस्ये शुभाशिपं द्वा गमनं कर््तुद्यतः । द्रा यमश्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रणस्य च 
खरोद चरणेधरृत्वा सट विच्छेदो ऽतिदुःखदः । साचित्रीरोदनं द्रष्टा यम एव कृपानिधिः 
तामित्युवाच सन्तुष्टो ख्रोद्‌ चापि नारद्‌ ॥ < ॥ 


यम उवाच । 
खश्चवषं सुखं भुक्तवा पुण्यक्षेत्रे च भारते । अन्ते यास्यसि गोखोके श्रीकृष्णभवनं शुभे 
गत्वा च स्वगं भद्रे साविभ्याश्च चतंकुर । द्विखक्षवपेपय्यन्तं नारीणां मोक्षकारणम्‌ ॥ 
जयेष्ठ कृष्णचतुदेश्यां सावित्याश्चव्रतंशुभम्‌। शुङ्खा्टम्यां माद्रपदे महालक्षम्यावरतंशुभम्‌ 
द्यष्वषेव्रतं चेद्‌ प्रत्यब्दं पक्चमेव च । करोति परस्या भक्तया सा याति च हरेः पदम्‌ ॥ 
तिमङ्गख्चारे च देवीं मङ्कख्चण्डिकाम्‌ । प्रतिमासं शुङ्कषष्ठ्यां षष्ठीं मङ्गर्दायिकाम्‌ 
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` तथां चाषाद्संक्रान्त्यां मनसां सवंसिद्धिदाम्‌ । 
राध्रां रासे च कात्तिक्यां छृष्णप्राणाधिकां प्रियाम्‌ ॥ &० ॥ 
उपोष्य शुक्काए्म्याञ्च प्रतिमासे चरयदाम्‌ । विष्णुमायां भगवतीं दुर्गा दर्मतिनाशिनीम्‌ 
प्ररति जगदम्वां च पतिपुत्रवती सतीम्‌ । पतिव्रताखु श॒द्धाखु यन्त्रे धतिमास्ु च ॥ 
या नारी पूजयेद्भक्त्या धनसन्तानदेतवे । इटो के खुखं युत्तवा याव्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ 
इत्युक्तवा तां धमेराजोजगामनिजमग्दिसम्‌ । गरदीटवाखवामिनंसाचसाविच्रीचनिजाल्यम्‌ 
साधित्री सत्यचन्त्च चत्तान्तञ्च यथाक्रमम्‌ 1 अन्यांश्चकथयामासवान्धवां्चेव नारद्‌ 
साविच्रीजनकः पुत्रान्‌ संप्राप वे क्रमेण च । श्वशुरख्चश्चुषी राज्यं साचपुत्रानूचरेणच 
र्वष सुखं शुच्वाः पुण्यक्षेत्रे च भारते । जगाम सामिना साद्धंगोदखो करं सा पतिव्रता 
सवितुश्चाधिदेनी या मन्नाधिष्टातृदेवता । साविद्रीचा पिवेदानांसाविच्री तेन कीत्तिता 
इत्येवं कथितंचत्खसाविच्याख्यानसुत्तमम्‌ । जीवकमं विपाकश्च कि पुनःश्रोतुमिच्छसि 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे भररृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साचिच्युपाख्यानं 
नाम चतुस्जिशत्तमोऽध्यायः | 


पञचत्रिरोऽध्यायः 
रक्षम्युपाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
श्रीरुष्णस्यात्मनश्चैव निर्गुणस्य निरृतेः । सावित्री यमसंवादे श्चुतं खुनिमेखं यशः 
वदुगुणोत्कीत्तंनंसत्यंमङ्कखानाश्चमङ्गलम्‌ । अधुनाश्रोतमिच्छामिलक्ष्म्युपाख्यानमीश्चर 
केनादौ पूजिता सापि किम्भूता केन वा पुरा । तदुगुणोत्कीत्तेनं सत्यं वद्‌ वेद्‌ विदांवर 
नारायण उवाच । 
खष्टेरादौी पुरा व्रह्मन्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । देवी घामांशसंभूता वभूव रासमण्डले ॥४ 
अतीव खन्दरी श्यामा न्यग्नोधपस्मिण्डदखा । यथा द्ादशवर्पौया शश्वत्छस्थिरयौ वना । 
श्वेतचम्पकवर्णाभा खखद्भश्या मनोहरा । शरत्पावंणकोटीन्दुप्रमाप्रच्छादनानना ॥६ ॥ 
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शरन्मध्याह्पद्यानां शोभामोचनखोचना । साच देवी द्वि्ाभूता सदसरवेश्वरेच्छया ॥ 
समा रूपेण वर्णेन तेजसा वयसा त्विषा । यशसा वाससा मूच्यां भूषणेन गुणेन च ॥ 
स्मितेन वीक्चगेनेव वचक्षा गमनेन च । मधुरेण स्वरेणेव नयेनाुनयेन च ॥ ६ ॥ 
तद्धामांशा सहालक््मीदंक्चिणांशाचराधिका । राध्वाद्ौ वस्यामाखद्धि्रुजञ्च परात्परम्‌ ॥ 
महाखक््मीश्च तत्पश्चात्‌ चकाम कमनीयकम्‌ । ष्णस्तद्रीरवेणेव द्विधारूपो वभूव ह 


द द्धिणं स द्विभुजो वामांशश्च चतुभुजः । चतमु जाय द्वि्रुजो महालक्ष्मीं ददौपुरा ॥ 


लद्यतेटूषयते विश्वं खिग्धट्रप्रया यया निशम्‌ । देवीषुयाचमदती महाटश््मीश्चसास्सता ॥ 

दिपरुजो रसाधिकाकान्तो ल््मीकान्तश्चतुभंजः । 

गोलोके द्वि्ुजस्तस्थो गोपर्गोपीभिराच्रतः॥ १४ ॥ 
चतुर्भजग्च वैकुण्ठं प्रययौ पद्मया सह । सर्वा रोन समौ तद्धी कृष्णनारायणोौ परौ ॥ 
महालक्ष्मीश्च योगेन नानारूपा वभूव सा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः परिप्रणेतमा परा ॥ 
शुद्धसत्वस्वरूपा च सवेसौभाग्यसंयुता । प्रेम्णा साच प्रधानाच सर्वासु रमणीषुच ॥ 
स्वगे च स्वगं खक््मीश्च शक्रसम्पटस्वरूपिणी 1 पातारेषुचमच्येषूराजलक्ष्मीश्चराजसखु ॥ 
ग्रहटक्ष्मीगर देष्वेव ग्रहणी च कटांशया । सम्पत्स्वरूपा गरदिणां सवेमङ्गखमङ्खा ॥ 
गवां भसु: सा खुरभीदक्चिणायज्ञकामिनी । क्षीरोद सिन्धुकन्यासा श्रीरूपापद्धिनीषुच ॥ 
शोभारूपा च चन्द्रे च सूट्येमण्डलमण्डिता । विभूषणेषु रलेषु फरेषु च जरेषु च ॥ 
नपेषु नृपपल्लीषु दिन्यल्मीषु गृहेषु च । सवेशस्येषु वस्त्रेषु स्थानेषु संस्छतेषु च ।२२। 
प्रतिमासु च देवानां मङ्करेषु धरेषु च । माणिक्येषु च मुक्तारु मास्येषु च मनोहरा ॥ 
मणिन्द्रेषु च हारेषु ्चीरेषु चन्दनेषु च । च्क्चशाखासु रम्यासु नवमेघेषु वस्तुषु ॥२७॥ 
वैकुण्ठे पूजिता सादौ देची नारायणेन च । द्वितीये ब्रह्मणा भक्त्या तृतीयेशङ्करेण च ॥ 
विष्णुना पूजिता सा च क्षीरोदे भारते सुने । स्वाम्भुवेन मुना मानवेन्देश्च सवेतः ॥ 
अषीन्दरेश्चमुनीन्दरं श्चसद्विश्चग्र दिभिभवेत्‌ । गन्धर्वायैश्चनागाद्ैःपाताटेषुचपूजिता ॥ 
शुङ्का्टम्यां भाद्रपदे कृता पूजाच ब्रह्मणा । मकतया च पश्चपयन्तं चतरिषु रोकेषुनारद्‌ ॥ 
चेत्रे पौषे च माद्रे च पुण्ये मङ्कलवासट । विष्णुनानिमिता पूजात्रिषुोकेषुभक्तितः ॥ 
वपान्ते पीषसंक्रान्त्यां मेध्यामावाह्य भराङ्गणे । मयुस्तां पूजयामास साभूता सुघनच्ये 
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राजेन्द्र ण पूजिता सा मङ्कटेनेव मङ्कखा । केदयारेणव नीखेन नटेन खुवटेन च ॥३१॥ 
श्ुवेणोत्तानपदेन शक्रेण विना तथा । कश्यपेन च दश्चेण मुना च \ववस्वता ॥ 
प्रियत्रतेन चन्द्रण कुबेरंणेव वायुना । यमेन वह्निना चैव वर्णे व पूञि.ता ॥ ३३ ॥ 
एवं सवे सव्ंश्च वन्दितापरूजितासदा । सर्वे श्व्य्याधिदेवी सा सर्वं खम्पत्स्वरूपिणी 
> न ष क 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवदे लक्षम्युपाख्यानें 
पञच्िशो ऽध्यायः । 


षटत्रिशोऽध्यायः 


इन्द्र प्रति दुर्वाससःशापः | 
नारद्‌ उवाच 
नारायणप्रिया सा च वरा वैकुण्डवासिनी । वैकरण्ठाधिष्टा्रीदेवी महालष््मी: खनातनी 
कथं वभूवसादेवीपरथिव्यां सिन्धुकन्यका । कितद्ुध्यानंचकवचं सर्व॑पूजाविधिक्रमम्‌ ॥ 
पुरा केन स्त॒तादौ सा तन्मे व्याख्यातुमदेसि ॥ ३ ॥ 
नारायण उवाचं 
पुरा दुर्वासमः शापात्‌ भ्रष्टश्रीकः पुरन्दरः । वभूव देवसंघश्ध मर्त्य॑ रो कश्चनारद्‌ ॥०॥ 
छक्ष्मीः स्वगा दिकत्यक्तवारु्टापरमदुःखिता । गत्वालीनाचवेङुण्ठेमहारक्म्याश्चनारद्‌ ॥ 
तदा शोकाययुर्देवा दुःखिता ब्रह्मणःसभाम्‌ । ब्रह्माणञ्च पुरस्कृत्य ययुरवेक्ण्टमेव च ॥ 
वकुण्डे शरणापन्ना देवा नारायणे परे । अतीवदेन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठौष्टताट्ुकाः ॥ 
तदा लक््मीश्चकख्यापुरानारायणाज्ञया । वभूवसिन्धुकन्यासा शक्रखम्पटस्वरूपिणी ॥ 
तदा मथित्वा क्षीरोदं दैवा दैत्यगणैः सह । संप्रापुश्चवर लक्ष्म्या दद्वशुस्ताञखतत् हि ॥ 
सुरादिभ्यो वरं दत्त्वा वरमालाश्च विष्णवे । ददौ प्रसन्नवदना तष्टा क्षीरोदशायिने ॥ 
देवाश्चाप्युरग्रस्तं राज्यं ध्रापुश्च तद्धरात्‌ । तां सम्पूञयचसस्तूयसवेज्च निरापदः ॥ 
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नारद्‌ उवाच 
कथं शश्ताप दुर्वासा सुनिश्ेष्डः पुरन्दरम्‌ । केन दोषेण वात्रह्मन्‌. व्रद्धिठत्रह्मवित्‌ पुरा ॥ 
ममन्थे केन रूपेण जटधिस्तेः सुरादिभिः । केन स्तोत्रेण खाद्देवी शक्रसाश्चाटुवमभूवह ॥ 
को चा तयोश्च संवादो वभव तद्वद्‌ प्रभो ॥-१४ ॥ 
नारायण उवाच 
मध्रपानत्रमत्तश्च चेदोक्चाधिपतिः पुरा । क्रीडां चकार रहसि रम्भया सदह कामुकः 
त्या कीड़ा तया साङंकामुक्याहृतचेतनः । तस्थौ तत्रमहारण्ये कामोनग्मथितचेतनः ॥ 
चदासशिखरं यान्तं वेच्ुण्टाद्र पिषपुङ्कवम्‌ । दुर्वाससं ददशेन्द्रो उवलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
ग्रीप्ममध्याह्मात्तेण्डसदस््रपभमीषश्वरम्‌ । मरत्तकाश्चनाकारं जरखाभारं महोञ्ञ्वख्म्‌ ॥ 
शुद्कयज्ञो पीतश्च चीरंदण्डंकमण्डल्युम्‌ । मदोञ्ज्व्श्च तिक विभ्रतंचन्द्रसम्निभम्‌ ॥ 
समन्वितं शिप्यवभर्वेदवेदाङ्कपारणैः । दष्टा ननाम शिरसा सम्भ्रमात्तं पुरन्दरः ॥२०॥ 
त्िष्यवर्गञ्च मत्तया च तुष्रावचमुदाग्वितः । मुनिनाचसशिष्येण तस्मे दत्तंशुभाशिषम्‌ 
विप्णुदत्तं पारिजातपुष्पञ्च मनोहरम्‌ । जरास्रत्युरोगशोकदरं मोश्चकरं परम्‌ ॥२२॥ 
क्रः पुष्पं ग्रहीत्वा चधरमत्तोराजसम्पदा । भ्रमेण स्थापयामास तदेवहस्तिमरुतके ॥ 
दस्ती तत्स्पशंमा्रेणरूपेणच गुणेनच । तेजसा वयसा कान्त्या विष्णुतुल्यो बभूवसः ॥ 
त्यक्तवा शक्रं गजेन्द्रश्च जगाम ध्रोरकाननम्‌ 1 न शशाक महेन्दरस्तं रश्चित्‌तेजसासुने ॥ 
तत्पुष्पं त्यक्तवन्तश्च दरष्टा शक्रं मुनीषूवरः । तमुवाच महास्टः शशाप स रुषान्वितः ॥ 
मुनिरुवाच 
अरे धिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामवमन्यसे । मदत्तपुष्पं दत्तश्च गर्वेण हस्तिमस्तके ॥२७] 
विष्णोनिषेदितं पुष्पं नैवेयं वाफटंजलम्‌ । प्रा्िमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेनत्रह्महाजनः ॥ 
भ्रणश्रीभर्वुद्धिश्च भ्रषट्ञानो भवेन्नरः । यस्त्यजेद्धिष्णनेवेदयं भाग्येनोपस्थितं शुभम्‌ ॥ 
ग्रािमात्रेणयोभुङ्क्तभक््याविष्णुनिवेदितम्‌ 1. पुंसां शतंसमुद्धत्यजीवन्सुक्तःस्वयंभवेत्‌ ॥ 
विष्णुनेवेयभोजीयोनित्यन्तुप्रणमेद्धरिम्‌। पूजयेत्स्तौ तिवाभक्यासविष्णुसद्रशोभवेत्‌॥ 
तत्स्पशेवायुना ख्यः तीर्थोघश्च विशुध्यति । तत्पाद्रजसा मूढ सद्यः पूता वखुन्धरा ॥ 
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२५० ॐ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 


पुश्चल्यन्नमवीरान्नं शरद्रश्राद्धान्नमेव च । यद्धररनिवेद्यञचच च्॒धामांसममक्चकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिविद्कपदात्तान्नं यदन्नं श्राद्रयाजिनाम्‌ । चिकित्सकद्धिजानाञ्च देवान्न तैव च ॥ 
कन्याविक्रयिणामन्नंयदन्नंयोनिजीविनाम्‌ । अचुष्णान्नंपं पितंसर्वभक््यावदोपितम्‌ ॥ 
शद्रापति द्विजान्नं चच्पवाहद्विजान्नकम्‌ । अदी श्चितद्धिजान्नश्च यदन्नं शवदादिनाम्‌ ॥ 
अगस्यागामिनाश्चैव दविजानामन्नमेव च । मित्रहुहां छतश्नानामन्नं विश्वासध्रातिनाम्‌ ॥ 
मिथ्यासाश्षिप्रदानाश्च ब्राह्मणानां तथेवच । पएतत्सवं विशुद्धेत विष्णनेवेच्मक्चणात्‌ ॥ 

विष्णुसेवी च श्वपचो वंशानां कोरिमुद्धरेत्‌ । 

हरैरभक्तो विप्रश्च स्वश्च रश्चितमश्चमः ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाटूयदिगृ्णातिविष्णो निर्माल्यमेवच । सप्तजन्माजितातपापान्मुच्यतेनात्रसंशयः।॥ 
ज्ञात्वाभक्तयाचगृह्णातिविष्णो्नेवेद्यमेवच । को रिजन्माजितातपापानमुच्यतेनाच्रसंशयः 1! ` 

यस्मात्‌ संस्थापितं पुष्पं गर्वेण हस्तिमस्तके । 

तस्माद युष्मान्‌ परित्यज्य यातु लक्ष्मीरेरः पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नारायणस्यमक्तोऽदंन विमेमीश्वरंविधिम्‌ । काठ्त्युंजराश्चेव कानन्यानगणयामिच ! 
कि करिष्यतिते तातः कश्यपच्च प्रजापतिः । चरृहस्पतिगरध्यैव निःशङ्कस्यच मे दरे ॥४४ 
इदं पुष्पं यस्य मूध्नितस्येवपूजनंपुरः। मूध्निच्छिन्ने शिव शिशोशित्वेदंयोजयिष्यति ! 
इति श्रुत्वा महेन्द्रश्च धृत्वा तचरणद्वयम्‌ 1 उच्चेरुरोद शोकात्तेः तमुवाच भयाकुलः ॥ 

॑ इन्द्र॒ उवाच । 

दत्तःसम्रुचितः शापो मद्यंमत्ताय हेपरभो । हृतात्वयाचेत्‌ सम्पत्तिः कियतुज्ञानञ्चदे हिमे ॥ 
ेश्वय्यं विपदां वीजं प्रच्छन्नज्ञानकारणम्‌ । मुक्तिमार्गागंरु दाढ्य ह रिभक्तेव्यवायकम्‌ 
जन्मग्धत्युजरारोगशोकद्ुःखाङ्करं परम्‌ । सम्पत्तितिमिरान्धञ्च सुक्तिमागं न पश्यति ॥ 
सम्पन्मत्तः खुमरूटढग्च स रामत्तः सचेतनः । बान्धवैरवेष्रितः सोऽपि बन्धुद्धेषकरो सुने॥ 
सम्पन्मदे पमत्तश्च विषयान्धच्च विहवः ।-महाकामी राजल्िकः सच्वमागं न पश्यति । 
द्विविधोविषयान्धश्चराजसस्तामसःस्प्रतः । अशास्रज्ञस्तामसश्चशास्त्ज्ञोराजसःस्स्घतः 
शास्ते च द्विविधं मार्गं निर्दिष्टं सुनिपुङ्खव । धत्ति घीजमेकश्च निचत्तेः कारणं परम्‌ ५३ 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©€810011 


परूचिशोऽध्यायः ] ॐ सुनीन्द्रखरेन्द्रसम्बादः # २५१ 


चरम्ति.जीविनश्चादौ भचरत्तौ दुःखचत्मं नि 1 स्वच्छन्दे च प्रसन्नेचनिविरोधेच सन्ततम्‌ 
आपातमघुरे खो भात्‌ रोच उखमानिनः । परिणामनाशवीजे जन्मस्चुत्युजराकरे ॥५५। 
अनेकजन्मपय्येन्तं कृत्वाच श्रमणं मुदा 1 खकमे विहिताया नानायोन्यां क्रमेण च ॥ 
ततः छच्णानुग्रदाच सतूसङ्खं खमते जनः । सहलेषु शतेष्वेको भवाष्धिपारकारणम्‌ा 
साधुः सत्त्वप्रदीपेन सुक्तिमागं प्रदशेयेयत्‌ । तदा करोति यल्ञश्च जीवी वन्धनखण्डने ॥ 
अनेकजन्मयोगेन तपसानणशनेन च 1 तद्‌ कमेन्मुक्तिमा्गं निविघ्न सुखदं परम्‌ ॥ ५७ 
इदं श्रुतं गुरोवक्त्रात्‌ ध्रसङ्गावसरेण च । न हि प्ृषटमतोऽन्यच्च भवजज्नालवेटितः ।६०। 
अश्ना विधिना दत्तो विपत्तौ ज्ञानसागरः । सस्पद्रुपा विपदियं मम निस्तारकारिणी । 
ज्ञानसिन्धोदीनवन्धो मद्यं दीनायसाम्प्रतम्‌ । देहि किञ्चित्‌ ज्ञानसारं भवपारदयानिधे 
इन्द्रस्य चचनं श्रुत्वा प्रहस्य ज्ञानिनां गुरुः 1 ज्ञानं कथितुमारेमे द्यतितुएटः सनातनः ॥ 
मुनिख्वाच । | 
अदो महेन्द्रमाङ्कल्यं मार्गं द्रष्टुमिच्छसि । आपातदुःखवीजञच परिणामखुखलावहम्‌ ॥ ` 
स्वगर्भयातनानाशपीड़ाखण्डनकारणम्‌ । दुष्पारासारदुर्वार-खंसारार्णवतारणम्‌ ॥६५॥ ` 
कमंचरक्ाङ्रच्छेदकारणं सवेतारणम्‌ । सन्तोषसन्ततिकरं प्रवरं सवेवत्मेनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दानेन तपसा चापि जतेनानशनादिना । कर्मणा स्वगभोगादिसुखं भवति जीविनाम्‌ ॥ 
पू्वंकाम्यक्मणाश्च मूं संदिद्य यज्ञतः । अधुनेदं मोक्षवीजं संकटपाभाव पव च ॥६८ 
यत्कमं सात्विकं कुर्य्यादसरंकदिपतमेव च । सवं कृष्णापेणं कृत्वा परे ब्रह्मणि टीयते॥ 
संसारिकाणमेतत्तु निवाणमोक्चणं विदुः । नेच्छन्ति वेष्णवास्तत्त॒ सेवाविरहकातराः 
सेवां कूवेन्ति ते नित्यं विधाय देदसुत्तमम्‌ । गोखोके घा पिवेक्कण्ठेतस्यैवपरमात्मनः ॥ 
हरिसेवादिरूपाश्च मुक्तिमिच्छन्तिवेष्णवाः । जीवन्मुक्ताश्चतेशक्रस्वक्कखो द्धारकारिणः ॥ 
स्मरणं कीत्तंनं विष्णोस्नं पादसेवनम्‌ । चन्दनं स्तवनं नित्यं मक्तया नैवेयमश्चषणम्‌॥ 


 चरणोदकपानश्च तन्मन्बजपनं परम्‌ । इदं निस्तारवीजश्च सवंषामीप्सितं भवेत्‌ 1७8 


इद्‌ सरत्युयं ज्ञानं दत्तं सत्यु श्येन मे। तच्छिष्यो ऽह निःशङ्कः ततप्रसादाच्चसखवेतः ॥ 
स जन्मदाता स गुरः स चवन्धुःसतां परः । योददातिहरेभेक्ित्रेोक्येच खदुलेभाम्‌ ॥ 
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२५२ ` # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्ररूतिखण्डेः 


दशेयेदन्यमागंञच श्रीकृष्णसेवनं विना । स च तं नाशायत्येव ध्रवं तद्धश्रमाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
सन्ततं जगतां कृष्णनाम मङ्खखकारणम्‌ । मङ्कं वद्धंते नित्यं न मवेदायुपो व्ययः ॥ 
तेभ्योऽप्यपेति कालश्चश्त्युश्चरोगणवच । सन्तापस्चेवशोकश्च चैनतेयादिवोरगाः ॥ 
छृष्णमन्तोपासकण्चत्राह्मणःश्वपचोऽपिचा । बरह्मरोकंखमुलङ्खययाति गोखो क्छ्युत्तम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा पूजितः सोऽपि मधुपर्कादिना च वे । स्त॒तःसुरष्च सिद्धेश्चपरमानन्द भावनः ॥ 
ज्ञानसारं तपःसारं ब्रह्मसारं परं शिवम्‌ । रिषेनोक्तं योगसारं श्रीकृष्णयादसेवनम्‌ ॥ 
बरह्मा दितृणपय्येन्तं सवं मिथ्यैव स्वप्नवत्‌ । भज सत्यं परं व्रह्म राधेशं प्रकते: परम्‌ ॥ 
अतीव खुखदं सारं भक्तिदं मुक्तिदं परम्‌। सिद्धियोगप्रद्चैव दातारं सवेसस्पदाम्‌ ॥ 
यो गिनामपिखिद्धानांयतीनाश्चतपस्विनाम्‌ । सर्वेपांकर्मभोगो ऽस्तिननाराय णसेविनाम्‌ 
भस्मसाच भवेत्‌ पापं यदुपस्पशेमात्नतः । 
ज्वदभ्चो पातितश्च यथा शुष्केन्धनं तथा ॥८६॥ 
ततो रोगाहि वेपन्ते पापानि च भयानि च । दूरतश्च पलायन्ते यमदुता यतो भवात्‌ ॥ 
तावच्निवद्धः संसारे कारागारे विघेजंनः । न यावत्‌ छृष्णमन्बञ्चप्रा्नो ति गुख्वत्तत्रतः ॥ 
तकमभोगरूप निगड्च्छेदकारणम्‌ । मायाजाङोच्छेदकरं मायापाशनिरन्तनम्‌ ॥८६ 
गोखोकमार्गसोपानं निस्तारवीजकारणम्‌ । भक्तयङ्करस्वरूपञ्च नित्यंच्॒द्धमनश्चरम्‌ ॥६० 
साख्य सवंतपसां योगानाञ्च तथेव च । सिद्धीनां वेदपाडानां बतादीना्च निश्चित्‌ ॥ 
दानानां तीथेस्नानानां यज्ञादीनां पुरन्दर । पूजनामुपचासना मित्याह कमरोद्धवः ॥&२ 
पुंसां लक्षपितृणाश्च शतं मातामहस्य च । पूवं पयं तत्‌ संख्यं पितरं मातरं गुखम्‌ ॥ 
सहोदरं कठब बन्धुं शिष्यश्च किङ्करम्‌ । समुद्धरेच श्वशुरं श्वर कन्याञ्चतततम्‌ ॥ 
स्वात्मानश्च सतीर्थश्च गुख्पल्लों गरोः खतम्‌ । उद्धरेद्‌ वख्वानभक्तोमन्बग्रहणमात्रतः ॥ 
मन्ग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । तत्स्पशेपूतस्तीर्थोधः सदयःपूतावखुन्धरा ॥&६ 
अनेकजन्मपय्यन्तं दीश्चादीनो भवेनरः | तदन्यदेवमन्तञ् लखभते पुण्यटेशतः ॥ € ७1 
सपजन्मोपदेवानां कृत्वा सेवांखकर्मतः। कभते च रेम्मैन्नसाक्चिणः सवेकम्मेणाम्‌। 
जन्मत्रयं भास्कर निसेव्य मानवः श॒चिः । ठमेद्रणेशमन्त्रञ्च सव विन्नदरं परम्‌ ॥६ 
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पट्‌चिशो ऽध्यायः ] ॐ मुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्बाद्‌ः # २५५३ 


जन्मत्रयं तं निसेव्य निविघ्नश्च भवेन्नरः । विष्नेशस्य पसादेन दिव्यज्ञानं छसेन्नरः १०० 
तद्रा ज्ञानप्रदोपेन समाखोच्यमदामतिः । अज्ञानान्धतमश्छित्वा महामायां भजेन्नरः ॥ 
विष्णुमायाश्चप्रकृतिदुर्गा दुगं तिनारिनीम्‌ । सिद्धिदांसिद्धिरूपाश्चपरमां खिद्धियो गिनीम्‌ 
वाणीरूपाश्च पदश्च भद्रांक्ृष्णप्रियात्मिकाम्‌ । नानारूपा तां निसेव्यजन्मनां शतकं नरः ॥ 
तप्रल।द्‌ द्वेञज्ञानी ज्ञानानन्दं तदा भजेत्‌ । कृष्णज्ञानाधिदैवश्च महादेवं सनातनम ॥ 

शिवं रिवस्वरूपश्च शिवदं शिवक्ारणम्‌ । परमानन्दरूपश्च परमानन्दद्‌ायिनम्‌ ॥१० 
खश्ठद्‌ सोश्चदं चेच दातारं खवेखम्पदाम्‌ । अससत्वप्रदश्चैव दीधेमायुष्दं परम ॥१०६॥ 
इन्द्रत्यवश्च मचत्वश्च दातं शक्तश्च टीख्या । रजेन्द्रत्वप्रदश्चैव ज्ञानदं हरिभक्तिदम्‌ ॥१०७ 
जन्सच्रयं त्रायध्व चाशतोपश्नसादतः । खवेदस्यप्रसष्रैन शङ्करस्य महात्मनः ॥१०८॥ 
वर्द्स्य बटैगेव हरिभक्ति टेर्‌ श्रवम्‌ । तद्‌ तद्वंकलंसगात्‌ कृष्णमन्तरं छमेदुध्रुवम्‌ ॥ 
नि््मलज्ञानदीवेन प्रदीततेन च दत्व वित्‌ । व्रह्मादिलृणपय्यन्तं सर्वं मिथ्येवपश्यति ॥११० 
द्यानिषेः प्रसादेन निस्मेलज्ञानमाखयेत्‌ । वरदस्य बरेणेव हरिभक्ति खमेह्‌ भूवम्‌ ॥ 

तद्‌ निच्र्तिाप्रोति सारा्सासां परात्पराम्‌ । 

यच दे खमेन्मन्ं तटेद्ावधि भारते ॥ ११२ ॥ 

तत्पाश्च मौ तिक्र त्यक्तवा विभत्ति दिध्यरूपकम्‌ । 

करोति दास्यं गोलोक वेकःण्डे वा दरः पदेः ॥ ११३ ॥ 
परमानन्दं गरुक्तो मोद।दिषु विवजितः । न विद्यते पुनजेन्म पुनरागमनं हरं ॥९६१४॥ 
पुनश्च न पिवेतश्चीरध्रत्वामातृस्ततंपरम्‌ । विष्णुमन््ोपासकानां गङ्का दितीथंसेविनाम्‌॥ 
खध्र्भि गाश्च भिश्च णां पुनर्जन्म न विद्यते । तीर्थपप्त्यजञेतपापेक्रियांक्ृत्वाहरि भजेत्‌ ॥ 
अयं निरूपितो धात्रा खधर्मस्ती्थसेविनाम्‌ । तन्नाममन्त्रं प्रजपेत्‌तत्सेवादिषुतत्परः ॥ 
तदुव्रतो पवासरप्त इत्युक्तो विष्णुसेचिनाम्‌ । सदन्ने वाकदन्नेवारो षरं वाकाञ्चने तथा ॥ 
समवुद्धिर्यस्य शण्वत्ससन्न्यासी तिकीत्ितः । दण्डंकमण्डलुंस्तवख्रमा्रञ्च धारयेत्‌ ॥. 
नित्यं प्रवासी नैकत्र स सन्न्यासी तिकीत्तितः। शुद्धाचारद्विजान्नञ्चभुङ्क्तेखोभा दवजितः 
किन्त किञ्चिन्नयाचेतसखन्न्यासी तिकी सितः । नव्यापारीनाश्रमीचसवेक्मं विवजितः॥ 


न 
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ध्यायेन्नारायणंशश्वत्ससन्न्यासी तिकीतितः । शश्वन्मौ नीब्रह्मचारीसंभाषापरिवर्जितः॥ 
सर्व ब्रह्ममयं पश्येत्‌ सखन्न्यासी तिकीत्तितः । सर्व॑त्रसमवुद्धिश्चदहिखामायादिवजितः ॥ 
ऋरोधाहङ्काररदितः खखन्न्यासीतिकीत्तितः । अयाचितोपस्थितच्च मिष्टामिश्ञ्चभुक्तवान्‌ ॥ 
न याचतेभश्च गार्थीससन्न्यासी तिकीतितः । नचप्ेन्सु लंल्नी णान तिष्टेत्तत्समो एतः ॥ 
दारवीमपि योषाञ्च न स्प्रचेत्‌ यःसभिष्चुकः । भयंसन्न्या सिनां ध्रमेदत्यादकमखो दुवः ॥ 
विपर्यये विनाशश्च जन्म याम्यं मग्रं मवेत्‌ । जन्मदुःखं याभ्यदुःखंजी विनाम तिदाल्णम्‌ 
सुररकसप्योनौ चा ग्य दुःखं समं खुर । योनी चा श्रुद्रजन्तुनां पश्वादीनां तथेव च ॥ 
गरम स्मरन्ति सर्य ते कम्म जन्मशतोद्भवम्‌ 1 विस्मरेन्निर्गतोजीवोगर्भा् वि प्गुमायया। 

स्वदेहं पाति यल्लेन खुरो वा कीर एव चा ॥१२६॥ 
योनेरम्यन्तर शुक्रे पतिते पुरुषस्य च । शुक्रः शो णितग्रुक्तश्च सहसा ततश्चणं भवेत्‌ ॥ 
रक्ताधिके मातरसमण्चेतरे पितुराृतिः । युग्मादे च भवेत्‌ पुत्रः कलन्यकात द्िप्यये ॥ 
रविभौमगुरूणाश्च वारे चेत्तद्भवेत्‌ खुतः 1 अयुग्मा तदितरे बारे च कन्यका भवेत्‌ ॥ 
प्रथमप्रहरे जन्म यस्य सोऽल्पायुरेव च । द्वितीये मध्यमश्चैव तृतीये तत्परो भवेत्‌ ॥ 
चतुथे चिरजीवी च श्चणायुरूपको भवेत्‌ । दुःखी वाश्च सुखी चापि पू्रंकर्माचुरूपतः ॥ 
याद्रशचे च श्चणे जन्म प्रसवस्ताट्र्े मवेत्‌ । प्रसूतिश्चणचर्चाश्चि कुवन्त्येव विचक्चणाः ॥ 
करटन्त्वेक पात्रेण वद्धंयेच दिने दिने । सप्तमे वद्राकारो मासे गण्ड्समो भवेत्‌ ॥ 
मासत्रये मांसपिण्ड दस्तपाद्‌ादिवर्जितः । सर्वावयवसम्पन्नो देदी मासे च पञ्चमे ॥ 
भवेत्तु जीवसश्चारः षण्मासे सवतत वित्‌ । दुःखी स्वट्पष्थटस्थायीशकुन्तदइव पिञ्जर ॥ 
मातृजग्धान्नपानश्च थुङक्तेमेध्यस्थटेस्थितः । हाहे तिशब्दंृत्वाचचिन्तयेदीश्चरं परम्‌ ॥ 
एवश्च चतुरो मासान्‌ थुक्तवापरमयातनाम्‌ । प्रेरितोवायुनाकारेग्भांच निः*तो भवेत्‌ ॥ 
दिग्देशकाखाव्युत्पन्नो विस्त विष्णुमायया । शष्वद्विणपू्रसंयुक्तःशिशुश्च शेशवावधि 
परायत्तोऽप्यक्चमश्च मशका दि निवारणे । कीरा दिभुक्तो दुःखी च रोति तत्र पुनःपुनः ॥ 

स्तनान्धोऽप्यसमर्थश्च याच्‌जां कत्तुमभीप्सिताम्‌ । 

न वाणी निःसरेत्तस्य पौगण्डावधि प्रस्फुटा ॥१४३॥ 
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प्रगण्डे यातनां भुक्तवा प्राप्नोति यौवनं पुनः । नस्मरैन्माययदेदीगभा दियातनांपुनः ॥ 
आदारसेधुनात्तेश्च नानामोहा दिवेषठितः । पुत्रं कठत्रमवुगं यलेन परिपाख्येत्‌ ॥९५५॥ 

णवं यावत्‌ सखमधश्च तावदेव दहि पूजितः । असमथेश्च मन्यन्ते वान्धवा गोजर यथा ॥ 
यद्ाऽतीच जगायुक्तोजड़ोऽतिवधिरोभवेत्‌ । काशश्वासादियुक्तश्चपरायत्तोऽ तिप्रूढवत्‌ 
तदृन्तरेऽचुतापश्च करोति सन्ततं पुनः । न सेवितो दरस्तोधं सतसङ्ख्चापि कामतः ॥ 
पुनश्च सानवां योनि मामि मारतेयदि । तद्ाती्थंगमिष्यामिभजामि रष्णमित्यदो ॥ 
इत्येवमादि मनसि कुन्तं तं जडं सुर । गृह्णाति यमदूतश्च कारे प्राप्तेऽ तिदारूणः ॥ 
सख प्रयेचमटूतश्च पाशहस्तश्च दण्डिनम्‌ । अतीवकोपरक्ताक्षं विकृताकारसुल्वणम्‌ ॥ 
दुनिवा्य॑सुपायेश्च वलिष्टश्च भयङ्करम्‌ । द्रं र॑ सर्व सिद्धिजं सर्बट्ठपुरःस्थितम्‌.।१५२ 

द्र ण्िमात्रान्महाभीता विण्पूत्श्च समुतरखजेत्‌ । 
तद्रा प्राणास्त्यज्ेत्‌ सयो देदश्च पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ १५३॥ 
अङ्कमा पुरर गरृदीत्वा यमकिङ्कुरः । विन्यस्य भो गदेहे च खस्थानंप्रापयेत्‌ दतम्‌ ॥ 
जीवो गत्वा यमं पश्येत्‌ सवेध्र्मजञमेव च । रल लिदासनस्थञ्च सस्मितंसुस्थिरंपरम्‌ ॥ 
श्र्माधरमेवि चारज्ञं सवंजञं सवंतोमुलम्‌ । विष्वेष्वेकाधिकारश्च विध्वात्ना निर्मितं पुरा ॥ 
चहिशुद्धांशुकाध्वानं रललभूषणमभू परितप्‌ । वेष्टितं पापेद्गणेदृतेश्चापि त्रिकोरिमिः ।९५७ 
जपन्तं श्रीकृष्णनाम.शुद्धस्फाटिकमाख्या । ध्यायमानंतत्पदान्जं पुटका ङ्किति विग्रहम्‌ ॥ 
सगत्रदं साश्चनेत्रं सर्वेत्र समदशिनम्‌। अतीव कमनीयञ्च शश्चत्सुस्थिरयौ वनम्‌ ।१५६। 
स्वतेजसा प्रञ्वटन्तं खुखद्रश्यं विचक्षणम्‌ । शरत्पावेणचन्द्रामं चित्रगप्तपुरः स्थितम्‌ ॥ 
पुण्यात्मनां शान्तरूपं पापिनाश्च भयङ्ककम्‌ । तं द्रा प्रमणेदेदीं महाभीतञ्च तिष्ठति ॥ 
चित्रगुप्तविचारेण येषांयदुचितं फलम्‌ । शुभाशयुभञ्च कर्ते तदेव रविनन्दनः ॥१६२॥ 
एवं तेषां गतायाते निन्नत्तिर्नास्तिजी वनाम्‌ । निच्र्तिदेतरूपञ्च श्रीकृष्णपादसेवनम्‌ ॥ 
इत्येतत्कथिनं सर्वं वरंप्राथेयवाज्छितप्‌ । सर्वं दास्यामि तेवट्सनमेऽसाध्यञ्च किन ॥ 
मरेन्द्र उवाच 
इन्द्रत्वं च गतं भद्रं किमैश्वय्ये प्रयोजनम्‌ । कल्पतरश्च सुनिधेष्ठ देहि मे परमं पदम्‌ ॥ 
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। 


महेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुङ्कवः । त्‌ाच वचः सत्यं वेदोक्तं सारमेचच्‌ ॥ 
मुनिर्वाच | 
परं पदं विषयिणां महेन्द्रातिषठदुकभम्‌ । सुक्ति्यष्मद्धिधरानाश्च न ख्ये प्राकृतेऽपि च ॥ 
आविर्भावः खष्टिविधोौ तिरोभावो ऽगच । यथा जागरणं खु्तिभवव्येच कऋररेण च॥ 
यथा श्रमति कालश्च तथा विषयिणो श्वन्‌ । चक्रनेभिक्रमेणेव नित्यमेव 7वरच्छया ॥ 
पलमेकं भवेदेव यथा विपख्षषटिभिः । षरिभिश्च परेदंण्डो मुहत्तो दिग गात्ततः 
चिश्द्विश्च मुह्‌ संश्च भवेदेव दिवानिशम्‌ । दशपञ्च दिवारात्िः पश्चमेकं 1वडर्नुध्वाः ॥ 
पक्षाभ्यां शुङ्ककृष्णास्यां मास एव विधीयते । 
ऋतद्वाभ्याञ्च मासाभ्यां संख्याविद्धिः प्रकीत्ितः ॥२७२॥ 
ऋतत्येणायनञ्च ताभ्यां इाभ्याश्च वत्सरः । विशक्तदस्र।धिकेव चिचत्वारिश्खश्चकतेः ॥ 
वत्सरैनेरमानेच्च युगाश्चत्वार एवच । पष्यधिके पञ्चशते सदसे पञ्च विशत ॥ 
युगे नराणां शक्रायुर्मनोरायुः प्रकीतितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
दिग्टश्चेन्द्रनिपातेऽप्रसदस्राधिक पव च ॥ १७५ ॥ 
निपातोब्रह्मणस्तत्र मवेत्पारृतिको खयः । टये प्रारृतिकरे वत्स छृष्णस्यपरमात्मनः ॥ 
चश्चुर्निमेषः खष्टिश्च पुनखन्मीखने तथा । व्रह्मखष्टिख्यानाश्च संख्या नास्ति श्चुतश्रुतम्‌॥ 
यथा पथिव्यारेणुना मित्याह चन्द्रशेखरः । एतेषां मोश्चणंनास्ति कथिता नचयानिच ॥ 
खष्िसूत्रस्वरूपं हि चान्यहू च्रणुचरंखुर । सुनीन्द्रस्यवचःश्चुत्वा देवेन्द्रो चि,स्मतोमुने ॥ 
आत्मनः पूवमेश्व्य्यवर्यामासतच्न वे । तत्प्ाप्स्यस्यचिरणेवेत्युक्तवा स प्रयय ग्रहम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे मुनीन्द्र खुरेन्द्रसंवादे खक्ष्म्युपाख्याने 
| षट्‌जरिशोऽध्यायः । 
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॥ 


॥॥॥॥ 1. ।। 


सप्तविशो ऽध्यायः 


हरिगुणश्रवणादिन्द्रस्य ज्ञानप्रा्षिः । 
| नारद्‌ उवाच | 
हरर्गणं खमाक्ण्यं ज्ञानं पाप्य पुरन्दरः । किश्चकार गृहं गत्वा तन्मेज्याख्यातुमहेसि ॥ 
| नारायण उवाच । 
श्रीक्कच्णस्यगुणं श्रुत्वा वीतरागो वभूव सः । वेराग्यं वद्धेयामास तद्‌ात्रह्मन्‌ दिनेदिने ॥ 
सरुनिस्थानादुगरहं गत्वासदृद्शामरावतीम्‌ । देत्यैरखुरसङ्क श्च समाकीर्णा भयाङ्कलाम्‌॥ 
विषण्णवान्ध्रवां कुत्र वन्धुदीनाश्चकुःत्रचित्‌ । पितृमाठकलत्रादि विहीनामतिचञ्चराम्‌॥ 
शत्रु्रस्ताश्च. तां द्रश्च जगामवाकूपति प्रति । शक्रो मन्दाकिनी तीरे ददृशंगुरुमीश्वरम्‌॥ 
ध्यायमानं परत्रह्म गङ्कातोये स्थितं परम्‌ । सूर्य्याभिसंमुखं पूर्व॑सुखञ्च विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
साश्रुनेत्रं पुखुकितं परमानन्दसंयुतम्‌ । वरिष्टञ्च गरिष्टञ्च धर्मिष्ठमिष्टसेविनम्‌ ॥७॥ 
श्रेष्ठश्च यन्धुव्गांणामतिश्ेष्टञ्च ज्ञानिनाम्‌ । उ्येष्टञ्चवन्धुवर्गाणां ने खुरवैरिणाम्‌ 
द्रक्च गुरु जगन्त्च तत्र तस्थो सुरेश्वरः । प्रहरन्ते गुरं द्रष्टा चोत्थितं पणनाम सः ॥ 
प्रणम्य चरणाम्भोजे ररोदोचेमुटुमहः । चत्तान्तं कथयामास वब्रह्मशापादिकं तथा ॥ 
पुन्वंरो मया खन्धो ज्ञानप्रासि खदुखेभाम्‌ । वैरमरस्ताञ्च स्वपुरीं क्रमेणैव सुरेश्वरः ॥ 
शिष्यस्य वचनं श्रुत्वा सतां बुद्धिमतां वरः । ब्रहस्पतिरुचाचेदं कोपरक्ताक्तरोचनः ॥ 
गुख्ख्वाच । 
श्रतं सवं सुरश्रेष्ट मारोदीवंचनं ण । न कातरो दि नीतिज्ञो विपत्तौ च कदाचन ॥ 
खम्पत्तिवां विपत्तिघां नश्वरास्वप्ररूपिणी । पूवेस्वकर्मायत्ता च स्वयंकत्तातयोरपि ॥ 
सर्वेषाञ्च भ्रमत्येव शश्वज्न्मनि जन्मनि । चक्रनेमिक्रमेणैव तत्न का परिदेवना ॥१५॥ 
भुडनक्तं हि स्वरृतंकमंस्व्रचापिभारते । शुभाशुभञ्च यत्किञ्चित्‌ स्वक्मफख्युक्‌ पुमान्‌ 
माभुक्त क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ 


ज 
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इत्येवमुक्तं वेदे च रष्णेन परमात्मना । सन्नि कौथुमशाखायां संबोध्य स्वङ्कखोद्धवम्‌ 


। = 9 ४५ [ क =. (> 
जन्मभोगावदोषे च सवणां छतकमेणम्‌ । अुरूपञच तेषाञ्च भारतेऽन्यत्र सेव टि ॥ 


कमेणा ब्रह्मशापञ्च कमेणा च शुभाशिषम्‌ । कमेणा च महालक्ष्मीं टभेदैन्यश्च कमणा 
कोटरिजर्माजितं कमं जीविनामजुगच्छति । न दि त्यजञेद्धिना भोगात्‌ तंछायेव पुरन्द्र ॥ 
कालभेदे देशमेदे पात्रभेदे च कमेणाम्‌ । न्यूनताधिकता वापि भवेदेव हि क्मंणाम्‌ ॥ 
वस्तदाने च वस्तूनां समं पुण्यं समे दिने । दिनमेदे कोरिगुणमसंख्यं चाधिकं ततः ॥ 
समे देशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं सुर । देशमेदे कोरिगुणमसंख्यं वाधिकं ततः ।२४ 
समे पाते समं पुण्यं वस्तूनां कत्तरेव च । पात्रभेदे शतगुणमसंख्यं चा ततोऽधिकम्‌ ॥ 
यथा फरन्ति शस्यानि न्थूनानि वाधिकानि च । छृषकाणां स्षेत्रभेदे पात्रभेदेलं तथा 
सामान्यदिवसे विप्रे दानं समफलं भवेत्‌ । अमायां रविसंक्रान्त्यां फं शतगुणंमवेत्‌ 
चातुर्मास्यां पोणेमास्यामनन्तफख्मेव च ॥ २७ ॥ 
ग्रहणे शशिनः कोरिगुणञ्च फरमेव च । सूय्यस्य ग्रहणे चापि ततो दशगुणं फलम्‌ ॥ 
अक्षयायामक्षयञ्चैवासंख्यं फरसुच्यते । एवमन्यत्र पुण्याहे फराधिक््यं भवेदिह ॥२६॥ 
यथा दाने तथा स्नाने जपेऽन्य पुण्यकमेखु । एवं स्वं बोद्धव्यं नराणां कर्मणांफलम्‌ 
सामान्यदेरो दानश्च विप्रे समफलं भवेत्‌ । तीथं देवगरहे चेव फं शतगुणं स्ष्छतम्‌ ॥ 
गङ्गायाश्च कोटिगुणं क्षेत्रे नारायणेऽन्ययम्‌ । कुख््ेत्रे बद्याञ्च काश्यांकोरिगुणंतथा 


यथा चैव कोरिगुणं तथा च विष्ण॒मन्दिरे । केदारे च लक्चगाणं दर्रे तथा फलम्‌॥ 


पुष्करे भास्करक्षेत्रे दशलक्चगुणं फलम्‌ । एवं सवत्र बोद्धव्यं फटाधिक्यं क्रमेण च ॥ 
सामान्यत्राह्यणे दानं सममेव फलं लमेत्‌ । रक्षं तरिसन्ध्यपूतादे लक्ष्म्युपारूजितेन्दिये 
विष्णमन््ो पासके च वुधेकोरिगुणं फलम्‌ । एवं सवेत बोद्धल्थं फटाधिक्यंगुणाधिके 
यथा दण्डेन सूज्रेण शरावेण जलेन च ! कुम्भं निमांति चक्रेण कुम्भकारो खदाभुवि ॥ 
तथैव कर्म॑सूत्रेण फटं धाता ददाति च । यस्याज्ञया खष्टिविधो पञ्च नारायणं भज ॥ 
स विधाता विधातुश्चपातुः पाताजगत््ये । सरुः खष्टा च संहत्तः संहतांकारुकालकः 
महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेन्मधुसूदनम्‌ । विपत्तौ 'तस्य॒ सम्पत्तिभवेदित्याह शङ्करः ॥ 
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इत्येवमुक्त्वा जीवच् समालिङ्गय सुरेश्वरम्‌ । 
दत्वा शुभाशिपं चेषं बोधयामास नारद्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीच्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारदीये चरदस्पतिमहेन्द्रसंवदे 
महालक्ष्म्युपाख्याने सप्तत्निशत्तमोऽध्यायः । 


~ --~ ` ~ 


अष्टचिशोऽध्यायः 


महारक्षम्युपाख्याने विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
दरि धयात्वा हसिह्यन्‌ जगाम ब्रह्मणः सभम्‌ । चरदस्पति पुरस्कृत्य सर्वेःखुरगणैःसह। 
शीघ्रं गत्वा ब्रह्मखोकं द्रष्टा कमलोद्भवम्‌ । प्रणेमुर्देवताः सर्वाः गुरुणा सह नारद ॥२॥ 
च॒त्तान्तंकथयामास खुराचय्योविधिविभ्ुम्‌ । प्रहस्योवाचतत्‌ श्चुत्वामहेन्द्रंकमखोद्भवः । 
ब्रह्मोवाच । | 
वत्समद्वंशजातोऽसिप्रपो ोमेविचश्षणः । चदस्पतेश्च शिष्यस्त्वंखुराणामधिपःस्वयम्‌ ॥ 
मातामदस्ते दश्चश्च विष्णुभक्तःप्रतापवान्‌ । कुखत्रयं यच्छुद्ध्चकथं सोऽदङ्कछृतोभवेत्‌। 
-मातापतित्रता यस्य पिताशुद्धोजितेम्द्रियः। मातामहोमातवख्श्च कथंसोऽदङ्छृतोभवेत्‌। 
जनः पैवरकदोषेण दोपान्मातामहस्य च । गुरोर्दोषान्नीतिदोषैहेर्दिषी भवेदुध्यवम्‌ ॥७॥ 
सर्वान्तरात्माभगवान्‌ सवेदेहेष्ववस्थितः । यस्य देहात्सप्रयातिस शवस्ततक्चणंभवेत्‌ ॥ 
-मनोऽहमिन्दरियेशब्ध ज्ञानरूपो हि शङ्करः । विष्णुः प्राणाश्च परकृतिवुंद्धिभेगवती सती ॥ 
निद्रादयः शक्तयञ्चताःसर्बाःप्रकूतेःकलाः । भात्मनः प्रतिविम्बश्च जीवो भोगीशरीरश्वत्‌। 
आत्मनीरोगते देहात्‌ सर्वेथान्तिःससंभ्रमात्‌ । यथा बत्मं निगच्छन्तं नरदेवमिवागाः। 
अहं शिवश्चशेषश्च विष्णुधर्मो महान्‌ विरार्‌ 1 घथंयदंशा भक्ताश्च तत्‌ पुष्पं न्य्ङृतंत्वया 
शिबेन पूजितं पादपद्म पुष्पेण येन च । तच्च दुर्वाससा दत्तं ठेवेन न्यकूरृतं. खुर ॥१३॥ 
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तत्‌ पुष्पंमस्तके यस्य रृष्णपादाव्जप्रच्युतम्‌ । सर्वेषाञ्च खुराणाञ्च तस्पूजा पुरतोभवेत्‌। 
दैवेन चञ्चितस््वञ्च देवश्च वटवत्तरम्‌ । भाग्यहीनं जनं मृदं कोवा रश्चितमी्वरः ॥ १५ 
कृष्णंन मन्यतेयो दि श्रीनाथं सवेवन्दितम्‌ । ध्रयातिख्टा तद्ासी महाटक्ट्मीर्दिदायताम्‌ 
शतयज्ञेनयाखब्धा दीक्चितेन त्वयापुरा । साश्रीगेताध्युना कोपात्‌ कष्णनिर्मास्यवजनात्‌। 
अधुनागच्छ वक्कण्टं मयाच गुरुणा सह । निवेव्यतच्रश्रीनाथं धियं प्राप्स्यद्धि तद्धरात्‌। 
इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा स्वं: खुरगणैःसह । शीघ्रं जगाम व कुण्डंयच श्रीशस्तया सह ॥ 
तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । द्रष्टा तेजस्वरूपञ्च प्रञवटन्तं स्यरेजसखः ॥२० 
ग्रीष्ममध्याह्मात्तेण्डशतकोरिसमप्रभम्‌ । 
शान्त्चानादिमध्यान्तं लश््मीकान्तमनन्तकम्‌।। २१ ॥ 
चतर्भजेः पाषेदेश्च सरस्व्या स्तुतं नतम्‌ । भक्तया चतुभिवेदेश्च गङया परिसेवितम्‌ 
तं प्रणेुः खुराः सवे मूध्नां ब्रह्मपुरोगमाः । भक्तिनघ्रा साश्चुनेतरास्तुपरुः पुरूपो त्तमम्‌ ॥ 
छृत्तान्तं कथयामास स्वयं ब्रह्मा छृताञ्जटिः । खुख्दुदरेवताः सर्वाः स्वाधिकार च्युताश्च ताः 
स ददश सुरगणं विपदुप्रस्तं भयाककटम्‌ । वख्रभूषणशरन्यञ्च वाहनादि विवनितम्‌ ॥२५ 
शोभाान्यं हतश्रीकमतिनिष्परतिमं परम्‌ । उवाच कातरं दरष्टा विपन्नभयभञ्जनः ॥२६॥ 
नारायण उवाच । 
मारमे्रह्यन्‌ हे खुराश्चभयंकिवो मयिखिते । दास्यामि लश््मीमचलां परमेश्वप्येवद्धिनीम्‌। 
किञ्च मद्वचनं किंचित्‌ श्रूयतां समयोवितम्‌ । हितं सत्यं सारभूतं परिणामसुखावहम्‌ 
जनाश्चासंख्यविश्वस्था मदधीनाश्चसन्ततम्‌ । यथातथा मदुक्तेः पराधीनःस्वतस्तरकः ॥ 
यो यो रुषो हि मदुक्ते मत्पर हि निरङ्कशः 
तदु गृहेऽहं न तिष्ठामि पद्मया सह निशितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दुर्वासा शङ्करांशश्च वैष्णवोमतूपरायणः । तत्‌ शापादागतोऽहञ्च सश्रीकोवोगहाद्पि। 
यत्र शङ्कध्वनिनांस्ति लुखसीच शिलाचेनम्‌ । न भोजन विधाणां न पद्या तत्र तिष्ठति। 
मद्रक्ताना्च मनिन्दा यत्न यत्र भवेत्‌ खराः । महारुष्टा महालक्ष्मीस्ततोयाति पराभवात्‌ 
मद्वक्तिदीनोयो मूदोयो भुङक्तेदरिवासर । ममजन्मदिने चापियाति श्रीःस्तदुगृदादापि । 
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सन्नासविक्रयी यश्च विक्रीणाति स्वकन्यकाम्‌ । 

य॒त्रातिथिनं भक्ते च मत्परया याति तदुगदात्‌ ॥३५॥ 
पापिनां खगरह॑याति शरद्रश्राद्धान्नभोजिनाम्‌ । महारुछाततोयाति मन्दिरात्कमलाख्या ॥ 
णर्ाणां शवद्ादी च माग्परीनश्च ब्राह्मणः । यातिरुष्ा तटुगरहा्च देवी कमटवासिनी ॥ 
द्राणां सूयकारोयो ब्राह्यणो च्रषवाहकः । तत्तोयपानभीताच कमदायातितडग्रहात्‌ ॥ 
प्रो यवनसेवी च देवद; श्रद्रयाजकः । तत्तोयपानभीता च वेष्णवीयाति तड्गरदात्‌ ॥ 

विश्वासघाती मित्रघ्नो नरधघ्राती कतश्चकः। 
यो ऽगम्यागामरुको विप्रो मद्धाय्यां याति तदग्रहात्‌ ॥४०॥ 

अशु क्रूरो हिसको निन्दकोद्धिजः । ब्राह्मण्यां शरद्रजातश्च यातिदेवीचतटूगरहात्‌ । 

यो विपः पुंश्चरीपुत्रो महापापी च तत्पतिः । 

अचीरानश्च यो भुङ्क्ते तस्माद्याति जगत्प्रसूः ॥४२॥ 

तृणं छिनत्ति नखरेस्तेवा यो टि लिखेन्मदीम्‌ । 

जिह्यो वा मटवासाश्च सा पयाति च तट्गृहात्‌ ॥२॥ 
सूर्य्योदये चद्विभजीदिवाशायीचन्राह्यणः । दिवमैथुनकारीचतस्माद्याति दरिपरिया ॥ 

आचारदीनो यो विपः यश्च शरद्रपतिप्रदी । 

अदीश्चितो हि यो परूहस्तस्मात्‌ खोखा प्रयाति च ॥४५। 
स्लिगधपादश्चनभ्नोवायःरोतेज्ञानदवेखः । शण्वद्धमांतिवाचाखो यात्येव तदुग्रदात्‌ सती ॥ 
शिरः स्रातश्चतेखेनयोऽन्यदङ्गमुपस्प्रोत्‌ । खाङ्क च वादयेद्वादयं रमा यातिच तदुग्रहात्‌॥ 
व्रतोपवासदीनोयःसन्ध्यादीनोऽशुचिद्धिजः । विष्णुभक्तिविहीनोयत्तस्मायातिहरिधरिया 

ब्राह्मणं निन्दयेद्‌ यो दि तांश्च देष च सन्ततम्‌ । 

जीवदिसी दयाहीनो याति सरवप्रसूस्ततः ॥ ४६ ॥ 
यत्न तत्र हरेर्चां हरेरुत्कीत्तेनं शुभम्‌ । तत्र तिष्ठति सा देवी कमला सवेमङ्कखा ॥५०॥ 
यत्र प्रशंसा ष्णस्य तदुक्तस्य पितामह । सा च इष्णप्रिया देवी तत्रतिष्ठतिखन्ततम्‌ ॥ 
यत्र शङ्कुध्वनिः शाकः शिलाचतुखसीदलम्‌ । तत्सेवा बन्दनं ध्यानं तत्रसखापरितिष्ठति ॥ 


११ 
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शिवलिङ्खाचंनं यत्र तस्य चोत्की्तंनं शुभम्‌ । दुरगार्चनं तदुगुणाश्चतत्रपद्भनिवासिनी ॥ 
विप्राणां सेवनं यत्न तेषाञ्च भोजनं शुभम्‌ । अचेनंसर्वदेवानां तत्नरपद्ममुखी सती ॥५६॥ 
इत्युक्वा च खुरान्‌ सर्वान्‌ रमामाह रमापतिः । श्चीरोदसागरेजन्मकखयाचद्येतिच ॥ 
इत्युक्वा तान्‌ जगन्नाथो ब्रह्माणं पुनराहच । मधित्वासागरंलक््मीदेवेभ्योदै हि पद्यज ॥ 
इत्युक्तवा कमखाकान्तो जगामाभ्यन्तरं मुने । दैवाश्िरेणकाटेनययुः क्षीरेदसखायरम्‌ ॥ 
मन्थानं मन्दरं छृत्वा क्रर्म कृत्वा चभाजनम्‌ । कृद्वारोषंमन्थपाशंसुराश्चच्ुश्ध घछरपेणम्‌ ॥ 
धन्वन्तरिश्च पीयूषमुच्चेश्रवसमीप्सितम्‌ । नानारत्न हस्तिरलं प्रापुट्षस्याश्चद्शेनम्‌ ॥ 
घनमाखां ददौ सा च श्चीरोदशायिने सुने । सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवेवै प्णवीसती ॥ 
देवेःस्त॒ता पूजिता च ब्रह्मणां शङ्करेण च । ददौ द्रष्ट खुरगरे ब्रह्मशापविमोचने ॥६१॥ 
प्रापुर्देवाः स्वविषयं दत्यैग्रेस्तं भयङ्करः । महालश्ष्मीप्रसादेन चरदानेन नारद्‌ ॥ ६२ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वलश्षम्युपाख्यानसुत्तमम्‌ । खउखदंसारभूतश्चकिभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मववत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण नारद्‌ संवादे 
लक्ष्म्युपाख्यानेऽत्िशो ऽध्यायः । 


ऊनचत्वारि ऽध्यायः 


रक्ष्मीनाशात्पुनस्तसाप्ये इन्द्र णरक्ष्म्याःपूजनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
हररुत्कीत्तेनं भद्रं श्रुतं तजज्ञानसुत्तमम्‌ । ईप्सितंलक्ष्म्युपाख्यानध्यानंस्तो जादिकंवद्‌ ॥ 
हरिणा पूजिता पूर्वं ततो ब्रह्मादिभिस्तथा । शक्रणभ्रष्टराञ्येन खाद्धं खुरगणेन च ॥२॥ 
पूजिता केन ध्यानेन विधिना केनवापुरा । स्तुता वा केनस्तोत्रेणतन्मेन्याख्यातुमहेखि 
श्रीनारायण उवाच । 
ल्नात्वा तीथे पुरा शक्रो धुत्वा धोते च वाससी । 


घर संस्थाप्य श्चीरोदे देवषट्‌कञश्च पूजितः ॥ ४ ॥ 
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उनचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ लछक्ष्मीपूजनविधिः ॐ २६३ 


गणेश दिनेश वहिंविष्णुंिवं शिवाम्‌ । एतानूमक्त्यासमम्यच्यंपुष्पगन्धादिभिस्तथा ` 
तत्राचाद्यमहालक्ष्मीं परमैश्व्यंरूपिणीम्‌ । पूजाञ्चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा ॥ 
एरःस्थितेषु निषु ब्राह्मणेषु गुरौ तथा । देवादिषु च देवेशे ज्ञानानन्दे शिवे सुने ॥७॥ 
पारिजातस्य पुष्प्चगदीत्वाचन्दनोक्षितम्‌ । ध्यात्वदेवी महालक्ष्मी पूजयामास नारद्‌ ॥. 
धयान सामवेदोक्तं यदुक्तं ब्रह्मणे पुरा । हरिणा तेन ध्यानेन तन्निवोध वदामि ते॥ 
सद्छदलपद्मस्य कणिकावासिनीं पराम्‌ । शरत्पावेणकोरीन्दुम्रभाज्टकरांवराम्‌ ॥२० 
स्वतेजसा ज्वलन्तीं खखद्रश्यां मनोहराम्‌ । 
प्रतक्तकाञ्चननिभां शोभां मूतिमतीं सतीम्‌ ॥ १२ ॥ 
रलभूपणभूष्राठ्यांशो मितां पीतवाससा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शश्वत्‌एुस्थिस्यौवनाम्‌ ॥ 
सवंसम्पत्परदात्रीश्च महालक््मी भजेशुभाम्‌ । ध्यानेनानेनतां ध्यात्वा नानोपहारसंयुतः ॥ 
सम्पूज्य व्रह्मवाक्येन चोपहाराणि षोडशः । ददौ भक्तयाविधानेनप्रत्येकमन्तपूवेकम्‌ ॥ 


प्रशंस्यानि प्रहृष्टानि दुरभानि चराणि च । अमूट्यरलसारच निमितं विश्वकर्मणा । 
आसन विचित्रश्च महारक्िमि परगह्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 


शुद्धं गङ्गोदकमिद्‌ं सवेवन्दितमीप्सितम्‌ । पपेध्मवदिरूप्च गृह्यतां कमलालये ॥१६॥ 
पुष्पचन्दनदूर्वादिसंयुतं जाह्वीजलम्‌ । शङ्गभेस्थितं शुद्धं गर्यतां पद्मवासिनि ॥२७॥ 
खगन्धि विष्णुतेरुञच सखगन्धामरुकीजलम्‌ । देदसोन्दय्यंवीजञ्च ग्यां श्रीदरिप्रिये ॥ 
वक्षनिर्यांसरूपश्च गन्धद्रन्यादिसंयुतम्‌। छष्णकान्ते पवित्रश्च धूपञ्चप्रतिगरह्यताम्‌ ॥१६ 
मटयाचटसम्भूतं चश्चसारं मनोहरम्‌ । खुगन्धियुक्तं सुखदं चन्दनं दे विगरृह्यताम्‌ ॥२०]॥ 
जगच्ष्छुः स्वरूपश्च ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । प्रदीपं शुद्धरूपञ्च गृह्यतां परमेश्वरि ॥२९१॥ 
नानोपहाररूपञ नानारससमन्वितम्‌ । नानास्वादुकर्च व नैवेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२२॥ 
अन्नब्रह्मस्वरूपञच प्राणरक्षणकारणम्‌ । तुष्रिदं पुष्िदञ्चंवमनश्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥२३॥ 


शास्यक्षतसुपक्न शक रागनव्यसयुतम्‌ । खस्वादुयु्त पद्म च परमान्न प्रगृह्यताम्‌ ॥२8 


शकरा गन्यपक्रञ्च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । मयानिवेदितंलक्षिमस्वस्तिकं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
` नानाविधानिं रम्याणि पक्तानि च फलानि च । 


स्वादु युक्तानि कभखे गृह्यतां फख्दानि च ॥ २६॥ 
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सडरभीस्तनसम्भूतं स्वादु खुमनोहरम्‌ । म्यांखतश्च गव्यञ्च गृद्यतामच्युतप्रिये ॥२७ 


स्वादु रलसंयुक्तमिश्चुच्रश्चरसोद्धवम्‌ । अच्रिपक्षमपक्तं चा गुडे विगद्यताम्‌ ॥२८॥ 
यवगोधूमशस्यानां चूणरेणुसमुद्धवम्‌ । खुपक्रगुडगव्याक्तं मिष्टान्नं देविषखाताम्‌ ॥२३. 
शस्यन्चूर्णोद्धवं पकं स्वस्तिका द्‌ समन्वितम्‌ । मयानिवेदितंदेविपिष्टकः भतिगद्धताम्‌ ॥ 
पाथिवं चरक्चमेदश्च विविधं द्रन्यकारणम्‌ । खुस्वादुरससंयुक्तमिश्चुञ् प्रविग्रखताप्‌ ॥ 
शीतवायुप्रदञ्चेव दादे च खदं परम्‌ । कमे ग्रद्यताञ्चेदं व्यजनंश्वेदचःएमर्‌ ॥ 
ताम्बूलञ्च वरं रम्यं कपूरादिखुवासितम्‌ । जिह्वाजाञ्यच्छैदकरं तास्बूलंदेवि गृद्यताम्‌ ॥ 
खुवासितं शीतल पिपासानाशकारणम्‌ । जगञ्जीवनरूपञ्च जीवनं देवि ददताम्‌ ॥ 
द दसोन्दय्यवीजञ्च - सदा शोभाविवद्धेनम्‌ । कापांसजश्च कृमिजं वसनंदेचिगरद्ताम्‌ ॥ 
रल्ञस्वणंविकाय्छ देहभूषाविवद्धनम्‌ । शोभाधानं श्रीकरञ्च भूषणं प्रतिगर्धताम्‌ ॥ 
नानाकखुमनि्माणं वहुशोभाप्रद्‌ं परम्‌ । खुरमूपप्रियं शुद्धं माद्यं देवि परगरद्यताम्‌ ॥३७ 
पुण्यतीर्थोद्कञ्चेव विशुद्धं शुद्धिदं सदा । गृह्यतां कृष्णकान्ते च रस्यमाचमनीयकम्‌॥ 
रल्ञसारादिनिमाणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌ । रलभूषणभूषाच्य' खतद्पं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३8 
यद्ड्‌ द्र्यमपूवेञ्च पृथिन्यामतिदुरंमम्‌ । देवभूपाहभोग्यञ्च तट्‌ द्रव्यंदे विगरद्यताम्‌ ॥ 
द्रव्याण्येतानि दत्वा च सूखेन देवपुङ्कव । मूं जजाप भक्तया च द्शलक्च विधानतः ॥ 
जपेन दशलक्चेण मन्त्रसिद्धिवेभूच द । मन्त्रश्च ब्रह्मणा दत्तः कट्पत्रक्षश्च सवद: ॥ ४२॥ 


` टक्ष्मीमायाकामवाणीततःकमलवासिनी । स्वाहान्तोवे दिकोमन्तरराजोःऽयं ढादशाक्चरः 


कुवेरोऽनेन मन्त्रेण सर्वैश्वय्य॑मवाप्तवान्‌ । राजराजेश्वरो दक्षः सावणिम॑ंनुरेव च 2४ 
मङ्गखोऽनेन मन्त्रेण सप्तद्वीपवतीपतिः । 
प्रियव्रतोत्तानपादौ केदारो नृप एव च ॥४५॥ 
एते च सिद्धा राजेन्द्रा मन्बेणानेन नारद । सिद्धे मन्े महारष्च्मीः शक्राय दशेनद दरौ । 
रल्नेन्द्रसारनिर्माणविमानस्था वरप्रदा । सप्तद्वीपवतीं प्रथ्वीं छादयन्ती त्विषा च सा॥ 
श्वेतचस्पकवर्णाभा रल्लभूषणभूषिता । इषद्धास्यप्रसन्नास्या भक्ताजुग्रहकातरा ॥ ४८ ॥ 
विभ्रती रलमाखाञ्च कोरिचन्द्रसमप्रभा । द्रष्टा जगत्प्रसू शान्तां तष्टाच तां पुरन्दरः ॥ 
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पुखकाङ्कितसर्वाङ्खः सखाश्युनेत्रः छताञ्जलिः । ब्रह्मणा च प्रदत्तेन - स्तो्रराजेन संयतः ॥ - 
सर्वाभीप्रदेनेव वेदिकेनेव तत्र च ॥ ५० ॥ 
इन्द्र उवाच । 
ओं नमो महाखक््म्ये । १. 
ओं नमः कम्रख्वासिन्पैनारायण्यै नमो नमः । कष्ण प्रियायेसाराये पद्मायेचनमोनमः ॥ 
पद्यपच्ेश्चणा्यैच पद्यास्यायै नमोनमः । पद्मासनाय प्चिन्ये वेष्णव्ये च नमो नमः ।५२। 
सर्वसस्पत्स्वरूपायै सर्वदाञ्यै नमो नमः । खखदाये मोश्चदाये सिद्धिदाय नमो नमः॥ 
द रिथक्तिग्रदात्यै च दर्षदात्यै नमो नमः । कृष्णवक्चःस्थिताये च कृष्णेशाये नमोनमः ॥ 
कृष्णश्रोभास्वरूपायै रल्नपद्ये च शोभने । सम्पत्यधिष्ठात्देव्ये महादेव्ये नमो नमः ॥ 
शास्याधिष्ातृदेढ्ये च शस्यायेच नमो नमः । नमो वुद्धिस्वरूपाये बुद्धिदाये नमो नमः॥ 
वैकुण्ठे या महालक्ष्मीःलश्च्मीः श्चीरोदसागरे । स्वर्भलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीन पाल्ये 
ग्रहखक््मीश्च ग्रदिणां गेहे च ग्रहदेवता । सुरभी सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी । 
अदितिर्देवमाता त्वं कमटलखाकमदाद्ये । स्वाहात्वञ्च इ विदाने कव्यदाने स्वधा स्म्रता 
त्वंहि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा 
करोध्दिखावजिता च वरद्धा च शुभानना । परमार्थप्रदा त्वञ्च दरिदास्यद्‌ा परा ॥६१ 
यया विना जगत्‌ सवं भस्मीभूतमसारकम्‌ । जीवन््रतश्च विश्वश्च शवतुद्यं ययाविना 
सर्वेषाञ्च परात्वंहि स्वेवान्धवरूपिणी । यया चिना नसम्भाष्यो वान्धवेर्बान्धवःसदा 
त्वया हीनो बन्धुहीनःत्वयायुक्तःसवान्ध्रवः । धर्माथेकाममोश्चाणां त्वञ्चकारणरूपिणी 
यथामातास्तनान्धानां शिषरनां शवे यशा । तथा त्वं सवेदा माता सर्वषां सवे विश्वतः 
मातृदीनस्तनत्यक्तः सचेज्ीवति देवतः । त्वया हीनोजनःकोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ 
सुप्रसन्नस्वरूपात्वं मां प्रसन्ना भवाभ्विके । वैरिप्रस्तश्च विषयं देहि मह्यं सनातनि ॥ 
वयं याववया हीना बन्धुदीनाश्च भिश्चुकाः । सवेसम्पद्विदीनाश्च तावदेव दरिप्रिये ॥ 
राञ्यं देहि धियं देहि वरं देहि सुरेश्वरि । कीत्ति ददि धनं देहि यशोमह्यं च देदि वे 
कामं देहि मति दहिभोगान्‌ दे दिहरिप्रिये । ज्ञानं देदिच धप सवेसौ माग्यमीप्सितम्‌ 
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२६६ ॐ बह्यवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 


प्रभाव ` भरताषञच सर्वाधिकारमेव. च । जयं पराक्रमं युद्धे पर्ैश्वर्य्यसेच च ॥७९॥ 
इत्युक्तवा च महेन्द्रश्च सर्वः सुरगणैः सह । प्रणनाम साश्रुने्ो मूध्नयचवयपुनः पुनः ॥ 
, ब्रह्मा च शङ्करश्चेव दोषो ध्मश्च केशवः । सर्वे चक्रुः परिहार सुरार्थे च पुनः पुनः 19३ 
देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌ । केशवाय ददौ लक्ष्मीं सन्त॒ष्राखुरसंसदि ॥ 
ययुदेवाश्च सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानञ्च नारद्‌ । दैवी ययौ हरः क्रोड" हष्टाश्चीसेदशायिनः 
ययतुश्चेव स्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद्‌ । दत्वाशुभाशिपं तौ च देवेभ्यः धरी तिपूर्वकम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं नरिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । कुवेरतुल्यः सःभवेत्‌ राजराजेश्वरोमदान्‌ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सोऽपि कट्पतस्नेरः । पञ्चलश्चजपेनेव स्तोत्रसिद्धिभवेनृणाम्‌॥ 
सिद्धिस्तोत्रं यदि पेत्‌ मासमेकञ्चसंयतः। महासुखी च राजेन्द्रोभविप्यतिनसंशायः 

इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसं वादे महाटशक्ष्मीस्तोत्र 

| समाप्तम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
पुष्पं दुवांससा दत्तमस्त्येव यस्य मस्तके । तस्य सवेपुरः पूजेव्युक्तं पूवं त्वया प्रभो 
तदेव स्थापितं पुष्पं गजेन्द्रस्यैव मस्तके । कुतो जन्म गणेशस्य सच मत्तो चनं गतः ॥ 
मूध्निकिन्ने गणपतेःशनेद्रं ्यापुरासुने । तत्‌ स्कन्धेयोजयामास दस्तिमस्तंहरिःस्वयम्‌ 
अधुनोक्तं देवषर्‌कं संपूरय च पुरन्दरः । पूजयामास लक्ष्मीञ्च क्षीरोदे च खुरः सह॥ 
अहो पुराणवक्तणां दु्वेधिं वचनं नृणाम्‌ । खुन्यक्तमस्य सिद्धान्तं चद्‌ वेद विद्‌वर ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
यदा शशाप शक्रञ्च दुर्वासा सुनिपुङ्कवः । तद्‌ नास्त्येव तज्जन्म पूजाकाठे वभूव सः 
खुचिरं दुःखिता देवा वभ्रमुब्रह्यशापतः 1 पश्चात्‌ प्रापुञ्च तां लक्ष्मीं वरेण च हरेमने ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवक्तं महापुराणे ध्रकूतिखण्डे नारायणनारदसंवादे खक्ष्युपाख्यानं नाम 
ऊनचत्वारिशत्तमोःऽध्यायः । 


जः श 
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चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


स्वाहोपाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच 1. 


` नारायण महाभाग{नारायणसमः प्रभो । रूपेण च गुणेनैव यशसखातेजसा र्विषा ॥ ९ 
, त्वमेव ज्ञानिनां श्रेष्टः सिद्धानां योगिनां तथा । तपस्विनां सुनीनाञचपरोवेदविदांतथा 
| महालक््या उपाख्यानं विज्ञातं महदद्भुतम्‌ ॥ २॥ 
अन्यत्‌ किञ्चिदुपाख्यानं निगदं बद्‌ सास्परतन्‌ । अतीव गोपनीयं यदुपयुक्तञ्च सवेतः ४ 
अप्रकाश्य पुराणेषु वेदोक्तं धमंसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्री नारायण उवाच। 
. नानाग्रकारमाख्यानमप्रकाश्यं पुराणतः । श्रुतौ कतिविधं गूढमास्ते ब्रह्मन्‌ खुदुकेमम्‌ ॥ 
तेषु यत्सारभूतञ्च श्रोतुंकिवात्वमिच्छसि । तन्मे व्रूदि महाभाग पश्चाद्वक््यामितत्पुनः 
नारद्‌ उवाच । 
स्वाहादेवदविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । पितृदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सवतो वरा । 
एतासां चरितं जन्म फटटं प्राधान्यमेव च । श्रोतुमिच्छामि त्वदवक्त्रातचदवेदविदांवर। 
सौतिरुवाच । । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिषुङ्कवः । कथां कथितुमारेमे पुराणोक्तं पुरातनीम्‌ 
नारायण उवाच । 
खष्टः प्रथमतो देवाश्चादाराथं ययुः पुरा । ब्रह्मलोके ब्रह्मसभामगस्यां सुमनोहराम्‌ ॥ 
गत्वा निवेदनञ्चक्रुराहारहेतुकं सुने । ब्रह्मा श्रुत्वा परतिज्ञाय सिषेवे श्रीहरेः पदम्‌ ।१०। 
यज्ञरूपो हि भगवान्‌ कया च वभूव सः । यज्ञे यद्यद्ध विदान दत्तं तेभ्यञ्च ब्रह्मणा 
हविदेदति विप्राश्च भक्तया च क्षत्रियादयः । खुरा नैव प्राप्नुवन्ति तदानं सुनिपुङ्खव ॥ 
देवाः विषण्णास्ते स्वे तत्सभाञ्च पुनर्ययुः । गत्वा निवेदनञ्चन्रुरादाराभाव देतुकम्‌ 
ब्रह्मा श्युत्वा तु ध्यानेन श्रीकृष्णं शरणं ययौ । पूजयामास प्रकृति ध्यानेनैव तदाज्ञया ६ 
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कृतिः कया चेव सवंशक्तिस्वरूपिणी । वभूव ` दादिकाशक्तिरण्नेः स्वाहास्वरूपिणी । 
ग्रीष्ममध्याहमात्तंण्डप्रभाच्छादनकारिणी । अतीव खन्दरी रामा रमणीया सनोहरा ॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातरा । उवाचेति विघरेरत्रे पद्मयोने वर च्रणु ॥१७॥ 
विधिस्तद्भचनं श्चुत्वा सम्ध्रमात्‌ समुवाच ताम्‌ ॥१८ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
त्वमग्नेदा हिका शक्तिभेवपल्ली च खन्दरी । दग्धुं न शक्तस्त्वृती हुताशश्च त्व्ाचिना 
त्वन्नामोचाय्यं मन्ान्ते यहदास्यति ह विनेरः । 
सुरेभ्यस्तत्‌ प्राप्लुवन्ति खुराः सानन्दपूवंकम्‌ ॥ २०॥ 

अग्नेः सम्पत्‌ खरूपाच श्रीरूपा च ग्रहेश्वर । देवानां पूजिता शश्चन्नरादीनां भवाभ्विके 
ब्रह्मणश्च वचः श्रुत्वासाविषण्णा वभूचह । तमुवाच स्वयं देवी स्वाभिप्रायं स्वयम्भुवम्‌ 
स्वादोवाच 1 | 

अरकृष्णंभजिष्यामि तपसाखुचिरेणच । व्रह्मन्‌ तदन्यत्‌यत्‌किञ्चित्‌ स्वप्रचतश्रममेवच । 
विधाताजगतांत्वश्चशम्थुण्छं त्युञ्जयःप्रभुः । विभक्तिन्ेषो विए्वश्चधम्मःसाश्चोचदरेहिनाम्‌। 
स्वाचपूज्यो देवानां गणेषुच गणेश्वरः । प्रकृतिः सवख; सवेपूजिता यत्प्रसादतः ॥ 
ऋषयोसुनयश्चेव पूजिता यं नियेव्य च । तत्पादपद्म पद्म कं भावेन चिन्तयास्यदम्‌ ॥ 
पद्मास्या पाद्ममित्युक्तवा पद्मखाभायसारतः । जगाम तपसा पाद्मो पद्मादीशस्य पद्मजा। 
तपस्तेपे छक्चवषेमेकपादेन पाद्मजा । तदा द्दशे श्रीकृष्णं निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतीव कमनीयञ्च रूपं दरष्टाच खुन्दरी । मूच्छ सम्धाप कामेन कामेशस्यच कासुकी ॥ 
विज्ञया तदभिप्रायं सर्वज्ञस्तामुवाचसः । समुत्थाप्यच स्वक्रोडेक्चीणाङ्कीं तपसाचिरम्‌। 

¦ श्रीकृष्ण उवाच । 

वराहेच त्वपरशेनमम पल्ली भविष्यति । नाम्ना नाभ्नजिती कम्याकान्ते नश्नजितस्य च ॥ 
अधुनागनेदिका त्वं भवपल्ञीच भाविनी । मन्त्राङ्करूपा पूताच मत्प्रसादात्‌ भविष्यति 
चहिस्त्वांभक्तिभावेन सम्पूज्यचग्रहेश्वरीम्‌ । रमिष्यते त्वया सखाद्ध रामयारमणीयया। 
इत्य्॒तवान्तरदधर देवो देवीमाश्चास्य नारद्‌ । तत्राजगाम सन्त्रस्तो च हिब्रह्यनिदेशतः ॥ 


((-0. 480108111\/801 11811 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


---- क़ ¦ फा ` इक वाह ए क ` 7 1 ब्रश्निन्चि॥ात 


छि ॥ क्यो च? |! ¶ दं 


ज्ञ ` इतक # १३ शक १३३ 


चत्वारिशोऽध्यरायः ] . #-स्वाहोपाख्यानम्‌ ‰ २६६ 


यानैश्च सामवेदोक्तैध्यांत्वा तां जगद्म्विकाम्‌ । 

सम्पूज्य . परितुष्टाव पाणि जग्राह मन्त्रतः ॥३५॥ 
तदा दिव्यं वर्षश्तं स रेपे रामया सह । अतोव निजने रम्ये सम्भोगसखुखदे सदा ॥३६॥ 
वभू गभं तस्याश्च हुताशस्य च तेजसा । तदध्ारच सा दैवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ ॥ 
ततः सडुपाच पु्रांश्च रमणीयान्मनोदरान्‌ । दक्षिणाच्निगाहेपत्यदवनीयान्‌ क्रमेण च ॥ 
ऋपयोश्रुनयश्चेव ब्राह्मणाः क्षज्रियादयः । स्वाहान्तं मन्त्रमुचाय्यं दविदेदति नित्यशः। 
स्वाहायुक्तश्च मन््रश्चयो गह्णाति प्रशस्तकम्‌ । स्वं सि द्धिभवेत्तस्य ब्रह्मन्‌ अ्रहणमात्रतः । 
विहीनो यथा सर्पो वेददीनो यथा द्विजः । पतिसेवाविदहीना खी विद्याहीनो यथानरः 
फटशाखा विहीनश्च यथाच्रक्चो दि निन्दितः । स्वाहादीनस्तथा मन्त्रोनद्ुतं फलदायकः 
परितश्रा द्विजाः सर्वे देवाः संपापुराहुतिम्‌ । स्वाहान्तेनैव मन्त्रेण सफ स्वंकमे च 
इत्येवंच्णितंसर्वं स्वादोपाख्यानसुत्तमम्‌। खुखदं मोक्षदंसारं कि भूयः श्रोत॒मिच्छसि । 

; नारद्‌ उवाच । | 
स्वादापूजाविधानञ्च ध्यानं स्तोत्रं मुनीश्वर । संपूज्य वहिस्वुष्टाव येन तां वदमेप्रभो ॥ 
नारायण उवाच । ्‌ 

धयानञ्चसामवेदोक्तं स्तोत्र॑पूजाविधानकम्‌ । वदामि श्रूयतांत्रज्ञन्‌ साचधानंनिशामय ॥ 
सर्वयज्ञारम्भकारे शालग्रामे घटेऽथवा। स्वाहां संपूज्य यज्ञेन यज्ञं कुर्य्यात्‌ फराक्तये । 

स्वाहां मन्त्राङ्गपूताश्च मन््रसिद्धिस्वरूपिणीम्‌ । 

सिद्धाश्च सिद्धिदां नृणां कमणां फट्दां मजे ॥ ४८ ॥ 
इति ध्यात्वाचमूखेन दत्वापाद्यादिकंनरः । सवं सिद्धि लभेत्‌ स्तत्वामरूलस्तोतसुनेग्रणु। 
ओं हीं श्रीं वद्धिजाया्यै देव्यै स्वाहेत्यनेनच । यः पूजयेचतां देवींसर्वे्टं खमतेश्रुवम्‌ ॥ 

वदह्धिरुवाच । 

स्वाहाया प्ररृतेरंशा मन्बतन्त्राङ्करूपिणी । मन्त्राणां फडदात्रीच धात्नीच जगतां सतीः 

सिद्धिस्वरूपा सिद्धा च सिद्धिदा सवेद्‌ा नृणाम्‌ । 

इताश दाहिकाशक्तिम्ततप्राणाधिकरूपिणी ॥ ५२॥ 
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संसारखाररूपा च धघोरसंसारतारिणी ! देवजीवनरूपा च देवपोषणकारिणी ॥ ५३ ॥ 
घोडशेतानि नामानि यः पठेत्‌ भक्तिसंयुतः । सवेसिद्धिेवेत्तस्य चेदोके परत्र च ॥ 
नाङ्हीनो भवेत्तस्य सवंकमेखु शोभनम्‌ । अपुत्रो खमते पुत्रमभाय्यो खसदे प्रियाम्‌! 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌-संवादे स्वादोपाख्यानं 
नाम चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


भ्न 


पक चत्वारिशाऽध्यायः 


स्वधोपाख्यानम्‌ । 

नारायण उवाच । 
म्टणयुनार्दवक््यामि स्वधोपाख्यानसुत्तमम्‌ । पितृ णाञ्चतृप्तिकरं श्राद्धानां फलवद्धेनम्‌। 
खष्टेरादौ पितरगणान्‌ ससजंजगतां विधिः । चतुर मूत्तिमतल्नींश्च तेजस्वरूपिणः ॥२॥ 
द्रष्य सक्तपितरगणान्‌ सिद्धिरूपान्मनोदरम्‌। आहारं सखजे तेषां श्राद्धतपेणपू्वंकम्‌ ।२॥ 
स्ानंतपेणपय्यन्तं्राद्धान्तं देवपूजनम्‌ । आहिकञ्चत्निसन्ध्यान्तं विप्राणाञ्चश्रुतौश्रुतम्‌ 
नित्यनङ्कय्यादहूयो विग्रलिसन्ध्यंश्राद्धतपेणम्‌ । वलिवेदध्वनिसोऽपिविषदीनोयथोरगः । 
हरिसिवा विहीनश्च श्रीदरैरनिवेयभुक्‌ । भस्मान्तं सूतकं तस्य न कममहिः स॒ नारद्‌ ॥६ 
ब्रह्मा श्राद्धादिकं खषा जगाम पिवृहेतवे । न पराप्नुवन्ति पितरो दद तित्राह्मणादयः ॥3 
सवे प्रजगुः श्ुधिता विषण्ण ब्रह्म गःखभाष्‌ । सवे निवेदनश्चक्रष्तप्रिवजगतां विधिम्‌॥ 
ब्रह्मा च मानसीं कन्यां सस्पजे तां मनोहराम्‌ । रूपयौवनसम्पन्नां शरचन्द्रसमपभाम्‌॥ 
विद्ययाचतीं गुणवतीमतिरूपवतीं सतीम्‌ । श्वेतचम्पकवणांभां रल्ञभूषणभूषिताम्‌ ॥१०॥ 
विशुद्धां भरकृतेरंशांसस्मितां वर्दांशुभाम्‌ । स्वध्ाभिधानांखुदतींलक््मी छक्षणसंयु ताम्‌ ॥ 
शतपद्मपदन्यस्तपादपद्मञ्च विश्रतीम्‌ । पल्लीं पितृणां पद्मास्यं पद्मजां पद्मरोचनाम्‌ ॥१२ 
'पिठरभ्यस्तां ददोकन्यां तषेभ्यस्तुषिरूपिणीम्‌। ब्राह्मणाश्चोपदेशञचकारगोपनीयकम्‌ ॥ 
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स्वधान्तं मन्त्रसु्याय्यं पितृभ्यो देहि चेति च । क्रमेण तेन विध्राश्च पिज्रेदानंददुःपुरा ॥ 
स्वाहा शस्ता देवद्‌ाने पितृदाने स्वधा वरा । सर्वेत्रदक्षिणाशस्ताहतयज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ 
पितरो देवता विभ्रा मुनयोमानवास्तथा । पूजाञचक्रुःस्वधांशान्तांतुष्टावपरमाद्रम्‌ ॥ 
देवाद्यश्छ सन्तुष्टा परिप्रूणमनोर्थाः । चिप्रादयश्च पितर; स्वध्रदेवीचरेण च ॥ २७ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वस्वध्रो पाख्यानसुत्तमम्‌ । स्वंषाञ्चतुष्टिकरंकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
स्वध्रापूज। विधघानञ्च धयानं स्तोत्रं महामुने प्रोतुमिच्छामियल्ेनवदवेद विद्यां घर ॥ 
नारायण उवाच । 
तद्धयानं स्तवनं ब्रह्मन्‌ वेदोक्तं सवेसम्मतम्‌ । सवजानासिचकथनज्ञातु मिच्छसि चद्धये ॥ 
शरत्छृष्णत्रयोद्श्यां मघायां श्राद्धवासरे । स्वधांसंपूज्ययल्लेनततःश्राद्धंसमाचरेत्‌ ॥२९१ 
स्वधां नाभ्यच्यें यो विप्रः श्राद्धं कय्यांदहं मतिः। 
न भवेत्‌ फखभाक्‌ सत्यं श्राद्धस्य तपेणस्य च ॥ २२॥ 
ब्रह्मणोमानसींकन्यांशश्चत्‌ सुस्थिस्योवनाम्‌ । ज्यां पितृणादिवाना्राद्धानांफलदांमजे 
इति ध्यात्वा शालन्रामेऽप्यथवा शोभने घटे । 
दद्यात्‌ पाद्यादिकं तस्यै म्खेनेति श्युतो श्चुतम्‌ ॥२४॥ 
भं हीं श्रीं कीं स्वधादेव्ये स्वारेति च महामयम्‌ । 
समुच्चाय्यं च संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेत्‌ दविजः ॥२५॥ 
स्तोत्रं शणु सुनिश्रे ब्रह्मपुत्र विशारद्‌ । सवेवाज्छाप्रदं नृ णाब्रह्मणायत्कृतंपुरा ॥२६॥ 
ब्रह्मोवाच । 
स्वधोच्चारणमात्रेण -तीर्थस्नायी भवेन्नरः । मुच्यते सवंपापेभ्यो वाजपेयफरूलभेत्‌॥ 
स्वधा स्वधा स्वधरेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत्‌ । 
श्राद्धस्य फरमाप्नोति कारस्य तपेणस्य च ॥२८॥ 
श्राद्धकाङे स्वधास्तोत्रं यः श्णोति समाहितः । रमेत्ध्राद्धशतानाञ्च पुण्यमेव न संशयः 
स्वधा स्वधा स्वपेत्येवं िसखन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥ 
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परियां. चिनीतां स खभेत्‌ साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥३०॥ 
पितृणां प्राणतुट्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी । श्राद्धाधिषातृदेवी च श्राद्धादीनां फख्प्रदा 
वदिगंच्छ मन्मनसः पितृणां त॒ष्देतवे । संप्रीयते द्विजातीनां गरदिणां च द्धिदेतवे ॥ 
नित्या त्वं नित्यरूपासि गुणरूपासि खव्रते ।-आवि्भावस्तिरोभाव खण च धरट्येतव 
ओंस्वस्तिचनमःस्वादास्वधात्वंदश्चिणातशा । निरूपिताश्चत्वेदेषरुपरशस्ताश्कमिणाम्‌ 


पुरासीत्‌त्वंस्वधागोपींगो टखोकेराधिकासखी । ध्रतोरसिस्वध्रात्मानंकृतंतेनस्वश्रास्म्रता 
ध्वस्ता त्वं राधिकाशापात्‌ गोटखोकाद्धिश्वमागता । 
कृष्णाद तया द्ष्ा पुरा चन्दावने चने ॥ ३६ ॥ 
छष्णाछिङ्कनपुण्येन भूता मे मानसी खता । अत्ता सुरती तेन चतुर्णा स्वामिनांप्रिया 
स्वाहा सा खुन्दरीगोपीपुरासीद्राधिकासली । स्वयं कृष्णमादरतौतेनस्वाहाप्रकीत्तिता 
छृष्णेन सारं खुचिरं वसन्ते रासमण्डटे । प्रमत्ता खुरते शिष्टा द्रष्टा सा राध्या पुरा 
तस्याः शापेन प्रध्वस्ता गोखोकाद्विश्वमागता । कृष्णालिङ्खनपुण्येन वभूववद्धिकामिनी 
पवित्ररूपा परमा देवानां वन्दिता नृणाम्‌ । यन्नामोचचचारणेनेव नरो मुच्येत पातकात्‌ 
यासुशीलाभिधागोपीपुरासीत्राधिकासखी । उवाखदक्षिणेक्रोड छष्णस्यराधिकाग्रत 
प्रध्वस्ता सा च तच्छापात्‌ गोटोकाद्धिश्वमागता । 
छृष्णाटिद्न पुण्येन सा वभूव च दक्षिणा ॥ ४३ ॥ 
सखुपेयसी रतो दश्चा प्रशस्ता स्वंकमेसु । उवास दक्षिणे भत्तदंक्षिणा तेन कीत्तिता ॥ 
वभूघरुस्तिस्रो गोप्यश्च स्वधा स्वहा चदक्चिणा । कर्मिणां कमंपूर्णार्थं पुराचेवेश्वरेच्छया 
इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा बह्मखोके च संसदि । तस्थो च सहसरा सयः स्वधासाविववेभूवह 
तदा पितृभ्यः धददौ तामेव कमलाननाम्‌ । तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरञ्च प्रहपिताः। 
स्वधास्तोजमिद्‌ पुण्यं यः शणोतिसमादितः । सस्नातः सवंतीर्थेषु वेदपाटफरंकमेत्‌ 
इति श्रीव्रह्मचैवत्तं महापुराणे श्ररृतिखण्डे नारायणनारदसंादे स्वधोपाख्यानंनाम 
` पएकचत्वार्शोऽध्यायः । , , 


--- - ~~~ 
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द्विचत्वारिशाऽध्यायः 


दक्षिणोपाख्यानवणनम्‌ । 
नारायण उवाच । 

उक्तं वाद स्वध्राख्यानंप्रशष्ठंमधुरं परम्‌ । वक््यामि दक्िणाख्यानं सावधानं निशामय 
गोपी श्षीलागेलोकरेषुरसीतप्रेवलीहरैः । राधाप्रधना सध्रीची धचन्यामान्यामनोहरा 

अतीव खुन्द्री रामा सुभगा खुदतो सतो ॥२॥ 
चिच्रायती गुणवती सती रूपवती तथा । कटावती कोमाङ्खी कान्ता कमललोचना । 
र्श्रोणी सुस्तनी श्यामा न्यग्रोध्पर्मिण्डला । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या रल्ञाखङ्कारभूषिता। 
एवे तचम्पकवर्णाभाविभ्बोषएठी खगलखोचना । कामशाख्सखुनिष्णाता कामिनीदंसगामेनी 
भावाचुरक्ताभावन्ञा छृष्णस्य प्रियभाविनी । रसन्ञा रसिकारासे रासेशस्य रसोत्सुका 
उवास दक्षिणे क्रोडे राधायाः पुरतः पुरा । संवभूवानघ्रमुखो भयेन मधुसूदनः ॥ ७ ॥ 
दरष्टा राधाञ्च पुरतो गोपीनां प्रवरां वराम्‌ । मानिनीं रक्तवदनां रक्तपङ्कजलोचनाम्‌ ॥८ 
कोपेन कम्पिताद्गीश्च कोपनां कोपदशेनाम्‌ । कोपेन नि्ठरं वकतुसुद्यतां स्फुःरिताधराम्‌। 

आगच्छन्तीश्च वेगेन विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 

वितेधभीतो भगवानन्तद्धानं चकार सः॥ १०॥ 
पलायन्तश्चतंशान्तंसत््वाधारंसखु विग्रहम्‌ । विखोक्यकम्पितागोपीषुशीखान्तदे धौ भिया । 
विखोक्य सङ्कटः तत्र गोपीनां क्षकोटयः । पुर।ञ्जलियुता मीता भक्तिनघ्रात्मकन्धयः 
रक्त रक्षद्युक्तवत्यो हे देवीति पुनःपुनः । ययुभयेन शरणं तस्याश्चरणपड्कजे ॥ १३ ॥ 
चरिलक्षकोय्यो गोपाः खुदामादय एव च । ययुभेयेन शरणं तत्‌ पादाब्जे च नारद्‌॥ १७ 
पठायन्तञ्च कान्तञ्च विज्ञाय परमेश्वरी । परायन्ती सहचरी खुशीरञ्च - शशाप सा ॥ 
अच प्रश्ति गोलोकं साचेदायाति गोपिका । सय्रो गमनमाच्नेण भस्मसाचभविष्यति 
इत्येवसुक्वा तत्रैव देवदेन्नीश्वरी रुषा । रासेश्वरी रासमध्ये रासेशमाजदाव ह ॥९७ ॥ 

१८ - 
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नाखोक्य पुरतः छृष्णं राधा विरहकातरा । य॒गकोरिसमं मेने श्चणसेदेन खता ॥१८। 
देकूष्णहेप्राणनाशथागच्छ प्राणाधिकपरिय । प्राणाधिषठावृदरेवेह प्राणायान्तित्वयाविना । 
श्रीगवेः पतिसौभाग्यादवद्धेतेच दिने दिने । सुख्मीचेद्धिभवो यस्मात्‌ तंभजेद्धर्मतःसद्‌ा ॥ 
पतिचेन्धः णामधिदेवः खदागतिः । परं सम्पत्‌स्वरूपश्च खुखरूपनच्छ सृ्तिमान्‌ ॥ 
मेदः सुखदः शश्वत्‌ प्रीतिदः शान्तिदः सदा । 
सम्मानदो मानदश्च मान्यश्च मानखण्डनः ॥ २२ ॥ 


सारात्सारतमः स्वामी वन्धूनां बन्ध्ुवद्धनः 1 नच भत्त॒ः समो वन्धुः सवेचन्धरषु द्रश्यते 
भरणादेवभत्ता ऽयं पाटनात्‌ परिख्च्यते । शरीरैशाच सःस्वामी कामात्‌ कान्तप्वच। 
वन्धुञ्चुखबन्धाच् प्रतिदानात्‌ भ्रियःपरः । रेश्वयदानादीशश्च धाणेशात्‌ भाणनाथक 
रतिदानाच्रमणः प्रियोनास्तिप्रियात्‌परः । पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्राञ्जायते तेन सख प्रिय 
शतपुत्रातपरः स्वामी कुटजानां प्रियःसद्‌ा । असत्‌ क्रुटपरसूताया कान्तं विज्ञातुमश्चमा । 
स्नानञ्च सवंतीर्थेषघु सवेयज्ञेघु दीश्षणम्‌ । प्रादक्षिण्यं प्रथिव्याश्च सर्वा णिच तपां सिच ॥ 
सर्वाण्येवत्रतादीनि महादानानि यानिच । उपोपणानि पुण्यानि यान्यन्यानिचचिश्वतः 
गुख्सेवाविप्रसेवा दैवसेचादिकश्चतत्‌ । स्वामिनः पादसेवायाःकलां नाहन्तिपोडशीम्‌। 
गुरुविपे्टदेवेषु सर्वेभ्यश्च पतिगु रूः । विद्यादाता यथा पुंसां कुकजानां तथापरियः ॥३१ 
गोपी नरिटश्चकोरीनां गोपानाश्च तथेवच । ब्रह्माण्डानामसंख्यानां तज्रस्थानां तथेवच। 
रमादि गोटकान्तानामीश्वरीयत्‌ प्रसादतः । अदहंनजानेतं कान्तं स्त्रीस्वभावो दुरत्ययः 
इत्युक्तवा राधिकारृष्णं तत्र दध्यौ सुभक्तितः । आरात्‌संभ्राप तं तेन विजदहारच तत्रव 
अथसा दश्चिणदेवी ध्वस्ता गोखोकतो सुने । सखु चिर्चतपस्तप्त्वा धिवेश कमटखातनौ॥ 
अथ देवादयः सवे यज्ञं कृत्वा सुदुष्करम्‌ । न भन्ते फ तेषां विषण्णाःप्रययुविधिम्‌ 
विधिनित्ेदनंश्ुत्वद्रेवादीनां जगत्पतिः । दध्यौ खुचिन्तितोभक्तया ततप्रत्यादेशमापसः 
नारायणश्च भगवान्‌ मदालक्ष्म्याश्चदेदतः । विनिष्कृष्य मच्थलक्ष्मीं ब्रह्मणेदक्षिणांददौ 
ब्रह्मा ददौ तां यज्ञाय पूर्णां कमणां सताम्‌ । यज्ञः संपूज्य विधिवत्तां तुष्टाव रमांसुदा 
तप्तकाञ्चनवर्णाभां चन्द्रको टिसमप्रभाम्‌ । अतीवकमनीयाञ्च खन्दरीं खुमनोहराम्‌ ॥ 


((-0. 480108111\/801 18111 (0166110). [0411260 0 ©€8104011 


ऋ । = ` चकः केतः = क ॐ ठ 9 च. जि चक्क 
प न्न) दो 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः ] # दक्षिणोपाख्यानवणेनम्‌ # २७५ 


कमलास्या कोमल ङ्क कमलायतखोचनाम्‌ । कमटासनपूज्याञ्च कमलाङ्गसमुद्धवाम्‌ । 
विशुद्धा शुकाध्वानां विम्बोषटीं खुदतींसतीम्‌ । विभ्रतींकवरीभारं मारतीमाल्यभूषितम्‌ 
ईषद्धास्यध्रसन्नास्यां रल्ञभूपणभूषिताम्‌ । खुवेशाव्याश्च खुस्नातां मुनिमानसमो हिनीम्‌ 

कस्तूरी विन्दुभिः साद्धं खगन्धिचन्दनादिभिः 

लिन्द्र विन्दुनात्यन्तमलखकाध्ः स्थटोजखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सश्रश्टस्त नितम्बाच्चां चदच्छोणिपयोध्राम्‌ । कामदेवाध्ाररूपां कामवाणप्रपीडिताम्‌॥ 
तां द्द रमणीयश्च यज्ञो सूच्छामवाप ह । पल्लीं तामेव जग्राह विधिवोधितपूवेकम्‌ ॥ 
दिव्यं बपेशतश्चैव तां ग्रदीत्वा सखुनिजने । यज्ञो रेमे सुद्दायुक्तो रामया रमया सह ॥ 
गभं दृध्रार खा देवी दिव्यं इादृशवतसरम्‌ । ततः सुषाव पुत्रश्च फर्श्च सवंकमेणाम्‌ । 
कर्मणां फटदाताच दक्षिणा कमिणां सताम्‌ । परिपूर्णं कमरेणिच तत्पुत्रः फलटदायकः। 
यज्ञोदक्चिणया साधं पुत्रेण च फटेन च । कमणां फटद्‌ाता चेव्येवं वेदविदो विदुः ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणां श्राप्य पुत्रञ्च फटदायकम्‌ । फं ददौ च सर्वेभ्यः कर्मभ्य इति .नारद्‌॥ 
तद्‌ देवादयस्तुष्टाः परिपरूणमनोरथाः । स्वस्थानं प्रययुः सवं ्रमेवक्त्रादिदं श्रुतम्‌ ॥ 
कृत्वा कर्म च कर्ताच तूणं दयाच दक्षिणाम्‌ । ततश्चणं फरमाभ्रो ति बेदेल्तमिदं सुने । 

कर्मी कप्णि पूर्णं च तत्श्चणात्‌ यदि दक्चिणमम्‌ । 

न दव्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च देवेनाज्ञानतोऽथवा ॥ ५९ ॥ 

मुत्तं समतीते च द्विगुणा सा भवेत्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 

एकरात्र व्यतीते तु भवेत्‌ रसगुणा च सा । च्रिरात्रेच दशगुणं सक्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 
मासेश्षगुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानाञ्च वद्धेते । संवत्सरऽ्यतीते त॒साच्निको टिशुणाभवेत्‌॥ 
कम्म तदु यजमानानां सर्वंञ्चनिष्फटंभवेत्‌। सच ब्रदमस्वापहारी न कर्मा्होऽशुचिनेरः॥ ` 
दुख्द्रव्याधियुक्तश्च तेन पापेनपातकी 1 तदु ्रदाद्‌ यातिलक्ष्मीश्च शापंदत्वा खुदारुणम्‌ | 
पितरो नेव गृह्णन्ति तदत्तं श्राद्धत^+णम्‌ । एवं सुराश्च ततुपूजां तदत्तामधिराडतिम्‌॥६० 
दाता न दीयते दानं गृहांता तन्न याचते । उभौ तौ नप्कं यातश्छिन्र्नुयेथा घटः ६? 

नापेयेद्‌ यजमानश्चेद्‌ याचितार दक्षिणाम्‌ । 
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भवेद्‌ ब्रह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं जेदु धुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चपलं वसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः । ततो भवेत्‌ ख चण्डाद्टो व्याधियुक्तो द रिदिकः ॥ 
पातयेत्‌ पुरुषान. सप्त पूवोश्चपूवेजन्मनः । इत्येवंकथितं विप्र किभूयः श्रो तुयिच्छसि ॥ 
| नारद्‌ उवाच । 
यत्कमे दक्चिणादीनं कोभुङ्क्ते तत्छछं सुने । पूजाविधि दक्षिणायाः पुरा यज्लङ्कतंवद्‌ ॥ 
| नारायण उवाच । 
कर्मणोऽदक्चिणस्येव कुत एव फटे सुने । सदक्षिणे कमंणिच फटमेव धरयन्तते ॥६६ ॥: 
याया कपेणि सामग्री वलिथङ्केच तां मुने । बटये तत्‌ प्रदत्तञ्च वामनेन द्रा मुने ॥ 
अश्रो्ियं श्राद्धद्रन्यमश्राद्धं दानमेव च । चरपद्टीपतिविप्राणां पूजाद्रव्यादि्ॐ त्‌ ६८॥ 
ऋत्विजा न छृतं यज्ञमशुचेः पूञ्नश्च यत्‌। 
गुराचभक्तस्य कमे वलिभुडक्तेन संशयः ॥६६॥ 
दृक्चिणायाश्च यद्धयानं स्तोत्रं पूजा विधिक्रमम्‌ । 
तत्सवं काण्वशाखोक्तं प्रवक्ष्यामि निशामय ॥७०]॥ 
पुरा संप्राप्य तां यज्ञः कमेदश्चाञ्च दक्षिणाम्‌ । मुमोह तस्यारूपेणतुष्टाच कामकातरः ॥ 
| यज्ञ उवाच । 
पुरा गोखोकगोपी त्वं गोपीनां प्रवरापरा । राधासमाततसखीचश्रीरृष्णग्रेयसीप्रिये ॥. 
कातिकीपूणिमायान्तुरासेराधामदोत्सवे । आविर्भृतादक्षिणां शातङ्कप्णस्यतेनदक्चिणा॥ 
पुरा त्वञ्च खुशीखाख्याशीटेनशोभनेनच । कृष्णदश्चांशवासाच राधाशापाच्चदक्चिणा ॥ 
गोरो कात्‌ त्वं परिध्वष्ता मम भाग्यादपस्थित्ता । 
कृपां कर त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये ॥७५॥ 
कर्मिणां कर्मणां देधी त्वमेव फलदा सद्‌ा । त्वयाचिनाचसर्वेषां सर्वकर्म॑च निष्फलम्‌ ॥ 
फटशाखा विहीनश्च यशा च्रक्चो महीतछे 1 त्वया विना तथा कम्मकमिणाञ्चनशोभते॥ ` 
बरह्मविष्णुमदेशाश्च दिक्पालादय एव च । कमेणश्च फलं दातुं न शक्ताश्चत्वया विना ॥ 
क्मेरूपी स्वयं ब्रह्मा फलरूपी महेश्वरः । यज्ञरूपी विष्णुरहं त्वमेषां साररूपिणी ॥७६॥ ` 
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फरृदाता परं व्रह्म निर्गुणः भक्तेः परः । स्वयं कृष्णश्च भगवानलचशक्तस्त्वयाविना ॥ 
त्वपरेच शक्तिः कान्ते मे शभ्वजन्मनि जन्मनि । सवंकमेणिशक्तो ऽहंत्वयासहवरानने ॥ 
इत्यु चया तत्पुरस्तस्थौ यज्ञाधिष्ठावद्रेवकः 1 तुष्टा बभूव सा देवी येजे तं कमटाकला॥ 
इदञ्च दे क्चिणास्तो तरं यज्ञकारे च यः पठेत्‌ । फश्च सवेयज्ञानां टभते नात्र संशयः ॥ 
राज्ये चाजपेये गोमेध्रे नरमेधके । अश्वमेधे खाङ्कटे च विष्णुयज्ञे यशस्करं ॥ ८ ॥ 
धरदौ श्ूमिदै प्छस्गो पुतरेष्री गजमेधके । छोदयज्ञे स्वणेयज्ञे परे व्याधिखण्डने ॥८५॥ 
रिलथलञे ख्ट्रयजञे शचरुयज्ञ च वन्धके । इष्टौ वद्णयागे च कन्दुके वे रिमदेने ॥८६ ॥ 
शचियामे धमेयागे रेचने पापमोचने । वन्धने कपमेयागे च मणियागे खुभद्रके ॥८७॥ 
एतेषाञ्च समारम्मे इदं स्तोत्रश्च यः पेत्‌ । 
निविष्ने न च तत्‌ कमं साङ्गं भवति निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंव दै प्रकृतिखण्डे दश्चिणास्तोत्रं 
माक्म्‌। ` 

दं स्तोत्रश्च कथितं धयानंपरूजा विध्रानकप्र्‌ । शालत्रामेघटेवा पिदश्चिणांपूजयेतूस्खुधीः 
छक्ष्मीदक्तांशसम्भूतां दक्षिणां कमखाकलखाम्‌ 1 सवेकमेखुदक्चाश्चफटदां सवेंकमेणाम्‌ ॥ 
विष्णोः शक्तिस्वरूपाश्च खुशीखांशुभदां भज्ञे 1 भयात्वाऽनेनेववरदां मूखेनपरूजयेतद्खध्नीः ॥ 
द्वा पाद्यादिकं देऽ्ये वेदोक्तेन च नारद्‌ । ओंही्दींदक्चिणायेस्वारे तिच विचक्षणः ॥ 
पूजये द्विधिवद्ध्तया दश्चिणां सवेपूजिताम्‌ । इत्येवं कथितं सवंदक्चिणाख्यानसुत्तमम्‌ ॥ 
खुखदं पी तिदं चेव फट्दं सवेकूमेणाम्‌। इदञ्च दक्षिणाख्यानं यः्णो ति समादितः ॥ 
आङ्कदीनश्च तत्‌ कमे न भवेद्रारते भुवि । अपुत्रो भतेपुत्रं निशितश्चगुणान्वितम्‌ ॥६५ 

भाय्याहीनो खमेद्वाय्यां' खुशीखां खन्दरीं पराम्‌ । 

वरारोहां पुत्रवतीं विनीतां प्रियवादिनीम्‌ ॥६६॥ 
पतिवतां खुव्रताञ्च शुद्धाश्च कुखजां वराम्‌ । विद्याहीनो कमेद्धि्यां धनदीनोधनं कभेत्‌॥ 

भूमिहीनो खमेद्भूमि पजादीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌ । 

सङ्करे वन्धुविच्छेदे विपत्तौ बन्धने तथा ॥६८॥ 


५५५ 
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मासपरेकमिदं श्चुट्वा सुख्यते नात्र संशयः ॥६६॥ 
ति श्न =, 9 ७ क, ~ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुरागे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे द्‌ क्िणोपएाख्यानं नाम 
द्विचत्वारिशत्तनोऽध्यायः । 


= "== ~===~---- - 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
पष्ठय्‌ त्पत्तिवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
अनेकासाञ्चदोवीनां श्रुतमाख्यानसुत्तमम्‌। अन्यासां चरितं ब्रह्मन्‌ वद्‌ वैद चिद्‌ चर !१॥ 
नारायण उवाच । 
सवासां चरितं चिप्र ! वेदेष्वस्ति पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
पूर्वोक्तानाञ्च देवीनां व्वं कासां श्रोतुमिच्छसि ॥२॥ 
नारद्‌ उवाच । 
षष्ठी मङ्करचण्डो च मनसाप्रकृतेःकला । व्युत्पत्तिमासांचरितंश्चो तुमिच्छा मितत्वतः ॥ 
नारायण उवाच । 
घष्ठांशा प्रकृत्या च सा च षष्ठी प्रकीत्तिता । वालकाधिषठात्देवीविष्णुमायाचवाटदा॥ 
 माठृकास्ुचविख्यातादेवसेनाभिधा चसा । प्राणा्चिकप्रियासाध्वीस्कन्दभा्यां चु्रता 
आयुःप्रदा च वानां ्वात्नी रश्चणकारिणी । 
सन्ततं शिशुपाश्वेस्था योगेन सिद्धियो गिनी ॥६॥ 
तस्याः पूजाविधौ ब्रह्मन्नितिहासविधि उणु । 
यत्‌ श्चुतं धमेवक्त्रेण सुखदं पु्रदं परम्‌ ॥७॥ 
राजा प्रिय्तश्चासीत्‌ स्वायम्भुवमनोः खतः । 
योगीन्द्रो नोद्धहेद्धा्या' तपस्या रतः सद्‌ा ॥८॥ 
ब्रह्माज्ञया च येन कृतदारो वभूव खः । चिरं छृतदार्ध न लमेत्तनयं सुने ॥६॥ 


च क 
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पुत्रे्रियज्ञं तच्चापि कारयामास कश्यपः । मालिन्ये तस्य कान्तये सुनियंज्ञचसंददौ ॥ 
भुक्तवा चद्ं तस्याश्च सद्यो गर्भो वभूव्र ह 1 दधार तच्च सा देवी दवंद्याद्शवत्सरम्‌ ॥ 
ततः स्युषाच खा ब्रह्मन्‌ कुमारं कनकथ्रमम्‌ । सर्वाचयवसम्पननं खरतमुत्तारखोचनम्‌ ॥९२. 
तं दा ख्खदुः सर्वा नायर्थञ्च वान्धवचियः । मू्छामवाप तन्माता पुत्रशोकेनखुव्रता ॥ 
न ययौ राजा ग्रहीत्वा बालकं मुने । रुरोद तत्रकान्तारेपुत्रंकृत्वास्ववक्षसि ॥ 
नीर्स्टृञ्यवालकं पजाप्राणास्त्यक्तुसमुयतः 1 ज्ञःन योगं विसस्मारपुत्रशोकातसुदारुणात्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानश्च ददृशे द । शुदधस्फटिकसङ्काशं मणिराज विराजितम्‌ ॥२६। 
साज्च लितंशश्वत्‌शो मितंश्चीमवाससा। नानाचिच्र विचित्राठ्य पुष्पमाखाविराजितम्‌ 
शो तत्र देवीञ्चं कमनीयां मनोह राप्‌ । श्वेत वम्पक्रवर्णाभां शन्वल्ुस्थिस्यौ वनाम्‌ ॥ 
स्यप्रसन्न स्यां रलभूषणभूषिताम्‌ । रपामयीं योगसि द्रां भक्तायुग्रहकातराम्‌ 1९8 
तां पुरतो राजा तुष्टाव पस्माद्रम्‌ । चकार पूननं तस्या विहाय वाकं सवि ॥ 
पप्रच्छ राजा तां द्रष्टा ग्रीष्मसूय्यंसमप्रभाम्‌ 1 
तेजसा ज्वलितां शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारद्‌ ॥२९॥ 
प्रियव्रत उवाच । 
कथं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि सुव्रते । 
कस्य कन्या वरारोदे धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥२२] | 
नृपेन्द्रस्य चचः श्रुत्वा जगन्मङ्गख्दा यिनी । उवच देवसेना सा देवरक्षणकारिणी ॥२३ ` 
देवानां देत्यग्रस्तानां पुरा सेना वभूव सा । जयं ददी च तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा॥ 
देवसेनोवाच । 
ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनादमीण्वरी । खडा मां मनस्लो धाताददौ स्कन्दाय भूमिप 


५ + „५ र 1) 
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- मातृकासु च विख्यातास्कन्द्सेनाचखुवता । विश्वेष्ष्ठी तिविष्याताषष्ठांशाप्ररकृतेयेतः ॥ 


अपुत्राय पुत्रदाऽहं पियदाता प्रियाय च 1 धनदा च दद्रिभ्यो कमिणे शुभकपेदां ॥२७ 
खख दुःखं भयं शोकं दषं मंगख्मेव च । सम्पत्तिश्च विपत्तिश्च सवं भवति कमेणा ॥ 
कमेणा बहुपुत्री च वंशहीनश्च कर्णा । कर्मणा रूपवांश्चैव रोगी शश्वत्‌ स्वक्मेणा ॥ 
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कमणा शखतपुत्रश्च कप्रेणा चिरजीविनः । कमरणा गुणवन्तश्च कर णाचाङ्गहीनक्छः ॥३० 
वस्प्रात्‌ कपरेपरं राजन्‌ सर्वेभ्यश्च श्चतो श्च॒तम्‌ । कममेरूपी चभगवानतद्वःरारूखदोदरिः ॥ 
इव्येवसुक्तवा सखा दैवी ग्रहीत्वा वाटकः मुने । महाज्ञानेन सदसा जीवयामास खीदख्या॥ 
राजा ददशे तं वारु सस्मितं कनकप्रभम्‌ । देवसेना च पश्यन्तं नृपमस्चरसेच च ॥३३॥ 
गहीत्वा वालकं देवी गगनं गन्तुमुद्यता । पुनस्तुए्टाव तां राजा शष्ककण्टी प्रताट्टुकः ॥ 
नुपस्तोत्रेण सा देवी परितुष्ठा वभूव ह । उवाच तं नपं ब्रह्मन्‌ वेदोक्तं च्छ दयितम्‌ ॥ 
देवसेनोवाच । 
त्रिषु छोकेषु राजा त्वं स्वायम्भुवमनोः खुतः । मम पूजाश्च सवेत्न कारयित्यास्वयंङकरं 
तदा दास्यामि पुत्रन्ते कुरपद्यं मनोहरम्‌ । खुव्रतं नामविख्यातं गुणवन्तं खपण्डितप्‌ 
जातिस्मर योगीन्द्रं नारायणपरायणम्‌] शतक्रत॒करं श्रेष्ठं क्चत्रियाणाञ्च वन्दितम्‌ ॥ 
व्तमातङ्गखक्षाणां धृतवन्तं वरं शुभम्‌ । धन्विनं गुणिनं शुद्धं विदुपां प्रियमेव च ॥ 
योगिनं ज्ञानिनञ्चैव सिद्धरूपं तपखिनप्‌ । यशास्विनञश्च खोकेषु दातारं सचेसस्पदाम्‌ ॥ 
इत्येवसुत्तवा सा देवी तस्परै तदूवालकं ददौ । राजा चकार स्वीकारं तट्पूजाथं्चखुवतः' 
जगाम देवी स्वगेश्च दचवा तस्परै शुभं चरम्‌ । आजगाम महाराजा स्वग्रहषमानसः ॥ 
आगत्य कथयामास चरत्तान्तं पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वष्ठा बभूवुः सन्तुष्टा नरनाय्येश्च नारद्‌ ! । मङ्कं कास्यामासख सवत्र पुत्रहेतुकम्‌ ॥ 
देवी पूजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ३ ॥ 
राजा च प्रतिमासेषु शुञ्कग्छयां मदोत्सवम्‌ । षष्छ्या्रेव्याश्च यज्ञेन कास्यामाससवंतः 
वाखानां सूतिकागारे प्रष्ठ्य।हे यज्ञबरूत्रंकप्‌ । तत्प्रूजां कारयामास चेक विशतिवासरे ॥ 
बाखानां शुभकार्य्ये च शुभान्नप्राशने तथा । सवत्र वद्धेयामास खयमेव चकार ह ॥४६ 
ध्यानं पूजाविधानञ्च स्तोत्रं मत्तो निशामय । यत्शचुतं धरमेवक्त्रेण कोथुमोक्तञच खब्रत। ` 
शाखग्रामे घटेवाऽथ वरमूलेऽथवा सुने । भित्यां पुत्तछिकां रत्वा पूजयेद्‌ वा विचक्षणः 
बष्ठांशां भ्रुतेः शद्धां खुप्रतिष्ठाञ्च खुव्रताम्‌ । खपुत्रदाञ्च शुभदां द्यारूपां जगत्प्रसूम्‌ ॥ 


इवेतचम्पकवर्णाभां रल्ञभूषणभूषिताम्‌ । पवि्ररूपां परमां देवसेनां पयां भजे ॥ ५० ॥ 
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इति ध्यात्वा स्व शिरि पुष्पंदत्वा विचक्षणः । पुनध्यात्वा चमरूटेन पूजयेत्सुत्रतां सतीम्‌ 

पाद्यार्घ्याचसनीयेश्च गन्धधूपप्रदीपकरः । नेवेचैवि विधेच्धापि फेन शोभनेन च ॥५२ ॥ 

मलं ओं हीं पष्रीदेढये स्वादेति विधिपूवेकम्‌ । अष्राश्चरं महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः । 

तच्र स्तुत्वा च प्रणमेत्‌ भक्तियुक्तः समाहितः । स्तोत्रश्च सामवेदोक्तं ध्नपुत्रफख्प्रदम्‌ 

गद्रा्रं महामन्त्रं छश्चधा यो जपेन्मुने । स पुत्रं खमते नून मित्याह कमरोद्वः ॥५५]॥ 

-स्वोच्रं ःटणु मुनिश्रेष्ट सवषाश्च शुभावहम्‌ । वाज्छाप्रदञ सवपा गूढं वेदे च नारद्‌ ॥ 
परिय्रत उवाच । 


शरूपाये सिद्धाय च नमो नमः । मायाये सिद्धयो गिन्ये षष्ठीदेव्ये नमो नम 
पाराय पार्दाये च परछ्ठदव्ये नमो नमः । साराय सारददाये च पाराय सवेकमेणाम्‌ ॥ 
चालखाधिष्ठातृदैव्ये च पषठीदेव्ये नमो नमः । कल्याणदाय कल्याण्ये फटदायेचकमेणाम्‌ 
प्रत्यश्चाये च भक्तानां षष्ठोद्ेऽपरे नमो नमः। प्रूज्याये स्कन्दकान्ताये सवेषां सव्रेकमंसु । 
देवरश्चणक।रिण्ये पषठीदेऽप्रे नमो नमः । शुद्धसत्वस्वरूपाये वन्दिताय नृणां सदा ॥६३ 
दिसाक्रोधवजितायै षषठीदेऽपे नमो नमः । धनं देहि भियां देहि पुरं देहि खरेश्वरि ॥ ` 


वरदाय पुत्रद्राये धनदाय नमोनमः 1 सुखदाय मोश्चदाये पष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ ५८ ॥ - 
र 


ध्वम देहि यशो देहि षषठीदेऽ्ये नमो नमः । भूमि देहि प्रजां ददि देहि विद्यां खुपूजिते ॥ 


कट्प्राणश्च जपं देहि षष्ठीदेऽपे नमो नमः । इति देवी्च संस्तूय रेभे पुत्रं भरियव्तः ॥ 
यशस्विनञ राजेन्द्रं प्टीदेवीप्रसादतः 1 षषठीस्तोत मिदं ब्रह्मन्‌ यः णोति च वत्सरम्‌ 
अपुत्रो रभते पुत्रं चरं खुचिरजीविनम्‌ । वपरमेकश्च या मकतया संयतेदं ऋणोति च ॥ 


-सवंपापाद्धिनिर्फक्तो महावन्ध्या प्रसूयते । वीरपुत्रञ्च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनम्‌ ।६& 


खुचिरायुष्मन्तपव षष्ठीमातृप्रसादतः । काकवन्ध्या च या नारी खतापत्या च या भवेत्‌ 
वधं श्रुत्वा मेत्पुत्रं षष्ठीदेवीप्रसादतः । रो गयुक्ते च वाङ च पिता माता णोति च॥ 
मासश्च पूज्यते वालः षषदेवीप्रसादतः ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे पररृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे षष्ट्युपाख्याने 
पष्ठस्तोत्रं नाम तरिचस्वारिशत्तमोऽध्यायः | 
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चतुश्चत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 
मङ्गलचण्ड्य पाख्यानम्‌ | 


नारायण उचाच । 
कथितं षष्ट्युपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । देवी मङ्गख्चण्डी च तदाख्यानं निशामय 
तस्याः पूजादिकं स्वं ्रमेवक्त्राच यच्छ _ तम्‌ । श्च तिसम्मतमनवेग्रं सर्वषां चिदुपामपि॥ 
दक्षायां वत्तेते चण्डी कल्याणेषु चमङ्कटम्‌। मङ्कटेषु च या दश्वा साचमङ्कृखचण्डिकाः 
दुगायां विद्यते. चण्डी मङ्कखोऽपिमदीखुते । मङ्कलाभीष्टेवी या सा वा मङ्खलचण्डिका 
मद्धलो मच॒चंशश्च सप्तद्वीपावनीपतिः । तस्य वूञ्याभीषदेवी तेन मङ्कख्चण्डिका ॥५॥ 
मूत्तिभेदेन सा दुर्गा मूटप्रकृतिरीश्वरी । छपारूपातिप्रत्यक्चा यो पितामिग्देवता ॥ ६॥' 
प्रथमे पूजिता सा च शङ्करेण पुरा परा । च्रिपुरस्य वधे घोरे विष्णुना प्रेरितेन च ॥७॥; 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मो पदेशे च दु्गप्रस्थे च सङ्कटे । आकाशात्‌ पतिते याने दैत्येन पातिते रूपा ॥ 
ब्रह्म विष्ण्पदिष्टश्च दुगा तुष्टाव शङ्करः । सा च मङ्खख्चण्डी च वभूव रूपभेदतः ॥६॥ 
` उवाच पुरतः शम्भोभेयं नास्तीति ते प्रभो । भगवान्‌ च्षरूपश्च सर्वशश्च वभूव ह ॥१० 
युद्धशक्तिस्वरूपाहं भविष्यामि तदाज्ञया । मयात्मना च हरिणा सहायेन च्रपध्वज ॥११ 
जदि देत्यञ्च देवेश खुसाणां पदधघातकम्‌। इत्युत्तचान्तदिता देवी शम्भोः शक्तिव॑भूवसा' 
विष्णुदत्तेन शस्त्रेण जघान तमुमापतिः । सुनीन्द्र पतिते देव्ये सवे देवा महपेयः ॥१३।. 
त्रः शङ्करं देवा भक्तिनघ्रात्मकन्धराः । स्यः शिरसि शम्भोश्च पुष्त्ृ्िवेभूव ह ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च सन्तुष्टो ददौ तस्मै शुभाशिषम्‌ । ब्रह्माविणूपदिष्श्चुस्नातःशङ्करःशुचिः- 
पूजयामास तां शक्ति देवीं मङ्गख्चण्डिकाम्‌ । पायाघ्यांचमनीयेश्च वद्िभिविविधेरपिः 
पुष्पचन्दननैवेयैर्भक्तया नानाविधै्ने । छागैरमेषेश्च मदिषैर्गण्डरमायातिमियरः ॥ १७॥, 
चस्त्रारङ्ारमाद्यैश्च पायसैः पिष्टकैरपि । मधुभिश्च खुधाभिश्च पक्चर्नानाविधेः फलैः. 
सङ्गीतेन॑तनैरवाचैरुत्सवेः कष्णकीततेनेः । धयात्वा माध्यन्दिनोत्तेन ध्यानेनमक्तिपूवेकम्‌ . 
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व सा ता र 


चलुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] ‰ शङ्करकृत मङ्कख्चण्डोस्तवः # २८३ 


क 


ददो द्वव्याणि सेन मन्त्रेणैव च नारद्‌ । ओं हीं श्रीं कीं सवपूञ्ये देवि मङ्गखुचण्डिके 
ए ऋ फर्‌ स्वाहेत्येवं चाप्येकविशाक्षरो मुः ॥ २० ॥ | 
पूज्यः कद्पतसश्चैव भक्तानां सवे कामदः । दृशलश्चजपेनेव मन्त्रसिद्धिभेवेच्रणाम्‌ ॥ 
मन्त्रिद्धिभेवेद्यस्य स विष्णुःसर्वकामदः । ध्यानञ्च श्रूयतां ब्रह्मन्‌ वेदोक्तंसवंखम्मतम्‌ 
देवीं 'गोड्शवर्योयां शश्वत्सुखिरयौवनाम्‌ । सवरूपगुणाठ्याश्च कोमलाङ्गी मनोहराम्‌ । 
श्वे तचस्पकवर्णाभां चन्द्रकोरिखमप्रमाम्‌ । बहिशुद्धांशुकाध्ानां रल्ञभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
विश्रतीं कवरीभारं मद्िकामाद्यभूपितम्‌ । 
विभ्बो्टखुदतीं शुद्धां शरत्पश्चनिमाननाम्‌ ॥ २५ ॥ 
ईषद्धास्यग्रसन्नास्यां सुनीटोत्पखटोचनाम्‌ । जगद्धात्रीञ्चदाच्रीञ्चसर्वेभ्यःसवेसम्पदाम्‌ ! 
संसारसागरे घ्रोरे पोतरूपां वरां भजे ॥२७\ 
देव्याश्च ध्यानमि्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने 1 प्रयतः सङ्क्रस्तो येन ठु्टाच शङ्करः ॥२८ 
शङ्कर उवाच । 
रश्च रक्ष जगन्मातर्देचि मङ्कख्चण्डिके । हारिके विपदां रारि दषेमङ्गटकारिके ॥ २६। 
हषेमङ्कखदक्षेच दषमङ्कख्चण्डिके । शुभे मङ्टदक्षेच शुभमङ्भख्चण्डिके ॥ ३० ॥ 
मंगले मंगला च सर्वमंगखमंगरे । सतां मंगचडे देवि सर्वेषा मंगखाट्ये ॥ ३९ ॥ 
पूज्या मंगलवार च मंगटाभीष्टदेवते । पूज्ये मंगखभूपस्य मुवंशस्य सन्ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मेगटाधिष्टातृदेवी मंगखानाञ्च मङ्खटे । संसारमङ्गखाधारे मोक्मद्धख्दायिनि ॥ ३३ ॥ 
सारे च मङ्कखाधारे पारे च सवंकमरेणाम्‌ । प्रति मङ्गलचार च पूज्ये च मङ्करपदे ॥३५॥ 
स्तोत्रेणानेनशम्भु्च स्त॒त्वामङ्गखचण्डिकाम्‌ । प्रतिमङ्गख्वारेचप्रूजां रत्वा गतःशिवः ॥ 
देव्याश्च मङ्गटस्तोतरं यः शणो ति समाहितः । तम्मङ्टं भवेच्छश्वन्नभवेत्तदमद्धलम्‌ ॥ 
परथमे पूजिता देवी शिवेन सवेमङ्कखा । द्विती पूजिता देवी मङ्गटेन अहेण च ॥ ३७ 
ठृतीये पूजिता भद्रा मङ्कखेननुपेन च । चतुथं मङ्करेवारे खन्द्रीभिश्च पूजिता । 
पञ्चमे मङ्खलाकाङ््चैनरेमेड् खण्डिका ॥ ३८ ॥ 
पूजिता प्रतिविष्वेषु विश्वेशपूजिता सदा । ततः सर्वत्र संपूज्या खा वभूवः सुरेश्वरी ! 
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२८४ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


देवादिभिश्च सुनिमि्मचभिर्मानवेर्मने । देव्याश्च मद्टस्तोजरं यः णोति समादितः ॥ 
तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन्नभवेत्तदमङ्कटम्‌ 1 वद्धन्ते तत्‌ पुत्रपौत्रा मङ्ख दिने दिने ॥४१ 
= न ~ क न 
` इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नाराय गनारद्संवदै प्रकृतिखण्डे मङ्च्छो पाख्यानं तत्‌ 
स्तोत्रकथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


पञचचत्वारिरत्तमो ऽध्यायः 


मनसादेव्युपाख्यानम्‌ । 
नारायण उवाच । 
उक्तं द्योष्पाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । श्रूयतां मनसाख्यानं यत्तं ध्रमेचक्त्रतः ॥? 
कन्या साच भगवती कश्यपस्यच मानस्ती 1 तेनेयं मनसद्दैवी मनसा या च दीव्यति॥ 
मनसा यायते या वा परमात्मानमीश्चपम्‌ । तेन सा मनस्तादेवी योगेन तेन दीव्यति 
आत्मारामा च सा देव वेष्व्रवी सिद्धयो गिनी । 
त्रियुग तपस्तप्त्वा छष्णस्य परमात्मनः ॥ ४ ॥ 
जरत्‌कार शरीय्श द्रह्टा यां क्षीणमीश्वरः । गोपीपतिर्नामच क्रो जरत्‌काख्रिति प्रभुः ॥ 
चाज्छितश्चददौी त्ये छपयाच कृपानिधिः । पूजाश्च कारयामास चकार च पुनःस्वयम्‌ 
स्वगेच नागदोकेच परथिञ्यां ब्रह्मखोकतः । श्वशं जगतस गोरी सा खन्द्रीच मनोहरा 
जगद्रीरीतिविख्यातातेन सापरूजितासती । शिव शिष्याच सा दैवी तेनशेवी तिकीततिता 
विष्णुभक्तातीव शश्वद्टेष्णवी तेन नारद्‌ । नागानां पराणरक्षिज्री यज्ञे जन्मेजयस्य च ॥ 
नागेश्वरी तिविख्याता सा नागभगिनीतधा । विषं संहत्तुमीशासा तेन विपर्हरीतिसा ॥ 
खिद्धयोगं हरात्‌ घाप्र तेना तिसिद्धयो गिनी । महाज्ञानञ्च गोप्यश्चग्धतसज्ञीविनींपराम्‌ ॥ 
महाज्ञानयुतां ताश्च प्रवदन्ति मनीषिणः। 
आस्तीकस्य मुनीन्द्रस्य माता खा च तपस्विनः ॥ १२ ॥ 
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परूचत्वारिशोऽध्यायः ] ` %.मनखापूजा विधानम्‌ # २८५ 


आस्तिकमाताविख्याता जगतखुखुप्रतिष्ठिता । प्रियासुनेजंरत्कायोर्म॑नीन्द्रस्यमहात्मनः । 


योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रियाः ततः ॥ २४ ॥ 
ओं नमो मनसायं । 
जरत्कमरुडगद्रीरी मनसख। सिद्धियो गिनी । वेष्णवी नागम गिनी शेवी नागेश्वरीतथा 


जरत्कार ्रियाऽऽस्तीकमाता विषहरीति च । महाज्ञानयुता चैव सखा देवी विश्चपूजिता 
द्वाद ताननामानि पूजाकारेच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्य वंशोद्धवस्यच 


नगते च शयने नागम्रस्ते च मन्दिरे । चापक्षते सहाद नागवेष्रितविग्रहे ॥ १८ ॥ 
इदं स्तोत्रं पटित्वा तु मुच्यते नात्रसंशयः । निव्यं पठेत्‌ यस्तं दरष्टा नागवगेःपखायते । 
श्चजपेनेव स्तोत्रसिद्धिमेवेननणाम्‌ । स्तोत्रसिद्धोभवेह्‌ यस्वसविपंभोक्तुमीष्वरः। 
नागो धरं भूषणं छृट्वा स भवेन्नागवाहनः। नागासनो नागतद्पो महासिद्धो भवेन्नरः! 
इति श्रीद्रह्यवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसखस्वादे मनसोपाख्यानं 
मनसास्तोत्रं नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


षटु चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


मनसापूजाविधानम्‌ । 
नारायण उवाच । 
पूजा विध्वानं स्तोत्रश्च श्रूयतां सुनिपुङ्घव । ध्यानञ्च सामवेदोक्तं देवीप्रूजाविध्ानकम्‌ ॥ 
ष्वेतचम्पकवर्णाभां रल्भूष्णभूषिताम्‌ । वहविशुद्धांशुकाश्चानां नागयज्ञोपवी तिनीम्‌ ॥२॥ 
महाज्ञानयुताश्चैव प्रवरां ज्ञानिनां सताम्‌ 1 सिद्धाधिष्ठातृद्ेवीश्चे सिद्धां सिद्धिधदाम्मजे ॥ 
इति ध्याटव। च तां देवीं मूखेनैव पूजयेत्‌ । नैवेचैवि विधेदीपिः पुष्पैधरूपाचेपनेः ॥91 
मूलमन्त्र वेदोक्तो भक्तानां व।ज्छितप्रदः । मूककद्पत्नाम खुसिद्धो द्वादशाक्षरः ॥ 
ओं हीं श्रीं क्रीं ए मनसदेव्येस्वाहेतिकीत्तितः। प्चटश्चजपेनेवमन्त्रसिद्धिमेवेनृणाम्‌ | 
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२८६ # ब्रह्मवैवत्तैपुराणम्‌ ` [२ प्रङृतिखण्डे 


-मन््रसिद्धिभेवेद्‌ यस्य स सिद्धोजगतःतके । खुश्रालमं विषंतस्यश्नन्वन्तरिखमोभवेत्‌ ॥ 

ब्रह्मन्नाषाद्संक्रान्त्यां गुड।शाखासु यल्लतः । 

आवाह्य देवीं मासान्तं पूजगरेहु यो हि भक्तितः ॥८॥ 

पञ्चम्यां मनाख्याय देव्ये ददयाच्च यो विम्‌ । 

धनवान्‌ पुत्रवाश्चैव कीत्तिमान्‌ स भवेत्‌ धुवम्‌ ॥६॥ 

पूजा विधानं कथितं तदाख्यानं निशामय । 

कथयामि महाभाग यत्‌ श्रुते श्वस्मंचकत्रतः ॥१०॥ 

"पुरा. नागमयाक्रान्ता वभूवुर्मानवा अवि । 

यान्‌ यान्‌ खादन्ति नागाश्च न ते जीवन्ति नारद्‌ ॥१९॥ 
मन्त्रांश्च सखज्ञे भीतः कश्यपो ब्रह्मणाथितः । वेदवीजानु सारेण चो पदेशेन वतह्मणः ॥ 
मन्त्राधिष्ट वदेवं तां मनलां सज्ञे ततः । तपखा मनसा तेन वभूव मनसा च सा ॥ 
कुमारी सा च संभूय जगाम शङ्कराख्यम्‌ । भक्तयासम्पूज्यकंखासेतुष्टावचन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
दिव्यं वपरेखहसरश्च तं सिघरेवे मुनेः खता । आशुतोषो महेशश्च ताञ्च तुषो वभूवह ॥१५ 
महाज्ञानं ददौ तस्टे पारयामास साम च । छृष्णमन्त्रं कदपतरं ददावष्ाश्चरं मुने ॥१६ 
लक्ष्मीर्मायाकामवीजं ङेन्तं छृष्णपदं तथा । चलोक्यमङ्खं नाम कवचं पूजनक्रमम्‌ ॥ 
सर्वपूज्यश्च स्तवनं ध्यानं भुवनपावनम्‌ । पुर्चर्य्याक्रमश्चापि वेदोक्तं सयसम्मतम्‌॥१८ 
भ्राप्य स॒त्युञ्ञयात्‌ ज्ञानं पर ब्धत्युज्ञप सती । जगाम तपसे साध्रीपुष्करंशङ्राज्ञया ॥ 
-ियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः । लिद्ध। वमू खा देवी ददशेपुरतःपभुम्‌ ॥ 
दष्टा छशाङ्ीं वाराश्च कृपया च कृपानिधिः । पू नाञ्चकार्यामासचकार्चह रिःस्वयम्‌॥ 


चर्च परददौ तस्यै पूजिता त्वं भवे भव । वरं दत्ता च कट्प्राणे स्श्चान्तदेधेविमुः ॥ 


श्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । द्वितीये शङ्करणेव कश्यपेन खुरेण च ॥२३ 
मनुना मुनिना चेव नागेन मानघ्रादिना । वमूत्र पूजिता सा च जिषु रोकेषु खुवता ॥ 
जरत्कारु मुनीन्द्राय कश्यपस्तां ददौ पुरा । अग्राचितोप्ुनिघ्रे्ठोजव्रादव्रह्मणाज्ञया ॥ 
कृत्वोद्वाहं महायोगी विश्रान्तस्तपसरा चिरम्‌ । खुष्वाप देव्या जघने चरसूखेच पुष्करे 
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'ट्‌चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # मनसोत्पत्तिः # २८७ 


निद्रां जगाम सपुनिःस्षत्वा निद्रेशमीश्वरम्‌ । जगामास्तं दिनकरःसायंकाडपितः ॥ 
-सं चित्त्य मनसा तत्र मनसा च पतिव्रता । धम्मंखोपभयेनेव चकारालोचनंसती ॥२८ 
अदत्वा पश्चिमांसन्ध्यां नित्याश्चैवद्विजन्मनाम्‌ । ब्रह्महत्यादिकं पापंखमिष्यतिपति्मम ॥ 
-नोपतिठति यः पूर्वा नोपास्तेयस्तुपश्चिमाम्‌ । सचणवाशुचिनित्यंव्रह्महत्यादिकंलमेत्‌॥ 
वेदोक्तमिति खं चिन्त्यवोधप्रामासतंसुनिम्‌ । सचवुध्वासुनिधरेएटश्चुको पताश्चशंसुनिः ॥ 
जरत्कारुरुवाच । 
कथं मे सुवतेसाधिवनिद्राभङ्कःकृतस्त्वया । व्यर्थंव्रतादिकंतस्याया भत्तृश्चापकारिणी ॥ 
-तपश्धानश्नन्वैव बतं दाना दिकश्च यत्‌ । भन्तं रप्रियकारिण्याः सर्वं भव तिनिष्फकम्‌ ३३ 
यया पतिः पूजितश्च श्रीकृष्णः पूजितस्तया । पतिव्रताव्रताथश्चपतिरूपीहरिः स्वयम्‌ ॥ 
सवेदानं सवेयज्ञः सर्वतीर्थनिवेचणम्‌ । सवं तपो बतं सवेमुपवासादिकञ्च यत्‌ ॥३५५॥ 


-सवधरमेश्च सत्यश्च सबेदेवप्रपूजनम्‌ । त्स + स्वामिसेवायाः कलां नादंन्तिषोड्शीम्‌ 


खपुण्ये भारते वपे पतिसेवांकेति या । वैककण्डं स्वामिनासारदधसायाति ब्रह्मणःशतम्‌ 
विप्रियं कुल्ते मत्ुर्विप्रियं वदति प्रियम्‌ । असत्‌कुलप्रजाता या तत्फखं श्रूयतां सति ॥ 


कुम्भीपाकं जेत्‌ सा च यावच्नन्द्रदिवाकरो । ततोभवति चाण्डाटीपतिपु्रविवजिता 


इत्युक्तवा स मुनिश्रेष्ठो वभूव स्फुःरिताधरः । चकम्पे मनसा साध्वीभयेनोवाचतंपतिम्‌ 
मनसोवाच । 


खन्ध्याखोपभयेनेव निद्राभङ्कःकृतस्तव । करु शान्ति महाभाग दुष्ठाया मम खुत्रत ॥४१॥ 


शङ्कारादारनिद्राणां यश्च भङ्गः करोति च । स व्रजेत्‌ कालसूत्रञ्च स्वामिनश्च विशेषतः। 
इत्युक्तवा मनसा दैवी स्वामिनश्चरणाम्बुज्ञे । पपात भक्त्या भीताच र्रोद्च पुनः पुनः 
कूपित सुनि दृष्टा श्रीसूघ्यं शप्तुमुद्यतम्‌ 1 तत्राजगाम भगवान्‌ सन्ध्यया सदह नारद । 


तत्रागत्य मुनित्रे्ठप्रुवाच भास्करः स्वयम्‌ 1 षिनयेन च भीतश्च तया सह यथोचितम्‌ 


श्रीसूय्यं उवाच । 
सूय्यास्तसमयं दष्टा धमेखोपभयेन च । बोधयामास त्वां विप्र नाहमस्तं गतस्तदा ॥४७६ 
श्मस्व भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ मां शप्तं नो चितं मुने । ब्राह्मणानाञ्च हृद्यं नवनीतसमं सद्‌ ॥ 
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२८८ ॐ व्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ #  , . [२ प्रकृतिखण्डे 


तेषां क्षणाद्धः क्रोधश्चततोभस्मभवेज्जगत्‌ । पुनः सखष्ं द्विजः शक्तो नतेजस्वीद्विजात्परः 


ब्रह्मणो वंशसम्भूतःपरञ्ञ्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । श्रीकृष्णं भावयेन्नित्यं ब्रह्मज्यो तिःसनातनम्‌ 


सूयथेरूय वचनंश्रुत्वाद्विजस्तुष्टो बभूव ह । सूर्यो जगामस्वष्यानं गरृदीत्वात्राह्यणारिषम्‌ 
तत्याज मनसां विप्रः प्रतिज्ञापाखनाय च । ख्दन्तीं शोकयुक्ताश्च हृदयेन विदूयता ॥५१ 
सा सस्मार गुरं शम्थुमिष्देवं हरि विधिम्‌। कश्यपं जन्मदातारं विपत्तौ भवकपिता 
तत्राजगाम भगवान्‌ गोपीग्शः शम्भुरेव च । विधिश्च कश्यपश्चैव मनसा परि चिन्तितः 
स च द्रश्टाऽभीष्टदेवं निगणं प्रतेः परम्‌ । त्राव पर्या शक्तया प्रणनाम पदसं डुः ५8। 
नमश्चकार शम्भुख ब्रह्माणं कश्यपं तथा । कथमागमनन्तत्र इति प्रश्चं चच्छार खः ॥५५। 
व्रह्मा तद्व वनं श्रुत्वा सहसरा समयो चितम्‌ । तमुवाच नमस्छृत्य हपीकेशपद्‌स्तुजम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

यदित्यक्ता श्रमेपल्ली धमिष्ठा मनसा सती । कुरुष्वास्यां खुतोतपत्ति स्वध्वमंपालनाय वें 

यत चां बरह्मचारी वा सिश्चुवेनचसोऽपि चा। 

जायायाश्च सुतोत्‌पति कृत्वा पश्चाद्‌ भवेन्सुनिः ॥ ५८ ॥ 

अकृत्वा तु खुतोतपत्ति वैरागी यस्त्यजेत्‌ प्रियाम्‌ । 

सवेत्तपस्तत्‌ पुण्यश्च चान्याश्च यथा जलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो वचनं श्चुत्वा जरत्‌कार्मनीश्वरः । चकार तन्नाभिसूपशं योगेन मन्त्रपूवेकम्‌ ॥ 
तस्मै शुभाशिषं द्वा ययुद्देवासुदन्विताः । मुदाम्विताच मनसा जरत्‌कारख्मदान्वितः। 


मुनेः करस्पशंमात्रात्‌ स्यो गर्मो वभूव द । मनसाया मुनिश्रेष्ठ सुनि उवाच ताम्‌॥ . 


जरत्कारुरुवाच । 
गर्मेणानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति । जितेन्द्रियाणां प्रवरो धमिष्ठो वेष्णवाग्रणीः ॥ 
तेजस्वी च तपस्वीच यशस्वीच गुणान्वितः । वरोवेदविदाश्चैव योगिनां ज्ञानिनां तथा 
ख च पुत्रो विष्णुभक्तो धार्मिकःक्रमुद्धरेत्‌ । नुत्यन्तिपितरः सर्वे यजन्ममाचतोमुदा ॥ 
पतिव्रत। खशीखा या सखा प्रिया प्रियवादिनी । धमिष्टपुत्रमाताच कुकजा कुरूपालिका। 
हरिभक्तिपरदो बन्धुस्तदिष्ं यत्‌ खुखप्रदम्‌ । योषन्धचछित्‌ सच पिता हरोवेत्मेप्रद्शेकः ॥ 
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घटचत्वारि्त्तमो ऽध्यायः ] ॐ मनस्रोपाख्यानम्‌ # २८९ 


खा गसध्वारिणीय्राच गर्भवःस 'वमोचनी । विष्णुमन्त्रप्रदाता च स गुरु्विष्णुभक्तिदः ॥ 
गुख््धज्ञानददाताच तजुज्ञानं कृष्णभावनम्‌ । आब्रह्मस्तम्बप्यंन्तं यतो विश्वं चराचरम्‌॥ 
आविभूतं तिरोभूतं किव ज्ञानं तद्न्यतः । वेदजं योगजं यदुयत्ततूसारं हरिसेचनम्‌ ॥ 
तत्वानां सारभूतश्च दरैरन्य द्विडम्बनम्‌ । दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं सस्वामी ज्ञानदो हियः 
ज्ञानात्‌ अयु खपतेवन्धात्‌ स रिपुर्यो हिवन्धदः 1 बिष्णुभ कक्तयुतं ज्ञानं नो दद्‌ातिदियोगुरः 
ख रिपुः शिष्यघाठी च यतो वन्धान्न मोचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जननीगभे जात्‌ शात्‌ यमताडनजात्तधा । न मोचयेद्यः स कथं गुरस्तातोदिवान्धवः) 
परमानन्दरूपञ्च कृष्णम गेमनष्वरम्‌ ।न दशेयेहूयः सकथं क द्शो वान्धवो नृणाम्‌ । 
भ साध्वि परं ब्रह्माच्युतं कृष्णञ्च निगुणम्‌ ॥ ७ ॥ 
निमूलखपुराकमे भवेद्‌ यत्‌सेवयाधरुवम्‌ । मया छेन त्वं त्यक्ता श्चम दोषं ममग्रिये ॥ 
क्षमायुतानां साध्वीनां सत्व त्‌ क्रोध्रोन विद्यते । पुष्करैतपरसेया मि गच्छदे वियथास्ुखम्‌। 
श्रीकृष्णचराणाम्भोजेध्यान विचञेदकातरः । धनादिषु खियां प्री तिः पचर ्तिवत्मेगच्छताम्‌ 
श्रीकृष्णरणाम्भोजे निष्पराणां मनोरथाः ॥ ७८ ॥ 
जरत्काखूवचः श्रुत्वा मनसा शोककातरा । सा साश्रुनेत्रा विनयादुवाच प्राणवहमम्‌। 
मनसोचवाच । | 
दमोषेणादत्वया त्यक्तानिद्राम ङ्गनते प्रभो । यत्र स्मरामित्वां बन्धो तत्रमामागमिष्यसि 
बन्धुमेदः कशतमः पुत्रमेदस्ततः परः । भरणेशमेदः प्राणानां विच्छेदात्‌ स्तः परः ॥ 
पतिः पतिव्रतानाश्च शतपुत्राधिकः परियः । स्वेस्माच प्रियःख्रीणां प्रियस्तेनोच्यतेवुधेः 
पुत्रे यथेकपुत्राणां वैष्णवानां यथ हरौ । नेते यथैकनेत्राणां तृषितानां यथा जले ॥ 
श्ुधितानां यथान्ने च कामुकानां यथा स्त्रियाम्‌ 
यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ ८8 ॥ 
विदुषाञ्च यथाशास्त्र बाणिञ्ये वणिजां यथा । 
तथा शश्चन्मनःकान्ते साध्वीनां योषितांप्रभो ॥ ८५ ॥ 
इत्युत्वा मनसादेवी पपात स्वामिनः पदे । क्षणञ्चकार क्रोडे तां छपयाच रूपानिधिः 
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नेत्रोद्करेन मनसां स्नापयामास तां मुनिः । साश्चगाचमुनेः क्रोडं किचेच मेद्कातरा 
तदा ज्ञानेन तो द्वौच विशोको चवभूव नुः । स्मारं स्मारं पदाम्भोजंकृष्णस्य परमात्मनः 
जगामतपसे विप्रः कान्तां एुप्रबोध्यच । जगाममनसाशम्भोः कटां मन्दिरगुयोः ॥ 
पावेती बोधयामास मनसां शोककपितान्‌ । शिवश्चातीव ज्ञनेन शिवेन च शिवाटये॥ 
सुप्रशस्ते दिने साध्वी खु्राच मङ्कटे क्षणे । नारायणांशं पुत्र्य ज्ञानिनां यो गिनांगुख्म्‌ 
गभेस्थितो महाज्ञानं श्रुत्वा शङ्करवक्त्रतः। स वभूवच योगिन्द्रोयोगिनां ज्ञानिनां शुरु 
जातकं कारयामास वाचयामास म्लम्‌ । वेदांश्च पारयामास शिवाय शिचः शिशोः 
रलत्रिको रिखश्चश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ शिवः । पावेतीच गवां लक्षं रलानि विदिध्ानिच। 
शम्भुश्च चतुरो वेदान्‌ वेदा ङ नितरास्तश्रा । वालकं पाटयामास ज्ञानं श्धत्युञ्जपंपरम्‌ ॥ 
भक्तिरास्ते स्वकान्ते चाभी्टे देवे दरीगुते । यस्यास्तेन च तत्पुत्रो वभूवास्तीकएवच 
जगाम तपसे विष्णोःपुष्क शङ्क पज्ञधर। । संप्राप्य च महामन्त्रं तपश्च परमात्मनः ॥ 
दिव्यं वधेत्रिखक्ष्च तपस्तप्ट्वा तपोधनः । आजगाम महायोगी नमस्कर्त' शिवंधरभुम्‌। 
शङ्खस्य नमस्कृत्य कृत्वाच वालकं पुरः । सा चाजगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितुः॥ 
तां सपुत्रां खुतां द्रष्टा मुदं प्राप प्रजापतिः । शतलश्चश्च रज्ञानां ब्राह्मणेभ्यो दष्ट मुने ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास असंल्यान्‌ श्रेयसे शिशोः । 
अदितिश्च दितिश्चान्या मुदं प्रापुः परं तधा। 
सा सपुत्रा च सुचिरं तरूपौ तातार्प्रे तदा । तदयं पुनराख्यःनं वश्यामि तन्निशामय॥ 
अथाभिमन्यु तनये ब्रह्मश्ापः परिचिते । वभूव्र सदषठा बह्यन्‌ देवदोष्रेण कप्रेणा ।९०३॥ 
सप्तादेसमतीते तु तश्चकप्त्वाश्चमोश््यति । शशाप श ङ्घीचेतीदं को शिक्य श्च जखेनच । 
राजा श्रत्वा तत्प्रति गङ्काद्वारंज मलः । तत्र तरथो च सपतादंशुश्राव धमेसंदहिताम्‌। 
सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तश्च पथि । धन्वन्तरिनु पं भोक्तुं द्दशे गासुकोनुपम्‌ 
तयोरवभूत्र संवादः खुपभरीतिश्च परसूपम्‌ । धन्वन्तपिमरेणि प्राप तश्चकः स्पेच्छया ददौ । 
स ययौ तं ग्रदीत्वा तु तुष्टः प्रह्टमानखः । तश्चको भक्चपामास नृपञ्च मञ्चकस्थितम्‌ 
शजाजंगाम वैकुण्ठं स्मार॑स्मार हरिगुखम्‌ । सत्कारं कारयामास पितुजेन्मेजयः शुचा ॥ 
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ष्टूचत्वा रिशोऽध्यायः ] # इन्द्ररुूतमनसास्तोत्रम्‌ # २६९ 


। राजा चकार यज्ञश्च सपत्रं ततो सुने 1 प्राणांस्तत्याज सर्पाणां सप्रूदो ब्रह्मतेजसा ॥ 


क ` ` 


ख तक्चकश्च भीतश्च महेन्द्रं शप्णं ययौ 1 सेन्द्र ्च तश्च न्तु विप्रचगैः ससुयतः॥ १९११ 
अथ देवाश्च सुनवश्चाययुमेनलास्तिकम्‌ 1 तां ताव महेन्द्रश्च मयकातरविह्टः 1११२ 
तत्र आस्तीक आगत्य यज्ञश्च मानुयज्ञया । महेन्द्रतश्च प्राणान्‌ ययाचे भूमिपं वरम्‌ ॥ 
ददी चरं नपश्रेठः कपया ब्राह्मणाज्ञया । यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणाञ्च दद्यौ सुदा ॥ 
चिष्राश्च सुनयोद्रैवा गत्वाचमनतान्तिकम्‌ । मनसां पूजयामास तरवश्च पृथक्‌ थक्‌ 1 
शक्रः संश्रतसं माये मक्तिगुक्तः सदाशुचिः । मनसां पूजयामास तुष्टाव परमाद्रम्‌ ११६ 
द्या पोडशोपचारेवेलिश्च तत्‌ प्रियं तद्रा । प्रददौ परितु्श्च ब्रह्म विष्णुस्ुराज्ञया ॥ 
संपूज्य मनखद्रेवों प्रयः; स्वाखग्रञ्चतते । इत्येवंकथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
केनस्तोत्रेणतु्टाव महेन्द्रो भनष्तांसतीम्‌ । परूजाविधिक्रप्र॑तस्याः श्रोतुमिच्छामितत्वतः॥ 
नारायण उवाच | 
खुस्लातःशुचिराचान्तोधरत्वा श्ौतेच वाससी । रज्ञ सिहासने देवीं वासयामासभक्तितः। 
स्वगगद्राजञेनेव रलकुम्मस्थितेन च । स्नापयामास मनसां महेन्द्रो वेदमन्त्रतः ॥ 
वाससी वासप्रामास वह्धिुद्रे मनोप) सवाङ्कं चन्दनं दवा पाद्याथ्यं भक्तिखंयुतः 


गणेशश्च दिनेशच् वहि शिष्णुं शिव्रं शिवाम्‌ । सं पूप देववग्‌कश्च पूजयामास तांखतीम्‌ 


ओं हीं श्चं मनसाद्रेव्ये स्वहेत्येवश्च मन्त्रतः। दशाश्चरेण मन्तरणददौ सवं यथोचितम्‌ 
दत्तवा षोडशोपचार भक्तितो दुलमंहरिः । परूजयामाक्त मक्तयाच ब्रह्मणाप्रेरितो सुदा ॥ 
वादं नानाप्रकार्च वादयामास तत्र वे । वभूव पुष्पच्रृष्टिश्च नभसो मनसोपरि ।९२६॥ 
देवो विध्राज्ञया तत्र व्रह्मविष्णुशिवाज्ञया । तुष्टाव साश्चुनेत्रश्च पुरकाञ्चितविग्रदः ॥ 
मेन्द्र उवाच । 

देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां पभवरां चराम्‌ । 

परापराञ्च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना ॥ १२८ ॥ 
स्तोत्राण। छञ्चणं वेदे स्बमावादख्यानतःपप्म्‌ । न श्चन; प्रति वक्तुं गुणानां तव सुवते 
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शुद्धसत्वस्वरूपात्वं कोपदिसाविवजिता। न च शप्तोमु निस्तेनत्यक्तया च त्वयायतः ॥ 
त्वं मया पूजिता साध्चि जननी च यध्ादितिः॥ १३० ॥ 
दयारूपाच भगिनी क्षमारूपा यथाप्रसूः । त्वथामे रश्चिताः प्राणाः पुत्रदारा: सुरेश्वरि॥ 


अहंकरोमित्वां पूज्यां प्रीपतिश्चवद्ेते ममर । विव्यं यध्रित्वं पूज्या मतरेऽत्रजगद्भ्विके। ` 


तथापि तवपरूजाञ्च बद्धेयामि च सवतः । ये ठवामाषद़ लंक्रान्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः 
पञ्चम्यां मनलाल्यायामिषान्तंवा दिनेदिने । पुत्र पीत्रादग्रस्तेषां वद्धैन्ते च श्वनानि च॥ 
यशखिनः कीत्तिमन्तो विद्यःवन्ठो गुणाग्वि राः । 
ये त्वां न पूजयिष्यति निःदन्त्यज्ञ.नतो जनाः ॥ १२५ ॥ 
खक््मीदीना भ विष्यन्तितेषांनागभयंसदा । त्वं स्वर छ मीःस्वर्गे च वेकण्टेकमखाकलटाः 
नारायणांशो भगवान्‌ जरत्कार्मनीश्व एः । तपसा तेजसा टवाञ्च मनसा सखे पिता 


, अस्माकं रश्चणायेव तेन व्वं मनसामिधा 1 मना देवितुं शक्ता आत्मनासिद्धयोगिनी 


तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वन्दिता भवेः। यां भक्तया मनसा देवाःपूजयन्व्यनिशंभृशम्‌ 
तेन त्वां मनसादैवीं प्रचद्ग्ति पुराविदः । सत्यरूपा च देवी त्वं शश्वत्‌ सत्वनिपेवया 
यो दहि यद्धावयेन्नित्यंशतंप्राप्रोति तसम्‌ । इन्द्रश्च मनसांस्तुट्वागरदीत्यम गिनीञ्चताम्‌ 


प्रजगाम स्वभवनं भूषावासपरिच्छदाम्‌ । पुरेण सद्धं सा देवी चिरं तस्थौ पितु्यंहे ॥ ` 


भ्रातृभिः पूजिता शश्चन्मान्या घन्या च सवतः । 
गोलोकात्‌ सुरभी ब्रह्मन्‌ तत्रागत्य खुपूजिताम्‌ ॥ १४३ ॥ 
तां खापयित्वा क्षीरेण पूजयामास सादरम्‌ । ज्ञानञ्च कथयामास खुगोप्यं सवदुखेमम्‌ 
तदा देवै पूजिता सा स्व ^लोकं पुनयंयौ ॥ १४९ ॥ 
इदं स्तोजं पुण्यवीजं तां संपरूञ्यच यः पटेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्य वंशोद्धवस्यचं 
विषं भवेत्‌ खधातल्यं सिद्धस्तोत्रं यदापेत्‌ । पश्चखकश्चजपेनव सिद्धस्तोजो भवेन्नरः ॥ 


सर्षशायी भवेत सोऽपि निशितं सवाहनः ॥ २४७ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेघत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंव।दे मनसो पाख्याने 
स्तो कथनं नाम षर चत्वारिशत्तमोऽध्यायः। 
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सतचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 

सुरभ्युपाख्यानम्‌ । 

` नारद्‌ उवाच। = 
काचा खा खुरभीदेवी गोखोकादागताचगरा । तजन्मचरितंव्रह्मनश्चोतुमिच्छामितत्वतः 

नारायण उवाच । 
गवामधिषावद्रैवी गवामाध्या गवां प्रसूः । गवां पाना छुरी गोखोके च ससुद्धवा ॥ 
खचां दिखष्टेः कथनं कथयामि निशामय । वभूव तेन तज्न्म पुरा चरन्दावने वने ॥ ३॥. 
एकद्‌ा राधिकानाथो राधया सह कौतुकात्‌ । गोपाङ्खनापरिव्रतः पुण्यं चन्दावनं ययो 
सहसा तत्र रहसि विजहार च कौतुकात्‌ । वभूव श्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छामयस्य च 
सखजे सुरभीं देवो लीलया वामपाश्वेतः । वत्सयुक्तां दुगधवतीं वट्सानाश्च मनोरमाम्‌ 
दृष्टा सवत्सां खदामा रल्लभाण्डे दुदोह च । क्षीरं सुधा तिरिकतिश्च जन्मण्त्युहरं परम्‌ ॥ 
तदुष्णञ्च पयः स्वादु पपौ गोपपतिः स्वयम्‌ । सरो वभूव पयसा भाण्डविसखंसनेनख 
दीर्घं च विस्तृते चेव परितः शतयोजनम्‌ । गोखोकेषु प्रसिद्धश्च स च क्षीरसरोचरः ॥ 
गो पिकानाश्च राधायाः क्रीड़ावापीवभूवसा । रजेन रचिता तूणं भूता वापीश्वरेच्छया 
चभूव कामघरनूनां सदसा श्च कोटयः । तावन्तो हि च वत्साश्च सुरभी खोमक्रूपतः ॥ 
तासां पुत्राश्च पौत्राश्च संबमूबुरसंख्यकाः 1 कथिता च गवां खृष्िस्तयाचपूरितं जगत्‌ 
पूजाञ्चकार भगवान्‌ सुरभ्याश्च पुरा मुने । ततो वभूव तत्पूजा त्रिषु रोकेषखु दर्मा ॥ 
दीपान्वितापरदिने श्रीकृष्णस्याज्ञया भवे । वभूव खुरभी पूजा धम्मेवक्त्रादितिश्चुतम्‌॥ 
ध्यानं स्तोत्रं मूलमन्त्रंयदूयत्‌ पूजा विधिक्रमम्‌ । वेदोक्तश्चमहामाग निवोधकथयामिते 
ओं खरम्येनम इति मन्त्रस्य च षड्श्लरः । सिद्धो लश्चजपेनेव भक्तानां कल्पपादपः ॥ 
ध्यानञ्च यज््वेदोक्तं पूजनं सर्वं सम्मतम्‌ । ऋद्धिदां वदिदाञचैव .सुक्तिदां सवंकामदाम्‌॥ 
खक्ष्मीस्वरूपां परमां राधासहचरीं पराम्‌ । गवामधिष्ठातृदेवीं गवामाद्यां गवां परसुम्‌ ॥ 
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पवि्ररूपां पूञ्याञ्च भक्तानां सवेकामदाम्‌ । यया पूतं सवं विश्वं तां देवीं सुरभीं भजे 
घटे वा धेनु शिरसि बद्धस्तम्मे गवाञ्च घा । शालग्रामे जखेऽस्नौ वा सुरभीं पूजयेदुद्धिजः 
दीपान्वितापरदिने पूवां भक्तिसंयुतः । यः पूजयेच सुरभीं स च पूज्यो भवेद्भुवि ॥ 
एकदा निषु छोकेषु वाराहे विष्णुमायया । श्चीरं जहार सदसा चिन्तिताश्च सुरादयः 
ते गत्वा ब्रह्मखोकञ ब्रह्माणं तुश्रु्ुस्तद्‌ा । तदाज्ञया च सुरभीं तुष्राय पाकूशासनः ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
नमो देव्यं महादेव्ये खुरभ्ये च नमो नमः । गवां चीजस्वरूपाये नमस्तेजगदस्विके ।२७ 
नमो राधाप्रियाये च पद्यांशाये नमो नमः । नमः कृष्णप्रियाये च गवां साते नमो नमः 
कटपच्रक्चस्वरूपाये सर्वेषां सन्ततं परम्‌ ॥२५] 
श्रीदाये घनदाये च चद्धिदायै नमो नमः । शुमदाप्रे परसन्नाये गोप्रदाय नमो नमः ॥२६ 
यशोदायै कीत्तिदायै ध्रम्म॑ज्ञायै नमो नमः । स्तो श्रवणमात्रेण त॒ष्ा एठा जगत्प्रसूः ॥ 
याविर्वेभूव त्रैव ब्रह्मलोके सनातनी । महेन्द्राय वरं दत्वा वाज्छितञ्चापि दुखेमम्‌ ॥ 
जगाम खा च गोलोकं ययुदेवादयो गृहम्‌ । वभूव विश्वं सदसा दुग्धपणेश्च नारद्‌ ॥ 
दुग्धात्‌ घुतं ततो यज्ञस्ततःप्रीतिःसखुरस्य च । इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्चयःपरेत्‌ 
स गोमान्‌ धनवांश्चैवकीत्तिमान्‌ पुण्यमानभवेत्‌ । सल्नातःसर्व॑तीर्थेषुसवेयज्ञेषुदी क्षितः 
इह रोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते छृष्णमन्दिरम्‌ । चिरं निवसेत्तन्न करोतिरृष्णसेवनम्‌ 
न पुनर्भवनं तस्य व्ह्मपुत्र भवे भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीब्रह्यवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे खरमभ्युपाख्यानं 
नाम सप्तचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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अष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
राधिकाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । क 
चारायण महाभाग नारायणपरायण । नारायणां श मगवन्‌ ब्रूहि नारायणीं कथाम्‌ 1.९1 
श्रतं खुरस्युपाख्यानमतीव खुमनोदयम्‌ । गोप्यं सवेपुराणेषु पुराविद्धिः प्रशंसितम्‌॥रा। 
शुचा श्रोतुमिच्छामिराधिकाख्यानपुत्तमम्‌ । तदुत्पत्तिञ्चतदुध्यानंस्तोचरंकवचमुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
युरा कखाश्शिखरे भगवन्तं सनातनम्‌ । सिद्धेशं सिद्धिदं सवे स्वरूपं शङ्करं परम्‌ ॥७॥ 
प्रफुहवद्नं प्रीतं सस्मितं मुनिभिः स्तुतम्‌ । कुमाराय प्ररो चन्तं कृष्णस्य परमात्मनः । 
रासोत्सवरसाख्यानं रासमण्डख्वणनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तद्‌ाख्यानावसाने च प्रस्ताचावसरे सती ॥६॥ 
पप्रच्छ पार्वती स्फीता सस्मिता प्राणवल्टभम्‌ । स्तवनं कुबेती मीताप्राणेरोनप्रसादिता 
प्रोचाच तं महादेवं मद्रैवी सुरेऽवरी । आपूचं राधिकाख्यानं पुराणेषु खदुरुमम्‌ ॥<८॥ 
श्रीपावेट्युवाच । 
आगमं निखिं नाथ ् तं सवंमयुत्तमम्‌ । पञ्चरात्रादिकं नीतिशास्त्रं योगयोगिनाम्‌ 
सिद्धानां सिद्धिशास््रञ्चनानातन्तंमनोहरम्‌। भक्तानां भ क्तिशास्ञ्चरृष्णस्यपरमाटमनः 
देवीनामपिसर्वासां च रितंत्वन्मुखाम्बुजात्‌ 1 भधुनाध्रोतुमिच्छामिराधिकाख्यानसुत्तमम्‌ 
श्चतौ श्तं पशंसा च राधायाश्च समासतः । 
त्वन्मुखात्‌ काण्वशाखायां व्यासेन ता वदाधुना ॥ १२॥ 
आगमाख्यानकाङे च भवता स्वीछकतं पुरा । नदीण्वरउ्याहृतिश्च मिथ्या भ वितुमहेति 
तदुटपत्तिञच तद्ध्यानं नारनो माहात्म्यमुत्तमम्‌ 1 पूजा विधानंचरितस्तोत्नंकवचसुत्तमम्‌ ` 
भाराधन विध्ानञ्च पूजापद्धतिमीप्सितम्‌ । साग्परतं ्रूहि भगवनमां भक्तां भक्तवत्सल 
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कथं न कथितं पूवेमागमाख्यान काकतः । पार॑तीव चनं श्ुत्वानत्रवक्त्ो वभूव सः ॥ 
पञ्चवक्ज्रश् भगवन्‌ शुष्ककणशष्ठताव्छृकः । खस्व्यभङ्कमीतश्चमौनीभूतो हि चिन्तितः ॥ 
सस्मार रूष्णंध्य नेनाभीष देवंङूपानि धिम्‌ । तद नुज्ञ।चसंप्राप्यस्वाद्धाङ्कां तासुचाचसः ॥ 
निषिद्धोऽहं भगवता कृष्णेन पर्मात्मना । आगमारम्भसमये राधाख्यानप्रसङ्धतः ॥ 
मदद्धाङ्खरूपा त्वं न मद्विन्ना स्वरूपतः । अनोऽनुज्ञां दद्रौ कृष्णः मद्यं ब्ल महेश्वरि॥ 
मदीष्देवकान्तायाराघ्राय श्च सितिंसति । अतीव गोपनीयञ्च सुखदं रष्णभ चदम्‌ ॥२९१ 
जानामि तदहं दुगे सवं पूर्वापरं वसम्‌ । ` 
यज्जानामि रदस्यश्च न तन्‌ चह्या फणीश्वरः ॥२२॥ 
न तत्‌ सनःकुमारश्च न च धम्मे: सनातनः । 
न देवेन्द्रो सुनीन्द्राश्च सि देन्द्राः स्िद्धपुङ्खवाः ॥२३॥ 
मत्तो वखवती त्वञ्च प्राणांस्त्यक्तुं समुच्ता । 
अत्तस्वां गोपनी वञ्च कथयामि सुरेश्वरि ॥२४॥ 
शयु डुग भ्रवक्ष्रामि रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । चरितं राधिकायाश्च दुभश्च खुपुण्यदम्‌ ॥ 
पुरा चन्दाघने रम्ये गोरोके रास ण्डके । शतश कदेशो च माकतीम छिक चने ॥२६॥ 
रज्ञ सिहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः । स्वेच्छामयश्च भगवान्‌ वभूव प्मणोत्सखुक्तः ॥ 
रमणं कन्त मिच्छा च तहूवभूव खुरेश्वरी । 
इच्छया च भरेत्‌ सवं तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥२८॥ 
एतस्मिनन्तरे दुः। द्विरूपो वभूव सः । 
दक्षिणङ्खख श्रीकृष्णः वामाद्धाङ्क्च राधिका ॥२६॥ 
बभूव रमणी रम्या रासेशा रमणोत्छुक। । अभूटप्ररल्ञमप्णा रल सिहा सतन सिता ॥३० 
वहिशुद्धांश॒काधना को रिप्रूणेशशिप्रमा । तप्तकाञ्चनवणाभाराजिताचस्वतेजसा ॥३१ 
सस्मिता खदती शुद्धा शरत्पग्म निभानना । विभ्रतीकवरींरम्यांमारुतीमास्यमण्डिताम्‌॥ 
 रल्माराञखदधतीग्रीष्मसू््यं समप्रभाम्‌ । मुक्ताहारेण शुभ्रेण गांगधारानिमेन च ॥३३॥ 
खयं वत्तुरोत्तज्ग' खमेरगिर्सिनिभम्‌ । कठिनं खु द्रं्श्यं कस्तूरीपत्रविहितम्‌ ॥३४ 
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मांगल्यं मंगङा्दस्तनयुग्मख विभ्रति । नितम्ब श्रोणिभारात्ता नवयौवनसंयुता ॥ ३५ 
कामातुरं सस्मितां तां ददशेरसिकेश्वरः । दरष्टाकान्तां जगत्कान्तोवभूवरमणोत्स्युकः ॥ 
दष्टचेवं खुकान्तश्च खा दधार हरेःपुरः । तेन राधासमाख्याता पुरावि द्विमेदेश्वरि ॥३७ 
राध्वा भजति श्रोकृन्णं सचताश्च गर्स्परम्‌ । उभयोःसवेखाम्यञ्चखदाखन्तोवदन्ति च ॥ 
भचनं धावनं रासे स्मरत्याखिगनं जपेत्‌ । तेन जद्पतिशङ्केतांशस्यां राधां मदीश्वरः ॥ 
राशब्दोच्यारणाद्वक्तो याति मुक्ति खुदुलभाम्‌। 
ध्ाशञ्ोच्चारणात्‌ दुगे ्रावत्येव हदरेःपदम्‌ ॥४०॥ 


सय + ~ ०. 9 देवयो 
रूष्णत्रापराशततपमूना राधा रासतेट््ररीपुप । तस्प्रश्चांशांशकछया वभूवुदेवयो पितः ॥ 


रादत्याद्रानव वनो धा च निर्वाणव।चकः। ततोऽवाप्नो तिमुक्तेश्चलाचराधाप्रकीत्तिता ॥ 
भूव गोपीसंघश्च राधाया खोमक्रूपतः । श्रकृष्णटोमङ्कूपेम्यःवभूवुः सवेंवह्धवाः ॥३ 
राध्रावामांशभागेन महालक््मीवेभूव सा । 
शस्यराधिष्ठातृदरैवी सा गरहटशक्ष्मीर्वभूव सा ॥४॥ 
चतुर्मुजघ्य सा पल्लो देवी वेकुण्ठच्रासिनी । तदंशाराजखक्ष्मीश्च पजसम्पतप्रदायिनी ॥ 
तदंशा मपलश्ट्मीश्च ग्रहिणाश्च यहे ग्रहे 1 शस्याधिष्ातद्रेवो च सा एव गृहदरेवती ॥ 
स्वयं राध्रारृष्णपलीकृष्णवश्चःस्थरस्थिता । पाणा धिषएठातृद्रेवीचतस्पैव परमात्मनः ॥ 
याब्रह्मष्तप्वपपपरन्तं सवं मिथ्प्रेव पावं ति । भजसत्यंपरंत्रह्मराघेशं चिगुणातपरम्‌ ॥४८ 
परं प्रधानं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ । सर्वां सवरेपूज्यश्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥७६॥ 
स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्ताचुग्रद विग्रदम्‌ । तद्धिन्नानाञ्चदेवानां प्राङूतं रूपमेव च ॥५०) 


तस्य प्राणाधिक्रायाधावह खीमाग्यलंयुता । महद्विष्णोः प्रघुःखाचप्रूलप्ररूतिरीश्वरी ॥ 


मानिनोराधिकांसन्तःखद्रासेवन्तिनित्यशः । सुरुमंयत्पदाम्भोजव्रह्मादीनां खुदुकभम्‌ ॥ 
स्वप्ने सधा पदाम्भोजं न दहि पश्यन्ति व्वा ! 
स्वयं देवी हरः क्रोडं छायारूपेण का मिनी ॥५३॥ 
स च द्वादश गोपानां रायाणः पवर प्रिये । 
श्रीरकृष्णांशश्च भगवान्‌ विष्णुतुख्यपराक्रमः ॥५४॥ 
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 खुद्रामशापात्‌ सा देवी गोटोकादागता मीम्‌ । 
चश्मा जाता तन्माता च कलावती ॥५५॥ 
` इति श्री्रह्मप्रेवत्तं महापुराणे पकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे दरगौरी- 
संवद्‌ राध्योपाख्यानं नमाए्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 





 एकोनपजारत्तमो ऽध्यायः 


हरगोरीसंवादे राधोपाख्यानम्‌ । 
पावेत्युवाच । 
कथं खुदामशापञ्च सा च देवी टटाम इ । 
कथं शशाप श्चत्यो दहि स्वाभीष्टदेवकामिनीम्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवाचुचाच । 
शरण देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्तम्‌ । गोप्यं सवेपुराणेषु शुभदभक्तिमुक्तिदम्‌ ॥२॥ 
एकदा रारिक्रेश्च गोटोके रासमण्डले । शतश गपवंतेकदेश्ये चन्दावने वने ॥३॥ 
ग्रहीत्वा विरजां गोपीं सौभाग्यं राधिकासमाम्‌ । 
क्रीड़ाञ्चकार भगवान्‌ रत्नभूषणभूपितः ॥४॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्ते रत्ननिर्माणमण्डरे । भपरूल्यरत्ननिर्माण तत्पैचम्पकचचिते ॥५॥ 
कस्तूरीकुमा सक्ते खुगन्धिचन्दनाचिते । खगन्धिमातीमाखासमूहपरिशो मिते ॥६ 
सुरतेविरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितौ । तौ ढो परस्परासक्तौ खुखसम्भोगतन्त्रितौ ॥ 
मन्वन्तराणां छश्चश्च कारः परमितोगतः । गोरो कस्यस्वट्पकाटेजन्मा दिरिदितस्यच ॥ 
दूत्यश्चतस्नो ज्ञात्वा च कथयामासुः राधिकाम्‌ । 
श्चत्वा परमरुषटा सा तत्याज हारमीश्वरी ॥६॥ 
प्रचोधिता च सखिभिः कोपरक्तास्यलोचना । विहदायरत्नारुकारं व हिशुद्धांशुकेशुमे ॥ 
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कीडापद्मञ्च सद्रत्ना मूल्यदर्पणमुञ्ज्वरम्‌ । चकार रोपं वस्त्रेण सिन्दूरं चित्रपत्रकम्‌.॥ 
प्रक्षाल्य तोयाञ्जकिसिमुंखरागमलक्तकम्‌ 1 विखरस्तकघरीभारासुक्तकेशीप्रकम्पिताः ॥ १२ 
शुच्छवस््रपरीश्वाना रूक्चावेशा दिविता । ययौ यानान्तिकं तूर्णं प्रियाङीभिनिवारिता ॥ 
ओजदावसखीसंघंरोषविस्फुरिताधरा । शश्वत्‌कम्पान्वितांगीसागोपीमिःपरिवारिता . 
तासिसेक्यायुतामिश्च कातराभिश्च संस्तुता । आरूरोहरथं दिव्यममूट्यरत्न निमितम्‌ । 

दशयोजन विस्तीणं दभ्यं च योजनं शतम्‌ ॥१५॥ - 
सदस्नचक्रयुक्तं च नानाचित्रसखमन्वितम्‌ । नाना वि चित्रवसनैःखक्मैःश्चौमैविराजितम्‌,॥ 
अघ्रूदयरत्न नेर्नाणदरपेणेःपरिशोभितन्‌ । मणीन्द्रजालमाला लिपुष्पमाखाविराजितम्‌ ॥ 
सद्रतनकरसेधक्तंरम्येमेन्दिरकोरिमिः । जिलक्चकोरिभिःसार्गोपीभिश्चप्रियाछिभिः ॥ 
ययो रथेन तेनेव खुमनोमादिना प्रिये । श्रुत्वा कोटादटं गोपःखुदामा छृष्णपाषेदः ॥ 

कृष्णं कृत्वा सावध्रानं गोपे सार परायितः। 

भयेन कृष्णः सन्त्रस्तो विहाय विरजां सतीम्‌ ॥२०॥ 

स्वप्रेमभस्नो कृष्णोऽपि तिरोधानं चकार सः । 

सा सती समयं ज्ञात्वा विचाय्यं स्वहृदि क्रा ॥२९॥ 

राधाप्रकोपभीता च प्राणांस्तत्याज तत्क्षणम्‌ । 

विरजाछिगणास्तत्न भयविह्ृखकातराः ॥२२॥ | 
प्रययुः शरणं साध्वीं विरजां तत्क्षणं भिया । गोखोकेखासरिद्रुपा वभूव शेलकन्यके ॥ 
कोरियोजन विस्तीर्णां दीघ शतगुणा तथा । गोखोकं वेष्रयामासर परिखिव मनोहरा ॥ 
बभूवुः श्चुद्रनयश्च तदान्या गोप एंव च । सवां नद्यस्तदंशाश्च पतिविश्वेषु खन्द्रि ॥ 
इमे सप्तसमुद्राश्च विरजानन्दना भुवि । अथागत्य भगवती राध्चा रासेश्वरी परा ॥२६॥ 
न दृष्टा विरजां छष्णं स्वग्रहञ्च पुनयेयो । जगाम छृष्णस्तां राधांगोपाटरेरण्टभिःखह ॥ 
गोपी मिद्ध रियुक्ताभिर्वारितश्च पुनः पुनः । दरट्धारूष्णश्चसद्रेवी भत्‌ सनञ्च चकारतम्‌ ॥ 
खदामा भत्‌सयामास तामेव कृष्णसन्निधौ । क्रुद्धाशशापसादेवीखदामानं सुरेश्वरी ॥ 
गच्छ त्वमासुरीं योनि गच्छदूरमतो द्रुतम्‌ । शशापतां खदामाचत्वमितोगच्छभारतप्र्‌ ॥ 
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अव गोपीगोपकन्यागोपी भिःस्वाभिरेवच । वत्रतेकृष्ण विच्डेदोभ विष्य तिग्रातंसमाः ॥ 
तत्रभारावतरणं भगवांश्च करिष्यति 1 इत्येवपुक्तवा खुद्ामा प्रणम्य मातरं हरिम्‌ । 
साश्चुने्रो मोदयुक्तस्ततश्च गन्तुमुयतः ॥३२॥ 
राधा जगाम तत्पश्चात्‌ साश्चुनेत्रा ति विद्वा । 
घत्स कछ यसीत्यरुख्चाय्ये पुत्र विच्छेदकातरा ॥३३। 
ङष्णस्तां वोध्रामाक्ल विद्या चरकृएमयरीप्‌ । शीघ्र॑सं प्राप्स्यसि षठुतंमास्ैत्येवमेवच ॥ 
ख चाछुरः शङ्कचूडः वभूव तुलसीपतिः । मच्छुरमिन्नकायेनगोखोकञ्चजगाससः ॥३५ 
राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारतं सती । च्धभानोश्चवेश्यस्यसाचकन्यावभूवह ॥३६ 
अयोनिसम्भवा देवी वायुगभां कलावती । सुषुवे मायया वायुं सा तत्राविवेभूव द ॥ 
अतीते इादशाब्दरे तु दृष्टा तां नवयोवनाम्‌ ॥३८॥ 
साद्धं रायाणवेश्येन तत्‌ सम्बन्धं चकार सः । 
छायां संस्थाप्य तद्रे सान्तद्धानं चकार ह ॥३६॥ 
बभूव तस्य वेश्यस्य विवादश्छायया सह । गते चतुद शब्दे तु कंसभीतणश्छखेन च ॥ 
जगाम गोकुकृकृष्णः शिशुरूपीजगत्पतिः । छष्णमातायशोदा या रायाणस्तत्‌ सदोद्रः॥ 
गोलोके गोपरृष्णां शः सम्बन्धात्‌ कृष्णमातुखः ॥७९१॥ 
कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये चरन्दावने चने । विवाहंकास्यामासविधिनाजगतां विधिः ॥ 
स्वप्ने राधापद्ाम्भोजं नदिपश्यन्तिवह्टवाः । स्वप्रंराधाहरै क्रोडे छायारायाणमन्दिरे ॥ 
ष्ठि व्रेसदल्नाणि तपस्ते पुरा विधिः । राधिकाचरणाम्भोजद्शेनार्थचपुष्करे ॥७४७ 
भारावतरणे भूपिर्भारते नन्दगोङ्के । ददशे तत्‌ पदाम्भोजं तपसस्तत्‌ फेन च ॥४५॥ 
किंित्कारश्च श्रीकृष्णः पुण्ये चन्दाचने वने । 
॥ रेमे गोखोकनाथश्च राधया सह भारते ॥४७६॥ 
ततः खुदामशापेन विच्छेदश्च वभूव्र ह । तत्र भारावतरणं भ्रमेः रृष्णच्चकार सः ॥४७७ 
शताब्दे समतीते तु तीर्थयात्राप्रसंगतः । ददश कृष्णं सा राधा स च ताञ्च परस्परम्‌ ॥ 
ततो जगाम गोलोकः राधया खह तत्ववित्‌ । कलावती यशोदा चजगामराधयासदह ॥ 
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च॒घ्रभाचुश्च नन्दश्च ययौ गोलखोकसुत्तमम्‌ । 
सर्वे गोपाश्च गोप्यश्च ययुस्ता याः समागताः ॥५०॥ 
छायागो पाश्च गोप्यश्च प्रापुमु क्तश्च सन्निधौ ॥५६॥ 
रेसुरेताश्च तत्रैव सार्धं कृष्णेन पावंति। पर्‌च्िशक्चकोख्यश्चगोप्योगोपाश्चतत्समाः । 
गोलोकं प्रययुमुक्ताः साद्धं कृष्णेन राध्या ॥५२॥ 
व्रणः प्रजापतिनंन्दो यशोदा तत्‌प्रिया श्वरा । संप्राप पूवंतपखा परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
वसुदेवः कटयपश्च देवकीचादितिः सती । देवमाता देव पिता प्रतिकस्पे स्वभावतः ॥ 
पितृणां मानसीकन्या राश्चामाता कलावती । 
वषुद्‌।मापि गोखोकात्‌ चरपषभावुः समाययौ ॥५५॥ 
इत्येवं कथितं दुग राधिकाख्यानपघ्ुतततनम्‌ । सम्त्करं पापहरं पुत्रपौत्र विवद्ध॑नम्‌ ॥५६ 
श्रीकृष्णश्च द्विधारूपो द्विरुजश्च चतुर्भुजः । चतुजश्च वेकुण्ठेगोरोकेद्विुजः स्वयम्‌ ॥ 
चतुर्मु नस्य पत्नी च महाश्मीः सप्स्त्रती । गंगाच तुटक्लचेवदेऽयोनारायणप्रियाः ॥ 
श्रीरूष्णपत्नी सा राधा तद्रद्धागसमुद्धवा । तेजसा वयसासाध्वीरूपेणचगुणेनच ॥५६ 
आदौ राधां सप्रुचचायपरेपश्चातङ्ृष्णंवदेदुवुध्चः 1 उय तिक्रमेव्रह्महत्यां कमतेनात्रसंशयः ॥ 
कारसिकीपूिभाया्चगोलोकेराखमण्डले । चकारपूनांराधायातत्सम्बन्धिमदहोट्सवम्‌॥ 
सद्रलञगुरिकायाञ्च छृत्वा तत्‌ कवचं हरिः । 
द्ध्वार कण्ठे घ!हौ च द्‌श्चिणे सह गोपकः ॥६२॥ 
कृत्वा ध्यानञ्च भक्ता च स्तोत्रमव चकारसः । राध्राचवितताम्बरूलं चखादमधुसू्टनः ॥ 
राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूञ्यो भगवान्‌ प्रसुः । 
परस्पराभोष्देषो भेदङून्नरकं चेत्‌ ।(६४५॥ 
द्वितीये पूजिता साच ध्वर्मेण ब्रह्मणा मया। 
अनन्तेन चासु किना रविणा शशिना पुरा ॥६५॥ 
महेन्द्रेण च सद्रेश्च मनुना मानवेन च । सुरेन्द्रश्च मुनोन्दरेश्च सपे चरवेश्च पूजिता ॥६€ 
तृतीये पूजिता खा च सतद्वोपेश्वरेण च । भर्ते च खुवह्ञन पनेमिनेर्मुदान्वितेः ॥1६७ 
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ब्राह्मणेनाभिशपेन देवदोषेण भूभ्रता । उ्याधित्रस्तेन हस्तेन दुःखिनाच विदूयता ॥६८ 
सप्राप राज्यं भ्र्श्रोः सच राध्रचरेण च । ब्रह्मदत्तेन स्तोतरेणस्तुत्वाचपरमेश्वरीम्‌ ॥ 
सभेयं कवचं तष्याः कण्डे वाहौ दध्वरारखः 1 धयात्वाचकारपूजाश्चपुष्करेशतवत्सरम्‌ ॥ 
अन्ते जगाम गोखोकं रत्नयानेन भूमिपः । इतितेकथितंसर्व किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्ररुतिखण्डे नारायण नारद्‌ संवाद हरणो यसंब दे 
राध्रोपाख्यानं नाप्रेकोनपश्चाश्त्तमो ऽध्यायः । 


=== --- == -- 


` पचाशत्तमोऽध्यायः 


सयज्ञोपाख्यानम्‌ ! 
्‌ पावेत्युवाच । 

को वा सुगरज्ञोनृपतिः कुत्र वंशे समुद्वः । कथं विप्राभिशत्तश्च कथं संप्राप राधिकाम्‌ 
सवात्मनश्च रुष्णस्य पल्लोश्रीकृष्णपूजिताम्‌ । कथं विण्पूत्रधरारी च सिषेत्रेपरमेश्वरीम्‌ 
षष्टिं वषेखहस्नाणि तप्तेपे पुरा विधिः। यत्पाद्ाम्भोजरेणनां खब्धये पुष्करे विभुः ॥ 
कथं दद्शे तां देवीं महालष्ट्मींपुराखतीम्‌ । डदेश्यांमपि युष्माकं द्रश्यासावाकथंनृणाम्‌ 
कथं त्रिजगतां धाता तस्मैतत्कवचं ददौ । धयानं पूना विधि स्तोत्रं तस्यान्याख्यातुम् सि 

श्रीमहादेव उवाच । 
स्वायम्भुवो मयर्देवि मनूनामादिरैव च । ब्रह्मात्मजस्तपस्वी च शतरूपापतिः प्रभुः ॥ 
उत्तानपादस्तन्‌ पुतरष्तन्‌ पुत्रो धव एत्र च । धुव्यकीत्तिविल्यातात्रेकोक्ये शोरुकन्यके 
उत्करप्तघ्य पुत्रश्च नारायणपरायणः 1 खहसं राजु प्रानां पुष्करे स चकार द ॥८॥ 
सर्वाणि रल्लपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । अप्रू्यरल्न राशीनां सहसरं तेजसाच्रतम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा यज्ञान्ते खमदोत्सवे । दष्टा तच्छो भनं यज्ञं विधाताजगतांप्रिये । 
स्युयज्ञं नाम नृपतेश्चकरार सखुरसंसदि । स च राजा खुयज्ञश्च मुवंश ससुद्धुवः ॥ ११ ॥ 
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प्ाशत्तमोऽध्यायः ] # खुयज्ञोपाख्यानम्‌ # - ३०३ 


अन्नदाता रत्नद्‌ाता दाता च सवंसखम्पदाम्‌ । दशलक्षं गवाञ्चैव रत्न्एङ्खपरिच्छदम्‌ ॥ 
नित्यं ददर स विप्रेभ्यो सुद्ायुक्तःखदक्षिणम्‌। गवां द्वादशलश्चाणांददौ नित्यं मुदान्वितः 

सखुपक्रानिचमांखानित्राह्गेभ्यश्च पार्वति । षर्‌कोरि ब्राह्मणानाञ्च भोजयामासनित्यशाः 
चुष्य चऽपरे छेद्य पेषेरतित्रत्तं दिने दिने । विग्रखक्षं सूपकार भोजयामास तत्परम्‌ ॥१५ 
पुपमन्नश्च सूपान्तं सगज्यं मांसवभितप्‌ । विप्रा मोजनकाटखे च मचुवंशसमुद्धवम्‌ ॥ 

न तशरः खुयज्ञ्च तुषुस्ततपितृ श्च ते ॥ १६ ॥ 

दिनेषु यज्ञ यज्ञान्ते पर्जिशदक्चकोख्यः ॥ १७॥ 
चक्रुः सखुभोजनं विप्राश्चातितृप्तश्च खुन्दरि। ग्रदीतानि च रलानि स्वगृहं बोदुमक्षमाः। 

चपछेभ्यो ददो किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पथि च तत्यजुः । 

विध्राणां मोजनान्ते च विप्रन्येभ्यो ददौ नृपः ॥ १६॥ 
तथाप्युद्रत्तेनन्तत्र चान्नयाशिष्ठदस्रकमत्‌ । कृत्वा यज्ञं महाबाहुः समुवास स्वसंसदि ॥ 
रलेन्द्रसारनिमाणछत्रकोरिसनन्विते । रल्लसिहाष्तने रम्ये चच्रेते च सखसंस्रते ॥ 
चन्द्नादिषुसंखष्टे रम्ये चन्दनपलवेः । शाखायुक्तपूणेकुम्भस्म्भाव्र्चेश्च शोभिते ॥ 
चन्दना गुक्‌ रीफर्खिन्दूरसं युते । वछुवासव चन्द्ेनद्रद्रादित्यसमन्विते ॥२३॥ 
सुनिनाखरमन्वादिव्रह्मविप्गुशिव्रान्विति । एतस्मिन्नन्तरे तत्र चिप्र एकः समाययौ ॥ 
रूश्चो मङिनवाल्लाश्च शुष्ककण्टोएठतालु कः । रलखिहासनष्य ञ्च माटयचन्दनचचितप्‌ ॥ 
राजानम शिवश्चकरे सस्मितः सम्पुखाञ्जछिः । प्रणनाम नृपस्तञ्च नोत्तघ्यो किञ्चिदेव दि 
सभासदश्च नोत्तष्थुजेदषठुः स्वद्पमेवच । सुनिभ्योऽपि च दैवेभ्योनमस्कत्यद्धिजोत्तमः 
शशाप नृपति क्रोधात्‌ तत्रातिष्ठन्निरङकशः । गच्छ दूरमतो राज्यादुभरषटश्रीभेव पामर ॥ 
भवाचिरगलत्कुठीवु द्विदीनोऽप्युपद्रुतः । इत्युक्तवा कम्पितःकरोधात्समभास्थानशप्तुमुद्ययतः. 
ये तत्र जुः स्वे सघरुततस्थुः सभासदः । सवं चक्रुः परीदारं क्रोधं तत्याज बाह्मणः 
राजागत्य तं प्रणम्य रुरोद भयकातटः । निःसार समामध्यात्‌ हृदयेन विदूयता ।३१ 
ब्राह्मणो गूहरूपी च पज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा 1 तत्पश्च न्सुनयः सचे प्रययुभेयकातराः ।३२ 
हे विप्र तिष्ठ तिष्ठेति समु चास्यं पुनः पुनः । पुलहश्च पुङस्त्यश्च परचेता गुरङ्धिणः ॥ 
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३०४ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


मरीचिः कश्यपस्चेव्र वशिष्टः क्रतुरेव च । शुक्रो चदस्पतिश्चेव दुर्वासा रोमशस्तथा ॥ 
` गोतमश्चकणादग्च कण्वःकात्यायनःकडठः । पाणिनिर्जाजछिश्चेवऋष्यशज्खो विभाण्डकः 
आपिशङिस्तेत्तिक्श्चि माकंण्डेयो महातपाः । सनकश्च सनन्दश्च चोदुःपैटः सनातनः ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ नरनारायणाच्रषी । पराशरो जरत्काखूः संवत्तः करथ्यस्तश्ा ।३७। 
अओवंश्चच्यवनश्चेवभरद्वाजश्चवाव्मोकिः । अगस्त्यो ऽतिख्तथ्यश्चसडुर्तोऽस्तीकभाखुरिः 
शिखाटिरङ्लिश्चेव शाटकः शाकटायनः । गर्गो घत्सःपञ्चशिखो जमद्‌थिग्धदेवखः 
जेगीषन्यो वामदेवो वारुखिद्पादयस्तथ्ा । शाक्तिदेश्चः कदंमश्च प्रस्कन्नः कपिरस्तथा 
विश्वामिन्रश्चकोत्सश्च ऋचीको ऽप्यघमर्षणः । एतेचान्येचमुनयः पितसेऽचिदैरिप्रिया 
दिक्पाला देवताःसत्रे विप्रपश्चात्‌ समाययुः । ब्रह्मणं वोध्यामाछुर्वासयामासुरीश्वरि 
सप्रूचुस्तं क्रमेणेव नीति नीतिविशारदाः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्ररूतिखण्डे नारायणनारदसंचाद हरगोरीसंचादै 
राध्ोपाख्याने सखयज्ञोपाख्यानं नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


एकपञचाशत्तमो ऽध्यायः 
नृपञुनिसंवादः । 
श्रीपार्वत्युवाच । 
किमूचुर्राह्मणंब्रह्मन्‌ ब्राह्यणाब्रह्मणःखुताः । नी तिज्ञा नी तिवचनंतन्मां व्याख्यातुमहेसि। 
श्रीमहादेव उवाच । 
तुषं रत्वा ब्राह्मणञ्च स्तवेन विनयेन च । क्रमेण घक्तुमारेभे मुनिसङ्को चरानने ॥ २॥ 
सनत्कुमार उघाच । 
त्वनूपश्चादागता ल्मः कीत्तिः सत्वं यशस्तथा । 
खुशीख् महैश्वर्यं पितरोऽश्चिः खरास्तथा ॥ २ ॥ 
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पएकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] % नुपम्ुनिसंवाद्वणेनम्‌ # इय्‌ 


आगता नृपगेदेभ्यः छरवा श्रष्ट्चियं नपम्‌ । भव तष्टो द्विजश्रेष्ठ आशुतोषश्च ब्राह्मणः ॥ 
त्राह्मणानान्तु हदयं कोम नवनीतवत्‌ । शुद्धं खनिमेख्श्चैव माजितं तपसा सुने ॥५॥ 
छ्वमस्वागच्छ विपरनद्र्‌ शुद्धं कुर नपाटयम्‌ ॥ ६ ॥ 

आचदथयंस्य भञ्माशो ग्रहात्‌ प्रतिनिवत्तते । पितरस्तस्य देवाश्च वहिश्चैव तथेव च ॥७ 

शः प्रत्तिगच्छन्ति चातिथेरप्रतिग्रहात्‌ । क्चमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कर्नपाख्यम्‌ ॥ 

घटं मद्व; छतश्च श्च ब्रह्मष्नैगस्तल्परैः । त॒व्यदोपो भवत्येतेयेस्यातिथिरनचितः॥६॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

ये चर्य न्तिवक्रद्र्टया चा तिधिगहमागतम्‌ । दत्वास्वपापंतस्मेतत्‌ पुण्यमादायगच्छति । 

वसस्व नृपदोपञ्च गच्छवत्‌स यथासुखम्‌ । राजा स्वकमेदोषेणनोत्तस्थोतत्‌श्चमांकुर॥ 
पुखह उवाच । । 

राजश्रियाविदययाचा व्राह्यणंयो ऽवमन्यते। त्रिसन्धयाहीनो विप्रश्च श्रीदीनःक्षत्नियोमवेत्‌। 

एकाद्‌शी विहीनश्च विप्णुनेवेद्यवचितः । क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं करु नृपाख्यम्‌ ॥ 
्रतुस्वाच । 

ब्राह्मणःश्चत्नियो वा पिवेश्योवा श्द्रएवच । दीश्चादीनोभवेत्‌ सोऽपितब्राह्मणंयोऽवमन्यते 

धनहीनःपुत्रदीनोभाय्यादीनो भवेद्‌ धुवम्‌ । क्चमस्वागच्छ भगवन्‌ शुदधंख्नपाख्यम्‌ । 
अङ्किरा उवाच । 

ज्ञानवान्‌ ब्राह्यणोभूत्वा ब्राह्मणंयोऽवमन्यते । व्रषावाहोभवेत्‌ सोऽपिभारतेसक्तजन्मसखु 
मरीचिख्वाच । ्‌ 

पुण्यक्षेत्रे भारतेच देवच ब्राह्मणं गुख्म्‌। विष्णुभक्तिविदीनश्च स भवेत्‌ योऽवमन्यते ॥ 
कश्यप उवाच । 

वैष्णवं ब्राह्मणं द्रश्ा योऽसत्यमवमन्यते । विष्णुमन्त्र विहीनश्च तत्‌ पूजाविरतोभवेत्‌। 
प्रचेता उचाच । 

अतिथि ब्राह्मणं दक्वा नाभ्युत्थानं करोति यः । पित॒मातृभक्तिदीनः स भवेद्धारते अुवि ॥ 

प्राप्रोति कौञ्जरीं योनि .मूट्ः सप्तजन्मखु । शीधंगच्छ दविजश्रेष्ठ राजानमाशिषङु ॥ 
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| न `  दुवांसा उचाच 
गुर्वा ब्राह्मणं चापि देवताप्रतिमामपि । द्रष्य शीघरंन नमेद्योख भवेच्छकरो वि ।२९१ 
मिथ्यासाक्षीचभवति तथाविश्वासघ्रातकः । श्चमस्वसवेमस्माकमादिथ्यद्दणं कुर ॥ 
राजोकत्राच । 
छयेन कथितो धर्मो युष्माभिर्मनिपुङ्खवैः । सर्व कृत्वाच विस्पघरं माश्चभढ़' धनोध्रय ॥ 
खीघ्नरगोघ्रकृतघ्नानां गुखस्जीगामिनान्तथा । ब्रह्मघ्नानाश्चकोदोषो मां चद को तिद वराः। 
वशि उवाच । 
कामतोगोवधे राजन्‌ वषंतीथं भ्रमेन्नरः । यवयावकभोजीच करेणच जटं पिवेत्‌ ।२५ 
तदाधेनुशतंदिष्यंत्राह्यमणेभ्यःसदश्चिणम्‌ । द्॑त्वासुश्च तिपापाचभोजयित्वा द्विजं शतम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते च क्षीणे च सवपापान्न मुञ्चति । पापावल्ेषाद्ववति दुःखी चाण्डा पएवच 
आतिदेशिकदत्यायां तद्द्धं फटमश्चते । पायश्ित्ताचुकन्पेन सवेपापान्न सश्चेति ॥२८॥ 
। शुक्र उवाच । 
गोहत्याद्विगुणःपापःस्त्रीहत्यायां भवेद्ध्रुवम्‌ । षष्िवषैसदस्नाणिकालसुत्रेवसेदुध्रवम्‌ । 
ततो भवेन्महापापी शरकरः सप्तजन्मसु । ठतोभवति सश्च जन्मसक्त ततः शुचिः ॥३०॥ 
्‌ | बृहस्पतिरुवाच । 
स्त्रीहत्याद्विगुणःपापो ब्रह्महद्याङतोभवेत्‌ । ख्क्षवषंमहाघोरे कम्भीपाकेवसेदुध्ुवम्‌ ॥ 
ततो भवेन्महापापी विष्ठाकीटः शताब्दकम्‌ । ठतो भवति सरपैश्च सप्तजन्म ततःशुचिः॥ 
। गोतम उवाच । 
दोषः कृतघ्न राजेन्द्र ब्रह्महत्याचतुगुंणः । निष्ृतिनास्ति वेदे च छतघ्नानाञ्च निश्चितम्‌ 
राजोवाच । 
लक्चषणश्च कृतघ्नानां वद वेद विदां घर । छृतघ्नः कतिविधः ध्रोक्तःकेषु को दोषएव च।३४ 
| ऋष्यण््ः उवाच । 
कृतघ्नाः षोडशविधाः सामवेदे निरूपिताः । सवेःपरत्येकदोषेण प्रत्येकः फलमश्चते ३५ 
कृते सत्येच पुण्येच स्वश्व तपसि स्थिते । परतिज्ञायाञ्च दाने च स्वगोष्टीपरिपालने ॥ 
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गुख्कृत्ये देवक्ृव्ये कामङ्ृत्ये द्विजायेने । नित्यक्ृत्ये च विश्वासे परधमंपरदानयोः॥३७। 
णतान्‌ यो दन्तिपापिघ्रः सकृतघ्न इति स्प्तः । एतेषां सन्ति खोकच्चि तज्ञन्मभिन्नयोनिषु 
यानया्चनरकां स्तेचयान्ति रजेन्द्रपापिनः । तेतेचनरकाःसन्तियमरोकेचनिश्चितम्‌ ॥ 
रडुयज्ञ उवाच । | 
के ्िक्त्याद्तघ्चश्चकानकरानगच्छन्तिरोरवान । प्रव्येकश्रोत॒मिच्छामिवक्तुमहसिमेष्रभो 
कात्यायन उचाच । 
छत्व! शापश्वरूपञ्च सत्यं हन्ति; न पाटयेत्‌ । स कृतश्च: काटसुत्रे वसेदेव चतुयुगम्‌ ४२॥ 
सत्तजन्मसु काकश्च सतजन्मस् पेचक्छः 1 ततः प्ाद्रोमहाठत्राधिः{सतजन्म ततः शुचिः ॥ ` 
श्रीसनन्द उवाच । 
पुण्यं छ्रत्वा वदत्येव कीतिचद्धंनहेतुना । स छतथ्चरुतक्चसूस्या' वसत्येव युगत्रयम्‌ ॥४३। 
पञ्चजन्मखु मण्ड्ूकल्िषु जन्मसु कक्रेटः । तद्‌ सरको महाव्याधीदस्द्िञ्च ततः शुचिः ॥ 
सनातन उचाच । 
स्वधर्मं दन्ति यो चिप्रः सन्ध्यात्रयविवजितः । अतपेणश्चयतस्नानं विष्णुनेवेदयवञ्जितः॥ ` 
विष्णुपूजा विदीनश्च विष्णुमन्त विहीनकः । एकाद्‌शी विदीनश्चरूष्णस्यजन्मवास्रे ॥ ` 
शिवरात्रौ चःयो अक्त श्रीरामनवमीदिने । पितृकृत्यादिदहीनो यःसङृतश्नइति सखतः ॥ 
कुम्भीपाके वसत्येवं याव दिन्द्राश्चतुदरेशः । ततश्चाण्डाखतां याति खप्तजन्मख निशितम्‌ 
शतजन्मनि गध्रश्च शतजन्मनिं 'श्रूकरः । ततो भवेह ब्राह्मणश्च श्रद्धाणां सूपक्रारकः ॥ 
ततो भवेजन्मसप्त ब्राह्मणो चृषवाहकः । शरद्राणां शवद्‌ादी च भवेत्‌ स्स जन्मसु ॥ 
द्विजो भूत्वा जन्मसघ्त भारते च्रषटीपतिः। भुत्तवा खभोगलेशञ्च भ्रमिर्वायातिसैरवम्‌ 
पुनः पुनः पापयोनिं नरकश्च: पुनः पुनः । ततो भवेद्रदेभश्च माजांरः पञ्चजन्मखु ॥५२॥ 
पश्चजन्मसु मण्डूको भवेच्छुद्ध स्ततः क्रमात्‌ ॥५३॥ 
सुयज्ञ उवाच । 
| श्रद्राणां पाककरणे शरद्राणां शवदाहने । शद्रान्नभोजने वापि शद्रस्जीगमनेऽपि च ॥५७ ` 
। ब्राह्मणानाञ्चःको दोषोन्रषार्णावाहनेतथा । एतानसर्वानखमालोच्यन्रूि मां निश्चयं सुने ` 
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३०८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


पराशर उवाच । 
शद्राणां सूपकारश्च यो विप्रो ज्ञानदुचेखः । 
असरीपत्रे वसव्येव युगानामेकसप्ततिः ॥५६॥ 
ततो भवेद्रदभश्च मूषिकः सप्तजन्मसु । तेखकीरो जन्म सत्त ततः शुद्धो सदेन्नरः ॥५७ 
जरट्कारुस्वाच । 
श्रत्य द्वारा खयं चापि यो विप्रो चरषवाहकः | 
सछृतघ्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते नृप ॥५८॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापं तन्नित्यं चषताडने । च्र्रपृष्टे मारदानातपापं तदू द्विगुणं येत्‌ ॥५६॥ 
सूय्यातपे वादयेद्‌ यः क्चमितं तृषित चृषम्‌ । ब्रह्महव्याशतं पापं भते; नाच्च संशयः ॥ 
अन्नं विषा जर मूत्रं विप्राणां च्रषवारिनाम्‌ । नाधिकारो{मवेत्तेपां पितदरैवाचने नप॥ 
खाखाक्कुण्डे वसव्येव याचच्न्द्रदिवाकरौ । †वष्ाभक्ष्यं जजर त तस्यभवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्यां ताडयेत्तञ्च शरटेन यमकिङ्करः 1 ऊटकां ददाति मुखतःसूच्याछ्करतम्ति सन्ततम्‌ 
षष्टि वषेसदस्राणि विष्ठायाश्च छमिस्ततः। ततः काको जन्मपञ्चजन्मपश्च वक्स्तथा ॥ 
जन्म पञ्च गरृध्रकश्च गालः सप्तजन्मसु । ततो दरिद्रः शर्रश्च महाव्याधिरततःशुचिः॥ 
भरद्वाज उवाच । 
शरद्राणां शवदादी यः सः छृतध्न इति स्मतः | शवप्रमाणांराजेनदरव्रह्मह्यांखमेदुध्रुवम्‌ ॥ 
तत्तुट्य योनिभ्रमणात्‌ तत्तल्यनरकाच्छुचिः । योदोषोव्राह्मणानाश्चश्द्राणां शवदाहने ॥ 
तावदेव भवेदोषः शरद्वश्चाद्धान्न भोजने ॥६८॥ 
विभाण्डक उवाच । 
पितृश्राद्ध च शृद्राणां थुडक्ते यो ब्राह्मणोऽध्रमः । 
रखुरापीति ब्रह्मघाती पितृदेवाचेनाहुवदिः ॥६६॥ 
माकंण्डेय उवाच । 
यो दोषो ब्राह्मणानाञ्च शरद्रख्ीगमने नृप । तद्वक्ष्यामि वेदोक्तं सावधानं. निशामय ॥ 
छतघ्नानां प्रधानश्च यो विघरोच्रषलीपतिः । छमिदप्रवसेतसोऽपि{ यावदिःद्रा ख तुर्‌ शः॥ 
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दिपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] % हर्गोरीसंवादे कम विपाकचणेनम्‌ ॐ ३०६ 


छमिमक््यो भवेद्धिप्रो विह्वखो यमकिङ्करैः । प्रतिमायां तप्तरोद्यामाश्छेषयति नित्यशः 
ततश्च पुंश्चलीयोनौ कृमिभेवति निश्चितम्‌ । पवं वषेसदस्रश्च ततः शद्रस्ततः शुचिः ॥ 
सुयज्ञ उवाच । 
अन्येषाञ्च छृतघ्रानां वद्‌ कमफ सुने । श्टाध्यो मे ब्रह्मशापश्चकस्यसस्पद्धिपद्धिना ॥ 
रन्यो ऽं छतक्ृत्योऽहं सफटटं जीवनं मम । आगतास्तु यतो सुक्तामद्रेदेमुनयःस्ुराः ॥ ` 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे नृपञुनिसंवादे 
एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
हरगौरीसंबादे कमं विपाकवणेनम्‌ । 
श्रीपावेत्युवाच । ~ 
अन्येषाञ्च कृतघ्नानां यहूयत्‌ कमेफदं भरभो । तेषां किम्रचुर्मुनयो वेदवेदाङ्कपार्गाः ॥१ 
श्रीमहेष्वर उवाच । 
ग्रश्चं कुति राजेन्द्रे सर्वेषु मुनिषु परिये । तत्र प्रवक्तमारेभे ऋछषिर्नारायणो महान्‌ ॥२॥ 
नारायण उवाच । 
खदत्तां परदत्तांचा ब्रह्मच्रत्ति हरेत्तु यः । स छृतघ्न इति ज्ञेयः फर उणु भूमिप ॥३॥ 
यावन्तो रेणवः सिक्ता विप्राणां नेत्र विन्दुभिः । तावदषंसदस्रश्च शप्रोते स तिष्ठति॥ 
-त्ताङ्गार्च तदवश्यं पानञ्च तत्तमूत्रकम्‌ । तघद्धारे च शयनं ताडितो यमकिङ्करेः ॥५॥ 
तदन्ते च महापापी विष्ठायां जायते कृमिः । षष्टि वषंसहस्राणि देवमानेन भारते ॥६॥ 
ततो मवेदुभूमिदीनः प्रजादीनश्च मानवः । दरिद्रः कृपणो रोगी श्रो निन्यस्ततःशुचिः। 
नारद्‌ उवाच । 
'हन्ति यः 'परकीत्तिञ्च खकीत्ति चा नराधमः । स कृतघ्र इति ख्यातस्तत्फर्ञ निशामय 
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२३१० ; ~ , . . # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


अन्धक्कपे सेत्‌ सोऽपि यावदिन्द्राश्चतुदेश । कीरेःशङ्टमानेश्च मश्चितः सन्ततं नृप ॥ 
तप्तक्लारोदकं पापी नव्यं पिवति खादति । ठतः सर्पो जन्मसक्त काकःपञ् ततःशुचिः ॥ 
देवर उवाच । 
ब्रह्मस्वं घा गुरस्वं चा देवस्वं वापि यो हरेत्‌ । स छृतघ्च इति ज्ञेयो महापापी च भारते 
अवरोदे वसेटसोऽपि याव दिन्द्राश्चतुदशः 1 ततो भवेत्‌ खुरापीति ततः शरस्ततः शुचिः 
` जेगीष्य उवाच | 
पित्रमातृगुरू श्चापि भक्तिदीनो न पाययेत्‌ । वाचा च ताडयेत तांश्च सद्द्न इतिस््रतः 
चाचा च ताडयेन्नित्यं स्वामिनं कटरा च या ॥ १३ ॥ 
सा कतघ्रीति विख्याता भारते पापिनी वरा । वदहिक्रण्डं महाध्चोरं सच साय ध्रयातिच 
तत्र बहवो वसत्येव याचच्चन्द्रदिवाकरोौ । ततो भवेज्ञद्धौ काश्च जन्मस्त ततःशुचि ।१५॥ 
वादमीकिर्वाच । 
यथा तख्घु वृक्षत्वं सये न जहाति च । तथा छतघ्नता राजन्‌ सवंपापेषु वत्तते ॥२६॥ 
मिथ्यासाक््यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्तथा भयात्‌ । 
सभायां पाक्षिकं वक्ति स छतच् इति स्स्रतः॥१७॥ ` 
पुण्यमात्रं चापि राजन्‌ यो हन्ति सरृतघ्रकः । सवं्नापिच सर्वेषा पुण्यहानौ छृतप्नताः 
मिथ्यासाश््यं पाक्षिकं वाभारते वक्तियो नृप । यावदिन्द्रसदसख्रश्च सपकण्डवसेद्धुवम्‌ 
सन्ततं वेषितः स्पेभीतश्च भक्षितस्तथा । अुडक्तेच सपैविणमूत्रं यमदूतेन ताड्तः॥२० 
कृकलासो भवेत्तत्र भारते सप्तजन्मसु । सप्तजन्म मण्डूकः पितृभिः सप्तमिःसद.॥ 
ततो भवेच्च ध्क्चश्च महारण्ये च शाव्मछिः । ततो भवेन्नरो मूकस्ततः शद्रस्ततःशुचि ॥ 
- आस्तीक उवाच । 
गुवेङ्गनानां गमने मातृगामी भवेन्नरः । नराणां मातरगमने प्रायथित्तं न घिद्यते ॥२३॥ 
भारते च नुपशचेष्ठ यो दोषो माठृगामिनाम्‌ । ब्राह्मणीगमनेचेव शरद्राणां तावदेव हि॥२४ 
ताघदेव दहि ब्राह्मण्या दोषःशद्रस्य मैथुने । कन्यानां पुजरपल्लीनां श्वश्रूणां गमने तथा ॥ 
सग भातपल्लीनां भगिनीनां तथैवच । दोषं वक्ष्यामि राजेन्द्र यदाह कमलोद्भवः २६॥ 
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दिप्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ कमे विपाकवणनम्‌ % ३९१ 


यः करोति महापापी एताभिः सह मथनम्‌ । 
जीवन्म्रतोभवेत्‌ सोऽपि चाण्डाखो.ऽस्पृश्य एव च ॥ २७ ॥ 
ना ध्रकारो भवेत्तस्य सूय्यंमण्डलदशेने । शालग्रामं तजख्ञ्च तुटस्याश्च दरं जलम्‌ ॥ 


सवेतीशेजखश्चैव विप्रपादोदकं तथा । स्प्र्रञच नेव शक्तो तिः विर्‌त॒द्यः पातकी नरः॥२६ 
देशं घ्राह्यमणश्च नमस्कत्तं' न चादंति । विष्टाधिकं तद्न्नश्च जटं मूत्राधिकर्तथा ॥ 
दैवताः पितरो विप्रा नेव गृह्णन्ति भारते । भवेत्तदङ्ः वातेन तीथेमङ्खारवाहनम्‌ ॥३९॥ 


९ 


~; 


चम्रुपवसेद्‌ देवस्पर्शात्‌ तश्चा द्विजः । भाराक्रान्ता च परथिवी तद्वारं वोदुमश्चमा 
ततूपापात्‌ पतितो देशः कल्याविक्रयिणो यथा । ्‌ 
ततस्पशांच् तदाखापात्‌ शयनाश्रयभोजनात्‌ ॥ ३३॥ 
नृणाश्चतत्समोःपापो भवत्येव न संशयः । कुम्भीपाके वसेत्सोऽपि यावद्धेरह्मणःशतम्‌ 
दिवा निशं श्रमेत्तत्र चक्राचत्तं निरन्तरम्‌ । दग्धोवा्चिशिखाभिश्च यमदूतेश्च ताड्तिः ॥ 
एवं नित्यं महापापी अङ्क्ते निस्ययाठनाम्‌ । आहारश्चापि सर्वंत्नककम्भीपाके विचभितः। 
गते पाकृतिके घोर महति प्रलये तथा । पुनः सृष्टः समारम्भे तदू विधो वा भवेत्‌ पुनः 
घष्रिव्षसहस्राणि विष्ठायाञ्च कमिभेवेत्‌ । ठतो भवति चाण्डालो भार्यादीनोनपएसकः। 
सप्तजन्मसु शरद्रश्च गतूक्कटी नपस कः । ततो भवेदुव्राह्मणश्चाप्यन्धः कुटी नपेसकः ॥ 
एवं लब्ध्वा जन्म सप्त महापापी भवेच्छुचिः ॥ ४० ॥ 
मुनय उचुः । 
इत्येवं कथितंसवं मस्माभिर्वो यथागमम्‌ । एभिस्तुल्यो भवेदोषऽप्यतिथीनां पराभवे 
प्रणामं कुर विप्रेन्द्र गरदंधापय निश्चितम्‌ । संपूञ्यत्राह्मणं यज्ञात्‌ गरदीरवातब्राह्यणा शिषम्‌ । 
वनं गच्छ महाराज तपस्यां कुरु सटघरम्‌ । व्रह्मशापैविनिर्मुक्तः पुनरेवागमिष्यसि॥४३ 
इत्युक्वामुनयः सर्वेययुस्तूर्णं स्वमन्दिरम्‌ । खुराश्चापिच राजानो बन्धुवर्गाश्च पावंति । 
` इति श्रीब्रह्मवैघत्तं ` महापुराणे नारायणनारदसंवादे भरङृतिखडे हरगोरीसंवादे 
कमेविपाको नाम द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


च 
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तरिपखाशत्तमोऽध्यायः 
सुतपःसुयज्ञसंबादवणेनम्‌ । 
श्रीपार्वत्युवाच । 

गतेषु सुनिसंघेषु श्रुत्वा कमफल नृणाम्‌ । किञ्चकार नृपश्रेष्ठो ब्रह्मशापेन विदरः ॥९॥ 
अतिथित्राह्यणोवापि किञ्चकार तदा प्रमो। जगाम नृपगेदं चा नचा तद्धक्तभहं सि ॥२॥ 
र मरेश्वर उचाच । 

गतेषु मुनिसंघेषु निन्दाग्रस्तो नराधिपः । प्रेरितश्च वशिष्टेन धर्मिषठेन पुरोधसा ॥ ३॥ 

पपात दण्डवद्भूमौ पादयो व्राह्यणस्यच । त्यक्वा मन्युं द्विजश्रेष्ठो ददौ तस्मैशुभाशिषम्‌ 

सस्मितं ब्राह्मणं द्रष्टा त्यक्तमन्यं छपामय्म्‌ । उवाच नुपतिश्ेष्ठः साश्रुनेत्रःयुटा्नलिः ॥ 

राजोवाच । 

कुत्र चंरो भवान्‌ जातःकिनाम भवतः प्रभो । किनामवापि तदुत्रूहि क वासःकथमागतः 
विप्ररूपीस्वयं विष्णुगृढः कपर मायुषः । साक्षात्‌ सम्रूततिमानभिःप्रञ्वटन्‌ ब्रह्मतेजसा । 
कोवा गुरुस्ते भगवन्निषटदेवश्च भारते । तव वेशः कथमयं ज्ञानपूणेस्य साम्प्रतम्‌ ॥८॥ 
ग्रहाण राज्यं निखिदलमैश्वय्यं कोषमेवच । स्वश्व्यं कुरमे पुत्रं माञ्च दासीं छियं मुने 
स्सागरसंयुक्तां सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । नवद्वयोपद्धीपाक्तां सशेलवनशो मिताम्‌ ।१०। 
` मया श्वत्येन त्वं शाधि राजेन्द्रो भवभारते । रलेन्द्रसारनिर्मांणे तिष्ट सिंहासने चरे ॥ 
नृपस्य वचनं चत्वा जहास सुनिपुङ्खवः । उवाच परमं तच्वं मदन्तं सवेदुरेभम्‌ ॥ १२॥ 

अतिथिरुवाच । | 
मरीविव्रैह्यणःपुच्रस्तत्पुत्रःकश्यपःस्वयम्‌ । कश्यपस्य शुताःसर्वेप्राप्तादेवत्वमीप्सितम्‌ ॥ 
तेषु त्वष्टा महाज्ञानी चकार. परमं तपः । दिव्यं वषेसहस्रञ पुष्करे दुष्करं तपः ॥१४॥ 
सिषिवे ब्राह्मणार्थश्च देवदेवं हरिं परम्‌ । नारायणाद्वर श्राप विघ्रं तेजस्विनं सतम्‌ ॥ 
ततो वभूव तेजस्वी विश्वरूंस्तपोधनः । पुरोधसं चकारेन्द्रो चा कूपतो तं रुधा गते। 
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मातामदेभ्यो देव्येभ्यो दत्तवन्तं धरुताहतिम्‌ । चिच्छेद तं सुनाशीरो ब्राह्मणं मातुराज्ञया 
विश्वरूपस्य तनयो विरूपो मत्पिता नृप । 
अहश्च सुतपा नाम वैरागी काश्यपो द्विजः ॥ १८ ॥ 

महद्वो सम गुरुवियाज्ञानमनुप्रदः । अभीष्टदेवः सर्वात्मा श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥१६। 
चिन्तया ितत्पदान्जंनमेवाज्छास्तिसम्पदि। सालोक्यसाश्टिसारूप्यसामीप्यंराधिकापतेः 
तेन दन्तं न गृह्णामि विना तत्सेवनं शुभम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं वा मन्येऽहं जरविम्बवत्‌ ॥ 
भ क्तिच्यवदहितं मिश्याश्रममेव तु नश्वरम्‌ । इन्द्रत्वं चा मुत्वं चा सरत्वं वा नराधिप 
न अन्ये जलरेखेति नृपत्वं केन गण्यते । श्रुत्वा सुयज्ञ यज्ञे तु मुनीनां गमनं नृप ॥२३॥ 
खासा विष्णुभक्तिमं परापिदेत॒मिदागतः । केवखाच॒ग्रदीतस्त्वं न दि शप्तो मयाधुना 

सुडधरतश्च पतितो श्रोरे निम्ने भवाणेवे । नद्यम्मयानि तीर्थानि न देवा खच्छिखामया 
ते पुनन्त्युरुकाटेन कृष्णभक्ताश्च दशेनात्‌ । राजन्निगेम्यतां गेदादे हि राञ्यं सुताय च । 
पुत्रे न्यस्य प्रियां साध्वीं गच्छ वत्स बनंत्वरा । व्रह्मा दिस्तम्बपय्येन्तंसवं मिथ्येवभूमिप 
श्रीकृष्णंभजर्रेशंपरमात्मानमीश्वरम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः 
आविभूतेस्तिरोभूतेः प्राकृतैः प्रकृतेः परम्‌ । ब्रह्मा सटा हरिः पाता हरः संहारकारकः 
दिक्पाराश्च दिगीशाश्च भ्रमन्ति यस्यमायया । यदाज्ञयाचाति वायुःसूर्य्योदिनपतिःसदा 
निशापतिः शशी शश्वच्छस्युसनिगधकारकः । कालेन स्रत्युःसर्वेषां सवेविश्वेषुभीतचत्‌ 
काटे वपति शक्रश्च दहत्यचिश्च काटतः । भीतवत्‌ विश्वशास्ता च प्रजासंयमनो यमः 
कालः संहरते काटे काटे जति पाति च । -स्वदेशे च समुद्धश्च स्वदेशे च वसुन्धरा 
स्वदेशे पवेताश्चचव स्वपातालाःस्वदेशतः । स्वर्खोकाः सक्तराजेन्द्र सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
` शेलसागरसंयुक्ताः पातालाः सत्त एव च । एभिर्खोकंश्चव्रह्माण्डं डिम्वाकारं जखप्टुतम्‌ 
सन्त्येव प्रतिब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णु शिवाद्यः । खुरा नराश्च नागाश्च गन्धवां राक्चसादयः 
आपातालादुब्रह्मरोक पय्यन्तं डिम्बरूपकम्‌ 1 इदमेवतु ब्रह्माण्डं ब्रह्मणः छत्रिमं नृप 1 
नाभिपद् विराड्विष्णोः श्चुद्रस्य जलशाश्चिनः । स्थितंयथापडयवीजंकणिकार्च पड्जे 
प्वं सोऽपि शयानश्च जलतस्पे सुविस्तृते । ध्यायते स महायोगी पातः प्रकते: परम्‌ 
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कारभीतश्च कारेशं कृष्णमात्मानमीश्चरम्‌ । 

महा विष्णो्खोमिक्रूपे साधारः सोऽस्ति विस्तृते । 

लोश्चां क्रुपेषु पत्येकमेचं विश्वानि सन्ति वे ॥ ४० ॥ 

महाविष्णोगांत्रखोघ्नां व्रह्माण्डानाश्च भूमिप । 

संख्यां कन्तु न शक्तो ति कृष्णो ऽप्यन्यस्य का कथा ॥ 2१ ॥ 
महाविष्णः प्रारकृतिकःसोऽपिडिम्बोद्भवःसद्‌ा । मवेत्ृष्णेच्छयाडिम्बःपदते्गससम्भव 
सवाध्ारोमहानविष्णःकाखभीतःसशङ्ितः। कारेशंध्यायतेशर्वतङृष्णमात्मानसीश्चरम्‌ 
एवञ्च सवेंविश्वस्था ब्रह्मविष्णुशिवादयः । महानविराटश्ुद्र विराट्‌ सर्वे ध्राक्रतिच्ाःसद्‌ा 
सा सवेवीजरूपा च मटश्रकृतिरीग्वरी । काटे रीना च काटेशो कृष्णे तं यायते सदा 
एवं सवं काभीताः परकृतिः प्रारृतास्तश्चा । आविभूतास्तिरोभूताः काटेन परमात्मनि 
इत्येवं कथितं सवं महाज्ञानं खुदुलेभम्‌ । शिवेन गुख्णा दत्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे प्ररुतिखण्डे नारायणनारद्‌-संवादे हरगोीरीसंवद्रे 
त्रिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


चतःपचारात्तमो ऽध्यायः 


सुतपःसुयज्ञसंबादव्रणनम्‌ । 
राजोवाच 
कु्राधारो महाविष्णोःसर्वाधारस्य तस्य च । काकभीतस्यकतिचकारमाया सुनीश्वर 
श्चद्रस्य कतिचित्काल ब्रह्मणः श्रकृतेस्तथा ।.मनोरिन्द्रस्य चन्द्रस्यस्यस्यायुस्तथवच 
-अन्येषाश्च जनानाञ्च भ्राङृतानां परं चयः । वेदोक्तं खुविचा्य्यञ्च चद्‌ वेदविदां घर ॥३॥ 
विश्वानामूदुध्वभागे च कश्च वा रोकण्व खः । कथयस्व महाभाग सन्देहच्छेदनं कुर 
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मुनिरुवाच । 
विश्वानां गोटोकं राजन्‌ चिस्तृतश्च नभःसमम्‌ ) 
श्श्वन्नित्यं डिभ्बरूपं श्रीकृष्णेच्छासमुद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
खेन एरिपूणेश्च कृष्णस्य सुखविन्दुना । खष्य्युन्सुखस्यादिसगें परिश्रान्तस्य क्रीडतः 
† सह य॒क्तस्य कया निजया नृप । तच्राधारो महाविष्णविश्वाधारस्यविस्तृतः 
तेग ससय क्त डिम्बोदुभूतस्य भूमिप । सुविस्तृते जखाधरारे शयानश्च महाविरार्‌ ॥ 
धरेश्यरस्य छच्णस्य पोडश्ांशः प्रकीत्तितः । दूर्वादटश्यामरूपः सस्मितश्च चतुथज 
वनमालाधरः श्चीमानशोमितः पीतवाससा । ऊर्ध्वे नभसि सद्धिष्णोनित्यवेकुण्टमेवच 
आत्माक्राशसमं नित्यं विस्तृतं चन्द्र विम्दवत्‌ । इण्वरेच्छासमुद्भूतं निखेश्च्च निराश्रयम्‌ 
आकाशवत विस्तार्चामूस्यरल निमितम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमान्‌ वनमाी चतुभुजः 
खक्चमीसरस्तीगङ्गातुखसीपतिरीश्वरः । 
सनन्दनन्दकुमुदपापेदादिभिराच्रतः ॥ १३ ॥ 
सर्वेशः सर्व सिद्धेशो : भक्तानु्रहविग्रदः । श्रीक्कष्णश्च द्विश्वाभूतो द्विश्चुजश्च चतुर्भुजः ॥ 
चतुमजश्च वैकुण्ठे गोखोके हिज: खयम्‌ । ऊध्वं वेकःण्टदेशाचपञ्चाशटकोरियोजनात्‌ 
गोलोकं वत्तुखाकारं रिष्टं सर्व॑खोकतः अमूल्यरलनिर्मा णैमंन्दिरेश्च विभूषितम्‌ ॥१६॥ 
रलेन्द्रसारनिर्मा णैः स्तम्भसोपानचिच्रकैः । मणीन्द्रदषणासक्तैः कवारकटसोञ्डवटेः। 
नानाचित्रविचिरैश्च शिविरेश्च विराजितम्‌ । कोरियोजनविस्तीर्णं देश्य शतगुणंतथा । 
विरजासरिदिकोणेशतशद्धेन वेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सरिदद्धेमाणेन द्येन विस्तृतेन च । शैलाद्धंपरिमाणेन युक्तं चन्दावनेन च ॥ १६ ॥ 
तदद्धेमाननिर्माणरासमण्डटमण्डितम्‌ सरिच्छेटचनादीनां मध्ये गोरो कमेव च ॥२०॥ 
यथा पट्कजमध्ये च कणिकारो मनोहरः । तत्र गोगोपगोपीभिर्गोपीशो रासमण्डङे ॥ 
रासेश्वर्य्या राधिकया संयुक्तः सन्ततं नुप । द्विजो सुरलीदस्तः शिशुगोपाटरूपधुक्‌ । 
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चहिशुद्धांशुकाधानो रलञभूणभूषितः । चन्दनोक्षितसर्बाङ्खो रल्रमाखाविराजितः ॥ २३॥ 


रलसिहासनस्थश्च रलच्छन्रेण छित: । शाश्वत्‌ स प्रियगोपारैः सेवितः श्वेतचामरैः ॥ 
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३९१६ ‰ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


गोपीभिःसेविताभिश्चमाटाचन्दनचर्चितम्‌ । सस्मितःसकटाश्चासिःसखवेशासिश्चवीक्षितः 
कथितो रोकनिर्माणो यथाशक्ति यश्चागमम्‌। यथाश्रुतं शम्भुवक्तत्‌ काटमानं निशामय 
पात्रं षरपरनिमां णं गभीरं चतुरङ्गम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वणेमाषः तच्छं दण्डैश्च चतुरङ्ग: । यावज्रण्टुतं पात्रं ततकारं दण्डमेव च ॥ 
दण्डद्वयं मुहत्तं च यामस्तस्य चतर्गणः । वासरश्चाए्टमियभिः पश्चः पञ्चदाःरुड्तः ॥ 
मासो डभ्यिञ्च पक्षाभ्यां व्षेद्धादश्मासकैः । मासेन च नराणाश्च पितृष्णात्दटनिशम्‌ 
कृष्णपक्षे दिनं प्रोक्तं शुद्के रात्रिः प्रकोत्तिता । वत्सरेण नराणाश्च देवानान्च दिवा निशम्‌ 
उत्तरायणे दिनं प्रोक्तं रात्रिश्च दक्षिणायने । युगकर्मायुरूपश्च नरादीनां चयो नृप ॥३२॥ 
मकृतेः प्रारृतानाख ब्रह्मादीनां निशामय । कृतं चेताद्वापरश्च कलिश्चेतिचतुय॒गम्‌ ॥३३। 
दिव्येदादशसरादश्ैः सावधानं निशामय । चत्वारि चीणि दवे चैकं छृतादिषु यथायुगम्‌ 
तेषांच संध्या संधां शौ ढे सदस््ेप्रकीतिते । चिचत्वारिशद्टश्चेण विशत्सदहस्ना धिकेनच 
चठथ्गं परिमितं नरमाणक्रमेण च । सतदशलक्षमितमण्ठा विशत सहस्रकम्‌ ॥ २६॥ 
नृमानेन कृतयुगं संख्या विद्धिः भरकीत्तितम्‌ । द्विषरडलक्षपरिमितं पण्णवतिसहस््रकम्‌ ॥ 
त्रेतायुगं परिमितं कावि द्विः प्रकीत्तितम्‌ । अष्रटक्षपरिमितं चतुःपष्िसदस्रकम्‌ ॥३८ 
परिमितं परश्च पोक्तं संख्याचिपश्िता । चतुलक्षपरिमितं द्ाचिशच्च सहस्रकम्‌ ॥ 
नमानाब्दं कदियुगं विदुः कारविपश्ितः ॥ ३६ ॥ 
यथा सत्त च वाराश्च तिथयःपोडशाः सुताः । दिवारात्रिश्चपक्षौ दौ मासोव्षञ्निमितम्‌ 
यथा भ्रमति सततपेवमेव चतुयुंगम्‌ । यथा युगानि राजेन्द्र तथा मन्वन्तराणि च ॥४१ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । एवं क्रमाद्‌ भ्रमन्त्येव मनवश्च चतदेशाः ॥ 
घष्ठयधिकं पञ्चशतं पञ्चविशत्‌ सहस्रकम्‌ । नरमाणयुगञ्चैव परं मन्वन्तरं स्स्तम्‌ ॥७३ 
आख्यानञ्च मनूनाञ्च धरमिष्ठानांनराधिप । यच्छ तंशिवघक्त्रेण ततत्वं मत्तोनिशामय 
आद्यो मचु्रह्मपुत्रः शतरूपा पतिव्रता । धर्मिष्ठानां बरि्ठश्च गरिष्ठो मषु भरुः ॥ छना 
स्वायम्भुवः शम्भुशिष्यो विष्णुव्रतपरायणः । जीवन्मुक्तो महाज्ञानी भवतः पितामहः 
राजसूयसदहस्रञ्च चकार नमदातरे । चिटक्षमश्वमेधञ्च त्रिलक्षं नरमेधकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ सखुतपः सयज्ञसंवादवणेनम्‌ # ३९७ 


गोमेध्ञ्च चतुरेश्चं विधिवन्महदद्तम्‌ । ब्राह्मणानां जिकोरिञ्च भोजयामासनित्यश 
एञ्चलक्गवां मांसैः खुपकेघं तसंस्छतैः । चव्यंचूष्यङेहयपेये मिष्द्रव्यैः खडरंमैः ॥४६॥ 
असूल्यरत्नछश्चञ्च दृशको रिुवणेकम्‌ । स्वणश्ङ्खयुतं दिव्यं गवां खश्च सुपूजितम्‌ ॥ 
व ह्िशुद्धञ्च वछ्रञ्चमुनीनद्राणाञ्चलक्चषकम्‌ । भूमिजञ्च सवेशय्याल्यांगजेन्द्ररलनलक्षकम्‌ 
जरिटश्चमश्वरत्नञ्च शातकुम्भविनिर्भितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
खदस्ञं रश्रत्नञ्च शिविकालक्षप्रेव च । त्रिकोरिस्वणेपात्रञ्च खान्नं सजलमीप्लितम्‌ 
च्रिकोरिस्वणपाच्रञ्च कपरादिसखुवासितम्‌॥ ५२ ॥ 
ताम्बर सुविचिच्रज्च चरिकोरिस्वणेतद्पकम्‌ । रटनेन्द्रसखारखयचितं रचितं विश्वकर्मणा 
य हिशुद्धांशकैश्चि्रै राजितं मादयरजालकैः । नित्यंददीत्राह्यणेभ्यो विष्णुप्रीत्या शिवाज्ञया 
संप्राप्य शङ्कराजुज्ञानं कृष्णमन्तरंखुदुलेभम्‌ । संप्राप्य कृष्णदास्यञ्च गोखोकञचजगामस 
द्रष्टा मुक्तं ख्पुत्रश्च प्रणश्च प्रजापतिः । तष्टाव शङ्ः« तुः ससृजे मचुमन्यकम्‌ ॥५६॥ 
स च स्वयम्थुपुच्रश्च स च स्वायम्भुवो मुः । 
स्वारोचिषो मयुश्चेव द्वितीयो वहिनन्दनः ॥ ५७ ॥ 
राजा वदान्यो धर्मिष्ठः स्वायम्भुवसखमो महान्‌ । प्रियत्रतघुतान्यौ द्वौ मनूधर्भिणां चरौ 
तौ तृतीयौ चतुर्थौ च वैप्णवौतापसोत्तमौ । तौ च शङ्करशिष्यौ चकृष्णभक्तिपरायणौ 
धर्मिष्ठानां वर्श्च रेवतः पञ्चमो मनुः । पष्ठश्च चाश्चुषो ज्ञेयो विष्णुभक्तिपरायणः ॥ 
श्राद्धदेवः सू्य॑सूतो वैष्णवः सप्तमो मजः । सावणिः सूय्यंतनयो वैष्णवोमनुरण्मः ॥ 


नवमो दक्चसावणिविष्णु्रतपरायणः । दशमो ब्रह्मसावणिग्रहमज्ञानविशारदः ॥ ६२ ॥ 


ततश्च धर्मसावणि्मैनुरेकादशः स्ष्धतः । धमिष्टश्च चरिष्श्च वैष्णवानां सदा वती ॥६३ 
ज्ञानी च सद्रसावणिर्म॑नुश्च द्वादशः सुखतः । धर्माव्मा देवलावणिमेजरेवत्रयोद शः ॥६४ 
चतदेशो महाज्ञानी चन्द्रसावणिरेव च । यावदायुमेनूनाशचैवेन्द्राणां तावदेव दि ॥६५. 
चतं रोन्द्रावच्छिन्नं ब्रह्मणो दिनसुच्यते। 
तावती ब्रह्मणो रातिः सा च ब्राह्मी निशा नृप ॥६६॥ 
कालरात्रिश्च सा ज्ञेया वेदेषु परिकी्िता । ब्रह्मणोवासरे.राजन्‌ श्चुद्रकल्पः प्रकीसितः. 
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३९१८ ‰ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ‰ ` 4 २ भ्रकृतिखण्डे 


एवं सक्तकटपजीवी माकंण्डेयो महातपाः । ब्रह्मलोकादध्ःसर्वेखोकाद्ग्धाश्चतच्रवै ॥६८ 
उल्थितेनैव खसा शङ्कषणमुखाश्चिना । चन्दराकंब्रह्मपुत्राश्च ब्रह्मछोकं गता ध्रुवम्‌ ॥६६ 
बराह्मीरािव्यतिते तु पुनश्च खखजे विधिः । तस्यां ब्रह्मनिशावाश्च श्चद्धमख्य उच्यते ॥ 
देवाश्च मनवश्चैव तत्न दग्धा नरादयः । एवं चिशदिवाराचरगरह्यणो मास एय च ॥७९॥ 
वर्षं दादशमासेश्च ब्रह्मसम्बन्धि चैव दहि । णवं पश्चदशान्डरे त गते च ब्रह्मण नप । 

दैनं दिनन्त॒ प्रख्यो वेदेषु परिकीत्तितः ॥७२॥ 

मोहराच्रिश्च सा धोक्ता वेदविद्भिः पुरातनैः । 

तत्र सर्वे प्रणण्राश्च चन्द्राकादिदिगीभ्वराः ॥७३ 

आदित्या वसवो र्द्रा मन्विच्धा मानवादयः। 

ऋषयो मुनयश्चव गन्धां राश्चसादयः ॥७४॥ 
माकेण्डेयो खोमशश्च पेचकशिरजीविनः । इन्दरयुख्चश्च नृपतिश्चाक्रुपारश्चकच्छपः ॥७५ 
नाड़ीजङ्ो वकश्चैव सर्वे नष्टश्च तत्रयै । ब्रह्मखोकादध्ः सर्वे खोका नागालयास्तथा॥ 
्रह्मखोकं ययुः स्वे ब्रह्मपुत्रादयस्तश्ा । गते दैवे दिने व्रह्मा रोकांश्चसखजञ पुनः ॥७७ 
एवं शताब्दपय्येन्तं परमायुश्च ब्रह्मणः । व्रह्मणञ्च निपातेन महाकट्पो भवेन्नुप ॥७८॥ 
प्रकीतिता महारात्रिः सा एव च पुरातनैः । ब्रह्मणश्च निपातेचन्रह्माण्डौघोजल्ष्टटुतः ॥ 
वेदमाता च सावित्री वेदा धम्मदियस्तथा । स प्रण श्धत्युश्चप्ररृ तिश्च शिवं चिना ॥ 
नारायणे परटीनाश्च विश्व्या वैष्णवास्तथा । कालाञ्चिख्द्रः संहर्ता सवेसुद्रगणैः सदह ॥ 
सत्यु ञ्ये महादेवे भ्रखीनः स तमोगुणः । ब्रह्मणश्च निपातेन निरपः प्रकृतेभेवेत्‌ ॥८२॥ 

नारायणश्च शम्भोश्च महद्धिष्णोश्च निशितम्‌ । 

` निमेषान्ते पुनः खष्टिभवेत्‌ रष्णेच्छया नप ॥८३॥ 

कृष्णो निमेषरदितो निर्गुणः धरृतेः परः । सगुणानां निमेषश्च कालसंख्यावयोमितः ॥ 
निर्गणस्य च नित्यस्य चादयन्तरदितरूप च । निमेषाणां सदसतेण धरकृतेदेण्ड उच्यते ॥ 

घष्िदण्डात्मिका तस्याः वासरञ्च प्रकीत्तितः । 

` मासलखिशदिवारात्रैवषं द्वादशमासकैः ॥<८६॥ 
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एवं गते शताब्दे च श्रीकृष्णे प्रक्ृतेखेयः । प्रछ्त्याञ्च प्रखीनायां श्रीकृष्णे भराक्ृतोखयः ॥ 
सर्वान्‌ संहृत्य सा चैका महाविष्णोः प्रसूश्च या । 
छृप्णवक्षसि खीना च मरटप्रकृ तिरीश्वरी ॥८८॥ 
खन्तो चदन्ति तां दुर्गा विष्णुमायां सनातनीम्‌ । सवेशक्तिषरूपाश्चपरांनारायणींसतीम्‌ 
वुदुध्य धिष्ठाचृष्रैवीश्चकृष्णस्यनिर्गणात्मिकाम्‌। यन्मायामो हिताश्चैवत्रह्य विष्णु शिवादयः 
व॑र्णचात्तांमदालक््मीपसंराध्रां वदन्ति ते । अद्धाङ्ाचमहाखक्ष्मीःप्रियानारायणस्य च॥ 
प्राणाधिष्ठावृद्रैवीञ्च प्रेम्णा प्राणाधिकां वराम्‌ । 
शाफ्वत्‌ प्रेममयीं शक्ति निर्गुणां निर्गुणस्य च ॥६२॥ 
नागाश्रण्छ शम्भुश्च संहत्य खग णान्‌ वहन्‌ 1 शुद्धश्चत्वख्वरूपीचङृष्णे रीनश्च निर्गुणे ॥ 
गोपा गोप्यश्च गावश्च सुरध्यच्च नराधिप । सरवे रीना परत्याञ्चप्ररूतिः प्रक्ृतीश्चरे ॥ 
मदाविप्णी विटीनाश्च ते सर्वेश्चद्र विष्णवः। मदा विष्णुःप्रकृत्याश्चसाचेवंपरमात्मनि ॥ 
ग्रकतिर्योगनिद्रा च श्रकरृपष्णनेत्रपद्ययोः । अधिष्टानञ्चकरेवं माययाचेश्चरेच्छया ।६६॥ 
परकृतेर्वासरो यावन्मितः काटः पकीत्तितः । 
तावट्च्रन्दावने निद्रा कृष्णस्य परमात्मनः ॥६७॥ 
अमूटयरल्ञतव्पे च बहिशुद्धांशुकाचिति । गन्धचन्दनमाल्यानां वायुना ¦ खुरभीशृते ॥६८ 
पुनः प्रजागरे तस्य सर्वं खृष्टिभेवेत्‌ पुनः । एवं सर्वे पराङृताश्च श्रीरृष्णं निर्गुणं विना ॥ 
तद्वन्दनं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तद्चंनम्‌ । कीत्तेनंतदुगुणानाश्चमदापातकनाशनम्‌॥ १०० 
एतत्ते कथितं सवंयद्न्ष्र्युञ्याच्छ तम्‌ । यथागमंमहाराजकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
सुयज्ञ उवाच । 
काखाञचिश्द्रो विश्वानां संहर्ताचतमोगुणः । ब्रह्मणो ऽन्ते विटीनश्चसत्वोख्त्यु ये शिवे ॥ 
शिवो खीनो निर्गणेचेत्‌ श्रीकृष्णे प्राकृते ख्ये । 
. कथं तव गुरोर्नाम ग्रत्युञजय इति श्रत ॥१०३॥ 
कथं घा मूरपरूतिमंहा विष्णोः प्रसूरियम्‌ । 
असंख्यानि च विश्वानि वसन्ति यस्य रोमसु ॥१०४॥ 
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३२० ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
सुतपा उवाच । 


ब्रह्मणोऽन्ते सरत्युकन्या प्रणण्टाजविम्बचत्‌ । संहर्जीसवंलोकाना्रह्यादीनननसयाधिप ॥ 
कतिधाम्नृत्युकन्याना ब्रह्मणां कोरिशो ख्ये । काटेनखीनःशम्भुश्चसत्वरूरेच निर्गणे ॥ 
खव्युकन्या जिताशश्वच्छिवेनगुख्णामम । नम्धत्युनाजितःशम्भुःकव्येकव्येश्रतोश्रुतम्‌ ॥ 
शम्भुर्नारायणस्यैव प्रकृतेश्च नराधिप । नित्यानां खीनता नित्येतन्मायान ठ वास्तवी ॥ 
खयं पुमान्‌ निगणश्च काटेनसगुणःखयम्‌ 1 खयंनारायणःशम्भुर्माययाध्रङूदिःखयम्‌ ॥ 
तदं शस्तत्समः शश्वद्‌ यथावह :स्फुःटिङ्वत्‌ । येयेचत्रह्मणासृष्राख्द्रा दित्यादयस्तथा ॥ 
कट्पेकद्पेजितास्तेते नश्वरा्त्युकन्यया । नशिवो ब्रह्मणाखृ्रःसत्यो नित्यः खनातनः॥ 
कतिधा ब्रह्मणां पातो यज्निमेचेण भूमिप । अथादिसगेश्रीकृष्णःप्रङृत्या्च जगदुगुरुः ॥ 
चकारवीय्याध्रानञ्च पुण्ये चन्दावने वने । तद्वामांशसमुदुभूता रासे रासेश्वरी परा ॥ 
गर्भं दधार सा राधा यावद्धे ब्रह्मणो वयः । ततःस्ुषावसाडिम्बगोखोके रासमण्डले ॥ 
चुकोप डिम्बं सा द्ृषटरा हृदयेन विदूयता । तड्धिम्य॑प्रेर्यामास तदध्रो विष््वगोखके ॥ 
त्यक्तवापत्यं महादेवी रुरोद्‌ च सुहमह्ः । कृष्णस्तांवोधयामासमहायोगेनयोगवित्‌ ॥ 
वभूव तस्माडिम्बाच्च सवांधारो महाविरा२॥११७॥ 


सुयज्ञ उवाच । 


अद्य मे सफटं जन्म जीवनं साथकं मम । शापो मे वररूपश्च वभूव भक्तिकारणम्‌ ॥ 
खुदुरभा हरेभेक्तिः सवेमङ्खलमङ्खा । न तस्याश्च समं विप्र वेदेषुभक्तिपश्चकम्‌ ॥११६। 
यथा भक्तिमेम भवेत्‌ श्रीकृष्णे परमात्मनि । खुदुरखुभा च सर्वेषां तत्‌कुरुष्वमहासुने ॥ 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि नदेवागच्छिकामयाः । तेपुनन्त्युरुकाटेनरृष्णभक्ताश्चदशेनात्‌ ॥ 
सर्वेषामाश्रमाणाञ्च द्विजा तिर्जातिरुततमा । खधमेनिरताश्चेवतेषुश्चेष्टाश्च भारते ॥१२२ 
कृष्णमन्नोपासकश्च छृष्णभक्तिपरायणः । नित्यंनवेयभमोजीचततःश्रेष्ठोमहान्‌ शुचिः ॥ 
त्वां वैष्णवं द्विजश्रेष्ठं महाज्ञाना्णवं परम्‌ । संप्राप्य शिवशिष्यञ्च कं यामि शरणं मुने 
अधुनाहं गरत्कुष्टी तव शापान्महामुने । कथं तपस्यामशुचिनांधिकारी करोमि च ॥ - 
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सतपा उवाच । 
ह रिथक्तिग्रदाी सा विष्णुमाया सनातनी । सा च यानचुगरह्णा तितेभ्योभक्तिददातिच ॥ 
यांश्च साया मोहयति तेम्यस्तां न ददाति च । करोति वश्चनां तेषांनश्वरेणध्रनेनच ॥ 
छष्णत्रेधमरयीं शक्ति प्राणाधिष्ठातृदेवताम्‌ । भज राधां निर्गणातांप्रदा्ीस्वंसम्पदाम्‌॥ 
रश यि गोलोकं तदुग्रहसेवया । सा सेतिता श्रीकृष्णेन सर्वाराध्येन पूजिता॥ 

भयानालाध्यं दुराराध्यं भक्ताः संसेव्य निगणम्‌। 

सुचिरेण च गोटोकं प्रयान्ति बहुजन्मतः ॥ १३० ॥ 

पा्यीश्चसंखेव्यभक्ता यान्त्यचिरेणच । साप्सृश्चमहा विष्णोः सवेसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 

चिध्रपादोदकं अुङ्छ््व सदस््रवपेसं युतः 1 कामदैवस्वरूपश्च रोगदहीनो भविष्यसि ।९३२ 
चिग्रपादोदकञ्धिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्पुष्करपत्रेषु पिवन्ति पितरो जरम्‌ ॥ 
पथिव्यांयानि तीर्थानितानि तीश्रांनिसागरे । सागरेयानि तीर्थानि विप्रपादेघु तानि च 
विध्रपादोदकश्चैव पापव्याधिविनाशनम्‌ । सवेतीर्थोदकसमं अुक्तिुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
चिध्रो मानचरूपी च द्वेवद्रैवो जनादन: । विप्रेण दत्तं द्रव्यञ्च भुञ्जते सर्वदेवताः ॥१३६॥ 
इत्येवमुक्तवा विध्रश्चग्रदीत्वा तस्यपूजनम्‌ । जगामगरहमित्युक््वा चायास्ये वत्सरान्तर्‌॥ 
भक्तयाच वुभुज्ञे गजा विगप्रपादोदकंशिवे । विप्रांश्चप्ूजयामासर भोजयामास वट्सरम्‌॥ 
संवतसर्यतीते तु नि्मुक्तोज्याधितोनृपः। आजगाम मुनिश्रेष्ठः खुतपाः कश्यपात्रणीः 
राधापूजा विधानश्च स्तोत्रश्च कवं मनुम्‌ । ध्यानञ्च सामवेदोक्तं ददो तस्मे नुपायच ॥ 
राजन्निर्गम्यतां शीघ्रमिद्युत्तवा तपसेमुनिः । जगामस्वाख्यं दुगं निजंगामत्वरान्वितः॥ 
रुखदुर्वान्धवाःसर्वेत्निरात्नं शोकमूच्छिताः । भाय्याश्चतत्यजञः प्राणान्‌ पुञोराजावभूवह॥ 
रयज्ञः पुष्करं गत्वा चकार दुष्करं तपः । दिव्यं वषं शतं राजा जजाप परमं भम्‌ ॥ 
तदा द्द्शै गगने स्थस्थां परमेश्वरीम्‌ । स तदशेनमात्रेण निष्पापश्च वभूव ह ॥ १४४ ॥ 
तत्याज माषं देहं दिव्यां सत्ति दधार ह । सा देवी तेन यानेन रलेन्द्रनिमितेन च ॥ 
नृपं नीत्वाच गोरोकं तत्र चैव ययौ तदा । राजा दशं गोलोकं नघ्या विरजयाच्रतम्‌।॥ 
वेष्टितं पर्॑तेनैव शतश्ङ्घेण चाखणा । श्रीबन्दावनसंयुक्तं रासमण्डरुमण्डितत्‌ ॥१४७॥ 


९ 
((--0. 48/10811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


३२२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #  . [२ प्ररूतिखण्डे 


गोगोपीगोपनिकरेः शोभितं परिसेवितेः। रलेन्द्रसारनिर्माणमन्दिरेः सुमनोहरः ॥ 
नानाचित्रविचित्रैश्च राजितं परिशोभितम्‌ । सप्र्चिशदपवनैः कद्पच्रश्चसमन्वितैः ॥ 
पारिजातद्रुमाकीणेःवेषटितं क।मघरेचुभिः। आकाशवत्‌ स्ुविस्तीर्णवर्तुखं चन्द्र विस्यवत्‌॥ 
अत्युहुध्वेमपि वेङ्कण्टात्‌ पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । 
्रन्यस्थितं निराधारं धुवमेवेश्वरेच्छ्या ॥ १५९ ॥ 

आत्माकाशस्मंनित्यमस्माकश्षुदुलेभम्‌ । अदंनारायणोऽनन्तोव्रह्मा विष्णुम डान विराट्‌ 
धमेशशचुद्रविरारूखङ्खोगङ्कालक्ष्मीःखर स्वती । त्वं विष्णुमायासाविन्रीतुखलीचगणेश्वरः ॥ 
सनत्कुमारः स्कन्दश्च नरनारायणाच्रषी । कपिखोदक्षिणा यज्ञो ब्रह्मपुच्राश्यो गिनः ॥ 
पवनो वरूणश्चन्द्रः सूर्यो स्द्रो इताशनः। छकृष्णमन्ोपासकाश्च भारतस्थाश्चदं व्णवाः॥ 
एभिद्रेष््च गोखोको नान्येद्रष्ठःकदाचन । निरामयेच तत्रैव रलसिहासने स्थितम्‌ ॥ 
लमालाकिरीरेश्च भूषितं रल्लभूषणैः । खुनिमंखेः पीतवस््रैः बहिशुद्धेवि राजितम्‌ ॥ 
वन्दनोश्चितसर्बाङ्कं किशोरं गोपरूपिणम्‌ । नवीननीरदश्यामं श्वेतपद्कजटखोचनम्‌ १५८ 
शरतूपावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यं मनोहरम्‌ । दिुजं मुरखीदस्तं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयंपरं ब्रह्म निर्गणंप्ररकृतेःपरम्‌ । ध्यानासाध्यंदुराराध्यमस्माकश्च खुदुरेभम्‌ ॥ 
पियेद्धादशगोपाखेः सेवितं श्वेतचामरेः । वीश्चितं गोपिकाचन्दः सस्मितेः खुमनोदरेः॥ 
पीडितः कामवाणैश्च शश्वत्‌ खुस्थिस्योचनेः। वदहिशुद्धांशुकाधानैः रलभूषणभूषितेः 
रासमण्डलमध्यस्थं श्रीकृष्णञ्च परात्परम्‌ । ददश राजा तत्रैव राधया दरशितन्तदा ॥ 
स्तुतं चतभिरवेदेश्च मूतिमद्विमनोहरेः। रागिणीनाश्च रागाणामतीव सुमनोहरम्‌ ॥ 
श्रुतवन्तश्च सङ्गीतं यन्त्रवक्त्नोत्थितं शिवे । नित्यया च सनातन्या परृत्याच सह तवया 
शश्वत्‌ पूजितपादाव्जं मण्डितं तुलसीदकः । कस्तूरीकुङ्माक्तैश्च गन्धचन्दनचचितेः ॥ 
र्वा भिरश्चतामिश्च पारिजिातप्रसूनकेः । निर्मेविरजातोयदंततार््येरतिशो मितम्‌ ॥१६७॥ 
खपरसन्नं स्वतन्त्रश्च सर्वकारणकारणम्‌ । सर्वेषाञ्चान्तरात्मानं सर्वेशं सवंजीवनम्‌ ॥ 
सर्वाधारंपरं पूज्यंब्रह्मञ्यो तिः सनातनम्‌ । सर्व॑सम्पत्स्वरूपश्चदातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥ 
सवेमङ्टरूपञ्च सर्वमङ्टकारणम्‌ । सवंमङ्ख्वं सवमद्धलाना्च मङ्गलम्‌ ॥ १७० ॥ 
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सं द्रष्टा नृपतिद्धस्तोद्यवख्डय रथात्‌ त्वरा 1 साश्चुनेत्रः पुखकितो मूदुध्नां च प्रणनाम च 

परात्मा ददौ तस्म स्वदास्यञ्च शुभाषितम्‌ । 

स्वभक्ति निश्चलां सत्यामस्माकश्च खुदुटभम्‌ ॥ १७२ ॥ 
राध्रादख्छ स्वस्थादुवासकरृष्णवक्चसि । गोपीभिः खुप्रियामिश्चसेविता श्वेतचामरेः ॥ 
सञ्भापिदा श्रीकरष्णेनसस्मितेनचपूजिता । समुल्थितेनसदसा भक्तयाच सम्ध्रमेणच ॥ 
आदौ ध्रा सम्रुचाय्यंपश्चात्‌ कृष्णश्च माधवम्‌ । प्रवदन्तिचवेदेषु वेद्‌ विद्धिः पुरातनेः॥ 
विप्थेयं ये चद्‌ न्ति निन्दन्ति जगत्‌प्रसप्‌ । कृष्णप्राणाधिकां प्रेममयीं शक्तिश्चराधिकाम्‌ 
ते च्यन्ते कालसूत्रे यावचन्द्रदिवाकरी । भवन्ति ख्ीपुत्रहीना रोगिणः शतजन्मसु ॥ 
इत्येवं कथितं दुगं याधिकाल्यानसुत्तमम्‌ । सा त्वं सती भगवती वेष्णवीच सनातनी 
नारायणी विष्णुमाया मूटग्रकृतिरीश्चरी । मायया मां पृच्छसि त्वं सवेज्ञा स्वरूपिणी 
सख्रीजातिखधिदेवी च पराजातिस्मरा वरा। कथितंराधिकाख्यानं किभूयःश्नो तुमिच्छसि 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे हरगोरी- 
संवादे खतपः खुयज्ञसंवद्रे चतःपश्चाश्त्तमोऽध्यायः। 


पञ्पश्चाशत्तमोऽध्यापः 


राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ । 
श्रीपावेत्युवाच । 
श्रीकृष्णस्य सिते मन्त्रे युष्माकमीश्व रस्य च । कथं जघ्राहराधाया मन्तञ्चवेष्णवोन्‌पः 
कि विधान कि ध्यानंकिस्तोतरं कवचश्च किम्‌ । कं मन्तश्चददो राज्ञेतांपूजापद्धतिवद्‌ 
। श्रीमहेश्वर उवाच । 
हे विप्र कं भजामीति प्रश्रं कुति राजनि । शीघ्रं पराप्ोमि गोरोकं कस्याराधनया मुने 
इट्युक्तवन्तं राजेन्द्रमुवाच ब्राह्मणोत्तमः । तत्सेवया च तल्लोकं प्राप्स्यसे वहुजन्मतः ॥ 
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तत्प्राणाधिष्ठातदेवीं भज राधां परात्पराम्‌ । कृपामयीप्रसादेन शीघं प्राप्रोति तत्पदम्‌॥ 
इत्युत्वा राधिकामन्त्रं ददौ तस्मे षड्श्चरम्‌ । ओं राधेति चतुथ्येन्तं वदविजायान्तमेवच 
प्राणायामं भूतशुद्धि मन्तन्यासं तथेव च । कराङ््‌न्यासमेवश्च ध्यानं सर्वखद्टमम्‌ ।9 
स्तो जञ कवचन्तश्च शिश्चयामाख भक्तितः । राजा तेन क्रमरेणेव जजाप परसं सम्‌ ॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं मङ्खकानाश्च मङ्खटम्‌ । कृष्णस्तां पूजयामास; पुय ध्यानेन येन च 
श्वेतचम्पकव णां भां को रिचन्द्रसमप्रभाम्‌ । शरत्पावेणचन्द्रास्यां रट्पङजखो चनम्‌ । 
सखुश्रोणीं सुनितम्बाञ्च पक्रविस्वाध्ररां वराम्‌ ॥१० 
मुक्तापङक्तिविनिन्दकदन्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ । इषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तायद्दचातराम्‌ ; 
वहिशुद्धाशुकाधासां रज्ञमाटाविभूषिताम्‌ ॥१२॥ 
रल्केयूरवल्यां रलमञ्जीररक्ञिताम्‌ । रलकेयूरयुग्मेन विचित्रेण विराजिताम्‌ ॥ 
सूय्यप्रभाच्छो दितेन गण्डस्थटविराजिताम्‌ ॥१२॥ 
अमरूल्यरलनिर्म्माणग्रेवेयकविभूपिताम्‌ । सद्रलसारनिस्माणकिरीरस्ुकुरोउवलाम्‌ ॥ 
रल्ा्नरीयसंयुक्तां रलपाशकशो मिताम्‌ ॥२३॥ 
विथ्रतीं कवरीभारं मातीमास्यशो मितम्‌ । रूपाधिषछातृदे बीश्च गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌ ॥ 
गोपीभिः खुधरियाभिश्च सेवितां श्येतचामरेः ॥१४॥ 
कस्तूरीचिन्दुभिःसाद्धेमध्रश्चन्दनविन्दुना । सिन्दूरविन्दुनाचारूसीमन्ताध्रःस्थखोज्डवलटाम्‌ 
नित्यं सुपूजितं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥१५॥ 
क्रष्णसोभाग्यसंयुक्तां कृष्णप्राणाधिकां वराम्‌ । 
कृष्णप्राणाधिदेवीश्च निगणाञ्च परात्पराम्‌ ॥९६॥ 
महाविष्णुविधाञ्ीश्च दाज्ीश्च सवेखम्पदाम्‌ । कृष्णभक्तिपदां शान्तांमूटप्रकृतिमीश्चरीम्‌ 
वैष्णवीं विष्णुमायाञ्च छष्णप्रेममयीं शुभाम्‌ । रासमण्डटमध्यस्थारलसिहासनयसिताम्‌ 
रासे रासेश्वर युतां राधां रासेश्वरी भजे ॥१६॥ 
ध्यात्वा पुष्पं मूर्िनिदत््वा पुनध्ययिजगत्प्रसूम्‌ । दया्पुष्पंपुनध्यांट्वाचोपहाराणिषोड़श 
आसनं वसनं पा्मर्ध्यं गन्धायुरेषनम्‌ । धूपं दीपं पुष्पञ्च स्नानीयं रत्नभूषणम्‌ ॥२१ 
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नानाप्रकारनेवेयं ताम्बर वासितं जलम्‌ । मधुपक रत्नतदपसुपचाराणि षोडश ॥२२॥ 
प्रत्येक वेद्मन्त्रेण दन्तं भक्तया च भूशरता । मन्त्रांश्च श्रूयतां दुगे वेदोक्तानसवेसम्मतान्‌ 
रट्नसारविक्तारश्च निमितं विश्वकम्मेणा । चरं सिहासनं रम्यं राधे पूजासु गरह्यताम्‌ 
अ्रूटयरत्नखचितमप्रट्यं सष््ममेच च । घहिशुद्धं निम्मेख्श्च वसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥२ 
खद्वत्नखारपा्रस्थं सवंतोर्योदकं शुभम्‌ । पाद्प्रश्चाटनाथेश्च रपरे पाच्च गृद्यताम्‌ ।२६। 
द्‌ श्च णाचच्तशङ्कस्थं सदवां पुष्परचन्दनम्‌ । पूतं युक्तं तीथेतोयेः राध्ेऽश्य परतिगृह्यताम ॥ 
धवद्वव्यसंभूतसतीवस्ुरभीकृतम्‌ । मङ्गलां पवित्रञ्च राघ्रे गन्धं गृहाण मे ॥ २८ ॥ 
श्रीखण्डन्चरूणं खुल्िग्धं कस्तूरी ङ्मान्वितम्‌ । सुगन्धयुक्तं देवेशि गरद्यतामयुरेपनम्‌ ॥ 
चश्चनियाससंयुक्तं पाथिवद्रव्यसंयतम्‌ । उवटदिशिखाभूतं धूं देवि गहाण मे ॥३०॥ 
अरध्रकारभयहरमप्रूस्यरलमरञ्डवखम्‌ । र्द्प्रदीपं शोभाक्य' गरृदाण परमेश्वरि ॥ ३९ ॥ 
पारिजातप्रसूनञ्च गन्धचन्दनचचितम्‌ । अतीव शोभनं रम्ं गृह्यतां परमेश्वरि ॥ ३२ ॥ 
सुगन्धामलकीचूर्ण खुलिग्धरं सुमनोहरम्‌ । चिष्णुतेलसमायुक्तं स्नानीयं देवि गृह्यताम्‌ 
अस्रूल्यरलनिमांणं केयूरवटयादिकम्‌ । शङ्कं खशोभनं राधे गरह्यतां भूषण मम ॥३९॥ 
काटदेशोद्धवं पकफख्श्च खड्‌ डकादिकम्‌ । परमान्नश्च मिणएठान्नं नेवेयं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
तास्बख्ञ्च वरं रम्यं कपृरादिसवासितम्‌ । सबेभोगादिकं सवादु ताम्बूटं दवि गृह्यताम्‌ 
अशनं रत्नपात्रस्थं खस्वादु सुमनोहरम्‌ । 
मया नितरेदितं भक्तया गृह्यतां परमेश्व रि ॥२७॥ 

रल्नेन्द्रसारनिर्माणं वहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पुप्पचन्दनचर्चाङ्य पय्यङ्कं देवि गृह्यताम्‌॥ 
एवं संपूज्य देवीं तां ददात्‌ पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ । यत्नेन पूजयेद्धेवीं नायिका्ौवतेचती ॥ 
प्रागादिक्रमयोगेन दक्षिणावत्तेतः प्रिये । भक्त्या पञ्चोपचारेणसखुप्रियाः परिचारिकाः ॥ 
माखाचतीं प्वंकोणे बहिकोणे च माधवीम्‌ । दक्षिणेरतनमाकाञ्चखशीखानेचछ तेसति ॥ 
पश्चिमे च शशिकलां पारिजातश्च मास्ते । पद्मावतीसुत्तरे च एेशान्यां खुन्दरीं तथा ॥ 
यूथिकामारुतीपद्ममाखां दद्यात्‌ चते चती । परिहारश्च कुरूते सामवेदोक्तमेव च ॥४३॥ 
त्वं देवीजगतांमाताविष्णुमायासनातनी । छष्णप्ाणाधिदेवीचरूष्णप्राणाधिकाशुभा ॥ 
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कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसोभाग्यरूपिणी.। कृष्णभक्तिप्रद राप्रे नमस्तेमङ्भटप्रदे ॥४५ 
अद्य मे सफर जन्म जीवनं साथकं मम । पूजितासि मयासाचयाश्रीकृप्णेन पूजिता ॥ 
कृष्णवक्षसि या राधा सवेसौभाग्यसंयुता । रासे रासेश्वरीरूपा चन्दाच्न्दायने घने ॥ 
कृष्णप्रिया च गोलोके त॒टसी कानने तु या । चम्पावतीरृपष्णसंगेकीडाचस्पक्छकानने॥ 
चन्द्रावखी चन्द्रवने शतश्धङ्ख सती सति । विरजा दपेहन्त्री च विरजातर कानने ॥४६॥ 
पद्याचती पद्मवने कृष्णा छष्णसरोवरे । मद्वा कुञअङ्करीरे च कास्या चं च्ाभ्यक्ते चने ॥ 
. वेकुण्ठे च महाखक््मीर्वाणी नारायणोरसि । श्चीरोदसिन्धरकन्याचम्ये छक्गीदहरिप्रिया 
सवेस्वगे स्वगंलक्च्मीरद घ दुःख विनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शङ्रचकश्चसि ॥ 
सावित्री वेदमाता च कलया ब्रह्मवक्चसि । कट्या धर्म॑पल्ञी त्वं नरनाराय णद्रसूः ॥५३॥ 
कल्या तुसी त्वञ्च गङ्काभुचनपावनी । खोमक्रुपोद्धवा गोप्यः कटां शा रादिणी रतिः 
कला कलटांशरूपा च शतरूपा शची दितिः । अदितिर्देवमाता च त्वत्‌कखांशा हरिप्रिया 
दिव्यश्च सुनिपत्न्यश्च त्वत्‌कखा कलया शुये । कृष्णभक्तिरृूष्णद्ास्यंदेदिमे कृष्ण पूजिते 
एवं कृत्वा परीदारं स्तुत्वा च कवचं परेत्‌ ॥ “५७ ॥ 
पुराकृतं स्तोजमेतत्‌ मक्तिदास्यप्रदं शुभम्‌ । एवं नित्यं पूजयेद्‌ यो विष्णुतुल्यःसभारते 
जीवन्मुक्तश्च पूतश्च गोखोकं याति निशितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कात्तिकी पूणिमाया्च राधां यः पूजयेच्छिवे । एवं क्रमेण भ्रत्यव्दं राजसूयफटं खभेत्‌ 
परमेश्वय्येयुक्तश्च इदटखोके स पुण्यवान्‌ । स्वंपापाद्धिनिर्मुक्तो यात्यन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ 
आदाघेवं क्रमेणैव रासे च्रन्दाचने चने । स्तुत्वा सा पूजिता राधा श्रीकृष्णेन पुरा सति 
संपूजिता द्वितीये च श्वात्रा एवं क्रमेण च । त्वद्वरेण च संप्राप्य विधाता वेदमातरम्‌ 
नारायणो महालक्ष्मीं प्राप संपूज्य भारतीम्‌ । गङ्गाञ्च तटसीञ्चैव परां युवनपावनीम्‌ 
विष्णः श्चीरोदशायी च प्राप सिन्ध्रसखतां तथा । ख्तायां दश्चकन्यायां मयाकष्णाज्ञयापुरा 
त्वमेव दुर्गां सम्प्राप्ता पूजिता पुष्करे च सा । अदितिकश्यपःप्रापचनद्रःसंभ्रापरोदिणीम्‌ 
कामो रतिश्च संप्राप धर्मो मत्ति पतिव्रताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवाश्च मुनयश्चैव यां संपूज्य पतिताम्‌ । सरापुंदरेणैव धमेकामाथेमोक्चकम्‌ ।६८। 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ राधापूजास्तोत्रम्‌ # ३२७ 


एवं पूजाविधान कथितश् स्तवं ए ॥ ६८ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच । 

एकदा सानिनी राधा वभूवादशेना प्रभोः । संसक्तस्य तुटस्याश्च गोप्यश्च तुटसीघने 

सा संहृत्य स्वमूरत्तंश्ि कला स्वश्च रीखया ॥६६॥ 

स्वे वभूवुर्देवाश्च ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ ७० ॥ 
तेप स्तोत्रेण खन्तुष्टःस्नात्वा संपूज्यतांशुचिः । तुष्टाव परमाट्माससर्वेषां राधिकां सतीम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

एचमेच भियो ऽहन्ते प्रमोदमेव ते मयि । सखुव्यक्तमदय कापस्यवचनन्ते वरानने ॥ ७३ ॥ 

दे कृष्ण त्वं मम प्राणा जीवात्मेति च सन्ततम्‌ । 

यदुन्रूहि नित्यं प्रेम्णा च साम्प्रतन्तद्‌ गतं दतम्‌ ॥७॥ 
तस्मात्‌ सवंमटीकन्ते वचनंजगदम्विकरे । श्चुरधारश्च हदयं स्जीजातीनाञ्च सवेतः ॥७५ 
अस्माकंवचनंसत्यं यदुव्रवीमीतितटूधुवम्‌ । पञ्चघ्राणाधिदेवीत्वं राधाप्राणाधिकेतिमे ॥ 

शक्तो न रक्षितुं व्वाञ्च यान्ति प्राणास्त्वया विना । 

विनाधिष्ात्देवीश्च को वा कुत्र च जीवती ॥ ७७ ॥ 
महाविष्णोश्च माता त्वं मूलप्रकृतिरीष्वरी । सगुणात्वञ्च कलया निर्गुणा स्वयमेवलु ॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्तायुग्रहविग्रहा । भक्तानां रुचिवेचित्या मानामूत्तिश्च विश्रती 
मदाटश््मीश्च वैकुण्ठे भारती च सतां प्रसूः । पुण्यश्चेन्ने भारतेच सतीच पावेतीतथा<०। 
वसी पुण्यरूपा च गङ्का भुवनपावनी । ब्रह्मखोके च सावि्नी कल्या त्वं चस्ुन्धरा ॥ 
गोखोकेराधिका त्वश्चसर्वगोपाटकेश्वरी । त्वयाविनाहं निर्जीवो ह्यशक्तः सवेकम्मेख॥ 
शिवःशक्तस्ट्वयाशक्त्या शवाकारस्त्वयाविना । वेद्कन्तास्वयंग्रह्मा वेदमात्राद्वयासह॥ 
नारायणस्त्वया लक््मा जगत्पाता जगत्पतिः । फरददाति यज्ञश्चतवया दक्षिणया सह 

विभक्ति खष्टि रोषश्च व्वां छृद्वा मस्तके; युवम्‌ । 

विभति गङ्कारूपां त्वां मूदुध्नि गङ्गाधरः शिवः ॥ ८५ ॥ 
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३२८ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ भ्रकृतिखण्डे 


शक्तिमचजगतस्वं शवरूपंत्वयाविना। वक्तासर्वस्त्वयावाण्या सूतोसरूकरस्त्वयाविना ॥ 
यथाख्दाघरं क्तु कुखाङःशक्तिमान्‌ सदा । खष्ि खघ तथाहश्च पर्ृत्याच त्वयासखह ॥ 
त्वथाविनाजड्श्चाहं स्वैर च न शक्तिमान्‌ । सवं शक्तिस्वरूपात्वं त्वमागच्छममान्तिकम्‌ 
व हित्वं दाहिकाशक्तिर्नाभिःशक्तस्त्वयाविना । शोभास्वरूपाचन्दरेत्वं त्वांविनानखय्युन्दरः 
प्रभारूपा दि सूथ्ये त्वं त्वां विना न स भानुमान्‌ । 
न कामः कामिनीवन्युरूत्वया रत्या चिना प्रिये ॥ ६०॥ 
इत्येवंस्तवनं छृत्वातां संप्रापजगत्‌ घञः 1 देवाचमूवुः सखश्रीकाःसभा्याः शक्तिलंयुताः 
सस्जीकश्च जगत्‌ सचं वभूव शोखकन्यके । गो पीपूणश्च गोलोको वभूव तत्रसादतः ॥ 
राजा जगामगोखोकमितिस्तुत्वाहरिपियाम्‌ । श्रीकृष्णेनछृतं स्तोत्रंराध्राया यः एठनरः। 
कृष्णभक्तिश्चतद्‌ास्यंस प्रा्नोतिनसंशयः । स्वी विच्छेदेयःश्णोति मासमेकमिद्‌ शुचिः॥ 
अचिराट्धभते भाय्यों खुशीखां खन्दरीसतीम्‌। मा्य्याहीनो भाग्यहीनो वपमेकं श्णोति यः 
अचिराह्टमतेभाय्योंखशीटां खन्दसींसतीम्‌ । पुरामयाच त्वं प्राप्ता स्तोतेणानेनपावंति॥ 
खतायां दक्षकन्यायामाज्ञया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन संप्राप्ता साविच्री ब्रह्मणापुरा ॥ 
पुरादुर्वाससः शापाननिश्चीकेद्रैवतागणे । स्तोतरेणानेनदेवेस्तेः संप्राप्ता श्रीः खदुखेभम्‌ ॥ 
शणो ति वषेमेकश्च पुत्रार्थोखभते खुतम्‌ । महाव्याधिरोगमुक्तो भवेतस्तोत्रप्रसादतः ॥ 
कात्तिकीपूणिमायान्तु तां संपूज्यपरेत्त॒यः । अचलां ध्रियमाप्नोति राजसूयफंखमेत्‌॥ 
नारी णोति चेत्‌ स्तोत्रं स्वामिसौभाग्यतां मेत्‌ । 
भक्तया णोति यः स्तोत्रं बन्धनान्मुच्यते भ्रुवम्‌ ॥ १०१ ॥ 
नित्यंपठतियो भक्तया राधांसंपूञ्यभक्तितः। सप्रयातिच गोरोकनिमुक्तोभववन्धनात्‌ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनार्दसंवादे प्रकृतिखण्डे दरगोरीसंवादे 
श्रीराधिकोपाख्याने राधापूजास्तोतरं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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षटपञारात्तमोऽभ्यायः 
राधाकवचवणेनम्‌ । 
श्रीपावेत्युवाच । 
पूजा विश्ानं स्तोच्रञ्च श्रुतमत्यदभुतं मया । अधुना कवचं व्र हि श्रोष्यामि त्वतप्रसादतः 
श्रीमहेश्चर उवाच । 
यु चश््यामि हे दुग कवचं परमाद्भुतम्‌ । पुरा मद्यं निगदितं गोरोके परमात्मना ॥२ 
अत्तिगुद्यं परं तत्वं सवंमन्तरौध विच्रहम्‌ । यदुध्रत्वा पनाह ब्रह्मा संप्राप वेदमातस्म्‌ ॥ 
यटूध्रत्वाहं तच स्वामी सवेमातुः सखुरेश्वरि । नारायणश्च यद्धृत्वा महदालक््मीमवापसः 
यद्धुत्वा परमात्मा च निगणः प्रकृतेः परः । वभूव शक्तिमानङक्ृष्ण खिर पुराचिभु 

विष्णुःपाता च यदुधृत्वा संघाप सिन्धुकन्यकाम्‌ । 

दोषो विभति ब्रह्माण्डं मूदुध्नि सपेपवद्‌ यतः ॥६ ॥ 
खोमक्रपेषु प्रत्येकं ब्रह्माण्डानिमदहान्‌ विराट्‌ । विभति धारणायस्य सर्वाध्रारोवभूवसः 
यद्धारणाच परनाद्धम्मेः साश्ची च सवतः । यद्धारणात्‌ कुवेरख्य धनाध्यक्चश्च भारते ॥ 
इन्द्रः खुराणामीशश्च पटनाद्धारणाद्यतः । नृपाणां मनुरीशश्च पटनाद्धारणाह्‌ यतः ॥&€॥ 
श्रीमांश्चन्दरश्च यद्धुत्वा राजसूयं चकार सः । स्वयं सूययेस्त्रिखोकेशः पठनाद्धारणादुयतः 
यद्धुत्वा पटनादचिजेगत्पूतं करोति च । यद्धत्वा वाति वातोऽयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
यद्धुत्वा च स्वतन्त्रो हि मत्युश्चरतिजन्तुषु । चिःसप्तकृत्वा निःक्षत्रांचकारचवसखुन्धराम्‌ 
जामदग्न्यश्च रामश्च पठनाद्धारणाह यतः । पपौ समुद्रं यद्धत्वा पठनात्‌ कुम्भसम्भवः |, 
सनत्क्मारो भगवान्‌ यद्धुत्वाज्ञानिनां गुरः । जीवन्मुक्तौ च सिद्धोचनरनारायणाच्रषी 
यद्धूत्वापनात्‌ सिद्धोषशिष्ो ब्रह्मपुत्रकः । सिद्धेशःकपिखो यस्माद्यस्मादक्चःप्रजापतिः 
यस्मादुश्वगुश्च मां देष कूम्मः रोषंविभकत्ति च । सर्वाधारो यतो वायुवेरूणःपवनोयतः 

ईशानो दिकपतिश्चैव यमः शास्ता यतः शिवे । 
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३३० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


काचः काराचिः र्द्रश्च संहर्ता जगतां यतः ॥१७॥ 


यद्धुत्वा गौतमः सिद्धः कश्यपश्च प्रजापतिः । वसुदेवता प्राप चैकां रोनत॒तत्कखाम्‌ . 


पुरा स्वजायाविच्छेदे दुवांसा मुनिपुङ्खवः ॥१८॥ 
संप्राप रामः सीताश्च रावणेन हतां पुरा ॥२६॥ 
पुरा नक्श्च संप्राप दमयन्तीं यतः सतीम्‌ । शङ्कुचूडो महावीरो देत्यानामीष्वरो यतः 
चषो वहति मां दुगे यतो हि गर्डो हरिम्‌ । एवं संप्राप संसिद्धि सिद्धासन यःपुरा 
यद्धूत्वा च महाखक्ष्मीः प्रदात्री सवंसम्पदाम्‌ । सरस्वती खतां श्रे्टायतः करी ड7दतीरतिः 
साविच्रीवेदमाताचयतःसिद्धिमवाप्चुयात्‌ । सिन्धुकन्याम्येखक््मीयंतो विच्णु्वापसा 
यद्धूत्वा तुखसी पूता गङ्खा भुवनपावनी । यद्धुत्वा सवंशस्याठ्या सर्वाधारा चशयुन्धरा 
यद्धूत्वा मनसा देवी सिद्धा च विष्वपूजिता। यद्धुत्वा देवमाता च विष्णुं पुचसवापसा 
पतिव्रता च यद्धत्वा टखोपामुद्राप्यखन्धती । ठेमे च कपिं पुत्रं देवहुती यतः सती ॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादो खतो प्राप च तत्परसूः । त्वन्माताचापि संप्राप त्वादेवी गिरिजांयतः 
एवं स्वे सिद्धगणाः सवंश्वय्येमवाप्चुयुः । श्रीजगन्मङ्गटस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । 
ऋ षिश्छन्दोऽस्य गायची देवी रासेश्वरी स्वयम्‌ । 
श्रीकृष्णभक्तिसंधाक्तो विनियोगः प्रकीत्ितः ॥२६॥ 
शिष्याय कृष्णभक्तायत्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌ । शठाय परशिष्याय दत्वाद्धत्युमवाप्ुयात्‌ 
राज्यं देयं शिरोदेयं न देयं कवचं पिये । कण्डे धतमिदं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥ 
मया द्रष्श्च गोखोके ब्रह्मणा विष्णुना पुरा । ओं राधेति चतुथ्येन्तं वह्िजायान्तमेव च 
छृष्णेनोपासितोमन्बःकट्पन्रश्चःशिरोऽवत । ओं हीं श्रीं राधिकाङेन्तंवहविजायान्तमेवच 
कपाटं नेत्रयुग्मञ्च श्रो चयुग्मं सदाऽवतु । ओं रां हीं श्रौ राधिकेतिङेन्तंवहिजायान्तमेवच 
मस्तकः केशसंघाश्च मन्बराजःसदाऽवतु । ओं रां राधेति चतुथ्येन्तं वहिजायान्तमेवच 
सवंसिद्धिपदःपातरकपोटनासिकांमुखम्‌ । ीश्रीरृष्णप्रियाङेन्तंकण्ठंपातुनमोऽन्तकम्‌ 
ओं शं रासेश्वरीङेन्तंस्कन्धंपातुनमोऽन्तकम्‌ । आं यंरासविखासिन्येपृषठंपातुसदाऽवतु 
चन्दाघनविखासिन्धै स्वाहावश्चः सदावतु । तुलसीवनवासिन्ये स्वादापातुनितम्बकम्‌ 
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घयरूपञ्चारत्तमोऽध्यायः ] ॐ राधाकवचवर्णनम्‌ ३३१ 


रृष्णध्राणाधिकाङेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ । पादयुग्मञ्च सर्वाङ्खी सन्ततं पातुसवेतः 
राध्वा रश्चतु प्राच्याश्च बहौ कृष्णप्रियाऽवतु । दश्चे रासेश्वरी पातु गोपीशा नऋ तेऽचतु 
पश्चिसे निगुण पातु वायव्ये छष्णपूजिता । उत्तरे सन्ततं पालु मूलग्ररृतिरीषूवरी ॥ 
सर्वेश्वरी खदेश्यानां पातु मां सर्वपूजित । जके स्थे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणेतथा 
महाचिष्णोश्च जननी सवतः पातु सन्ततम्‌ । कवचं कथितं दुगे श्रीजगन्मङ्कटं परम्‌ । 
यस्मे कस्मेनदातव्यं गूढाद्‌ गूहृतरं परम्‌ । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यंन कस्यचित्‌ 
गृुल्पस्यच्ये विधिवद्ख्राखङ्कास्चन्दनैः । कण्डे वा दशक्चिणेवादहौ श्रत्वा विष्णुसमोभवेत्‌ 
परातलश्चजपेनेव सिद्धश्च कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो न दग्धो वहिनाभवेत्‌ 
एतस्म्ात््कवचाट्‌ दुर्गे राजादुय्यधिनःपुरा । विशारद्रोजलस्तम्भेव हिस्तम्भेचनिशितम्‌ 
मया सनत्छुमाराय पुरा दत्तश्च पुष्करे । सूय्यंपयेणि मेरो च स॒ सान्दीपनये ददी ॥ 

वलटाय तेन दत्तञ्च ददौ दुर्योधनाय सः । 

कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ 
नित्यं पटति भक्तयेद्‌ं तन्मन्त्रोपासक्श्चयः । विष्णुतुस्योभवेन्नित्यंराजसूयफरंलमेत्‌ ॥ 
स्नानेन सवेतीर्थानां सवेदानेन यत्‌ फरम्‌ । सवेत्रतोपवासे चप्रथिव्याश्चप्रदक्षिणे॥५५९ 
सवेयज्ञेषु दीक्चायां नित्यञ्च सत्यरश्चणे 1 नित्यं श्रीकृष्णसेवायांकृष्णनेवेयमश्चणे ॥५२ 
पाटे चतुणा वेदानां यटफङश्च खमेन्नरः ¡ तत्फटं खमते नूनं पनात्‌ कवचस्य च ॥ 
राजद्वार श्मशाने च सिहव्याधरान्विते वने । दावास्नौ संकरेचेव दस्युचौरान्विते भये ॥ 
कारागारे विपड्‌ भ्रस्त घोरेचद्हवन्धने । व्याधियुक्तो भवेन्मुक्तो धारणात्‌कवचस्यच ॥ 
इत्येतत्कथितं दुगे तवैवेदं महेश्वरि । द्वमेव सवेरूपा मां माया पृच्छसि मायया॥५६ 

श्रीनारायण उवाच । 

इत्युक्तवाराधिकाख्यानंस्मारंस्मार्चमाधवम्‌ । पुलकाङ्कितसवां गःसाश्चुने्ो वभूवसः॥ 
न कृष्णसट्रशो देवो न गंगासद्रशीससित्‌ । नपुष्करात्‌समंतीथनाश्रमोव्राह्यणात्‌ परः ॥ 
परमाणु परं सृष््मं महाविष्णोः परो महान्‌ । नमःपस्घविस्तीण््यथानास्त्येवनारद्‌ ॥ 

यथा न वैष्णवात्‌ ज्ञानी योगीन्द्रः शङ्करात्‌ परः । 
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कामक्रोधलोभमोदहा जितास्तेनेव नारद्‌ ॥६०॥ 
वप्ने जागरणे शश्वत्‌ छष्णध्यानरतः शिवः । 
यथा कृष्णस्तथा शम्भुनं मेदो माध्रवेशयोः ॥६९॥ 
यथा शम्भुवेष्णवेषु यथा "देवेषु माध्रवः । तथेदं कवचं वत्स कचेषु प्रशष्तक्प्‌ ॥£ 
शिरिति मंगखाथेशच चकारोदातृवाचकः । मंगलानां प्रदाता यः सरिवःपरिक्ी कितः ॥ 
नराणां सन्ततं विश्वे शं कद्याणं करोतियः । कस्याणंमोश्चवचनंसणएवश्च ङ्रःस्थ्यतः ॥ 
ब्रह्मादीनां खुराणाश्च मनना वेदवादिनाम्‌ । तेषाञ्च महतां देवो महादेवः ॥ 
महती पूजिता विश्वे मरूप्रकृतिर्रीश्वरी । तस्याः दैव पूजितश्च मदद्रैवः स तः॥ 
विश्वस्थानाश्च सवषां महतामीश्वरः स्वयम्‌ । महेश्वरश्च तेनेसं श्रचदन्ति. सनी पिणः ॥ 
दे ब्रह्मपुत्र चन्योऽखि यदुगुरुश्च महेश्वरः । 
श्रीरृष्णभक्तिदाता यो मवान्‌ पृच्छति माञ्च किम्‌ ॥६८॥ 
इति ब्रह्मवे वत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌ संवादे प्ररृतिखण्डे राधिकोपाख्यानं 
। नाम षटुपञश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


सप्तपश्ाशत्तमो ऽध्यायः 


दुर्गोपाख्यानम्‌ । 
नारद उवाच । 
खर्बाख्यानं श्रुतं ब्रह्मजतीव परमाद्भुतम्‌. अधुना श्रोतुमिच्छामिदुरगोपाख्यानसुत्तमम्‌ ॥ 
दुर्गा नारायणीशाना विष्णुमायाशिव।सती । नित्यासत्याभगवतोसर्वाणीसवेमंगलखा ॥ 
अम्बिका वैष्णवी गौरी पार्वतीचसनातनी । नामानिकौथमोक्तानिसवषांशुभदा निच ॥ 
अथं षोड्शनाच्नां च सर्वेषामीप्खितं वरम्‌ । ब्रूदि वेदविदां श्रेष्ठ वेदोक्तसवंसम्मतम्‌ ॥ 
केन वा पूजिता सादौ द्वितीये केन वा पुरा । तृतीये वा चतुथं वा केनसवेत्रपूजिता ॥ 
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नारायण उवाच । 

अथ पोड्शनास्नाश्च विष्णुचेदे चक्रारसः । पुनःप्च्छसिज्ञात्वात्वंकथयामियथागमम्‌ ॥ 
दुर्गो-देट्ये यहाविष्ने भववन्धेचकम्मणि । शोके दुःखे च नरके यमद्‌ण्डेच जन्मनि ॥ 
महाभये ऽतिरोगेचप्याशब्दोहन्ववाचकः 1 एतानहन्त्येवयदेवीसादुगां परिकीत्तिता ॥ 
यश्द्धा तेजसा रूपेर्नारायणसमा गुणैः । शक्तिनांरायणस्येयं तेन नारायणी स्ख्ता ॥ 
शानः सर्व सिद्धयर्भेचाशब्दोदातव,च कः । सवं सिद्धिमदात्रीयासा्पशानाप्रकी तिता ॥ 

खषा माया पुरा खी विष्णुना परमात्मना । 

मोदितं मायया विष्वं विष्णुम प्रा प्रकीत्तिता ॥२१॥ 

शिवे कल्याणरूपा च शिवदा च शिवप्रिया । 

ये दातरि चा शब्दो शिवा तेन प्रकीत्तिता ॥१२॥ 

सदुवुट्ध्यधिषठातदेवी विद्यमाना यमे युगे । पतिव्रतासुशखाचसासतीपरिकीत्तिता ॥ 
यश्चा नित्यो दि भगवान्‌ नित्या भगवती तथा । स्वमायया तिरोभूता त्रेय पारतेख्ये ॥ 
आत्र्मस्तम्बपर्य्यन्तं स्च मिथ्यैवशृचरिमम्‌ । दुर्गासत्यस्वरूपासाप्रकृतिभेगवानयथा ॥ 
सिद्धे्वय्यादिक्तं सर्वं यस्यामस्ति युगे युगे) सिद्धादिकेभगोक्ञेयस्तेनभगवतीस्म्ता ॥ 
सर्वानमोक्ष॑प्रापयतिजन्मस्रव्युजरादिकम्‌ । चराचसंश्च विश्वस्थान्र्वाणीतेनकीतिता ॥ 
मंगटं मोश्चवचनं चा शब्दोदातृवाचकः । स्चानमोक्चानयाददातिसापव सर्व॑मंगदा ॥ 
ह्ये सम्पदि कट्याणे मंगटं परिकीत्तितम्‌ । तान्‌ ददाति या देवीसाएव सवेमंगदला ॥ 
अम्बेति मातृवचनो वन्दने पूजने सदा । पूजिता वन्दिता माता जगतांतेन साग्विका ॥ 
चिष्णुभक्ताविष्णुरूपाविष्णोःशक्तिस्वरूपिणी । खष्टौ चविप्णुनास््ष्ठावेष्णवीतेनकी तिताः 

गौरः पीते च निरते पर ब्रह्मणि निम्मेखे। 

तस्यात्मनः शक्तिसियिं गौरी तेन परकीत्तिता ॥२२॥ 

गुरः शम्भुश्च सर्वेषां तस्य शक्तिः प्रिया सती । 

गुरः कृष्णश्च तन्माया गौरी तेन परकीत्तिता ॥२३॥ 
तिथिभेदे सर्वभेदे कपसेदेपमेदतः। ख्यातौ तेषु च विख्यातापार्वतीतेन कीसिता॥२७॥ 
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महोत्सव विशेषे च पवं्निति प्रकीत्तिता । 

तस्याधिदेवी या सा च पावती परिकीत्तिता ॥२५॥ 
पवेतस्य खुता देवी साविभूता च पव॑ते । पवेताधिष्ठावदेवि पार्वती तेन कीरखिता ॥ 
सवेकारे सना भोक्ता विद्यमाने तनीति च । सयत्र सर्वकारे च विद्यमाना खनातनी ॥ 
अर्थः षोड्शानाञ्नाञ्च कीत्तितश्च महामुने । यथागमञ्च वेदोक्तोपाख्यानश्च निशामय ॥ 
्रथमे पूजिता सा च छृष्णेन परमात्मना । च॒न्दावने चखष्ख्यादौगोटखोकेससमण्डदे ॥ 
मघुकेटभभीते च ब्रह्मणा सा द्वितीयतः । त्िपुरप्रेरितेनेव तृतीये चरिपुरारिणा ॥३०॥ 
भ्रष्टश्निया महेन्द्रेण शापा दुर्वासः पुरा । चतुर्थे पूजिता दैवीभक्तयाभगवती सती ॥ 
तदा सुनीन्दरैः सिद्धेनद्ररदेवैश्च मुनिपुद्कवैः । पूजिता सर्वविष्वेषु वभूव सर्वतः सदा ॥ 
तेजःखु सवेदेवानां साविभूता पुरा सुने । सवेदेवा ददुस्तस्थै शखराणि भूषणानि च ॥ 
दुर्गाद्‌यश्च देत्याश्च निहता दुगेया तया । दत्तं स्वराज्यं देवेभ्यो वर्चयदभीण्सितम्‌॥ 
कल्पान्तरे पूजिता सा सुरथेन महात्मना । राज्ञा मेध्रसशिप्येणस्ण्मय्याश्च सरित्तटे ॥ 
मेषादिभिश्च महिषः छृष्णसारेश्चगण्डकेः । छागे रिक्चुककुष्माण्डेःपश्चिमिवंिमिर्मने ॥ 
वेदोक्तानि च दत्वैवमुपचाराणि पोडश । ध्यात्वा च कवचंधृत्वासंपूज्यच विधानतः॥ 
राजा छृत्वा परीदारं चरं प्राप यथेप्सितम्‌ । मुक्ति संप्राप वैश्यश्चसंपूञ्यच सरित्तरे ॥ 
तुष्टाव राजा वैश्यश्च साश्चुनेत्रःपुरा्जलिः । विखसजं खण्मयीं तां गभीरेनिर्मटे जखे ॥ 
खण्मयीं ताद्रशीं द्रष्टा जङ्ध्ौतां नराधिपः । र्रोद्‌ च तदा वेश्यस्ततःस्थानान्तरंययौ ॥ 

त्यक्तवा देदश्च वेश्यश्च पुष्कर दुष्करं तपः ॥४९॥ 
कत्वा जगाम गोखोकदुगदिवीवरेणसः । राजाययौस्वराञ्यश्चपूञ्यो निष्कण्टकंवली ॥ 
भोगञ्च वुभुज्ञे भूपः षश्िवपेसदस्रकम्‌ । भाय्यां स्वराज्यंसंन्यस्यपुत्रेच काख्योगतः ॥ 
मडवेभूव सावर्गिरुतप्त्वा च पुष्कर तपः । इत्येवं कथितं वत्स समासेन यथागमम्‌ ॥ 

दुरगांख्यानं मुनिश्रेष्ठ कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥४५॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे धरर तिखण्डे नारायणनारद संवादे दुर्गोपाख्यानं 
नाम सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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अष्टपचादात्तमो ऽध्यायः 
दुर्गोपाख्याने-तारोपाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
कस्य चंशोद्ुवो राजासुरथोध्म्मिणांवरः । कथंसंपापज्ञानञ्मेधसादुज्ञानिनां वरात्‌ ॥ 
कस्य उंःतोदुवो व्रह्मन्‌ मेधसो मुनिसत्तमः । वभूव कुत्र संवादो नृपस्य सुनिना सह ॥ 
वभू छत्र साश्चाद्वा भगवन्‌ नृपवेश्ययोः । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि चद्‌ वेदविदांवर ३ 
नारायण उवाच । 
अ्चिश्च ब्रह्मणः पुत्रस्तस्य पुत्रो निशाकरः । स च करत्वा राजसूयं द्विजराजो वभूव द ॥४ 
गुरुपटन्याञ्च तारायां तस्याभूच्च बुधः सूतः । बुध्पुत्रस्तु चेत्रश्चतत्‌ पुजःसखुरथःरुख्तः ॥ 
नारद्‌ उवाच | 
गुरुपत्न्याञ्च तारायां वभूव तत्‌ सूतः कथम्‌ । अदो व्यतिक्रमं घ्रूहि वेदस्यचमहासुने ॥ 
नारायण उवाच । 
सम्पन्मत्तो महाकामी दद्शेजाहवीतटे । तारां खरगुरोः पल्ञीं धम्मिष्ठाञ्च पतिव्रताम्‌ ॥ 
सुस्नातां खन्दरींरम्यांपीनोन्नतपयोधराम्‌ । खुश्रोणींखनितम्बाञ्चमध्यश्चीणां मनोहराम्‌ ॥ 
खदतीं कोमटाङ्गश्च नचयोचनसरंयुताम्‌ । सृष्ष्मवख्रपरीधानां रल्भूषणभूषिताम्‌ ॥&€॥ 
कस्तूरी विन्दुनासाद्धेमधश्चन्दन बिन्दुना । सिन्दूरविन्दुनाचाख्भारमध्यस्यरोञ्ज्वखाम्‌॥ 
वायुनाधोवस्रहीनांसकामांरक्तखोचनाम्‌ । शरत्पावंणचन्द्रास्यां पक्तविम्बाधरांवराम्‌ ॥ 
सस्मितांनघ्रवकत्राञ्चख्जयाचन्द्रदशनात्‌ । गच्छन्तींस्वग्रहंदर्षातगजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌ ॥ 
तां दरष्टामन्मशथाक्रान्तंचन्द्रोलज्ञांजदौमुने । पुखकाड््तिसवां गःसकामस्तासुवाच स ॥ 
चन्द्र उवाच । 
योपिच्छ ष्टे श्चणं तिष्ठ वरिष्ठे रसिकासखु च । 
विदग्धे विदग्धानां मनो दरसि सन्ततम्‌ ॥१४॥ 
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निषेव्य प्रकृति जन्मसदस््ं कामसागरे । तपः फेन त्वां प्राप चरत्थ्रोणि चरदस्पतिः ॥ 
अदो तपस्विना साद्धेम विदग्धेन वेधसा । योजिता त्वं रसवतीशश्वतकामातुरावरा ॥ 
किंवा सुखश्च विज्ञातमविज्ञेघु समागमे ।. विद्ग्ध्राया विदग्धेन संगमः स्युखसागरः ॥ 
कामेन कामिनी त्वञ्च दग्धासि व््रथमीश्वरि। 
कर्मणोरात्मदोषाद्वा को जानाति मनसखियाः ॥१८५॥ 
दिने दिने चथा याति दुरमं नवयौवनम्‌ । नचीनयौवनस्थाया च्रद्धेन स्वादिना तव ॥ 
शश्वत्तपस्यायुक्तश्चसक्रृष्णमात्मनीप्सितम्‌ । स्वप्नेजागरणेवाप्िधप्रायते चच दस्पतिः ॥ 
सवेकामरसज्ञा त्वं निष्कामं काममीप्सितम्‌ । 
कामुकी ध्यायते शश्वहुयूना श्रगारमात्मनि ॥२९॥ 
अन्यश्च त्वन्मनः कामोभिन्नं त्वदत्तं रीप्सितम्‌ । 
का प्रीतिः संगमे कान्ते ढयोविषयभिरनयोः ॥२२॥ 
वासन्तीपुष्पतद्पे च गन्धचन्दनचचिते । वसन्ते मां ग्रहीत्वा च मोदस्व माध्रचीवने ॥ 
निर्जने चन्दनवने सुगन्धिपुष्पचर्यिते । भवती युवती भाग्यवती तत्रैव मोदताम्‌ ॥२०॥ 
चन्दने चम्पकवने शीतचस्पकवायुना । रम्ये चम्पकततपे च क्रीडां कुरु मयां सद्‌॥२५॥ 
इत्यक्त्वा मदनोन्मत्तो मदनाधिकसखुन्दरः । पपात चरणे देऽ्या मन्दो मन्दाकिनीतटे ॥ 
. निरुद्धमागां चन्द्रेण शुष्ककण्डोष्ठताट्ुका । अभीतोवाच कोपेनर क्तपङ्कजखोचना।॥२७ 
| तारोवाच । 
धिक्‌ त्वां चन्द्र तृणं मन्ये परख्नीरुम्परं शम्‌ । 
अत्रेरभाग्यात्‌ त्वं पुत्रो व्यथन्ते जन्म जीवनम्‌ ॥२८॥ 
अरे कृत्वा राजखूयमात्मानं मन्यसे वटी । वभूव पुण्यं ते व्यर्थं विप्रख्रीषुचयन्मनः ॥ 
यस्य चित्तं परख्ीषुसोऽशचिःखवेकर्म्ड । नकमंफलर्माकपापीनिन्यो विश्वेषु सवेतः ॥ 
हं सिचेन्मेखतीत्वजञ्चयक्च्मन्रस्तोभ विष्यसि । अत्युच्छ्ितोनिपतनप्राप्नोतीतिश्चुतोश्चुतम्‌ ॥ 
दुष्टानां दपंहा कृष्णो दन्ते निहनिष्यति । त्यजमांमातरं वत्स यदि ते शं भविष्यति 
इत्युक्तवा तारका साध्वी खरोद च सुहमुहः । चकारसाक्षिणंधम्मंसूय्यवायंइताशनम्‌ ॥ 
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ब्रह्माणं परमरात्मानमाकाशं पचनं राम्‌ । दिनं रात्निञ्चसन्ध्याञ्चस्वंसुरगणं मुने ॥३७। 
तारकाचचनं श्चुत्वा न भीतः स चुकोप । कर धृत्वा रथेतू्णंस्थापयामाससखन्दरीम्‌ ॥ 
रञ्च ाख्यासासर मनोयायी मनोहरम्‌ । मनोहरां गरदीत्वा तां स च रेमे मनोदरम्‌ 
विस्यन्दक्ते श्युरयने चन्दने पुष्पभद्रके । पुष्करे च नदीतीरे पुष्पिते पुष्पकानने 1३७] 
रुग न्िुष्पदट्पे च पुष्पचन्दनवायुना । निजेने मख्यद्रोण्यां सिग्धचन्दनचयचिते ॥३८ 
शाले रटे चद चया श गारं कुवतस्तयोः । गतं वपेशतं दषान्मुहुत्तेमिव नारद्‌ ॥३६॥ 
व्च शरण्ापन्लो भीतो दैत्येषु चन्द्रमाः 1 तेजस्विनि तथा शुक्रेतेषाञ्चवदटिनां गरौ ॥ 
अयञ्च दर्दर तस्मै कृपया भगुनन्दनः । गुरं जहास देवानां खुविप्च वृदस्पतिम्‌ ॥ 
सभायां जह ठा विनो दितिनन्दनाः । अभयञ्च ददुस्तस्मै भीताय च कलड्िनि ॥ 
सती खत्वीत्व ध्वंसेन पापेन चन्द्रमण्डले । वभूव शशरूपञ्च कलङ्क निपेखे मलम्‌ ॥ 
उवाच तं महाभीतं शुक्रो वेद विद्‌ाम्बरः । हितं तथ्यं वेदयुक्तं परिमाणसुखाघदम्‌ ॥७४ 
शुक्र उवाच । | 
त्वमहो ब्रह्मणः पौ जोऽप्यत्रेभेगवतः सुतः । दुर्नीतं कमे ते पुत्र नीचचवन्न यशस्करम्‌ ॥ 
राजसूय पुण्यफछे नि्ेटेकीतिमण्डखे । खुश्वाराशौ खराविन्दुरूपमङ्सुपाजितम्‌ ॥४६ 
ज देव गुरोः पल्लीं प्रसूमिव महासतीम्‌ । धर्मिषएठस्य वरिष्ठस्य ब्राह्मणानां बृहस्पतेः । 
शम्भोः खुराणामीशस्य गुरु पुत्रस्य ब्रह्मणः । पौ त्रस्याङ्किरस शश्वञ्डवलतो ब्रह्मतेजसा 
शन्नोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि। इति सहंशजातानां स्वभावश्चसतामपि 
स शर्म खुरगुरः परो विश्वे निशाकर । तथापि सहजाख्यानं वणितं धर्म॑संसदि ॥ 
यत्र छोकाश्च धर्मिष्ठास्तत्र धर्मैः सनातनः ॥५०] 
यतोध्मैस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । गौरेकं पश्च च व्याधी सिदीसक्तपसूयते 
दिखकाः प्रख्यं यान्ति धर्मोरश्चतिधार्मिकम्‌ । देवाश्च गुरुो विप्राःशक्ताययपिरक्षितम्‌ 
तथापि न हि रश्चन्ति ध्मेष्नं पापिनं जनम्‌ । कुर्या वचिप्रपल्ीनां गमने खरविप्योः ॥ 
बरह्महत्या घोड़शां शपातकञ्च भवेदुध्रवम्‌ । तासामुपस्थितानाश्च गमने तचचचतुथंकम्‌ ॥५8 
धिप्रपल्ली सतीनाश्च गमनेन वरेन चेत्‌ । ब्रह्महत्याशतं पापं भवेदेव श्रुतौ श्चुतम्‌ ॥५५॥ 
२२ १ - क 
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घम्मेश्चर महाभाग ब्राह्मणीं त्यज साम्प्रतम्‌ । छृत्वाय॒तापं पापा निच्च्तिस्तु सदाफटा 
उपायेन च ते पापं दरीभूतं करोम्यहम्‌ । शरणागतस्य भीतस्य मयि देवस्य ध्मेतः ॥ 
शस्त्रहीनश्च भीतश्च दीनश्च शरणाथिनम्‌ । यो न रश्चत्यधर्मिष्ठः कुम्भीपाके वसेदुधरवम्‌ 
राजसूयशतानाश्च रश्चिता खभते फलम्‌ । परमेश्वय्येयुक्तश्च धर्मेण ख भये दिह ॥५६॥ 
इत्युक्तवा स देत्यगुखःस्वगं मन्दाकिनीतटे । स्नात्वातां सापयामासचिष्णुपू जाचिकारस 
विष्णुपादोदकं पुण्यं तन्नेवेयं शुभप्रदम्‌ । गज्ञोदकश्च पुण्यञ्च भोजयापासं चन्द्रकम्‌ ॥ 
क्रोडे कत्वा तु तं भीतं जितं पापकम्पेणा । कुशदस्त इत्युवाच स्मारंस्पारं हरि सुने 
~ शुक्र उवाच । 
यद्यस्ति मे तपः सत्यं सत्यं परूजाफरं हरै; । सत्यं बतफछ्ञ्चेव खत्यं रत्ययचःफलम्‌ 
तीथेस्लानफटं सत्यं सत्यं दानफटं यदि । उपवासफरं सत्यं पापान्पुक्तो अयान्‌ भवेत्‌ 
त्रि सन्ध्यादीनं विप्रश्च विष्णुपूजा विदहीनकम्‌ । तं गच्छतु महाघोरं चन्द्रपापं खुदाख्णम्‌ 
स्वभाय्यां' वश्चनं कृत्वा यः प्रयाति परखियम्‌ । स यातु नरकं घोर॑चन्द्रपापेनपातकी 
वाचा वा ताडयेत्‌ कान्तं दुःशीखा दुमंखा च या । . 
सा युगं चन्द्रपापेन यातु खाखामुखं ध्वम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनेवेदं च्रथान्नञच यश्च भुङ्क्ते रेद्धिजः । स यातु काटसूत्रञ्च चनद्रपापाच्चतुर्यंगम्‌ ।६८ 
अम्बुचाच्यां भूखननं करोति यो नराधमः । चन्द्रपापात्‌ युगशतं कालसूत्रं स गच्छतु 
स्वकान्तं वञ्चनं कत्वा या याति परपूरषम्‌ । सा यात॒वदहिकुण्डञ्च चन्द्रपापाचतुर्युगम्‌ 
कीत्ति करोति रजसा परकीत्ति विद्ुप्य च । स युगं चन्द्रपापेन कुम्भीपाकञचगच्छतु 
पितरं मातरं भाय्यां यो न पुष्णाति पातकी । स्वगुखं चन्द्रपापेन यातुचाण्डाटतां धुवम्‌ 
कुरखुरन्नमवीरान्नं ऋतुस्नातान्नमेव च । योऽश्नाति चन्द्रपापञ्च तं यातु पापिनं ध्रुवम्‌ 
स यातु तेन पपिनक्कम्भीपाकंचतथंगम्‌ । तस्मादुत्तीय्येचाण्डाीं योनिमाप्नो तिपातकी 
दिवसे यो श्राम्यधमं महापापी करोति च । 
यो गच्छेत्‌ कामतः कामी गुविणीं घा रजस्वलाम्‌ ॥७५॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च महाधघोरञ्च पापिनप्‌। स यात॒ तेन पापेन कारसूत्र चतुयुगम्‌ 
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सुखंश्रो णींस्तनञ्चापि योपश्यतिपरखियाः । कामतः कामदग्धश्च तं यातुचन्द्रकल्मषम्‌ 
स यातु खाखासक्ष्यञ्च चन्द्रपायाचचतुर्युंगम्‌ । तस्प्रादुत्तीय्येभवतुचाण्डाखान्धोनपुंसक्रः 
कुद्वपरूणन्दुसंक्नन्त्यां चतुदेश्यष्टमीषु च । मांसं मसूरं लङ्कचं यश्चभुङ््ते रवेर्दिने ॥७६॥ 
क्ते श्रास्यध्रस्मश्च तं यातु चन्द्रकिंदिविषम्‌ । चतुर्यंगं कालसूत्रं तेन पापेन गच्छतु ॥ 
तस्माटुरत्तौध्यं चाण्डालीं योनिमाप्नोति पातकी । सप्तजन्ममहारोगी दस्रः ुव्जएवच 
एक्तादम्‌य।्ं यो रुक्तं कष्णजन्मा्टमीदिने । शिवरा्ी महापापीतंयातु चन्द्रपातकम्‌ 
स यतु ऊुःप्भीपाकश्च यावदिन्द्राश्चतदेश । तेन पापेन प्राप्नोतु चाण्डाखीं योनिमेव च। 
ताद्धस्थं दुरध्रमाभचीकमुच्छिष्टे घरुतमेव च 1 नारिकेखोदकं कांस्ये दुग्धं स न्वणं तथा 
पीततोषजखञ्चेव भक्चावशोपमोदनम्‌ । ओदनमसखकद्‌ भुङ्ते सूय्यनास्तं गते द्विजः ॥ 
तं यातु चन्द्रपापश्च दुनिवासश दारुणम्‌ । स यातु तेन पापेन चान्धक्रुपंचतुर्यगम्‌ ।८£ 
स्वकन्याविक्रयी विप्रो देवखो च्रपवाहकः । श्रद्धाणां शवदाही च तेषाञ्च सूपकारकः ॥ 
अश्चत्थतद्घाती च विष्णुकेष्णव निन्दकः । तं यातु चन्द्रपापञ्च दारुणं पापिनं श्शम्‌ 
स यातु तस्मात्‌ पापाच्च तक्षश्मोञ्च पातकी । 
शष्वदग्धो भवतु स यावदिन्द्राश्चतुदंश ॥ ८६ ॥ 
तस्मादुत्तीय्येचाण्डाटींयोनिप्राप्नोतिपातकी । सप्तजन्म स चाण्डाटोच्रषश्चजन्मपञ्चच 
गर्दभो जन्मशतकं शरकरो जन्मसप्त च । तीर्थध्वांङ्क्षो जन्मसत्त विर्‌कृमिजेन्म पञ्च च 
जलोका जन्मशतकं शुचिभेवतु तत्परम्‌ ॥६९॥ 
चर्या मांसं(तु) यो अङ्क्ते स्वाथेपाकान्नमेव च । तददत्तं महापापी प्राप्नोतुचन्द्रपातकम्‌ 
स यातु बन्द्रपापेन चाखीपत्रं चतुर्युगम्‌ । ततो भवतु सपेश्च पशुश्च सप्तजन्म च ॥ 8३ 
विप्रो वादुध्रंपिको यो हि योनिजीवी चिकित्सकः । | 
दरोर्नाम्नाञ्च विक्रेता यश्च चा स्वाङ्कविक्रयी ॥ 8४ ॥ 
स्वधम्मकथकश्चैव यश्च स्वात्मप्रशंसकः 1 मसीजीवौ धावक खटापोष्य एव च ॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च ` चन्द्रोटभवलु विज्वरः । स यातु तेन पापेन श्रल्प्रोतं खदारुणम्‌ 
लतो विद्धो मवतु ख याव दिन्द्राश्चतुर्दश । ततो दर्द्र रोगी च दीक्चादीनो नरः पशुः 
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-राक्षामां सरसानाञ्च. तिखानां खवणस्य च । अष्वानाञ्चैव खीदानां चिक्रेतानरधरातकः 
चौरश्च विप्रो घटीशस्तं यातु चन्द्रपातकम्‌ । स यातु तेन पापेन श्चुरधारं खदुःसदम्‌ 
तत्र छिन्नो भवतु स याव दिन्द्रसदसख्रकम्‌ । तस्मादुत्तीय्ये भवतु शगालः सनजन्मसु । 
सप्तजन्म च माजांरो महिषो जन्मपञ्चकरम्‌ । सप्तजन्म च भद्द्टूकः क्से खदछ्जन्म च 
मत्स्यश्च जन्मशतकं ककरी जन्मपञ्चकम्‌ । गोधिका जन्मशतकरं गदभः सतजन्मसु ॥ 
सप्तजन्म च मण्डरूकस्ततश्च मानवोऽधमः । चम्मेकारश्च रजकस्तेटकारथ्य चाद्धंकी ॥ 
नाविकः शवजीवी च व्याधश्च स्वणकारकः। 
कुम्भकारो खौहकारस्ततः श्चन स्ततो दविजः ॥ १०४ ॥ 
इतिचन्दरंशुचिकृत्वाससुवाचतुतारकाम्‌ । त्यत्तवा चन्दरंमहासाध्िगच्छकान्तमितिद्धिजः 
प्रायश्चित्तं विना पूता त्वमेव शुद्धमानसा । अकामा या वचन न खी जारेण दुष्यति 
इत्येवमुत्तवा शुक्रश्च चन्द्र्च तारकांसतीम्‌ । सस्मितांसस्मितञ्चेव चकारचशुभामिषम्‌ 
इति श्रीग्रह्मवेचत्त महापुराणे प्ररृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे दुर्गोपाख्यानं 
नामाएपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकोनषषितिमोऽध्यायः 


बरहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिष्यप्रपणम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
बृहस्पतिः किञ्चकार तारकाहरणारतरे । कथं संप्राप तां साध्वीं तममे व्याख्यातुमरहसि 
| श्रीनारायण उवाच । 
द्रष्टा विम्बं तारायाः स्नान्त्याश्चापि गुरः स्वयम्‌ । 
प्रस्थापयामास शिष्यमन्वेषाथेञख स्वणदीम्‌ ॥२॥ 
शिष्यो गत्वा स्वर्णदीश्च संभराप्य खोकवक्त्रतः । स्दन्ुवाच स्वगुरुं तारकादर ण सुने॥ 


((--0. 48104811\/820। 48111 (06101. 01411260 0 6810011 


एकोनपषितमो ऽध्यायः ] ॐ चन्द्रेण ताराहरणे वृदस्पतेः शोकः # २४९१ 


श्ुत्वा खुरण्ख्वाता शशिना च प्रियां हृताम्‌ । सुहत्तं प्राप मूच्छांश्चततःसंप्राप चेतनाम्‌ 
र्गोदोध्येः खशिष्प्रश्च हृदयेन विदूयता । शोकेन जया विप्रो विखखाप सुहुमंहः ॥५॥ 
उवाच शिष्यान्‌ सम्बोध्य नीतिश्च श्रुतिसम्मताम्‌ । 
साश्यनेत्नः साश्रुनेत्रान्‌ शोकात्तैः शो ककपितान्‌ ॥६॥ 
वृदस्पतिरुचाच । 

हे यत्सा केन शप्तोऽहं न जाने कारणं परम्‌ । दुःखं धम्मे विरुद्धो यःसंप्राप्नो तिनसंशय 
यस्य नास्ति सतीभाय्यां ग्रहेषु प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यंतथागरहम्‌ 
भाचानुरक्ता वनिता हता यस्य च शच्चणा । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा ग्रहम्‌ 
रशा खन्दर भाय्यां गता यस्य ग्रहाददो । अरण्यं तेन गन्तव्यंयथारण्यं तथाग्रदम्‌ 
देवेनापहृता यस्य पतिसाध्या पतिव्रता । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गदम्‌ ॥ 
यस्य माता ग्रहे नास्ति गृदिणी वा सुशासिता । अरण्यं तेनगन्तव्यं यथारण्यंतथागरहम्‌ 
. प्रियादीनं ग्रहं यस्य पूणं द्रविणवन्धुभिः। अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा ग्रहम्‌ । 
भा्याश्रन्या चनसमाः सभाय्या्चग्रहा ग्रहाः । गरहिणी च गृहं पभोक्तंन गहं गरहसमुच्यते 
अशुचिः स्त्री विहीनश्च देवे पत्यै च कमेणि । यदह्वा कुर्ते कमे न तस्यफखमागभवेत्‌ 
दादिकाशक्तिदीनश्च यथा मन्दोद्ताशनः। परभादहीनो यथास्य शोभादीनो यथाशशी 
शक्तिहीनो यथाजीवो यधाचात्मातनुंषिना। विनाऽऽध्रारंयथाऽऽधघेयोयथेशःप्ररृति चिना 
न च शक्तो यशा यज्ञः फट्दां दक्षिणां विना । कमेणाञ्च फलं दातुं सामग्रीमूटमेच च 
विनास्वणंस्वणैकारोयथाशक्तःस्वकमेणि । यथाशक्तःकःखालश्चश्त्तिकाञ्चविनाद्धिजाः 

था ग्रही नशक्तश्च सन्ततं सवेकमेणि । भाय्यमिखाक्रियाःसर्वाःमा्यामिखाग्रदास्तथा 
भाय्यामूरुं सखुखंस्वग्रहस्थानां ग्रहे सदा । भाय्यामरूलः सदादर्षो भाय्यामूलञ्चमङ्खलम्‌ 
भाय्याम्रूलञ्चसंसारोभाय्यामरूटञ्चसौरमम्‌ । यथारथञ्च रथिनांग्रदिणाञ्चतथागरहम्‌ 
सारथिस्तु यथा तेषां गरहिणाञ्च यथाप्रिया । सवेरल्तध्रध्राना च स्रीरलं दुष्कुराद पि। 
गृहीता सा गरहस्थेनेवेत्याह कमखोद्रवः । यथा जरं विना पद्मं पद्मं शोभा विना यथा 
तथेव च गृहसुखं गृहिणां गृहिणीं विना । इत्येवसुत्तवा स गुखः प्रविवेश गरदं सुहुः ॥ 


-0. 48/108111\/820| 1811 0066101). 01011264 0 €6810011 


३४२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


गृहाद्‌ वहिनिःससार भूयोभूयः शुचान्वितः । सुहुर्म्श्च मूच्छाश्चि चेतनां समवाप स 
भूयोभूयोख्रोदोच्ेः स्मार॑स्मारं परियागुणान्‌ । अथान्तरंमदाज्ञानी ज्ञानिसिश्चश्रनोधित 
सच्छष्येमुनिमिश्चान्येः पुरन्दरग्रहं ययौ । ख गुखः पूजितस्तेन चातिथ्येन मरुत्वता ॥ 
तमुवाच स्वनच्रत्तान्तं हदि शद्यमिवाप्रियम्‌ । बरृहस्पतिवचःश्रुत्वा रक्तपङ्कज खो चनः ॥ 
तमुवाच महेन्द्रश्च कोपप्रस्फुरिताध्वरः ॥ ३० ॥ 
मरेन्द्र उवाच । 
दूतानाञ्च सदहस्रश्च गच्छतु चारकमेणि । अतीव निपुणं दक्षं तत्वप्राक्षिनिसित्तसम्‌ ॥३१ 
यजास्ति पातकी चन्द्रो मन्मात्रातास्या सह । गच्छामि तत्र सन्नद्धः सच दवगणैःसह 
त्यज चिन्तां महाभाग सवं भद्रं भविष्यति । भद्रवीजं दुगमिदं कस्य सस्पद्धिपद्धिना॥ 
इत्युक्तवाच खुनाशीरो दृतानाश्च सहस्रकम्‌ । तूर्ण प्रस्थापयामास तत्‌क्मे निपुणं सुने॥ 
ते दूताश्च वषेशतं ययुनिजेनमेव च । खदुटे दयश्च विश्वेषु भ्रमित्वा शक्रमाययुः ॥३५। 
चन्द्रश्च शुक्रभवने ततप्रपन्नश्च विञ्वरम्‌ । द्रष्टा सतारकं भीतं कथयामासखुरीश्वरम्‌॥ 
इति श्चुत्वा खुनाशीरो नतवक्त्रो घदस्पतिम्‌ । उवाच शोकसन्तप्तो हृदयेन विदूयता ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
शर्णु नाथ परवक्ष्यामि परिणामसुखावहम्‌ । भयं त्यज महाभाग सवं भद्रं भविप्यति।॥ 
त्वयानहि जितः शुक्रो न मया दितिनन्दनः । एतदाखोच्य चन्द्रश्च जगाम शरणं कविम्‌ 
गच्छ शीघं ब्रह्मखोकमस्माभिः साद्धंमेवच । ब्रह्माणासहयास्यामः कौखासे शङ्करं वयम्‌ 
इत्युक्तवा तु महेन्द्रश्च सन्तक्तो गुरुणा सह । जगाम ब्रह्मलोकश्च सखुखद्रश्यं निरामयम्‌ ॥ 
तत्र दरष्टा च ब्रह्माणं ननाम गुरुणा सह । प्रोचाच सवचरत्तान्तं देवानामीश्वरं परम्‌ ॥ 
महेन्द्रवचनं श्रत्वा जहास कमलोद्भवः । दितं तथ्यं नीतिसारमुवाच विनयान्वितः॥ 
ब्रह्मोचाच । 

यो ददातिपरस्मै च दुःखमेव च सर्वतः ९ तस्मै ददाति दुःखश्चशास्ता छष्णःसनातनः॥ 
अहं खष्टाच खष्रश्च पाता विष्णुः सनातनः । तथा रुद्रश्च संहत्तां ददाति च शिवं शिवः॥ 
निरम्तरं सर्वसाक्षी धम्मश्च सर्वकारणः । सवे देवा विषयिणः छृष्णाज्ञापरिपाटकाः॥ 


((-0. 48110810१//20। 48111 (01661101. [1411260 0 ©€810011 


~> 


(क अवक ` को 9 कक कः  ; 5 ` व अ क कक अछ 3 तक्छ > ककः ~ 


एकोनवष्टितमो ऽध्यायः ] # वुहस्पतेत्रह्यलोकगमनम्‌ # २४३ 


बृहस्पतिख्दथ्यञ्च संवत्तेश्च जितेन्द्रियः । यश्च ङ्क्र्सिः पुत्रा वेदवेद्‌ाङ्कपारगाः ॥७७॥ 
संवर्ताय कनिष्ठाय न च किंञ्चिददौ गुरः । स वभूव तपस्वीचध्यायते कृष्णमीश्वरम्‌॥ 
उतथ्यस्य मध्यमस्य भार्याञ्च गुविणीं सतीम्‌ ॥ 
जहार कामतस्ताञ्च श्रातरजायामकासुकीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्रात॒जायाञ्च कामी कामदकासुकीम्‌ ।्रह्मदत्यासदस्नञ्च खमते नासं शयः) 
ङुःञ्मीपाकञ्च यावचन्द्रदिवाकरो । भ्रावजायापदहारी च मातृगामी भवेन्नरः ॥ 
तस्या ङ त्तीय्येपापीच विष्ठायां जायतेकृमिः । वषेको रिसदश्नाणितच्र स्थित्वा च पातकी 
तो भवेन्महापापी चषेकोरिसदस्रकम्‌ । पुश्चखीयो निगत्तच कृमिश्चंव पुरन्दर ॥५३॥ 
ग्रध्ः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि कुकुरः । भ्रातूजायापहरणाच्छतजन्मानि.शूकरः ॥५७ 
योन ददाति दायञ्च विष्टो दुदखाय च । सयाति कुम्भीपाकञ्च यावच्न्द्रदिवाकरो 
मा अङक क्षीयते कम्मे कटपकोरिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमे शुभाशुभम्‌ 
जगद्गुरोः शिवस्यापि गुखपुत्नो बृहस्पतिः । ज्ञातं करोतु चत्तान्तमोश्वरं वटिनांवरम्‌ 
सर्वे समपरहाः देवानां सन्नद्धाश्च सवाहनाः ] मध्यस्था मुनयश्चैव तिष्ठन्तु नम्मदाते ॥ 
पश्चाददञ्च यास्यामि पुण्यञ्च नम्मेदातरम्‌ । 
गुरस्तत्‌ गुरपुत्रोऽपि शीघं यातु शिवालयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महेन् उवाच । 
कथं वा वेदकर्त॑श्च सिद्धानां यो गिनां गुरोः । खलव्युञ्जयस्यशम्भोश्च गुरूपुत्नो वदस्पति 
अङ्किरास्तवपुत्रश्च तत्‌ पुच्रश्चवरहस्पतिः । त्वत्तोज्ञानी महादेवः कथं शिष्यो गुरोःपितु: 
ब्रह्मोवाच । 


| 
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` कथेयमतिगु्ता च पुराणेषु पुरन्दर । इमां पुरा प्रवृत्तिञ्च कथयामि निशामय ॥६२॥ 


खतवत्सा कम्मेदोषाद्भाय्याचाङ्किरखः पुरा । बतं चकार साचैवं कृष्णस्य परमात्मनः॥ 
चतं पुंसवनं नाम वषेमेकं चकार सा । सनत्‌कुमारो भगवान्‌ कारयामास तां चतम्‌॥ 
तदागत्य च गोखोकात्‌ परमात्मा छपामयः । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्तायुप्रहिग्रदः ॥ 
खु्रताञ्चसलक््मीकां तामुवाचकृपानिधिः । प्रणतां साश्चुनेत्राञ्च विनीताञ्चतयास्तुततः 
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श्रीकृष्ण उवाच । 
ग्रहाणेदं तफ मम तेजःसमन्वितम्‌ । भुङ्क्ष्व मदुवरतः पुत्रो भविष्यति मदं शतः ६9 


पतिगख्श्च देवानां बृहतां ज्ञानिनां चरः । पुत्रस्ते भविता साध्वि मद्धरेण वृदस्पतिः।६ 


मद्रेण भवेद्योदि स च मद्धरपुत्रकः । व्वद्रभं मम पुत्रोऽयं चिरजीवी भदिष्यति ॥६६ ` 


घरजो घीय्यजश्चैव श्चे्जः पारकस्तथा । वियामन्त्रस॒तौचैव ग्रदीतः खत्तसः सतः ॥ 

इत्युक्चवाराधिकानाथःस्वलोकञ्चजगामसः । श्रीरृष्णवरपुत्रोऽयं ज्ञानीश्चरयुखःस्वयम्‌ 
ग्रत्युञ्जयं महाज्ञानं शिवाय प्रददौ पुरा ॥७२॥ 

दिव्यं घपे्िटक्षञ्च तपश्चक्रे दिमाख्ये । स्वयोगं ज्ञानमखिलं तेजः स्वात्मलमं परम्‌॥ 
स्वशक्ति विष्णुमायाञ्चस्वांशञ्च वाहनं चषम्‌ ॥७२॥ 


स्वश्च स्वक्रवचं स्वमन्त्रं दादशाक्चरम्‌। कृषपामयः स्तुतस्तेन श्रीकृष्णच्छ परात्परः ॥. 


शिवखोके शिवा सा च विष्णमाया शिवप्रिया ॥७३॥ 
शक्तिनारायणस्येयं साविभूता सनातनी । तेजःसु सवेदेवानां साचिभूता सनातनी ॥ 
जघान देत्यनिकरं देवेभ्यः प्रददौ पदम्‌ । कटपान्ते दश्षकन्याच सामूटग्रछतिः सती ॥ 
पितयज्ञेतनुं त्यक्तवा योगेनसिद्धयो गिनी । वभूव शेखकन्यासा साध्वी च मन्तु निन्द्या 
कारेन कृष्णतपसा शङ्करं प्रापयन्दरी । श्रीकृष्णो दिगुखः शम्भोः परमात्मापरात्परः॥ 
कृष्णस्य वरपुत्नोऽयं स्वयमेव ब्रहस्पतिः । अतो हेतोः खुरणुरुगरुपुत्रः शिवस्य च ।ऽ८ 
इत्येवं कथितं सवमतिगह्यं पुरातनम्‌ । इति प्रधानसम्बन्धः श्रुतश्च कथितो मया ॥ 
पारम्परिकमन्यञ्चकथयामि निशामय । दासा गरुडश्चैव शङ्करां प्रतापवान्‌ ॥८०॥ 
शिष्यौचाद्धिरसस्तौदढौ गख्पुत्नोऽथवाततः । प्राणाधिकायां सत्याञ्चग्छुताया दक्षशापतः। 
स्वज्ञानंस्वञ्चभगवानविसस्मार स्वमोहतः। स्मरणंकारयामासकृष्णेनप्रेरितोऽद्धिराः 
अतो ेतोर्गख्थैव शिवस्य मतखतश्च सः । शीघं गच्छतु कौलासं स्वयमेव वहस्पतिः॥ 
गच्छ तत्न सन्नद्धः सदैवो नम्मंदातरम्‌ । इत्यु क्वा जगतां धाता विररामच नारद्‌ 

गुखुययौ च कौटासं महेन्द्रो नम्मेदातरम्‌ ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
¢ पएकोनषषटितमोऽध्यायः । 
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षष्टितमोऽध्यायः 
बृहस्पतेः शिवपुरगमनम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
नारायणः महाभाग वेदवेदाङ्कपारग । निपीतञ्च सुध्वाख्यानं तन्मुखेन्दु विनिःखतम्‌ ॥ 
अश्ुनाश्रोठुभिच्छामि किसुवा च वृहस्पतिः । शिवजञ्चगत्वा कैठासंदातारंसवंसम्पदाम्‌ 
जगतन्लनत्ता विध्राताच किवा तं पत्युवाचसः । एतत्‌ सवं समाखोच्य चद्‌ वेदविदांवर 
नारायण उवाच। 
शीघं गत्वा च कैटासं श्रीः शङ्करं गुखः । श्रणम्य तस्थौ पुरतो रल्ञामलिनयिग्रहः॥ 
1 गुरुखुतं शम्भुख्दतिष्ठत्‌ कुशासनात्‌। आिङ्कनं ददौ तस्मै शीघ्रं मङ्कटखमाशिषम्‌ ॥ 
स्वासने वासयित्वा च प्रच्छ कुशलं चचः । उचाचमधुरं वाक्यं भीतं तं खज्ञितं शिवः 
श्रीशङ्कर उवाच । 


कथमेवं विधस्त्वश्च दुःखी मलिनविग्रहः । साश्रुनेत्रो खुज्ितश्च भ्र।तस्तत्‌ कारणं वद्‌॥ 


किवातपस्यादीनाते सन्ध्यादीनाऽथवा मुने । किवा श्रीरृष्णसेवाचविदीना देवदो षतः 
करवा गुरो भक्तिदीनोऽभीष्टदेवेऽथवा गुरौ । कवा न रक्षितं शक्तःप्रपन्नं शरणागतम्‌ 

कि वाऽतिथिस्ते विमुखः क्वा पोष्या बुभुक्षिताः । 

किचा स्वतन्त्रा स्री वा ते क्वा पुजोऽवचस्करः ॥९०॥ 
खुशासितोनशिष्योवाकिभ्चत्याश्चोत्तरप्रदाः । किवातेविसुखालक््मीःकिवारुष्टो गुरुस्तच 
गरि्टश्च वरिष्ठश्च शश्वत्‌ सन्तुष्टमानसः । गुरुस्तव व शिष्ठ प्रेष्ठः श्रेष्टः सतामहो ॥ 
किवाख्ष्टोऽभीष्देवः किवारुटा्चन्राह्यणाः । किचारखुष्टावेष्णवाश्च किवातेप्रवलोरिपुः 
किवा ते चन्धुविच्छेदो विग्रहोवलिना सह । किवा पदं परभ्रस्तं किवा बन्धुध्नश्चवा। 
केनते घा छता निन्दा खेन पापिना सुने । केन वा त्वं परित्यक्तः प्रियेणवान्धवेन वां 
बन्धुस्त्यक्तस्त्वया किवावैराग्येण क्रुधाऽथवा । किवातीथन हि ख्रातंन दत्तंपुण्यवासरे 
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गुखनिन्दाबन्धुनिन्दा खखवकत्रात्‌ श्युताऽथवा । गुरुनिन्दा हि साधूनां मरणादतिरिच्यते 
असद्धंशप्रजातानां खलानां निन्दनं तथा । दुःशीलमेवमसतां शश्वन्नारकिणायिह ॥१८ 
पर्रशंसकाः सन्तः पुण्यवन्तो हि भारते । शश्वन्मङ्कटयुक्ताश्च राजन्ते मनखा सदा ॥ 
पुत्रे यशसि तोये च सष्द्धे च पराक्रमे । रेश्व्स्ये चा प्रतापे च प्रजाूयिधरनेषु च ॥ 
वचनेषु च बुद्धौ च स्वभावे च चरित्रतः । आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हदयं न णाम्‌ ॥२१ 


याद्रग्‌ येषाञ्चहदयताद्रक्‌ तेषाञ्चमञ्शलम्‌ । याद्रग्‌ येषां पूवेपुण्यं ताद्रक्‌ तेषां < नसम्‌॥ 
इत्युक्तवा च महादेवो विरराम स्वसंसदि । तमुवाच महावक्ता स्वयमेव बृटस्पतिः ॥ 
बृहस्पतिरुवाच । 


अकथ्यमेव चत्तान्तं कथयामि किमीश्वर । खोकाः कमेवशीभूतास्तटकमं यच्छतं पुरा ॥ 
स्वकमेणां फर भुङक्ते जन्तुजेन्मनि जन्मनि । नहि नण्रञ्चतत्‌कमं विना भो गाचभारते 
खलं दुःखं भयं शोकं नराणां भारते पभो । केचिद्धदन्तीद भवे स्वकृतेन च कमेण ॥ 
केचिद्वदन्ति देवेन स्वभावेनेति केचन । चिविधाश्च मता वेदे वेदवेदाङ्पारग ॥ २७ ॥ 
स्वय्चकमंजनकस्तत्कमं देचकारणम्‌ । स्वभावो जायतेनुणाम्‌ स्वात्मनः पूवंकमेणः 
स्वकमंणाञच सर्वेषां जन्तूनां प्रतिजन्मनि । खखंदुःखं भयं शोकं स्वाटमनश्च प्रजायते 
स्वक्रमंफखभोक्ताच जीवोदहिसगुणःसदा । आत्मा भोजयितासाक्षी निर्ग णःश्र्ृतेःपरः 
स एवात्मा स्वं सेव्यः सर्वेषाञ्च फलप्रदः । स च सजति दैवञ्च स्वभावं कर्म एवच 
कर्मणाच नृणां ज्ञा प्रशंसा च प्रफुह्टता । रल्ञावीजजञ्च इ्तान्तं तथापिकथयामिते॥ 
इत्युक्तवा सर्व्॒त्तान्तसुवाच तं बहस्पतिः। श्रुत्वा वभूव नघ्रास्योगौ रीशो छज्ञया तदा ॥ 
जपमाखा कराह भ्रष्टा कोपाविष्टस्य शूलिनः । वभूव सयः कम्पश्च रक्तपड्कजटो चने ॥ 
संह्त॑रीशो ष्द्रस्यविष्णोःपातुःसखाशिवः । सरुःस्तुत्यश्चमान्यञ्चस्वात्मनःपरमात्मनः 
निर्गणस्य च कृष्णस्य श्रकृतीशस्य नारद्‌ । कोपात्‌ परवक्तुमारेभे शुष्ककण्ठो ष्ठतालयुकः 
| शिच उचाच । 
शिवमस्तु च साधूनां वैष्णवानां सतामिह । अवैष्णवानामसतामशिवञ्च पदे पद ॥ 
ददाति वैष्णवेभ्यश्चयो दुःखं खस्थितो जनः । श्रीङृष्णस्तस्यसंहत्तां विश्वस्तस्य पदेपदे 
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अवेष्णवानां हदयं नहि शुद्धं सदामलम्‌ । श्रीछृष्णमन्त्रस्मररणं मनोनेमेल्यकारणम्‌ ॥ 
भियतेदटद्यमन्धिरछिद्यते सर्वसंशयः। विष्णमन्त्रोपासनया श्चीयते कमे तन्नृणाम्‌ ॥ 
अहो श्रीकृष्णद्‌ासानां कः स्वभावः सुनिर्मलः । हतभा्यमूच्छ्ितञ्चन शशापरिपुंगुखः 
गुख्येस्य च शिष्डश्च क्रोधदहीनश्च धा्िकः। हन्तारञ्च पुत्रशतं न शशाप रिपुंमु निः॥४२ 
निश्वासेन खच्सेर्ध्राव्मम वृहस्पतेः । भस्मीभूतो निमेषेण शतचन्द्र भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
तश्रापि तं न शश्चाप ्रम्मेभङ्गमयेन च । तपस्या दीयते शप्तः कोपाविष्टस्य नित्यशः .॥ 
अहो द्त्रेरसत्पुच्रः परस्त्रीट्ुञ्धकः शटः । तपस्विनो वैष्णवस्य ब्रह्मपुत्रस्यधरमिणः ॥ 
ध्रमिच्छाघ्नह्वणःपुत्रावैप्णवात्राह्मणास्तथा । केचिद्देवाद्विजादैत्याःपौच्राश्च त्रिविध्ामताः 

गरे साच्विकाब्राह्यणास्ते देवा राजसिकास्तथा | 

दैत्यास्तामसिका रौद्रा विष्ठाः चोद्धता मताः ॥४७॥ 
स्वध्वम्मनिरताविप्रा नारायणपरायणाः । शैवाःशाक्ताश्चते देवादत्याःपरूजाविवजिताः ॥ 

मुमुश्चवो विष्णुभक्ता ब्राह्यणा दास्यङिप्लवः । 

रेश्वस्यंछिप्लवो देवाश्चासुरास्तामसास्तथा ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणानां स्वधम्मेश्च कृष्णस्याच्चेनमीप्सितम्‌ । 

निष्कामानां निगणस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥५०॥ 
ये ब्राह्मणावेष्णवाश्चस्वतन्त्राःपरमंपदम्‌ । यान्त्यन्योपासकाश्चान्येःसादञ्चप्राङते द्ये॥ 
चणनातव्राह्मणाःश्रष्ठाःसाधवोवेष्णवायदि । विष्णुमन्नविहीनेभ्यो द्विजेम्यःग्वपयोवरः 
परिपक्रा विपक्रा वा वेष्णवाः साधवश्च ते । सन्ततं पाति तांश्चैव विष्णुचक्रंखदशेनम्‌ 
यथा बहौ शुष्कतृणं भस्मीभूतं भवेत्‌ सदा । तथा पापं वेष्णवेषुकाष्ठानीवडताशने ॥ 
गुरुवक्त्रात्‌ विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे प्रवेक्ष्यति । तंवैष्णवंमहापूतंप्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
पंसां शतं पितणाश्च शतं मातामहस्य च । स्वसोदराश्च जननीमुद्धरन्व्येव वंष्णवाः ॥ 

गयायां पिण्डदानेन पिण्डदाः पिण्डभोजिनम्‌। 

समुद्धरन्ति पंसाञ्च वेष्णवाश्च शतं शतम्‌ ॥५७॥ 
मन्न्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । यमस्तस्मान्महाभीतो वेनतेयादिवोरगः.॥५८ 
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निष्ुनन्त्येव तीर्थानि गङ्कादीनि च भारते । 
कृष्णमन््रोपासकाश्च स्पशमात्रेण वाक्पते ॥५६॥ 
पापानि पापिनां तीर्थे यावन्ति प्रभवन्ति च। 
| नश्यन्ति तानि सर्वाणि वेष्णवस्पश॑मात्रतः ॥६०॥ 
कष्णमन्मोपासकानां रजसा पादपद्मययोः । सद्योमुक्तापातकेभ्यःत्स्ना पूतायश्युन्धरा ॥ 
चायुश्च पवनो वहिः सूथ्येः सवं पुनाति च । पले पूतावैष्णवानां स्पशोमात्रेण खीख्या 
अं ब्रह्मा च दोषश्च धर्मः साश्ची च कर्म्मणाम्‌ । 
एते हृ्टाश्च वाञ्छन्ति वैष्णवानां समागमम्‌ ॥६३॥ 
फल कमायुरूपेण सर्वेषां भारते भवेत्‌ । न भवेत्तदवेष्णवे च सिद्धश्नान्ये यध्राङ्करम्‌ ॥ 
हन्ति तेषां कम्पे पूवं भक्तानां भक्तवत्सलः । कपया स्वपदं तेभ्योददात्येय छपानिधिः 
तेजस्विनाश्च प्रवरं वेष्णवं ्गुनन्दनम्‌ । स चन्द्रो दुर्बलो भीतः शुक्रश्च शरणं ययौ ॥ 
खदशेनाद्‌ वरिष्ठश्च शुक्रं जेतुं न शक्तिमान्‌ । तथा पिचोद्धरिष्यामितारांमन्त्रणयागुरो ॥ 
 भजसत्यं परं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । खुप्रसन्ने भगव तिपल्लीप्राप्स्यसिरीखया ॥ 
मन्त्रं तस्य प्रदास्यामि भ्रातः कद्पतरं परम्‌ । को रिजन्माघनिप्रश्चसवंमङ्कलटकारणम्‌॥ 
ब्रह्मा दिस्तम्बपय्येन्तं नश्वरं जरविम्बवत्‌ । शरणं याहि गोविन्दं परमात्मानमीश्वरम्‌ 
| तावद्धवेच्छा भोगेच्छा ज्नीखुखेच्छा नृणा मिह ॥७०॥ 
यावदुगुख्मुखाम्भोजान्न प्राप्रोति मनुं दरः । संप्राप्यदुरभंमन्त्रं वितरष्णो हि भवेन्नरः॥ 
इन्द्रत्वममरत्वञ्च न दि वाञ्छन्ति वैष्णवाः । नहिवाञ्छन्तिमोक्षश्चदास्यंभक्तिविनाहरेः 
भक्तिनिमेञ्छनंभक्तोनकरो तिचमोक्षणम्‌ । ज्ञानंस्त्युञ्जयत्वश्चसवंसिद्धित्वमीप्सितम्‌ ॥ 
वाक्सिद्धित्वश्च ब्रह्मत्वं भक्तानां न हि वाञ्छितम्‌ । 
भक्ति विहाय कृष्णस्य विषयं यो हि वाञ्छति ॥७४॥ 
विषमत्ति खुध्वां त्यक्तवा चञ्चितो विष्णुमायया ॥७५॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च श्व्मोऽनन्तश्च कश्यपः । कपिश्च कुमार्य नरनारायणाच्रषी । 
स्वायम्भुवो मचुश्चेव प्रहादश्च पराशरः ॥७६॥ 
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शगः शुक्रश्च दुर्वासा वशिषटःक्रतुरङ्किरः । विश्च वाटखखिल्याञ्चवद्णश्च हुताशनः ॥ 
वायुः सख्यश्च ग॑ख्डो दश्चो गणपतिः स्वयम्‌ । एते{पराभक्तवराःकष्णस्यपरमार्मनः॥ 
ये च तस्य कलाः श्रेष्ठास्ते तद्वुक्तिपरायणाः । इट्युत्तवाशङ्करस्तस्मै ददौ कदपतरं मजम्‌ 
लक््मीमायाच्नासवीजं ङेन्तं कृष्णपदं मुने । परे पूजाविधानञचस्तो रञ्च कवचं मुने ॥ 

तत्पुरश्धरणं यानं सिद्धे मन्दाकिनीतटे । गुखः संप्राप्य तं मन्त्रं शङ्कराचचजगद्गुरोः ॥ 

चिद्धग्णो हि भवाब्धौ च वभूव तमुवाच ह ॥८२॥ 
वृहस्पतिख्वाच । 
आज्ञां कुर जगन्नाथ यामि त्तं हरेस्तपः । तारा तिष्तु तत्रैव न तया मे प्रयोजनम्‌ ॥ 
परासि चिषतुल्यज्च सवं नश्चरमीश्वर । श्रीङ्ृष्णंशरणं यामि सत्यं नित्यञ्च निर्गणम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 
परश्रस्तां सिरं त्यक्तवा न प्रशंस्यं तपो सुने । सम्भावितस्यदुश्च्चां मरणादतिरिच्यते॥ 
पुरो गच्छ महाभाग तमेव नमेदातरम्‌ 1 यत्र ब्रह्मादयो दैवास्तत्राहं यामि सत्वरम्‌ ॥ 
शिवस्य चचनं श्रुत्वा ययौ खुरणुखः स्वयम्‌ । आययौ च महाभागः शङ्करो नमेदातरम्‌ 
सगणं शङ्करं दष्टा भ्रखन्नवदनेक्षणम्‌ । प्रणेमुदेवताः सर्वा मनवो मुनयस्तथा ॥८८॥ 
ननाम शम्भुः शिरसा विष्णञ्च कमछोद्रचम्‌ । 
दरी विष्णर्महेशाय प्रेम्णालिङ्नमाशिषम्‌ ॥८६॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र चागमचच चदस्पतिः । प्रणनाम मह देवं विष्णाञ्च कमलोद्भवम्‌ ॥ 
सूर्यं वर्ममनरतञ्च नरं माञ्च मुनीश्वरान्‌ । स्वगुरं पितरं मक्तयाचोवास त्र संसदः 
सञ्चिन्त्य मनसा युक्तिमुवाचतत्रसंसदि । स्वयंविष्णुश्चभगवानत्रह्माणं चन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
विष्णसरूवाच । 

युबाञ्च मुनयश्चैव समुद्रपुलिनं त्वरा । शुक्रं कञ्चिच्चमध्यस्थंपस्ापयितुमहंसि ॥६३ 
विग्रहेणैव विषमं भविष्यति न संशयः । मदाशिषा खुरगुख्स्ताराप्राप्स्यतिनिशितम्‌ ॥ 
खरेस्स्तुतश्च सन्तुष्टः शक्राचार्य्यो भविष्यति । सुरेःशुक्रोनजितश्चक्रष्णचक्रोण रक्षितः 
युवाभ्यां प्रा्थ्यमानोऽहं युवयोः स्तवनेन च । श्वेतद्वीपादागतोऽस्मि परितुषटस्तवेन चः 
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शुक्राश्चममसीपणं सवां गच्छन्तु देवताः ॥६६॥ 
रिपुवंचिष्टः स्तोत्रेण वशीभूत इति श्रुतिः । इत्युक्तवा जगतां नाथ स्तत्रैचःन्तर्रीयत ॥ 
स्तुतो ब्रह्मा दिभिदे वेः प्रणतैः परिपूजितः । गते च जगतां नाथे एवेतदीषश्चं लास्द्‌।। ६८ 

चिन्तिताश्च खुराः सवं विषण्णमानसास्तश्ा । 

मुनीन्‌ देवांश्च संवोध्य ब्रह्मा च तत्र संसदि ॥६६॥ 

उवाच नीतिसारञ्च सम्म्रतः शङ्कटेण सः ॥१००॥ 

ब्रह्मोचाच । 
ममशम्भोश्च विष्णोश्चधमेरुप्रसवं साक्षिणः । अस्माकञ्चसमःस्नेदोदत्येदेधैच पुच्रकाः॥ 
दैत्यानाञ्च गुरौ शुक्रे प्रपन्नश्च; निशाकरः । न जितश्च ुरेःश॒क्रःपूजितो दितिनन्दनः ॥ 
ताराहेतोरहं यामि शुक्रस्य भवनं खुराः । स्वे समुद्रपुलिनं यान्तु विष्णो निदेशतः ॥ 
इत्युक्तवा जगतां ध्याता जगाम शुक्रखन्निधिम्‌ । प्रययुर्देवता विध्राः समुद्रघुलिनं मुने ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तारोद्धारण- 
प्रस्तावे षष्टितमोऽध्यायः । 


एकषशितमोऽध्यायः 


ब्रह्मणः शुक्रगृहे गमनम्‌ । 
| नारद्‌ उवाच । 
ततः परं कि रहस्यं वभूवाखुरदेवयोः । श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ परं कौ तूदरुं मम ॥१॥ 
नारायण उवाच । ` 
ब्रह्मा जगाम नियं शुक्रस्य च महात्मनः । नानादेत्यगणाकीणं रलमन्दिरभूषितम्‌ ॥ 
पञ्चाशत्कोरिमिः शिष्यैः परीतं ब्रह्मवादिभिः । 
सत्तमिः परिखाभिश्च वेषितं दुगमेव च ॥३॥ 


((-0. 4810811\/8201 8111 (0661101. 1411260 0 6810011 


क 98 उ क ~~ ॐ = 


4.6 11414 1 ०148 11434 ~ ०332 ~ 95. ` 


पएकषष्ितमोऽध्यायः ] # ब्रह्मणः शुक्रगरहे गमनम्‌ # ३५१ 


रक्तं रक्षकगणेर्दत्येश्च शतकोटिभिः ॥४॥ 
पद्मराग विरचितैः पाचीरैः परिशोभितम्‌ । ददश जगतां धाता सभायां श्वगुनन्दनम्‌ ॥ 
स्त॒तं उनिगणेदँत्यै रज्नसखिदासनस्थितम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म ष्णमात्मानमीश्वरम्‌ ॥६ 
शतसूट्येभं शश्वजञ्ञ्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । द्रष्टा पौरं प्रभायुक्तं विधाता ह्टमानसः ।७॥ 
आत्मानं तिनं मेने पुत्रं पौत्रञ्च नारद्‌ । द्ष्रा पितामहं शुक्रो धातारं जगतां प्रभुम्‌ ॥ 
उल्थाय उइसा भीतः प्रणनाम पुरखाञ्जदिः । पदाय पूजयामास चोपचाराणि षोड़श ॥ 

तुशाच पर्या भक्तया सम्ध्रमेण यथागमम्‌ । 

विद्यामन्त्रप्रदातारं दातारं सर्वं सम्पदाम्‌ ॥१०॥ 
स्व क्पणाग्च फदं सर्वेषां विश्वतो वरम्‌ । शुक्रस्य स्तवनेनैव सन्तुष्टो जगतां पतिः 
अवर्द्यरथात्तू णैसुवाच तत्र संसदि । शुक्रेण शिरसा दत्ते रल्रसिहासने घरे ॥ १२ ॥ 
तेजसा ज्वलिते रम्ये निम्मिते विश्वकम्मेणा । शुक्रः प्रणम्यत्रह्माणं कुमारं शकुनंक्रतम्‌ 
च शिषञ्च मरीचश्च सनन्दश्च सनातनम्‌ । कपिलश्च पञ्चशिखं वोदुमङ्किरसं सुने ॥ १४॥ 
श्रमं माश्च नरं भक्तया प्रणनाम पुराञ्जटिः । प्रत्येकं पूजयामास सादरश्च यथो चितम्‌ ॥ 
सिदासनेषु रतेषु वासयामास धार्मिकः । प्रहृ्रवदनाः सर्वे पणेुदितिनन्दनाः ॥१६॥ 
ऋपिसंघाश्च ब्रह्माणं तुषरबुश्च यथागमम्‌ । सवान्‌ संस्तूय स कविरुवाच सम्पुराञ्जछिः 

साश्रुनेत्रः सपुलकः प्रणतो विनयान्वितः ॥ १८ ॥ 

शुक्र उवाच । 
अद्य मे सफरंजन्मजी वितश्चसुजी वितम्‌ । स्वयं विधाता भगवानसाक्चादुद्र्टःस्वमन्दिरे 
सश्चद्‌ ट््टाश्च तत्पुत्रा भगवन्तःसनातनाः । तष्ट रृष्णोऽयमामेवं परमात्मापरात्परः 
छुताथं कर्तंमीशानां युष्माभिःस्वागतं शिशुम्‌। स्वात्मारामेषु कुशलग्रश्चमेवविड़म्बनम्‌ 
पवित्रं कक्तुमीशानां हेतुरागमने तव । अपरं ब्रूहि कि वापि शाधि नः करवाम किम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

उद्विश्रश्िरविच्छेदरात्वां पौन द्रधरुमागतः । चिच्छेदः पुत्रपौत्राणां मरणादतिरिच्यते । 
कशं ते सुनिश्रेष्ठ पु्रयोश्चापि योषितः । कुशं ते स्वकमांणं काम्यानां तपसामपि 
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३४ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ २ प्ररृखिण्डे 


दिने दिनेपरिच्छिन्नं श्रीरुष्णाचेनमीप्सितम्‌ । स्वगुरोः सेचनं नित्यमविच्छिन्नंभवेत्तच 
गुविष्टयोः पूजनश्च स्वंमङ्कखकारणम्‌ । पापाधिरोगशोकष्नं पुण्यदर्पप्रदं शभम्‌ ॥२६॥ 
अभीष्टदेवः सन्तु्रो गुरो त॒ष्टं नणामिदहद । इष्टदेवे च सन्तुष्टं सन्तण्ाः खय॑दैवताः ॥ 
गुरूविभ्रः खुरोख्षो येषां पातकिनामिह । तेषाश्च कुशं नास्ति चिच्स्तस्य पदे पदे ॥ 
तुष्श्च सन्ततं वत्स श्रीकृष्णःप्रकृतेः परः। सवान्तरात्मा भगवांस्तव भक्त्या च निगुण 

तव तुष्टौ गुर्रहं विधाता जगतामपि । मयि तुष्टे दरिस्तुष्टो दरी तुष्टे ठु दैवताः ।३० 
साम्प्रतं णु मे हेत गमनस्य मुनीश्वर । प्रेषितस्य सखुराणाश्च विश्वसंद च रंय च ।३९। 
शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां वृहस्पतेः । अपत्य निशानाथस्तवेच शरणागतः ॥ 
शम्भुधेम्पेश्च सूय्येश्चश्चक्रोऽनन्तश्चपुत्रक । आदित्या चसवोस्द्रादिक्पाटश्चदिगीश्वरा 

युद्धायायान्ति सन्नद्धा स्तिः कोख्यश्चदेवताः। नागाः किम्पुरूपाश्चव यश्चराश्चसगुद्यकाः 
भूताः प्रेताःपिशाचाश्चङ्कष्माण्डान्रह्मराक्षसाः । किराताशचैवगन्धर्वाः समुद्रएुलिनेऽधुना 
तारकामयसंप्रामे मध्यस्थो ऽदं खुतेः सह । देहि तारां रणं कि वा त्यजचन्दरश्च कामिनम्‌ 


शुक्र उवाच । 
करर 8 । च उ म्यः ४ 
आगच्छन्तु खुरा सवे सन्नद्धा रणदुमेदाः । योत्से चिना महेशश्च सवषाश्च गुरं परम्‌ 
दैत्या उचुः । 


उभयेषां गुरूः शम्भुमान्यो वन्यश्च सवंदा । ध्मश्च साक्षी सर्वेषां त्वमेव च पितामह 


अन्यांश्च तरणतुल्यांश्च नहिमन्यामहेवयम्‌ । आगच्छन्तुचयोत्स्यामो बज्र हिज गद्गुरो . 


कृपया गुरुपुत्रस्य यद्यायाति महेश्वरः । अग्रेनाखरं विधास्यामः पश्चाद्योत्स्यामरे प्रभो 


ब्रह्मोवाच । 
काराचचिर्द्रः संहर्ता चिश्वस्यवलिनां चरः । हे त्सास्तेनसाद्धेश्च कोवायुद्धंकरिष्यति 


भद्रकाटी जगन्माता खड्धखपंरधारिणी । तया दुद्धंषया सार्द्धं को वा युद्धं करिष्यति 
खा सहस्रभुजा देवी सुण्डमाटा विभूषणा । योजनायतवकत्रा च दशयोजन विस्तृता । 
सप्तताखप्रमाणाश्च. यस्या दन्ता भयानकाः । क्रोशप्रमाणजिह्ाच महालोका भयङ्करी ॥ 
अतीव रोद्राः सन्नद्धा भीमाः शङ्करकिङ्कराः । भतिभीमा मेरवाश्च नन्दी च रणककंशः 
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णकषष्टितमोऽध्यायः ] # ्रहमशुकस्म्बादवर्णनम्‌ ‰ ३८३ 


शिवस्य पापदाः सर्वे महावरूपराक्रमाः । वीरभद्रादयः शराः शतसूट्समपमाः ॥४६॥ 
सदस््मरध्नैः रोषस्य फणैकदेशकोणतः । विश्वं सर्षपतुल्यश्च को वा योद्धा च तत्समः 

काटािख्दः संहत्तां यस्य शम्भोश्च किं ङ्रः ॥७७॥ न्ब 
शलिन स्विघुरश्चस्य उवलतो ब्रह्मतेजखा । यस्यपाशुपतास्त्रेण दुनिवार्य्येण पुत्रकाः।४८ 
भस्मीभरतं सवे द्धिश्वं देत्यानाञ्चैव का कथा । यस्य शरटेन सिन्नश्च शङ्न्ूडः प्रतापवान्‌ 
दासः फाषद्चरः कृष्णस्य परमात्मनः । त्रिको टिसूस्यसद्भशस्तेजस्वी परमादुतः ॥५० 
राध्राक्दचकण्टश्च सवेदेत्यजनेश्वरः । मधुकेरभयोहन्ता दहिरण्यकशिपोश्च यः ॥५९॥ 
सं च विष्णुः समायाति श्वेतद्धोपातस्वयं प्रभुः । इत्युक्तवा जगतांधाताविररामचसंसदि 

प्रदस्योवाच प्रह्ादो दानवानामध्ीश्वरः ॥५२॥ 

प्रहाद्‌ उवाच । 
नमस्तुभ्यं जगद्धातः सर्वेषां पराक्तनेश्वर । सवेपरूञ्य सवेनाथ कि वश््यामि तवाग्रतः ॥ 
। दिरण्यक शिपोदेन्ता मधुकेटभयोश्च यः । स कला यस्य कृष्णस्य परिपूणेतमस्य च ॥ 
` सर्वान्तरात्मानन्तस्य चक्रं नाम सखुदशेनम्‌ । अस्माकं खोकमस्मांश्चशश्वद्रक्चतिदुःसदहम्‌ 
ततो न बखवान्‌ शम्भुने च पाशपतं चिघ्रे । न च काटी न रोषश्च नच र्द्रादयः सुराः 
यस्य रोम एुविश्वानिनिखिखानिजगत्पते । सवांधारस्यचविभोः स्थूटात्स्थूटतरस्यच 
पोडशांशो भगवतः स एवचमहान्‌. विराट्‌ । अनन्तो नदि तत्स्थूलो न काीवृहतीततः 
आगच्छन्तु खुराः स्वं युद्धंकवेन्त॒ साम्प्रतम्‌ । न विभेमि शरेभ्यश्च नचपाशुपतादुध्रात्‌ 
नमस्तस्मै भगवते शिवाय शिवरूपिणे । नमोऽनन्ताय साधुभ्यो वेष्णवेभ्यः परजापते । 
श्रीरष्णस्य प्रसाद्रेननिर्भयो ऽदं निरामयः । न मे स्वात्मवल ब्रह्म॑स्तट्‌ वलयतप्रमोवेखम्‌ 
स्वपापेन ्ृतस्तातो पुरा वै विष्णुनिन्दया । निवेन्धाच्छद्ुचूड्च दर्पाच्च मधुकैटभौ ॥ 
त्रिषुरः किङ्करो ऽस्माकं वीरत्वेन न गण्यते । तथापि परेरितस्तेन स रथस्थो महेश्वरः ॥ 
इत्युक्तवा दानवध्रषठो विरराम च संसदि । उवाच जगतां धाता पुनरेव च नारद्‌ ॥६ै५ 
र ब्रह्मोचाच । 

विनाशकारणं युद्धमुभयोर्दैत्यदेवयोः । खुप्रीताचरणं वत्स सवेमङ्गखुकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

२द्‌- 
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तारां भिक्षां देदि मह्यं भिश्चुकायच ब्रह्मणे । विमुखे भिश्चुके राजन्‌ गृदस्थःसर्वपापभाक्‌ 


सनत्कुमार उवाच । 
सखकीत्तिरश्चराजेन्द्र सिदस्त्वंखुरदेत्ययोः । यस्य भिश्चुर्जगद्धाता तस्यकीर्सिब्धकाकथा 
सनातन उवाच । 
न जितस्त्वं खुरन्द्े्च ब्रह्मेशांनपुरोगतरैः । रश्चितः कृष्णचक्रोण वेष्णयः घुण्ययान्‌ शुचिः 
सनन्द्‌ उवाच । 
यस्थेष्टदेवः स्वात्मा श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः । गुखथ्चवेष्णवःशुक्रः स च दन डितोमहान्‌ 
सनक उवाच । 
पुण्यवान्न जितः केन जितःपापीस्वपातकः । पुण्यदीपो न निर्वाति पाखण्डेनेघ वायुना 
ऋषय ऊचुः । 


देहि तारां महाभाग चन्द्रं प्राणाधिकं गुरोः । स्वकीत्ति रश्च सुचिरं प्रा्थयामः पुनःपुनः 
परहाद उवाच । 
स्थिते मदीीश्वर साक्षान्न दि श्वत्यो विराजते । कर्तारं व्रूहि मन्नाथं गुरं शुक्रं सतां वरम्‌ 
शिष्याणामाधिपव्ये च साधूनां गुखूरीश्चरः । गुरौ समपितं पूर्वं सर्वेश्वय्यं मुनीश्वर । 
वयं श्च॒त्याश्चपोष्याश्चस्वगुरोःपरिचारकाः । ते चरिष्याःकुशचिनो -गुर्वाज्ञांपाख्यन्तिये 
प्रहादस्य वचः श्रुत्वा चकार प्रार्थनां कविम्‌ । 
ददौ शुक्रश्च तारां तां चन्द्र्च मखिनं सुने ॥७६॥ 
दत्त्वा तारां विधं शुक्रः प्रणनाम विधेःपदे । नमस्कृत्य सुनिम्यश्च प्रणतः स्वपुरं ययौ ।- 
प्रहादः स्वगणो भक्तया नमस्कृत्य विधेः पदे ॥ ७७ ॥ ˆ 
प्रत्येकश्च सुनिगणान्‌ प्रणतः स्वगं ययौ । ब्रह्मा ददशे तारा प्रणतां स्वपदे सतीम्‌ 
,  लजया नघ्रवक्त्राश्च रुदतीं गुर्विणीं मुने ॥ ७८ ॥ ` 
चन्द्रञ्च प्रणतं धाता क्रोडे संस्थाप्य मायया । उवाच मलिनां तारां कातराञ्चरूपामयः 
तारे त्यज भयं मातर्भयं किंते मयि स्थिते । सौभाग्ययुक्तास्वपतौ भविष्यसि वरेण मे 
-दुवेलाबलिना श्रस्तानिष्कामा न युताभवेत्‌ । भरायश्ित्तेनशुद्धासानस्नी जारेणदुष्यवि 
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छ 


खकामाकामतो जारं मजतेस्वसुखेनच । प्रायधित्तान्नशुद्धासा स्वामिना परिवर्जिता॥ 
ऊम्भौपाकते पच्यते सा यावचन्द्र दिवाकरो । अन्नं विष्ठा जल मूत्रं स्पशेनंसर्वपापदम्‌ ॥ 
पापीयस्याञ्चतस्याश्च साधुभिः परिवजितम्‌ । कस्यग्मबद्‌ शुमे गच्छवत्सेगुरोखं दम्‌ ॥ 
त्यज छञ्दां महाभागे सवेश प्राक्तनाद्धवेत्‌ । ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा समुवाच सतीतद्‌ा ॥ 


चन्डस्य गं देतात विभि देवयोगतः। सर्वे मे साक्षिणः सन्ति दर्वायाः परजापते॥ 
य्‌¡ जाड चन्द्रोमां दयादीनश्च दुमेतिः। इत्युक्तवा तारका देवी खुषाच कनकप्रभम्‌॥ 


८५ 


र सुन्द्रंतत्र ज्वलन्तं ब्रह्मतेजस। । ` ग्रहीत्वा तनयं चन्द्रौ नच्वा ब्रह्माणमीश्वरम्‌ । 

जगाम स स्वभवनं ब्रह्म सिन्धुतट ययौ ॥८<८॥ 

साध्वीं तारा गुरवे देवेभ्योऽप्यभयं ददौ ॥ ८६ ॥ 
आशिषं शम्भुधर्माम्यात्रह्मलखोकं ययौ विधिः । देवा ययुः स्वभवनं स्वग्रहश्चवृदस्पतिः 
भावायुरक्तवनितां संधराप्य हृष्टमानसः । तारकागभसंभूतः सवं च बुधः स्वयम्‌ ॥६९। 
तेजस्वी सदुश्रहे ब्ह्यञ्चन्द्रस्य तनयो महान्‌ । सएव नन्दनवने चित्रां संप्राप्य निजने॥ 
घृताच्या गर्भसंभूतां कुवेरस्यच रेतसा । द्ष्टाच निजेने रम्यां कन्यां कमटलोचनाम्‌ ॥ 
अतीव यीवनस्धाञ्च बालां द्वादशापिकीम्‌ । गान्धर्वेण विवाहेन तां जघ्राह विधोःसखुतः 
तस्यामतीव रहसि वी्याधानं चकार सः । वभूव राजा चित्रायां चेत्रश्च मण्डटेश्वरः 
सक्तद्धीपवतीं पृथ्वीं प्रशास्ति धामिको वली । शतनयो घ्ुतानाञ्च दघ्नो नयः शतानिच 
शतानि नयो दग्धानां मधुनयश्च षोड़श । दश नयश्च तेखानां शकरा खक्षराशयः ॥ 
मि्टान्नानांस्वस्तिकानां छक्षराशिब्चनित्यशःः। पञ्चकोरिगवामांसं सपूपं स्वान्नमेवच॥ 
एतेषाञ्च नदीराशीथुञ्जते ब्राह्मणा मुने । गवां खक्चञ्च रल्ञानां मणीनां लश्चमेव च ॥६६॥ 
शतलक्षं सवर्णानां टश्चश्च सृष्च्मवाससाम्‌ । रत्नां भूषणं पाजरमतीव सुमनोहरम्‌ ॥ 
ददौ द्विजातये राजा नित्यञ्च जीवनावधि । तस्य चैत्रस्य पुत्रश्च राजाधिरथ एव च ॥ 
तस्य पुत्रश्च खुरथश्चक्रवरत्तौ वहतश्चर(च्छ)चाः। महाज्ञानञ संधराप्य मेधसात्सुनिसत्तमात्‌ 
मेज्ञे पुरा विष्ण॒मायां पुण्यक्षेत्रे च भारते । शरतकारे महाप्रूजाञ्चकार स सरित्तटे ॥ 
वैश्येन साद्धं ख महान्‌ ज्ञानिनासुनिखत्तम । राजाकलिङ्क देशस्य विराधश्च विशांवरः॥ 
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३५६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ २. प्रकृतिखण्डे 


तस्यपुत्रो महायोगी द्ुमिणो ज्ञानिनांवरः । द्ुमिणो वेष्णवःप्राज्ञः पुष्कर दुष्करंतपः॥ 
छृत्वासमाधि सं प्रापज्ञानिनां वेष्णवाग्रणीम्‌ । पुत्रदारनिरस्तश्चध्नरोभाद्‌ दुराद्मभिः 
स च कोरिसुवणेश्च नित्यंदच्वा जखंपपौ । मुक्ति संप्रापसंसेव्य विष्णुमायांसनातनीम्‌ 
राजाखेमे मयत्वश्चराज्यं निष्कण्टकं मुने। उवःच मधुरंबाक्यं घाता चिजगवां पतिः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रकृतिखण्डे दुर्गो एाख्याने 
एकषषितमोऽध्यायः । 


नि जड 


दिषष्टितमो ऽध्यायः 


राज्ञः सुरथस्य वे्यसमाधेश्च विवरणम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
कथं राजा मदाज्ञानं संप्राप सुनिसत्तमात्‌ । वैश्यो मुक्ति मेधसाचचतन्मे व्याख्यातुमर्हसि 
श्रीनारायण उवाच । 

ध्चवस्यपौचो वलवान्‌ नन्दिखुटकटनन्दनः । स्वायस्भुवमनो्वंशः सत्यवादी जितेन्द्रियः 
अक्षौहिणीनां शतकं ग्रहीत्वा सेन्यमेवच । खोकाश्च वे्टयामास खुर्थस्य महामतेः ॥ 
युद्धं बभूव नियतं पूर्णमब्दश्च नारद्‌ । चिरजीवी वेष्णचश्च जिगाय सुरथं नृपः ॥४॥ 
एकाकी खुरथो भीतो नन्दिना च वदिष्डतः। निशायां दयमारदह्य जगाम गहनं वनम्‌॥ 
द्द्शं तत्न वैश्यञ्च पुष्पभद्रानदीठटे । तयोरभूव संप्रीतिः इतवान्धवयोसुने ॥६॥ 
वैश्येन साधं नृपतिज्ञेगाम मेधसाश्चमम्‌ । पुष्कर दुष्करं पुण्यक्षेजञ्च भारते सताम्‌ ॥ 
द्द्शे तन्न नृपतिरमुनि तं तीवतेजसम्‌ । शिष्येभ्यश्च प्रवोचन्तं दरह्मलच्वं खदुरमम्‌ ॥ 
राजाननामवैश्यश्च शिरखामुनिपुङ्वम्‌ । मुनिस्तौ पूजयामास ददौ ताभ्यां शुभाशिषम्‌॥ 
परश्चं चकार कुशलं जाति नाम प्रथत्त्‌ पृथक्‌ । ददौ रत्युत्तरं राजा क्रमेण सुनिपुङ्कवम्‌. 
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द्विषष्रितमो ऽध्यायः ] # राज्ञःखुरथस्य वेश्यसमाघरेश्च विवरणम्‌ # ३५७ 


सुर्य उवाच । । 
राजाहं सुरश्रो व््धंश्चेत्रवंश ससुद्धवः । चदिभतः स्वराज्याच नन्दिना वलिनाध्रना ॥ 
किसुपासक्रिष्यामि कथं राज्यंभवेन्मम । तन्मां रहि महाभाग त्वय्येवशरणागतम्‌१२ 
अयं यैश्यः समाधिश्च स्वग्रहाच वदिष्छृतः ¦ पुत्रैः कलरैदवेन धनलोभेन धार्मिकः ॥ 
ब्राह्मणाय ददौ नित्यं रल्ञकोरि दिने दिने । निषिद्धमानः पुत्रश्च कठचरेवांन्धवेरयम्‌ ॥। 
कोपा िराछ्रतस्तेश्च पुनरन्वेपितः शुचा । अयं गरहश्चन ययौ विरक्तो ज्ञानवान्‌ शुचिः ॥ 
पुतः पिवृशोकेनग्रहं त्यक्तवा ययुचेनम्‌ । दत्त्वा धनानि विप्रेभ्यो विरक्ताः सवेकमेखु॥ 
खुदम दरेदास्यवेष्यस्यास्य च वाञ्छितम्‌ । 
कथंश्राप्नोति निष्कामस्तन्मे व्याख्यातुमरंसि ॥ १७ ॥ 
श्रीमेधस उवाच । 
करोतिमायताच्छननंविष्णुमायादुरत्यया । निर्गणस्यचकृष्णस्य. त्रिगुणाविश्वमाज्ञया ॥ 
 छृपांकरोतियेषांसा ध्रमिणाञ्चक्ृपामयी । तेभ्यो ददाति कृपया कष्णभक्तिखदरुभाम्‌ ॥ 
येषां मायाविनांमाया न करोति कृपां नप । माययातान्निवन्धाति मोदजाखेनदगंतान्‌॥ 
नश्वरे नित्यसंसारे श्रमेण ववेराः सदा । कुवन्ति नित्यवुद्धिश्च विदाय परमेश्वरम्‌ ॥ 
देवमन्यं निषेवन्ते तन्मन्त्रञ्च जपन्ति च । मिथ्याकिञिन्निमित्तञ्च कत्वा मनसिखोभत 
हरः कटाः देवताश्च निषेव्य जन्म सप्त च । तदा प्रङृत्याः कृपया सेवन्ते पकृति तदा 
निषेव्य विष्णुमायाञ्च सप्तजन्म कपामयीम्‌ । शिवे भक्ति रमन्ते ते ज्ञानानन्दे सनातने 
ज्ञानाधिष्ठावृदेवञ्च निषेव्य शङ्करं हरेः । अचिराद्धिष्ण॒भक्तिञ्च प्राप्नुवन्ति महेश्वरात्‌ 
सेवन्ते सगुणं सत्वं विष्णं विषयिणं तदा । सत्वज्ञानाचपश्यन्ति ज्ञानञ्चनिमेखंनराः 
निषेव्य सगुणं विष्णुं सात्विका वेष्णवा नराः । र्भन्ते निगणेभक्ति श्रीकृष्णेप्ररूतेःपरे 
कवेन्ति ग्रहणं सन्तो मन्त्रं तस्य निरामयम्‌ । निषेव्य निर्गुणंदेवं ते भवन्ति च निर्गुणाः 
अखंख्यत्रह्मणः पातं ते च पश्यन्ति वैष्णवाः । दास्यं कुवेन्तिसततंगोखोके च निरामये 
छृष्णभक्तात्‌ छृष्णमन्त्रं यो गह्णाति नरोत्तमः । पुरुषाणांसहस्रश्चस्व पितणां समुद्धरेत्‌ 
मातामहानां पुरुषं सहस्रं मातरं तथा । दासादिकं समुद्धृत्य गोखोकं सख प्रयाति च ॥ 
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2५८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


भवाणेवे महाघोरे कर्णधारस्वरूपिणी । पारं करोति दुर्गातानङकष्णभक्तया च नौकया 
स्वकम्मेबन्धनं छन्त वैष्णवानाञ्च वैष्णवी । तीक््णशस्तरस्वरूपाखाक्ृष्णस्यपरसात्मनः 
विवेचनाचावरणी शक्तेः शक्तिद्धिधा नृप । पूर्वं ददाति भक्ताय चेतराय परां परा ॥३७ 
सत्यस्वरूपः श्रीकृष्णस्तस्मात्‌ स्वेञ्च नश्वरम्‌ । वुद्धिर्विवेचनेत्येवं वै ष्णः सनातनी 
नित्यरूपा मयेयं श्रीरिति चावरणी च श्रीः । अवेष्णवानामसतां कम्प॑ोगश्डामहदो । 
अह प्रचेतसः पुत्रः पौत्रश्च ब्रह्मणो नुप । भजामि छृष्णमात्मानं ज्ञानं संाव्ट शङ्करात्‌. ` 
गच्छ राजन नदीतीरं भज दगा सनातनीम्‌ । 
बुद्धिमावरणीं तुभ्यं देवी दास्यति कामिने ॥ २८ ॥ 
निष्कामाय च वेश्याय वेष्णवायच वैष्णवी । वुद्धि विवेचनां शुद्धां दास्यत्येदङ्पामयी 
इत्युक्तवा च सुनिश्रेष्टोददौी ताभ्यां कृपानिधिः । पूजाविधानं दुर्गायाः स्तोच्र्चकचचंमनुम्‌ 
वेश्यो मुक्तिश्च संप्रापतांनिषेव्यकृपामयीम्‌ । राजा राज्यं मच॒त्वञ्चपरमेश्वययंमीप्सितम्‌ 
इत्येवं कथितं सवं दुर्गोपाख्यानमुत्तमम्‌ । खखदं मोश्चदं सारंकि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे पररकृतिखण्डे नारायणनारसंवादे दुर्गोपाख्याने 
सखुरथमेधससंवादे द्विषण्ितमोऽध्यायः । 


त्रिषष्टितमोऽभ्याय : 


सुरथसमाधिमेधससंवादे प्रकृतिबेशयसंबादः 
नारद उवाच । 
नारायण महाभाग वदं येद विदांवर । राजा केन प्रकारेण सिषेवे परति पराम्‌ ॥१॥ 
समाधिर्नामवैश्यो वा निष्कामं निग णं विभुम्‌ । मेजे केन भरकारेण भ्रकृतेरुपदेशतः ॥२ 
किं घा पूजाविधानञ्च ध्यानं वा मनुमेव च । कि स्तोत्रं कवचं क्वा द्दौराज्ञेमदासुनिः , 
तस्मै वैश्याय परृतिः किंवा ज्ञानं ददौ परम्‌ । साक्षादु बभूव सहसरा केनवाप्रकृतिस्तयोः. | 
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त्रिषशटितमो ऽध्यायः ] # श्रू तिवेश्यसंवादकथनम्‌ # ३९५६ 


ज्ञानं सम्प्राप्य वैश्यश्च कि पदंपापदुलेभम्‌ । गतिर्वभूव राज्ञश्च का चा ताञ्चश्णोम्यहम्‌ 
श्रोनारायण उवाच । 
राजा मन्त्रञ्वसंप्राप्यवेश्यश्चमेधसान्‌ सुने । स्तोत्र कवचं देव्याध्यानञ्चैवपुरस्क्रियाम्‌ 
जजाप परमं मन्त्रं राजा वैश्यश्च पुष्करे ॥ ६ ॥ 
स्नात्वः चरि्ालं घषेश्च ततः शुद्धो वभू सः । साक्षाद्‌ वभूव तत्रैव मूलघ्रकृतिरीश्वरी 
राज्ञे दद्‌ राज्यवरं मचुत्वं वाञ्छितं खलम्‌ । ज्ञानं निगदः वेश्याय ददौ चातिखुदुकंभम्‌ 
यदत्तं चिन प्रवं कृष्णेन परमात्मना । नि पहारमतिङ्किष्टं द्रष्य वेश्यं कृपामयी ॥ & ॥ 
रुरोद छत्या क्रोडे तमचेष्टं श्वास्चजितम्‌ । चेतनां कख भो वत्सेव्युश्चायये च पुनःपुन 
चेतनाञ्चं ददी तस्तरे स्वयं चेतन्यरूपिणी । संप्राप्य चेतनां वेश्यो रुरोद्‌ प्रकृतेः पुरः ॥ 
तस्रुवाच प्रसन्ना सा कृपयाऽतिकृपामयी ॥ १२ ॥ 
श्रीप्रूतिर्वाच । 
वरं च्रृणुष्व हे वत्स यत्ते मनसि वत्तेते । ब्रह्मत्वममरत्वं वा ततो वाऽति खुदुकंभम्‌।१३ 
इन्द्रत्वं चा मनुत्वंवा सवं सिद्धिटवपेव च । तुच्छं तुभ्यं न द्‌।स्यामि नश्वरंवाटवञ्चनम्‌ 
वेश्य उवाच । 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा मातरम नहि वाञ्छितम्‌ । ततोऽतिदुभं किवा न जनेतदभीप्सितम्‌ 
त्वय्येव शरणापन्नो देहि यद्वाच्छितं तव । अनश्वरं सवसारं वरं मे दात॒मदेसि ॥१६॥ 
प्रतिरुवाच । 
अदेयं नास्ति मे तभ्यं दास्थामिममवाञ्छितम्‌ | यतो यास्यसि गोखोकंपदमेवसखदुरभम्‌ 
सवसार यजज्ञानं सुरर्षोणां खदुखभम्‌ । तट्ग्रह्यतां महाभाग गच्छ वट्स हरीः पदम्‌ 
स्मरणं वन्दनं ध्यानमर्चनं गुण कीत्तेनम्‌ । श्रव णं भावनं सेवा सवं छष्णे निवेदितम्‌ ॥ 
एतदेव वैष्णवानां नवधाभक्तिटक्षणम्‌ । जन्मघ्रव्युजराव्याधियमताडनखण्डनम्‌ ॥ 
आयुहंरति खोकानां रविरेव हि सन्ततम्‌ । नवधाभक्तिदीनानामसतां पापिनामपि ॥ 
भक्तास्तद्रतचित्ताश्च वैष्णवाश्चिरजीविनः । जीवम्भुक्ताश्च निष्पापा जन्मादिपरिवजिताः 
शिवः शेषश्च धर्मश्च ब्रह्मा विष्णुमेहान्‌ विरार्‌ । सनत्कुमारः कपिखः सनकश्चसनन्द्नः 
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३६० # ब्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ ॐ [ २ धरङतिखण्डे 


वोदुः पञ्चशिखो दक्षो नारदश्च सनातनः । श्गरुमेरीचिदुर्बासाः कश्यपः पुख्टोऽदङ्कया 
मेधसो रोमशः शक्रो वरि: कऋरतरेव च । वृहस्पतिः कर्दमश्च शक्तिरचिः पराशरः ॥ 


माकण्डेयो विश्चेव प्रहादश्च गणेश्वरः । यमः सूर्यश्च वरूणो वायुश्चन्द्र हुताशनः । .. 


अक्रूपार उ्रूकच्च नाड़ीजङ्श्च वाय॒जः । नरनारायणो कम्मे इन्द्रयश्नो विश्परैदणः ॥२७ 
नवधा भक्तियुक्तश्च कृष्णस्य परमात्मनः । एते महान्तो धर्मिष्ठा भक्तानां प्रयरःस्तश्या । 
ये. तदुक्तास्ते तदं शा जीवन्मुक्ताश्च सन्ततम्‌ । 
पापापहारास्तीर्थानां प्रथिव्याश्च विशाम्पते ॥ २६॥ 
ऊद्ध्व च सक्त स्वगांश्चसप्तद्धीपाचसुन्धरा । अधः सत्तः च पाताटा एलदुटरद्याग्डमेवच 
एवं विधानां विश्वानां संख्यानास्त्येव पुत्रक । एवञ्च प्रतिविश्वेषु ब्रह्य चिष्णुश्िवादयः 
देवा देवषेयश्चैव मनघो मानवादयः । ` 
सर्वाश्रमाश्च सवत्र सन्ति बद्धाश्च मायया ॥ ३२ ॥ 
मह दविष्णोरखोमक्रूपे सन्ति विश्वानि यस्य च। 
स षोडशांशः छष्णस्य चात्मनश्च महान्‌ विरार्‌ ॥३३॥ 
भज सत्यं परं ब्रह्म नित्यं निगुणमच्युतम्‌ । प्रकृतेःपरमीशानंरूष्णमात्मानमी प्छितम्‌ ॥ 
निरीह निराकारं निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
निष्कामं निविरोध्ञ्च नित्यानन्दं सनातनम्‌ ॥३५॥ 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं -मक्तायग्रद विग्रहम्‌ । तेजःस्वरूपं परमं दातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥३६॥ 
 श्यानाखाध्यंदुराराध्यं शिवादीनाश्चयो गिनाम्‌ । सर्वेश्वरंसर्वपूज्यं सर्वस्य सर्वकामदम्‌ ॥ 
सर्वाधारस्च सर्वज्ञं सर्वानन्दकरं परम्‌ । स्वेध्रमैध्रदं सवं सवंज्ञं भ्राणरूपिणम्‌ ॥३८॥ 
` सर्वधर्मस्वरूपश्च सर्वकारणकारणम्‌ । खुखदं मोश्चदं सारं पररूपञ्च भक्तिदम्‌ ॥३६॥ 
दास्यदं ्मेदश्चैव सर्व॑सिद्धिधदं सताम्‌ । स्वं तदतिरिकतश्च नश्वरं छृत्रिमं सदा ॥९०॥ 
परात्परतरं शुद्धं परिपूर्णतमं शिवम्‌ । यथाखुखं गच्छ वत्स भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥४९। 
्रष्णेति द्यश्चरं मन्तं ग्रहाण कृष्णदास्यदम्‌ । पुष्करं दुष्कर गत्वादशखक्चमिमंजप ॥ 
द्शलक्षजपेनैव मन्त्रसि द्धिर्भवेत्तव । इत्युक्तवा सा भगवती तत्रैवान्तरधीयत ॥ ४३ ॥ 
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चेक 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ] ॐ राज्ञःसखुरथस्यदर्गां पूजनम्‌ # ` २६१ 


वेश्यो नत्वाचतांमक्तयाजगामपुष्करमुने । पुष्करेदुस्तरं तप्त्वा संप्राप छष्णमीश्वरम्‌ । 
भगवत्याः प्रसादेन कृष्णदासो वभूव सः ॥४४॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे परङृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे दुर्गोपाख्याने 
सखरभ्खमाधिमेधस्षसंवादे प्रकृतिवेश्यसंवादकथनं नाम नरिषश्रितमोऽध्यायः । 


नी 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ । 


नारायण उवाच । 

राजा येन क्रमेणेव भेजे तां प्रकृति पराम्‌ । तच्छ.यतां महाभाग वेदोक्तं क्रममेव च ॥ 
स्नात्वाऽऽचम्य महाराजः छृत्वान्यासत्रयंतद्‌ा । स्वकराङ्काङ्कमन्त्राणांभूतशुद्धिचकारसः 

प्राणायामं ततः कृत्वा कत्वा च शङ्धुशो धनम्‌ । 

यात्वा दैवीश्च खण्मय्यां चकारावाहनं तदा ॥३॥ 

पुनर्ध्यात्वा च भक्तया च पूजयामास भक्तितः । 

देव्याश्च दश्चिणे भागे संस्थाप्य कमखाटयाम्‌ ॥४॥ 
संपूज्य भक्तिभावेन भक्त्या परमधामिकः । देवपरुकं समावाह्य देव्याश्चपुरतो घटे ॥५ 
भक्तया च पूजयामास विधिपूवेञ्च नारद्‌ । गणेशश्च दिनेशञ्च चहि विष्णं शिवंशिवाम्‌॥ 
देवषरुकश्च संपूज्य नमस्कत्य विचश्चणः । तदा ध्यायेन्महादेवीं ध्यानेनानेन भक्तितः॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं परं कदट्पतरु सुने । ध्यायेन्नित्यं महादेवीं मूलप्रकूतिमीश्वरीम्‌ ॥८ 

ब्रह्मविष्णुशिवादीनां पूज्यां चन्यां सनातनीम्‌ । 

नारायणीं विष्णुमायां वेष्णवीं विष्णुभक्तिदाम्‌ ॥६॥ 
सवेस्वरूपां सर्वेषां सर्वाधारं परात्पराम्‌ । सवं विद्यासर्वमन््रसवंशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
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सगुणां निगु णां सत्यां वरां स्वेच्छामयीं सतीम्‌ । 
महाविष्णो जननीं छष्णस्याद्धाङ्कखम्भवाम्‌ ॥१९॥ 
कृष्णप्रिया कृष्णशक्ति कृष्णवुद्धयधिददेवताम्‌ । 
कृष्णस्तुतां छृष्णपूज्यां रृष्णवन्यां छपामयीम्‌ ॥१२॥ 
तक्तकाश्चनवर्णाभां को रिष्य्यसमप्रभाम्‌ । ईषद्धास्यपरसन्नास्यां भक्ताचग्रहक्ातयम्‌ ॥ 
दुर्गां ` शतभुजां देवीं महद्दुगे तिना शिनीम्‌ । 
त्रिखोचनप्रियां साध्वीं जिगुणाञ्च चिटोचनाम्‌ ॥१४॥ 
त्रिखोचनप्राणरूपां शुदधाद्धचन्दर्ेखराम्‌ 1 विभ्रतीं कवरीभारं माखतीमाव्यसरण्डितम्‌ ॥ 
चत्तुखं वामवक्रञ्चशम्भोर्मानसमो हिनीम्‌ । रलकुःण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ ॥ 
नाखा दक्चिणभागेन चिश्रतीं गजमो क्तिकम्‌ । अमरूट्यरत्नं बहु्टं विश्रतीं श्रवणोपरि ॥ 
मुक्तापंक्तिविनिन्येकदन्तपंक्तिशो भिताम्‌ । पक्रविम्वाधरोषएटीश्चुप्रसनां खमङ्द्ाम्‌ ॥ 
चिज्रपत्रावरीरम्यकपोलयुगलोज्ञ्वलाम्‌ । रल्ञकेयूरवखयरल्रमञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रलकङ्कणभूषाल्वां ` रलपाशकशोमिताम्‌ । 
रल्ञाङ्गरीयनिकरेः कराङ्कुकिचयोञज्वलाम्‌ ॥२०॥ 
पादाङ्गलिनलासक्तालक्तरेलाशोभनाम्‌ । वहिशुद्धां शुकाध्ानांगन्धचन्दनचच्िताप्र्‌ ॥ 
विभ्रतीं स्तनयुग्मञ्च कस्तूरीविन्दुशोभिताम्‌ । 
स्वेरूपगुणवतीं गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌ ॥२२॥ 
अतीव कान्तां शान्ताञ् नीतान्तां योगसिद्धिषु । 
विधातुश्च विधात्रीश्च सवेधात्रीञ्च शङ्करम्‌ ॥२३॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यामतीव सुमनोहराम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः साद्धंमधश्चन्दनचिन्दुना ॥ 
खिन्दूरविन्दुना शश्वद्‌ भारमध्यष्यलोञ्ञ्वलाम्‌ । 
शरन्मध्याह्कमख्प्रभामोचनटोचनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
चाखुकजटरेखाभ्यां सर्व॑तश्चसमुञ्ज्वलाम्‌ । कोरिकन्दपेखाघण्यरीरानिन्दितविग्रहाम्‌॥ 
रलसिहासनस्थाञ्च सद्रलमुक्करोञ्ज्वलाम्‌ । खष्टौ खष्ः शिल्परूपांदयां पातञ्च पालने ॥ 
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संहारकारे खंहन्तु : परां संहाररूपिणीम्‌। निशुम्भशुम्भमथिनीं महिषासुरमदिनीम्‌ ॥ 
पुरा त्रिषुरयुद्धे च संस्तुतां पुरारिणा । मधुकैटभयोर्यद्धे बिष्णुशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
सवेदेत्य निहस्नीश्च रक्तवीजविनाशिनीम्‌ । नसिदशक्तिरूपाश्च दिरण्यकशिपोवेरे ॥ 
वराहशस्ि धाह दहिरण्याश्चवध्रे तथा । पर्रह्यस्वरूपाश्च सवेशक्ति सदा भजे ॥३९१॥ 

ठे ध्यात्वा स्व शिरसि पुष्पं दत्तवा विचक्षणः । 
उसध्यत्वा चेव भक्त्या कुय्यां दावाहनन्ततः ॥३२॥ 
प्रकृतेः तप; धृत्वा मन्त्रमेवं पटेन्नरः । जीचन्यासं ततः कुय्यांत्‌ मञुमानेनयटनतः ॥ 
एहि भग यत्य॑भ्च शिवलोकात्‌ सनातनि । ग्रहाण मम पूजाश्च शारदीयां सुरेश्वरि ॥ 
इहागच्तः जगस्वूज्ये तिष्ठ तिष्ठ महेश्वरि । है मातरस्यामचांयांसन्निर्द्धाभवाम्बिके ॥ 
इहागच्छन्लु त्वत्‌ प्राणाश्चाधःपाणेः सहाच्युते । इद्ागच्छन्तु त्व रितं तवेवसवं शक्तयः 
ओं हींश्रीङ्कों चदुगांयेवहविजायान्तमेवच । समुच्चार्य्योरसिप्राणाःसन्तिष्ठन्तुसदाशिवे॥ 
सचेन्द्रियाधिदेवास्ते इदागच्छन्तु चण्डिके । इहागच्छन्तुतेशक्त्यरदाग रछन्तुडश्वराः ॥ 
स इहागच्छेत्यावाह्य परिहारं करोति च । मन्त्रेणानेन विग्रन्तच्छणुष्व समादितः ॥ 
स्वागतं भगवत्यम्ब शिवलखोकाच्छिवप्रिये । प्रसादं कुख्मां भद्रेभद्रकालि नमोऽस्तते ॥ 
धन्योऽहं कत्यक्त्यो ऽदं सफलं जीवनं मम । आगतासियतोदुरगे मादेश्वरि मदाङ्यम्‌ ॥ 

अद्य मे सफर जम्म साथेकं जीवनं मम । 

पूजयामि यतो दुगा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥४२॥ 
भारते भवतीं पूज्यां दुगा यः पूजयेद्बुधः । सोऽन्तेयातिचगोखोकं परमैश्वय्यवानिदह 
रृत्वाचवेष्णवीपूजां विष्णुखो कजेतुश्चीः । मादेश्वरीश्चसंपूञ्य शिवरोकञ गच्छति ॥ 
सात्त्विकी राजसखीचेवज्निधापूजाचतामसी । भगवत्याश्चवेदोक्ताचोत्तमामध्यमाधमा ॥ 
साल्विकीवेष्णवानाश्चशाक्तादीनाञ्चराजसी । अदीश्चितानामसतामन्यानां तामसीस्प्रता 
जीवहत्याविदीनायावरापूजाचवैष्णवी । वैष्णवा यान्ति गोखोकं वैष्णवीवरदानतः ॥ 
माहेश्वरी राजसी च वङ्िदानसमन्विता । शाक्तादयोराजसाश्चकेरासं यान्तिते तया॥ 
किराता नरकं यान्ति तामस्या पूजया तया । त्वमेव जगतां मातश्चतुवेगफलप्रदा ॥७& 
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सवेशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । जन्मम्बुत्युजराव्याधिहरा त्वञ्च परात्परा ॥ 
सुखदा मोश्चदा भद्रा कृष्णभक्तिप्रदा सद्वा । नारायणि महामाये दुर्गे दुर्गतिनारिनि ॥ 
दुगति स््रतिमाच्रेण याति दुगं नणामिह । इति कृत्वा परिहारं देव्यावामे च सा 
त्रिषचया उपरित्तु कुर्य्याच्च शङ्करश्चणम्‌ । तत्र दत्वा जटं पूर्णं दूर्वा पुष्य चन्दनम्‌॥ 
धृत्वा दश्िणदहस्तेन मन््मेवं पठेन्नरः । 
पुण्यस्त्वं शङ्क पुण्यानां मङ्ककानाञ्च मङ्गलम्‌ । प्रभवः शङ्कुचूडाच्वं पुराच्छःपे ८ चत्रक: 
ततोऽग्येपाच्रं संस्थाप्य विधिनानेन पण्डितः । द्वा खंपूजयेदेवीमुपचारा पिः पोडश 
त्रिकोणमण्डलं, कृत्वा सजखेन कुशेन च । कूर्म शेषं धरित्रीञ्च संपूञ्य तल ध्वामिकः 
जिपदि स्थापयेत्तत्र त्रिपद्या शङ्कुमेच च । शङ्कं त्रिभागतोयञ्च दर्वा संपूजयेत्ततः ॥५७। 
गङ्ख च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । नम्मेदे सिन्धु कावेरी चन्द्रभागे च को शिकिं 
स्वणरेखे कनखछे पारिभद्र च गण्डक । प्रवेतगङ्के चन्दररेखे पम्पे चम्पे च गोमति ।५६ 
पद्मावति त्रिपणांदो विपाडो विरजे प्रमे । शतहदे चेखगङ्के जेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥ 
वहं सूयय चनद्र्च विष्णुश्च वरुणं शिवम्‌ । पूजयेत्तत्र तोये च तुलस्या चन्दनेन च । 
नेषेयानि च सर्वाणि प्रोक्चयेत्तजखेन च ॥६९॥ 
ततो द्दयाच प्रत्येकमरुपचाराणि षोडश । आसनं वसनं पाद्यं स्नानीयमयुरेपनम्‌ ॥६२॥ 
मधुपक गन्धरमध्यं पुष्पं नैवेद्यमीप्सितप्‌ । पुनराचमनीयश्च ताम्बूलं रललभूष्रणम्‌ ॥६३॥ 
धूपं प्रदीपं तद्पञ्चेत्युपचाराणि षोड़श ॥ ६४ ॥ 
अम्रूस्यरल्लनिर्मांणं नानाचित्रविराजितप्‌ । वरं सिहासनश्रेषठं गृह्यतां शङ्करप्रिय ॥ ६५॥ 
अनन्तसूत्र्रभवमीश्वरेच्छा विनिर्मितम्‌ । ज्वख्दश्चि विशुद्धश्च वसनं गृह्यतां शिवे ॥६६॥ 
अम्रूल्यरल्लपात्रस्थं निमंटं जाह्बीजलम्‌ । पादश्रक्षाखनार्थाय दुगे पादं प्रगरह्यताम्‌ ॥६७ 
खगन्धामलकी स्निग्धद्रवमेव खुदुरभम्‌। सुपकतं विष्णुतेख् गृह्यतां परमेश्वरि ॥६८। 
कस्तूरी कुडमाक्तश्च सुगन्धि चन्दनद्रवम्‌ । सुवासितं जगन्मातय हयतामजुरेपनम्‌ ।६& 
माध्वीकं रलपात्रस्थं खुपवित्रं खमङ्गलम्‌ । मधुपक महद्रेवि गृह्यतां परी तिपूवेकम्‌ 
चक्षमेदमूखनचूर्णं गन्धद्रव्यसमन्वितम्‌ । खपविच्रं मङ्गलां देवि गन्धं गृहाण मे ॥७९॥ 
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~ वितत 


चतुःषष्ितमोऽध्यायः ] ऋ दुगा प्रूजाक्रमः नैः २६५ 


पवित्रशङ्कुपास्थं ूर्वापुष्पाक्चतान्वितम्‌ 1 स्वगेमन्दाकिनीतोयमध्यं चण्डि गरहाणमे॥ 
सखुगन्धिपुष्पश्रेश्च पारिज्ञाततरूद्भवम्‌ । मारुत्यादिपुष्पमास्यं गृह्यतां जगदम्बिके ॥ 
दिव्यं सिद्धान्नमामान्नं पिषए्रकंःपायसादिकम्‌ । 
लिष्रान्नं ठड्डकफलट नैवेदं गरद्यतां शिवे ॥ ७ ॥ 
खुवादखिनं शदलोयं कपृरादिखुसंरुकृतम्‌ । मया निवेदितं भक्तया गृह्यतां शल कन्यके ॥ 


गुवाक णेन णश्च कपरादि सुवाखितम्‌ । सवंभोगवरं रम्यं ताम्बर देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
अत्यषूल्यरलंसारनिर्माणमीश्वरेच्छया । स्वाङ्कशोभनकरं भूषणं देवि गृह्यताम्‌ ॥७७॥ 
तखनिय्थ{ सखन णेश्च गन्धवस्तुसमन्वितम्‌ । इताशनशिखाशुद्धं धूपञ्च देवि गृह्यताम्‌ ॥ 


दिन्यर्ल् चिद्धेषञ्च सान्द्रध्वान्तनिराकृतम्‌ । खपवित्रं परदीपञ्च गरृद्यतां परमेश्वरि ॥७६॥ 
रलसारविनिर्मां णं दिव्यं पय्यद्कमुत्तमम्‌ । सष््मचख्रसमाकीण देवि तद्पं पग्॒यताम्‌ ॥ 
एवं संपूज्य तां दुर्गा द्द्यात्‌ पुष्पाञ्चलि सुने । ततोऽषएनायिका देव्या यल्लतःपरसिपरूजयेत्‌ 
उग्रचण्डा प्रचण्डां च चण्डोग्रां चण्डनायिकाम्‌ | 
अतिचण्डाञ्च चामुण्डां चण्डां चण्डवतीं तथा ॥ <२ ॥ 
पद्मो चाद चेताः प्रागादिक्रमतस्तथा । पञ्चोपचार संपूञय भैरवान्मध्यदेशतः ॥ ८ 
आदौ मदामैरवञ्च संहारमैरवं तथा । असिताङ्गमेरवञ्च रर्पैरवमेव च ॥ ८४ ॥ 
ततः कालमैरवञ्च क्रोधरमैरवमेव च । ताघ्रच्ूडं चन्द्रचुडमन्ते च भेरबद्धयम्‌ ॥ <५ ॥ 
एतान्‌ संपूज्य मध्ये च नघशक्तीश्च पूजयेत्‌ । तत्र पद्य चादर मध्ये च भक्तिपूर्वकम्‌ 
वैष्णवीऽनचैव ब्रह्माणीं रौद्रां माहेष्वरीं तथा । नारसिदीञ्चवारादीमिन्द्धा्णीकात्तिकींतथा 
स्वेशक्तिस्वरूपाञ्च भ्रध्रानां सवेमङ्गखाम्‌ । नवशक्तीश्च संपूज्य घरे देवांश्च पूजयेत्‌ ॥ 


` श्रं कास्तिकेयञ्च सूर्यं सोमं हताशनम्‌ । वाञ्च वसख्णञ्चेव देव्याश्चेरीं बटुन्तथा 


चतुः्रियो गिनीञ्च संपूञ्य विधिपूर्वकम्‌ । यथाशक्ति वछिदतत्वा करोति स्तवनंवुधः 
कचचञ्च गे वद्ध्वा परिरवा भक्तिपूवेकम्‌ । ततः छरत्वापरीहारनमस्कुय्यांद्विचक्चणः 
वङिदानविधानञ्च श्रूयतां मुनिसत्तम । मायाति महिषं छागं ददयान्मेषादिकं शुभम्‌ ॥ 
सहस्रव्षं खुभ्रीता दुर्गां मायाति दानतः । महिषेण वषंशतं द्शवषेऽच छागलात्‌ ॥६३॥ 
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३६६ । % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ‰ [ २ प्ररूतिखण्डे 


घं मेषेण करष्माण्डैः पश्षिभिहैरिणेस्तथा । दशव्पं कृष्णसारः सदस््नाव्द्ञ्च गण्डकैः । 
कृत्रिमैः पिष्निर्माणैः पर््रसं पशुभिस्तथा । मासं खुपक्रादिफधरश्चतैरिति नारद ॥ 
युवक व्याधिहीनञ्च सशङ्कं खक्चषणान्वितम्‌ । विश्ुद्धमविकाराङ्कं पणं दुष्मेव च ॥ 
शिशुना वलिना दातुहेन्ति पुत्रञ्च चण्डिका । चरद्धेनेव गुख्जनं कृदोण याल्वस्तथा ॥ 
धनञ्चेवाधिकाङ्खन दीनाङ्खन प्रजान्तथा । कामिनीं शरङ्कभङ्खन काणेन श्राखरल्दः्रा ।६८ 
चुिकेन भवेन्ष्त्युविघ्नश्च चित्रमस्तकरः । दतं मित्रं तश्र पि्ठेभ्श्रीः पुच्छदीरतः ।६६। 
मायातीनाऽच निर्णीतं श्रूयतां मुनिसत्तम । वक््याम्यथवेवेदोक्तं फटा जिव्ये िक्रमे ॥ 
पितृमातृ विदीनञ्च युवक व्याधिवजितम्‌ 1 विवादितं दीक्षितञ्च परदारविद्ीनकम्‌ ॥ 
अजारजं विशुद्धश्च सच्छ्दरं मूकं वरम्‌ । तदूवन्धुभ्यो धनं दत्वा क्रीतं सूया विरेकतः 
स्नापयित्वाच तं धर्मी संपूज्य वस्त्रचन्दनेः । माल्येधृपेश्च सिन्दूरेदधिगोरोचनादिभिः 
तञ्च वषं भ्रामयित्वा चरद्धारेण यज्ञतः । वर्षान्तेच ससुत्‌खञ्य दुर्गाय तं निवेदयेत्‌ ॥ 
अष्रमीनवमीसन्धौ दवयान्मायातिमेव च । इत्येवं कथितं सवं वजिद्‌नं प्रसङ्कतः ॥ 

वि द्वा च स्तुत्वा च धृत्वा च कवचं बुधः । 

प्रणम्य दण्डवह्‌ भूमौ दद्याद्विप्राय दश्चिणाम्‌ ॥ १०६ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे दुर्गोपाख्याने 
चतुःषष्ितमोऽध्यायः। 





पञ्चषष्टितमोऽध्यायः. 
दुर्गो पाख्याने ज्ञानकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 


श्चुतं स्वं महाभाग खुधास्खपरं चरम्‌ । स्तोजञ्च कवचं पूजाफलं कामं चद्‌ पभो ॥१॥ 
नारायण उवाच । 
आद्रायां बोधयेदेवीं मूलेनैव भ्रवेशयेत्‌ । उत्तरेणाच्चनं कत्वा श्रवणायां विसजेयेत्‌॥२॥ 


((-0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


करणिः कक ` के ` से सिरि कि + षो नरसी पी 


| 
| 
| 





यञ्चषष्रितमो ऽध्यायः ] # दुर्गोपाख्याने ज्ञानकथनम्‌ # ३६७ 


आद्रायुक्तनचम्यान्तु छत्वा दैन्याश्च वोधनम्‌ । 

पूजायाः शतवापिक्याः फरमाभ्रोति - मानचः ॥ ३ ॥ 
मूखायान्तु भरवेद्े च नरमेध्रफर खभेत्‌ । उत्तरे पूजनं कृत्वा वाजपेयफलं मेत्‌ ॥४॥ 
कत्वा विखजंनं देव्याः श्रवणायाञ्चमानवः । लक्ष्मीश्च पुत्रपौत्राणां रमते नात्रसंशयः 
भुवः प्रदद्धिणं पुण्यं पूजायां खमते नरः । नश्चत्रहीने चं चेत्‌ पावेत्याश्चेव नारद्‌ ॥६॥ 
नवम्यां चो श्वनं कत्वा पश्चं संपूल्यमानवः 1 अश्वमेधफलं खब्ध्वा दशम्याश्च विसजेयेत्‌ 
सप्तम्यां ूजनं छत्वा चि दद्याद्विचक्षणः । अष्टम्यां पूजनं शस्तं विदान विवजितम्‌ 1 
अष्टम्यां चखिद्‌नेन विपत्तिजायते नृणाम्‌। द्या द्विचक्षणो मक्त्यानवम्यां वि धिवदुबकिम्‌ 
वलिद्‌ानेन चिचेन्द्र दुर्गाप्रीतिभेवेन्नणाम्‌ । दिसाजन्यञ्च पापञ्च खमते नात्रसंशयः ॥१ ० 
उत्संकन्तां दाता च छेत्ता पोष्टा च रक्षकः । अग्रपश्चान्निवद्धा च सततेते वधभागिनः॥ 
यो यं हन्ति सतंहन्ति चेति वेदोक्तमेव च । कुवन्ति वैष्णवीं पूजां वेष्णवास्तेन हेतुना 
एवं संपूज्य सुरथः पूणं वपे भक्तितः । कचचश्च गरे वदुध्वा तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ 
स्तोत्रेण परितु्रा सा तस्य साक्लादुवभूवह । स ददशे पुरो देवीं ओीप्मसूय्यंसमभ्रमाम्‌॥ 
तेजःस्वरूपां परमां सगुणां निगणां वराम्‌ । द्रक्ा तां कमनीयाश्च तेजोमण्डरमध्यतः ॥ 
स्वेच्छामयीं छपारूपां भक्ताचुप्रदकातराम्‌ । पुनस्तुष्राव राजेन्द्रो भक्तिनस्रात्मकन्धरः॥ 
स्तवेन परितुष्टा खा सस्मिता भक्तिपूवेंकम्‌। उवाच सत्यं राजेन्द्रं कृपया जगदम्बिका॥ 

प्रतिरूवाच । 

साक्षात्‌ संप्राप्य मां राजन्‌ चरणोषि विभवं वरम्‌ । 

ददामि तुभ्यं विभवं साम्प्रतं वाञ्छितं ठव ॥ १९८ ॥ 
निर्जित्यसर्वान्‌ शत्रंश्च खभ राञ्यमकण्टकम्‌ । भविष्यसि महाराज सावणिर्टमोमचुः 
दास्यामि तभ्यं ज्ञानश्च परिणामे नराधिप । भक्ति दास्यश्च परमे श्रीरूष्णे परमात्मनि 

च्रणोति विभवं यो हि सा्चान्‌मां प्राप्य मन्दधोः । 

मायया वितः सोऽपि विषमत्त्यखतं व्यजञेत्‌.॥ २९ ॥ 
जह्य दिस्तम्बप्यैन्तं खर्वं नश्वरमेव च । नित्यं सत्यं परं ब्रह्म ङष्णं निगंणमेव च ॥ 
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ब्रह्म विष्णुशिवादीनां महमाद्यापरातपरा । सगुणानिर्गणा चापि वय स्वेच्छामयीसदा। 
नित्यानित्या सवेरूपा सवेकारणकारणा । वीजरूपा च सर्वेषां मटपाङ्कतियीश्चरी ।२४ 
पुण्ये चन्दाघने रम्ये गोखोके रासमण्डले । राधा पाणाधिकाहञ्च कृष्णस्य परमात्मनः 
अहं दुगां विष्णुमाया बुद्धयधिषठातद्रैवता । अदं छक््मीश्च वैकुण्ठे ख्यं देवी सरस्वती ॥ 
सावित्री वेदमाताऽदहं ब्रह्माणी ब्रह्मखोकतः । अहं गड च तुरसी सर्वाधारा दशन्धरा 
नानाविधाहं कछया मायया सवयो पितः । सादं ृष्णेन खष्टाच श्रूभङ्गटीख्या नृप ॥ 

भ्रभङ्खखीख्या खष्टो येन पुंसा महान्‌ वि्‌ । 

यस्य रोख्राञ्च क्रुपेषु विश्वानि सन्ति नित्यशः ॥२६ ॥ 
असंख्यानिच तान्येवकृत्रिमाणिच मायया । अनिव्येषुनित्यवुद्धि सर्वे कुर्वन्ति सन्ततम्‌ 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा वसुन्धरा । तद्ध: सक्तपाताटाः स्वर्खोकाश्चेव सक्र च ॥ 
एवं विश्व निर्माणं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा कतम्‌ । प्रत्येकं स्वेब्रह्माण्डे व्रह्म विष्णुरिवाद्यः॥ 
सर्वेषामीश्वरः कष्ण इति ज्ञानं परात्परम्‌ । वेदानाञ्च बताना तीर्थानां तपसांतथा ॥ 
देवाना्चैव पुण्यानां सारःकृष्ण इतिस्स्तः। तद्वक्तिहीनो यो मूढः सचजीवन्ब्तोध्ुवम्‌ 
पवित्राणिच तीर्थानि तद्वुक्तस्पशेवायुना । तन्मन्नोपासकश्येव जीवन्मुक्तइति स्मरतः ॥ 
मन्तरन्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । विना जपेन तपसा विना तीर्थेन पूजया ॥ 


मातामहानां शतकं पितणाश्च सहस्रकम्‌ । पुंसामेव समुदधूत्य गोखोकं ख च गच्छति।॥ 
इदं ज्ञानं सारभूतं कथितं ते नराधिप । मन्वन्तरान्ते भोगान्ते भक्ति दास्यामिते हरी॥ 
 माभुकतं क्षीयते कम्मे कट्पको रिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम्मे शुभाशुभम्‌ ॥ 

अहं यमनुगह्वामि तस्मै दास्यामि निम्मेरुम्‌। 

निश्चन्टां खुद्रदां भक्ति श्रीकृष्णे परमात्मनि ॥ ४० ॥ 
करोमि वञ्चनां यं यं तेभ्योदास्यामि सम्पदम्‌ । पातःसखप्रखरूपञ्च मिथ्येतिश्रमरूपिणीम्‌ 
इति ते कथितं ज्ञानं गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । इत्युत्तवाच महादेवी तत्रैवान्तरधीयत 
राजा संप्राप्य राज्यञ्च नत्वा तां प्रययोगरृहम्‌ । इतिते कथितंबत्ख दुर्गोपाख्यानसुत्तमम्‌ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं मह।पुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंव दे डगपाख्याने 
` ` श्रकृतिसुस्थसंवाद ज्ञानकथनं नाम पञ्चषषण्टितमोऽध्यायः । 
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षटषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णकृतदुगास्तोत्रम्‌ । .. 
नारद उवाच । 4: 
श्रतं सवं नाचरि्रं किञ्चिदेव हि निश्चितम्‌ । प्रकृतेः कवचं स्तोजं ब्रहि मे मुनिसत्तम॥ 
नारायण उवाच । 

पुरा स्तुता खा गोलोके कृष्णेन परमात्मना । संपूज्य मधुमासे च प्रीतेन रासमण्डखे। 

परध्ुकंटमयो्यद्धे द्वितीये विष्णुना पुरा ॥ २ ॥ 
तत्रैव कारे खा दुर्गां ब्रह्मणा प्राणसंकटे । चतुथं संस्तुता देवी भक्त्या जरपुरारिणा 
+ पुरा चियुय्युद्धेन मदाधोरतरे सुने । पञ्चमे संस्तुता देवी चत्रारुरवधे तथा ॥ ४ ॥ 
¦ शक्रेण सर्वदेवैश्च घोरे च प्राणसङ्कटे । तद्‌ सुनीनद्रैमजभिर्मानवैः खुर्थादिभिः ॥ ५॥ 
संस्तुतापूजिताखा च कल्पेकट्पेपरात्परा । स्तोत्रञचश्रूयतांत्रह्मन्‌ सवं विघ्न विनाशनम्‌ ॥ 

खखदं मोक्चदं सारं भवाबव्धिपारकारणम्‌ ॥ 

श्रीकुष्ण उचाच । 

त्वमेव सवेजननी मरूटगप्रकृतिरीश्चरी । व्वमेवाद्या खृषटिविधोौ स्वेच्छया ्रिगुणात्मिका 

कार्य्ये सगुणा त्वञ्च वस्तुतो निगुणा स्वयम्‌ । 

परत्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ < ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्ताचहविग्रहा । सवेस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ ६ ॥ 
सवेवोजस्वरूपा च खवेपूज्या निराश्रया । सवज्ञा सवंतोमद्रा सवंमङ्खलमङ्गखा ॥१०॥ 
सवैवुद्धिस्वरूपा च सवंशक्तिस्वरूपिणी । सवज्ञानघ्दा देवी सवज्ञा सवैभाविनी ॥१९१ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितदाने स्वधास्वयम्‌ । दक्चिणासवेदानेचसवंशक्तेस्वरूपिणी॥ 

निद्रा त्वञ्च दया त्वञ्च तृष्णा त्वञ्चात्मनश्च मे । 


छ्ुत्क्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती ॥१३॥ 
श्रद्धा पुष्टिश्च तन्त्रा च लजा शोभा दया सदा । सतांसम्पतस्वरूपाश्री विपत्तिरसतामिह 


प्रीतिरूपा पुण्यवतां. पापिनां कल्दाङ्कुरा । शश्वत्कमेमयीशक्तिःसवेदा सवेजीविनाम्‌ ॥ 
२५- 
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देवेभ्यः स्वपदं दात्नी धातुधात्री कृपामयी । हिताय सवेदेवानां खर्वासखुरचिना शिनी ॥ 

योगनिद्रा योगरूपा यो गदाच्री च यो गिनाम्‌ । 

सिद्धिस्वरूपा सिद्धिनां सिद्धिदा सिद्धयो गिनी ॥१७॥ 
माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वेष्णवी । मद्रदा मद्रकाटीचसल्व॑लोकभयङ्करी ॥ 
ग्रासे रामे भ्रामदेवी ग्रहदेवी गरे ग्रहे । सतां कीतिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वसतां सदा 
महायुद्धे महामारी दुश्खंहाररूपिणी 1 रश्चास्वरूपा शिष्टानां मातेव दितच्ारिणी ॥२० 
वन्या पूल्या स्तुताव्वश्चत्रह्मादीनाश्चलवंद्‌ा । ब्राह्यण्यरूपाविध्राणांतपस्याच तपस्विनाम्‌ 
विध्या वि्यावतांत्व्चदुद्धिैदधिमतांसताम्‌ । मेध्वारस्ष्डतिस्वरूपाचप्रतिभाघ्रतिःचताम्‌ ॥ 
राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वाणिञ्वरूपिणी । खष्िस्वरूपा खष्छो त्वं रश्वारूपाच पाटने 
तथान्ते व्वंमहामारीविश्वस्य विश्व प्रूजिते । काटरात्निम्मेदाराच्रिर्मोहिराचिश्य मोदिनी ॥ 
दुरत्यया मे माया त्वं यया संमोदितंजगत्‌ । ययामुग्धो हि विद्धांश्चमोक्चमार्गनपश्यति ॥ 
इत्यात्मना छतं स्तोत्रं दुर्गायादुगनाश्नम्‌ । पूजाकारेपरेयो दि िद्धि्भव तिचा ज्छिते ॥ 

वन्ध्या च काकवन्ध्या च श्तकवत्सा च दुर्भगा । 

श्रुत्वा स्तोत्रं वपेमेकं सुपुत्रं खमते धुघम्‌ ॥२७॥ 

कारागारे महाध्रोरे यो वद्धो दृढवन्धने । 

श्रुत्वा स्तो मासमेकं वन्धनान्सुच्यते धुवम्‌ ॥२८॥ 

यक््माप्रस्तो गख्त्कुष्टी महाश्रखी महाज्वरी । 

श्रुत्वा स्तोत्रं धेमेकं स्यो रोगात्‌ प्रसुख्यते ॥२६॥ 
पुत्रभेदे भरजामेदे पत्नीभेदे च दुगेतः । श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्रसंशयः ॥३० 
राजद्वारे श्मशाने च महारण्ये रणस्थले । दिखरजन्तुसमीपे च श्ुटवा स्तोजंप्रसुच्यते ॥ 
ग्रहदाहे च दावाग्नौ दस्युखेन्यसमन्विते । स्तोत्रश्रवणमात्रेण रभते नात्र संशयः ॥ 
महादरिद्र मूखेश्च वषं स्तोत्रं पठेत्तु यः । विद्यावान्‌ धनवां्चैव सभवेन्ना्रसंशयः ॥ 

` इति श्वीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे परृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
दुर्गास्तोत्रं नाम षरूषष्टितमोऽध्यायः । 
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सप्तषशितमोऽध्यायः 
प्रकरतिकवचापरनामक बह्माण्डमोहनकवचम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । | 
भगवन्‌. लयं स्यज्ञ सवेज्ञान विशारद । व्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृतेः कवचं चद्‌ ॥ २. ॥ 
नारायण उवाच । 

शर्णु वश्यानि ड वत्स कवचश्च सुदुरभम्‌ । श्रीक्रष्णेनेव कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ॥ 
ब्रह्मणा च धितं खर्वं श्रमाय जाहवीतटे । श्वमंण दत्तं मद्यश्च छपया पुष्करे परभुः ॥३॥ 
त्रिपुरा्न्धि चद्धत्वा जघ्रान च्रिपुर्‌ पुरा । मुमोच व्रह्मा यहु धत्वा मधुकेरटभयोभयम्‌ । 

सं जहार रक्तवीजं यद्धृत्वा भद्रकाटिका ॥४॥ 
यद्धुत्वा तु महेन्द्रश्च संप्राप कमलाख्याम्‌। यद्धूट्वाचमहाकारुश्चिरजीवीचध्रा्मिकः ॥ 

यद्धत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपूवंकम्‌ । 

यद्धत्वा च महायोद्धा रामः शच्र॒भयङ्करः ॥६॥ 
यद्धुत्वा शिवतुर्यश्चदुर्वासाज्ञानिनांवरः । ओं दुगं तिचतुथगरन्तंस्वाहान्तोमेशिरोऽचत्‌॥ 
मन्त्रः षडश्चरोऽयश्च भक्तानां कद्पपादपः । विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणे चमनोर्मुने॥८ 
मन्तप्रहणमात्रेण विष्णुत॒द्यो भवेन्नरः । मम वक्त्रं सदापातु ओं दुर्गायैनमोऽन्ततः ॥ 

ओं दुर्गे रक् इति च कण्ठं पातु सदा मम। 

ओं हीं श्रं इति मन्बोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्‌ ॥१९०॥ 

ओं हीं श्रौं की इति पृष्ठच पातु मे सवेतः खदा । 

हीं मे वश्चष्यर पात दस्तं श्रीमितिसन्ततम्‌ ॥१९१॥ 

ओं श्रं हीं श्रौ पात॒ स्वाङ्गं स्वप्ने. जागरणे तथा । 

प्राच्यां मां पातु प्ररूतिः पातु बही च चण्डिका ॥२२॥ 
दश्चिणेमद्र काटी च नैते च महेश्वरी । वारुणे पातु वारादी वायव्यां सवेमङ्गा ॥ 
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उत्तर वेष्णवी पातु तथेशान्यां शिवप्रिया । जटेस्थरेचान्तरीक्चेपातमां जगदम्बिका ॥ 
इति ते कथितं वत्स कचचञ्च खुदुरंभम्‌ । यस्मैकस्मेनदातव्यंश्रचक्तव्यंनकस्यचित्‌ ॥ 
गुरुमभ्यच्यें विधिवद्वल्नाङ्कारख्चन्दनेः । कवचं धारयेचस्तु सोऽपि विष्णुरे संशयः ॥ 
भ्रमणे सवंतीर्थानां परथिव्याश्च प्रदश्चिणे । यत्‌ फलं खमते खो कस्तदेतद्धारणेश्ुने ॥१७ 
पञ्चलश्चजपेनेव सिद्धमेतद्रवेद्‌ धुवम्‌। खोकञ्च सिद्धकवचं नास्त्रं विध्यति सङ्कटे ॥ 
नतस्यखत्युमेव तिजखेवह्यौ विशोदुध्रवम्‌ । जीबन्मुक्तोभवेतसोऽपिखवदिद्धेश्यरः स्वयम्‌ 
यदिस्यात्‌सिद्धकवचो विष्णुतुट्योभवेद्ध्रुवम्‌। कथितंप्ररृतेःखण्डंसुध्राखण्डादपरं सुने 
या पव मरूटलग्रकृतियंस्याः पुत्रो गणेश्वरः । 
कृत्वा छष्णव्रतं सा च रेमे गणपति ख॒तम्‌ ॥२२॥} 
स्वांशेन छृष्णो भगवान्‌ वभूव च गणेश्वरः ॥२२॥ 
श्रुत्वाचप्ररृतेःखण्डं खुश्रव्सखध्ोपमम्‌। भोजयित्वाचदध्यन्नंतस्मेदयाच्चकाञ्चनम्‌ 
सवत्सां खुरभीं र्यां ददयाच्च भक्तिपूंकम्‌ ॥२३॥ 
वासोऽखङ्काररलैश्च तोषयेद्धाचकं सुने । पुष्पाङ्कारवसनेनानोपादारसंयुतेः ॥२६॥ 
पुस्तकं पूजयेदेवं भक्तिधरद्धासमन्वितः । एवं कृत्वा यःश्णौतितस्यविष्णुः प्रसीदति 
` घद्धेते पुत्रपौ त्रादियंशस्वी तत्प्रसादतः । लक्ष्मीवेसति तदुगेहेद्यन्तेगोलोकमाप्लुयात्‌ ॥ 
लभेत्‌ कृष्णस्य दास्यं स भक्ति कृष्णे खुनिश्चराम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंव दि प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
| प्रकृतिकवचं नाम सप्तषष्ितमोऽध्यायः । 


समाप्तश्चायं प्रकृतिखण्डः । 
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# श्रीगणेशायनमः # 


थ तृतीयं गणपातिखण्डम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
गणेश्चजन्मविपयकप्ररन विचारः । 


नारायणं नसरछ्त्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
नारद्‌ उवाच । र 
चतं परकृतिखण्डं तदश्तार्णवमुत्तमम्‌ । सर्वोत्छृष्टमीण्सितञ्च मूढानां ज्ञानवर्धनम्‌ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशखण्डमीश्वर । तज्ञन्मचरितिं नृणां सवंमङ्कलम ङ्गम्‌ ॥३॥ 
कथं जज्ञे सुरश्रे: पावेत्या उदरे शुभे । देवी केन प्रकारेण रुखाभ ताद्रशं सुतम्‌ ॥४॥ 
सचांशःकस्यर देवस्य कथंजन्मरुटखाभसः । भय्योनिसम्भवःकिवाऽसोच कियोनिसम्भव 
कि वा तद ब्रह्मतेजो वा कि तस्य च पराक्रमः । 
का तपस्या च कि ज्ञानं कि चा तन्निम्मेखं यशः ॥६॥ 
कथं तस्य पुरः पूजा विश्वेषु निखिरेषु च । स्थिते नारायणेशम्भोजगदीरोचब्रह्मणि ॥ 
पुराणेषु निगूहञ्च तज्ञन्म परिकीतितम्‌ । कथं वा गजवक्त्रो ऽयमेकदन्तो महोदरः ॥ 
पतत्‌ सवं समाचक््व श्रोतुं कौतूहरं मम । खुविस्तीणं महाभाग तदतीव मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
श्टए्‌, नारद्‌ वक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । पापसन्तापहरणं सवे विश्च विनाशनम्‌ ॥१०॥ 
सर्वमङ्कखदं सारं सवेश्चुतिमनोदरम्‌ । खुखदं मोक्षवीजञ्च पापमरुखनिशृन्तनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
दैत्यादितानां देवानां तेजोराशिसमुद्धवा । देवी संहत्य दैत्यौधान्‌ दश्षकन्या बभूव ह 
सा च नाम्नासती .देवीस्वामिनोनिन्दया पुरा । देहं संत्यज्य. योगेन जाताशेरुषरियोदरे 
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३५४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


शङ्कराय ददौ ताञ्च पावंतीं पर्व॑तो सुदा । तां ग्रहीत्वा महादेवो. जगाम निजेनं चनम्‌ । 
शाय्यां रतिकरीं कटवा पुष्पचन्दनचचिताम्‌ । स रमे. नम्मेदातीर पुष्पोद्याने तया सह । 
सहस्रवषेपय्येन्तं देवमानेन नारद्‌ । तयोवैभूव शङ्करं विपरीतादिकं परस्‌ ॥ २६ 
दगांङ्धस्पशेमात्रेण कामेन परूच्छितः शिचः । 
मूच्छिता सा शिवस्पर्शाड्‌ वुवुधरे न दिवानिशम्‌ ॥ १७ ॥ 

हंसकारण्डवाकीणे पुंस्कोकिखृखतश्चुते । नानापुष्पविकसिते श्रमरध्वनिसलं युते ॥१८॥ 

खगन्धिङ्कखमाक्तेन चायुना खुरभीङृते । अतीव खुखदे तत्र॒ सवजन्तुचिं 

दश्वा तयोस्तच्छृङ्कारं चिन्तांपरापुःखुराःपराम्‌ । ब्रह्माणञ्चपुरस्छृत्य ययु नाराय ण न्तिकम्‌ 

तं नत्वा कथयामास ब्रह्माच्रत्तान्तमीप्सितम्‌ । संतस्थुदरेचताः सर्वाध्ित्रथुत्त दिकाया 

यैः व्रह्मोघाच । 
सहलवर्षपर््यन्तं देवमानेन शङ्करः । रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी विरराम द ॥ २२॥ 
मैथुनस्य विरामे च दम्पद्योजेगदीश्वर । किं भूतं भवितापत्यं तथ्यं कथितुमदेसि ॥ 
श्रीभगवाच॒वाच । 
चिन्ता नास्ति जगद्धातः सवं भद्रभविष्यति । मयि ये शरणापन्नास्तेषां दुःखंङःतोषिधे 
येनोपायेन तद्वीय्यं भूमौ पतति निशितम्‌ । तत्कुरुष्व प्रयज्ञेन साद्धं देवगणेन च २५ 
यदा च शम्भोर्वीय्यंन्तत्पावेत्या उद्र पतेत्‌ । ततोऽप्यञ्च भविता खुराखरविमदेकम्‌ 
ततः शक्रादयः सवे खुरा नारायणाज्ञया । प्रययुनेम्मेदातीरं ययो ब्रह्मा निजालयम्‌ ।२७ 
तत्रैव प्व॑तद्रोणी वदहिर्दशे खुराः पराः । विषण्णवदनाः सर्वे वभूवुभेयकातराः ॥ २८ ॥ 
शक्रोराजा कुवेर कुवेरो वरुणन्तथा । समीरणं च वरूणो यमं समीरणस्तथा ॥२६॥ 
इूताशनं यमश्चैव भास्करश्च इताशनः । चन्द्रं तथा भास्करश्च ईशानं चन्द्र॒ एव च ॥ 
एवं देवाः प्रेरयन्ति देवांश्च रतिभञ्जने। दरग्धङ्कारभङ्गश्च कुचित्युक्तवा परसुपरम्‌ ॥ ३१॥ 
दवारस्थितो घक्रशिराः शक्रः प्राह महेश्वरम्‌ ॥३२॥ 
इन्द्र॒ उवाच । 

क्िड्करोषि महादेव योगीश्वर नमोऽस्तु ते । जगदीश जगहवीज भक्तानां भयभञ्जन ॥ 


~ 
। 


त ॥ १६॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ] % क्रीड़ाविरतेन शिवेन देवदशेनम्‌ # २७५ 


हरिजिगामेत्युकत्वेवमाजगाम च भास्करः । उवाच भीतो द्धारस्थो भयार्तो वक्रचश्चुषा 
श्रीसूख्यं उवाच । 
किङ्करोपि महादेव जगतां परिपालक । सुरश्रेष्ट महाभाग पावेतीश नमोऽस्तुते ॥३५॥ 
इ्येवमुत्तवा श्रीदय्यैः प्रजगाम भयात्ततः । आजगाम तथा चन्द्र उवाच वक्रकन्धरः ॥ 
चन्द्र उवाच । 
किङ्करोपि शिरोकेश्त त्रिलोचन नमोऽस्तुते । आत्माराम पूणेकाम पुण्यश्रचणकीत्तेन 
इत्येवमुक्तः भीतश्च विरराम निश्चापतिः । संवीक्ष्योचाच द्वारस्थः स्वयमेव समीरणः 
पवन उवाच । 
किङ्रोपि जगन्नाथ जगहुबन्धो नमोऽस्तु ते । धरमांथंकाममोक्षाणां बीजरूप सनातन 
इत्येवं स्तवनं श्रुत्वा योगज्ञानविशारद्‌ः । व्यक्तुकामो न तव्याजश्छ्ङ्कारंपावेतीभयात्‌ ॥ 
ष्टा खुरान्‌ भयार्ता ्चपुनःस्तोतंसमुद्यतान्‌ । विजहौ खुखसम्भो गंकण्टलस्नाञ्चपावेतीम्‌ 
उत्तिषएतो महेशस्य अस्तस्य रखुज्ितस्य च । भूमौ पपात तद्वीय्यं ततः स्कन्दो वभूव ह 
पश्चात्तां कथयिष्या मिकथामतिमनोहराम्‌ । स्कन्दजन्मध्रसङ्के च साभ्परतंवाञ्छितंश्णु 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नाराय णनारदसंवादे शंकरपावेती- 
समागमवर्णंनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीयोऽध्यायः 
करीडाविरतेन शिवेन देवदद्नम्‌ । 


नारायण उवाच । 
त्यक्तवा रति महादेवो ददश पुरतः खुरान्‌ । परायध्वमिव्युवाच कृपया पावेतीभयात्‌ 
देवाः पलायिता भीताः पार्वतीशापदहेतुना । ब्रह्माण्डसवंसंहत्तां चकम्पे पावेतीभयात्‌ 
त्पादुत्थाय सा दुगां न च द्रष्टा पुरः खुरान्‌ । समुत्थितं कोपवहि्तम्भयामासदेदतः 
अद्य प्रश्रति ते देवा न्यर्थवीय्यां भवन्त्विति । शशाप देवी तान्देवानंतिरष्ठा बभूव ह 
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२७६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ [ ३ गणपतिखण्डे 


ततः शिवः शिवां द्रष्ा कोधसरंर्तखोचनाम्‌ । ख्दन्तीं नघ्रवदनां छिखन्तीं धरणीतययम्‌ 
शिवस्तां दुःखितां द्रष्टा कोधसंरक्तरोचनाम्‌ । हस्तेग्रदीत्वा देवेशो वासयामासवक्षसि 
अतीव भीतः सं्रस्त उवाच मधुरं वचः ॥७॥ 
शङ्कर उवाच। 
कथं रुष्टा गिरिश्रेषएठकन्ये धन्ये मनोहर 1 मम सीभाग्यरूपे च प्राणाधिष्टादृदैवते ॥ 
किन्तेऽमीष्ं करिष्यामि वद मां जगदम्बिके ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माण्डसङ्कनिखिके किमसाध्यमिहाचयोः । अदो निरपराध्यं मां प्रसन्ना भव सयुन्दरि । 
देवादज्ञातदोषस्य शान्ति मे कर्तुमर्हसि । त्वया युक्तः शिवोऽद्च सर्वेषां शिवद्‌ायकः 
त्वयाविनादीश्वरश्चशवतुल्योऽरशिवः सद्‌ा । प्र तिस्त्वञ्चवुद्धिस्त्वंशक्तिस्त्वश्चकश्चमादया 
तष्रिस्त्वञ्च तथापुष्टिःशान्तिस्त्वं क्षान्तिरेवच । श्चुच्वंडायातथानिद्रातन्द्राश्रद्धाघुरेऽवरी 


सवाधारस्वरूपा त्वं सर्वंवीजस्वरूपिणी । स्मितपूर्वं बद्‌ वचः खास्प्रतं सरसं शिवे । 


त्वत्कोपविषसंदग्धं तेन जीवय मां सतम्‌ ॥ १४ ॥ 

शङ्करस्य वचः श्रुत्वा कोपयुक्ता च पावेती । उवाच मधुरं देवी हृदयेन विदूयता ॥१५॥ 
॑ पावेत्युवाच । 

किन्न्वाहं कथयिष्यामि सवेज्ञं स्वैरूपिणम्‌ । आत्मारामं पूणंकामं सवदेहेष्ववसिितम्‌ 
कामिनी मानसं काममप्रज्ञं स्वामिनं वदेत्‌ । सर्वेषां हदयज्ञञ्च हदीष्टं कथयामि किम्‌ । 
गोप्यं सवनारीणां ख्ाजनककारणम्‌ । अकथ्यमपि सवासां तथापि कथयामि ते 
सुखेषु मध्ये खीणाञ्च विभवेषु खुरेश्वर। सत्पुंलए खह सम्भोगो निजेनेषु परं खुखम्‌। 
तद्द्धेन च यदुदुःखंतत्समंनास्ति च खियाः। कान्तानांकान्तविच्छेद्‌ःशोकःपरमदारुणः 

क्ृष्णपक्चे यथा चन्द्रः श्चीयमाणो दिने दिने। 

तथा कान्तं विना कान्ता श्चीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥ २९ ॥ 
चिन्ताञ्वर सर्वेषामुपतापश्चवाससाम्‌। साध्वीनां कान्तविच्छेदस्तुरगानामेथनम्‌ 
रतिभङ्खो दुःखमेकं द्वितीथं बीयपपातनम्‌ । दुःखातिरेकढुःखच ठतीयमनपत्यता ॥२३ 
चरोक्यकान्तं कान्तत्वांच्ध्वापिनचमेखुतः । या स्त्री पुत्र विदहीनाचजीवनंतन्निरथेकम्‌ 
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तृतीयोऽध्यायः ] # पार्व॑तीम्परति शिवस्य बतकरणाथमुपदेशः # ३७७ . 


जन्मान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्धवम्‌। सद्धंशजातपुच् परजेह खसप्रदः ॥ 

सुपुत्रः खवासिनोंऽशश्च खामितुल्यसखुखथ्रदः । कुपुत्रश्च कुखाङ्कारो मनस्तापायकेवलम । 
स्वामी स्वांरोन स्वद््ीणां गभे जन्म रुमेह्‌ धुवम्‌ । 
साध्वी च्री मातृतुस्या च सततं हितकारिणी ॥ २७ ॥ 

असाध्वी वैरितुट्याचशश्वत्सन्तापदायिनी । सुखदुष्टायोनिद््टाचेवासाध्वी तिदिस्षछता 

किसुपायं करिष्यामि चद्‌ योगीश्वरेश्वर । उपायसिन्धो तपसां स्वेषाश्च फलप्रद ॥ 
इत्युक्त्वा पावेतीदेवी नश्रवक्रा वभूव ह । 

रहस्य शङ्सोदरैवो वोधयामास पावेतीम्‌ 1 सत्पुत्रवीजं सुखदं सन्तापनाशकारणम्‌ । 
मितं ल्िग्धं सुरुचिरं पवक्तुमुपचक्रमे ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीत्रह्यवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे गणपतिखण्डे शिवारशिवयोः 
पुत्रमुपलक््यसम्बादवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
पावंतीम्प्रति हरिव्रतकरणाय शिवस्योपदेशः । 

श्रीमदादेव उवाच । 
ञ्छणु पावंति वश््यामि तव भद्रं भविष्यति । उपायतः काय्यैसिद्धिभेवेदेव जगत्जये ॥ 
सवंवाञ्छितसिद्धेस्तु वीजरूपं मङ्गलम्‌ । मनसः भीतिजननसुपायं कथयामि ते ॥२॥ 
हरेराराधनं कृत्वा वतं कुर वरानने । बतञ्च पुण्यकं नाम वषेमेकं करिष्यसि ॥ ३॥ 
महाकठटोरवीजश्च बाज्छाकटपतरं परम्‌ । सुखदं पुण्यदं सारं पुत्रदं सवंसम्पदम्‌ ॥४॥ 
नदीनाञ्च यथा गङ्गा देवानाञ्च रिर्यथा । वैष्णवानां यथाच देवीनां त्वं यथाप्रिये ॥ 
आश्रमाणांयथा विप्र्तीर्थानां पुष्करो यथा । पुष्पाणापारिजातञ्चपत्राणां तुलसी यथा 


यथा पुण्यप्रदानाञ्च तिथिरेकादशी स्ख्ता । रविवारश्च चाराणां यथा पुण्यप्रदः शिवे ॥ 
माखानां मागगशीषेश्चऋतूनांमाधवोयथा। संवत्सरोवतसराणांयुगाना्चकृतंयथा ॥८॥ 
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विद्याप्रदश्च पूज्यानां गुरूणां जननी यथा । 
साध्वी पल्ली यथाक्तानां चिश्वस्तानां मनो यथा ॥ & ॥ 
यथा धनानां रसश्च प्रियाणाञ्च यया पतिः । यथापुत्रश्च बन्धूनां ब्रक्षाणां कट्पपाद्पः। 
चचूतफलं फरानाश्च वर्षाणां भारतं यशा । चन्दाचनं वनानाश्च शतरूपाय योपिताम्‌ ॥ 
यथाकाशी पुरीणाश्च सूख्यस्तेजस्विनांयथा । यथेन्दुःखुखदानाञ् खुन्दयाणाश्चसन्मथः॥ 
शास्जाणाश्च यथा वेदाः सिद्धानां कपिखो यथा। 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च क्षेत्राणां तब्राह्मणाननम्‌ ॥ १३ ॥ 
यशोद्‌ानां यथा विद्या कविताच मनोहरा। आकाशोव्यापकानाश्च दयङ्खानां खोचनं यथा 
विभवानां दरिकथासुखानां हरिचिन्तनम्‌ । स्पशानां पुत्रसंस्पर्शो दिखानाश्च यथा खटः 
पापानाश्चयथामिथ्यापापिनांपुश्चरीयथा । पुण्यानाश्चयथा सत्यं तपसां दरिसेवनम्‌ ॥ 
यथाघरुतञ्च गव्यानांयथा ब्रह्मातपस्विनाम्‌ 1 अस्तं मक््यवस्तूनां शस्यानां ध्रान्यक्ंयश्ा 
पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानाश्च इताशनः । सुवणं तेजसानाश्च पिष्टानां प्रियभाषणम्‌ 
गरख्डः पश्चिणाञ्चेव दहस्तिनामिन्द्रवाहनः । यो गिनाश्च कुमारश्चदेवर्षोणाश्च नारदः ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथो जीवो बुद्धिमतां यथा। 
खुकचीनां यथा शुक्रः काव्यानाञ्च पुराणकम्‌ ॥२०॥ 
खोतःस्वतां समुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमावताम्‌ । 
लाभानाञ्च यथा सुक्तिदेरिभक्तिश्च सम्पदाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पवित्राणष्णवाश्च वर्णानां प्रणवोयथा । विष्णुमन्त्रश्चमन्त्राणां वीजानां श्ररृतियेथा 
विदषाश्चयथा वाणीगायत्नरी छन्दसांयथ । यथा कुवेरोयक्चाणां सर्पाणां वाखकियेथा ॥ 
यथा पिता ते शौखानां गवाश्च सरभि्यंथा । वेदानां सामवेदश्च तृणानाञ्च यथा शः॥ 
खखदानां यथा लक््मीर्मनश्च शीघ्रगामिनाम्‌ । अक्षाराणामकारश्च हितेषिणांपितायथा। 
शाखत्रामश्च यन्त्राणां पशनां विष्ण॒पञ्जरः । चतष्पदानांपञ्चास्यो मानवो जीविनांयथा 
यथा स्वान्तमिन्दियाणां मन्दात्निश्चरजांयथा । वलिनाञ्च यथाशक्तिरदंशक्तिमतांयथा ॥ 
महानविराटच स्थानां सृ््माणांपरमाणुकः। यथेन्द्रभादितेयानां दैत्यानाश्चवलिर्यथा 
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प्रहाद्श्चेवसाधूनां दातणां दधी चियेथा । ब्रह्मास्चरञ्चयशथास्राणां चक्राणश्चसुदशेनम्‌ ॥ 
नणांराजारासचन्द्रो धन्विनां खक्ष्मणो यथा । स्वाधार: सवसेव्यः सवेवीजश्चसवंदः 
सचेसारो यथा कृष्णो तानां पुण्यकं यथा ॥ ३० ॥ 
व्रतं कुर मडासाये षु रोकेषु दुलंमम्‌ । सवेंखारश्च पुत्रस्ते बतादेव भविष्यति ॥ 
ध्यश्च श्रीकृष्णः सवेषां चाज्दितप्रद्‌ः । 
जन्ते यतसेवनान्मुक्तः पितरमिः कोरिभिः सह ॥ ३२॥ 
हरि्मिन्त्रं श्रदीत्याच हरिसेवां करोति यः । मारते जन्मसफरं स्वात्मनः स करोति च 
उद्धत्य क्तो टिपच्यान्‌ वैकुण्डं याति निथितम्‌ । श्रीकृष्णप्षदो भूत्वा खुखंतत्रेवमोदते 


४ 2 


तस्माट्‌ ग्रहाण गिरिजे दरेभ्मन्त्रं खदुखेमम्‌ । जपमन्त्रं ्रतेतत्र पितणां मुक्तिकारणम्‌ 
इत्युक्त्वा शङ्करो देवो गत्वा गिरिजया सह्‌ । शीधर्च जाह्वीतीरं हरेम्मन्नं मनोदरम्‌॥ 
तस्ये ददौ च संप्रीत्या कवचं स्तोत्रसंयुतम्‌ । पूजाविध्राननियमं कथयामास तां सुने 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संवाद मणपतिखण्डे 
हरि्रतफटख्वणंनं नाम तृतीयोऽध्यायः } 


चतुर्थोऽध्यायः 
शिवेनपावत्यं त्रतोपकरणकथनम्‌ । 

नारायण उवाच । 

श्रुत्वा ्रतविधानच्च दुगा प्रहष्टमानसा । सवं वतविधानश्च संग्रूसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
पावेत्युवाच । 

सव वतविधानं मां वद्‌ वेद विदां वर । हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो परात्पर ॥२ 
कानि बतोपयुक्तानि द्रव्याणि च फडानि च । समयं नियमं भक््यंविधानंत्फरूपमो 
देहि मह्यं विनीताय नियुक्तंसत्पुरोदितम्‌। पुष्पोपहारानविप्रांश्च दरव्याहरणकिड्करान्‌ ॥ 
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अन्यानि चोपयुक्तानिमयाज्ञातानियानिच । सन्नियोजयततसर्वल्लीणांस्वामीचसर्वदः ॥ 
पिता कोमारकारे चसवेपालनकारकः । सर्ता मध्ये खतःरोधेत्निध्ावस्था च योषिताम्‌ 
तातोऽशोकः प्राणतुट्यां दत्तवा सट्स्वामिने खताम्‌ । 
सवामी निच तिमा्नोति संन्यस्य स्वस्ते प्रियाम्‌ ॥७॥ 
वन्धुत्रययुता या ख्रीसाचभाग्यवतीपरा। किञ्चिद्धिदीनामध्याचसर्वदीनःऽध्रसः थुचि ॥ 
पएतेषाञ्च समीपस्था प्रशंसया सा जगत्त्रये । निन्दितान्येषु संन्यस्तासवंपेतच्छ _ तोश्चुतम्‌ 
सात्मा भगवांस्त्वश्च सवेसाश्चीचसवंवित्‌ । देदिमद्यंपुज्रवरंस्वात्मनिच्र तिहेतुकम्‌ ॥ 
स्वात्मवोध्ाजुमानेनमदहात्मनिनिवेदितम्‌ । सर्वान्तरासिप्रायज्ञंवो धज्ञंवोध्रयासि किम्‌॥ 
इत्युक्तवा पार्वती प्रीत्या पपात स्वामिनः पदे । 
कृपासिन्धुञश्च भगवान्‌ प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१२॥ 
भः श्रीमहादेव उवाच । 
शरण दैवि प्रवश््यामि विधानं नियमं फलम्‌ । 
फलानि चेच द्रव्याणि बतोपयोौ गिकानि च ॥१३॥ 
विप्राणां शतकं शुद्धं फरपुष्पो पहारकम्‌ । किङ्कराणाञ्च शतकंद्रव्याहरणकारकम्‌ ॥१४ 
दासीनां शतकं लश्च नियुक्तश्च पुरोदितम्‌ । सवव्रतविधानज्ञं वेदवेदान्तपारगम्‌ ॥१५॥ 
` परवरं हरिभक्तानां सवजनं ज्ञानिनां चरम्‌ । सनत्कुमारं मत्तुल्यं गृहाण वतहेतवे ॥१६॥ 
देवि शुद्धे च काले च परं नियमपूवेकम्‌ । माघशुङ्कत्रयोदश्यां बतारम्भः शुभः प्रिये ॥ 
गां खुनिम्मेखं छत्वा शिरः संस्कारपूर्वकम्‌ । उपो ष्यपूवदिवसे वस्तरप्रक्चाल्ययल्तः॥ 
अरुणोदयवेखायां तद्पादुत्थाय सुव्रती । मुखग्रक्षाखनं त्वा स्नात्वाचनिम्मेरेजखे॥ १६ 
आचम्य यज्ञपूतो दहि दरिस्मरणपूवंकम्‌ । द्वाध्य हग्येभक्तयागरृहमागत्यसत्वरम्‌ ॥ 
ध्रौते च वाससी धृत्वा उपविश्यासने शुचौ । 
आचम्य तिलकं कृत्वा निर्वांप्यस्त्वाहिकः पुनः ॥२९॥ 
अरमारो पणं कत्वा स्वस्तिवाचनपूचेकम्‌ 1 पुरोहितस्य चरणं पुरः त्वा परयलत 
| सङ्कटपं वेदविहितं तमेतत्‌ समाचरत्‌ ॥२२॥ 
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व्रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचाराणि षोडश । 
` दैयानि नित्यं देवेशि कृष्णाय परमात्मने ॥२३॥ 

ऽगसखनं स्वागतं पायमध्येमाचमनीयकम्‌ ॥२४॥ 
मधुपकश्च स्सानीयं वल्राणि भूषणानि च । खुगन्धिपुष्पधरूपञ्च दीपनेवेयचन्दनम्‌ ॥२५॥ 
यज्ञसूत्रच तास्बूलटं कपूरा दिषुवासितम्‌ । द्रव्याण्येतानि पूजायाश्चाङ्खरूपाणि सुन्दरि ॥ 
देवि किञ्िद्धिदीनेनेवाद्खदानिः प्रजायते । अङ्कदीन यत्‌ कम्मं चाङ्गदीनो यथा नरः॥ 

अङ्दीने च काय्ये च फलहानिः प्रजायते ॥२७॥ 
अष्टोत्तर्टातं दुष्पं पारिजातस्य विष्णवे । देयं प्रतिदिनं दुर्गे स्वात्मनो रूपरेतवे ॥२८॥ 
श्वेतचम्पक्थुच्पाणां छक्षमक्चतमीप्सितम्‌ । देयं हस्ये भक्त्या वर्णसौन्दर्यदहेतवे॥२६॥ 
सदश्नपत्रं पद्यानामक्तं पुष्पलश्चकम्‌ । भक्तया देयश्च हरये मुलसरौन्दय्यंदेतवे ॥२०॥ 
अम्रूट्यरलरचितं दपेणानां सहस्रकम्‌ । देयं नारायणायैव नेत्रयो िहेतवे ॥३१॥ 
नीलोत्पलानां लश्च्च देयं कृष्णाय भक्तितः 1 बताङ्कभूतं देवेशि चश्चुषो रूपदेतवे ॥३२ 
दिमालयोद्वं टश्चं रुचिरं श्वेतचामरम्‌ । प्रदेयं केशवायेव केशसौन्द्यदेतवे ॥२३॥ 
अम्रूस्यरत्नरचितं पुरकानां सहस्रकम्‌ । प्रदेयं गो पिकेशाय नासिकारूपदेतवे ॥३४॥ 
बन्धूकपुष्पलश्चश्च देयं राघेश्वराय च । सोम्यो ष्ाध्रस्योश्चैव वणं सौन्दय्यंदेतवे ॥३५ 
मुक्ताफटखानां टश्चञ्च दन्तसौन्दय्यहेतवे । देयं गोखोकनाथाय शेल्जे भक्तिपूवेकम्‌ ॥ 
रट्नगण्ड़कटश्च्च गण्डसौन्दय्यंहेतवे । मदीश्वराय दातव्यं चते शेटेन्द कन्यके ॥२७॥ 
रत्नपाशकलश्चञ्च देयं बद्येश्वराय च । ओषछाधःस्थटरूपाय प्राणेशि भक्तितो ती ॥३८ 
कर्णभूषणलश्चश्च रत्नसारविनिग्मितम्‌ । देयं सर्वेश्वरायैव कणेसौन्दय्येदेतवे ॥३६॥ ` 
माध्वीककरुसानाञ्च श्चं रत्न विनिभम्मितम्‌ । देयं विष्वेश्वरायैव स्वरसौन्दय्यंहेतवे ॥ 

सुधा पूणोञ्च कुम्भानां सहस्रं रट्ननिभ्मितम्‌ । 

देयं कृष्णाय देवेशि वाक्यसौन्दय्येदेतवे ॥४२॥ 
रत्नप्रदीपटश्चञ्च गोपवेशविधायिने । देयं किशोरवेशाय द्र ्िसौन्दय्यहेतवे ॥४२॥ 
धुस्तूरङ्सुमाकारं रत्नपात्रसदसक्म्‌ । देयं गोरश्चकायैव गरसौन्दय्येदेतवे ॥ ४३ ॥ 
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सद्रत्नसाररचितं पद्मनाटसख्हस्रकम्‌ । देयं चण्डकपालटाय वाहुसौन्द््यदेतवे ॥ ४४ ॥ 
खश्चञच रक्तपद्मानां करसीन्दयरेदेतवे । देयं गो पाङ्कनेशाय नारायणि हरिते ॥४५ ॥ 
अङ्करीयकख्श्चञच स्नसारविनिम्मितम्‌ । अङ्गटीनाञ्च रूपाथ देयं देचेश्यराय च ॥४६ 


मणीन्द्र सारखश्चञ्च प्वेतचणं मनोहरम्‌ । देयं सुनीन्द्रनाश्राय नखसोन्दय्येटेतवे ॥४अ 
सद्रत्नसारहायाणां टश्चश्चातिमनोहदरम्‌ । देयं मदनमोदाय वश्चःसौन्दस्यंडेदते 1 ४८ ॥ 
सखुपक्रश्रीफखानाञ्च श्चञ्च सुमनोहरम्‌ । देयं सिद्धेन्द्रनाश्राय स्तनसन्दध्यदटेतवे ॥४& 
सद्रटनवत्तखछाकारः पात्रे क्षं मनोहरम्‌ । देयं पद्यादयेशाय देदस्य रूपहेतदे }! ५० ॥ 
सद्रत्नसाररचितं नाभीनाश्च सहस्रकम्‌ । प्रदेयं पद्मनाभाय नािसौन्दय्यहेतये ॥।५९॥ 


सद्रलनखाररचितं नखचन्द्रखदस्नकम्‌ । नितसम्वसन्दय्याथेञ्च पदेयंचक्रपाणये । ५२॥ 
सवणेरम्भास्तम्भानां लक्षञ्च खुमनोहरम्‌ । पदेयं श्रीनिवासाय श्रोगिसखौन्दय्यदेतवे॥ 
शतपत्रस्थटाव्जानां ठश्चमप्रानमश्चतम्‌ । पेयं पद्यने्राय पादसेन्दय्येदेतवे ।॥ "५ ॥ 
सखुवणेरचितानाञ्च खञ्जनानां सदसरकम्‌ । गतिखीन्द्यहेतवर्थं देयं लक्चमीश्वराय च ॥ 
राजहंससदस्रञ्च गजेन्द्राणां सदस्रकम्‌ । खवणेरचितं देयं दर्ये गतिहेतये ॥ “£ ॥ 
खवणंछनत्रश्चञ्च देयं नारायणाय च । विचित्र॑रत्नसलारेण मूड सौन्दर्यदेतवे ॥५७ ॥ 
माखतीनाञ्च करुखुममक्चतं खक्चमीश्वरि । देयं च्॒न्दावनेशाय हास्यसौन्दर्य्यहेतवे ॥५८॥ 
अमरूल्यरत्नलश्चन्च देयं नारायणाय वे । सुव्रते बतपूर्णाथं शीटसरीन्दय्यंहेतवे ॥ ५६ ॥ 
स्वच्छस्फरिकसङ्ाशं मणीन्द्रसारलक्षकम्‌ । देयं सुनीन्द्रनाधाय मनःसौन्द््यदेतवे ॥ 
श्रबारुखरसङ्काशं मणिसारसदस्नकम्‌ । देयं कृष्णाय भक्तया च प्रियाजुरागच्रद्धये ॥६९। 
माणिक्यसारटश्चञ्च दैयंकृष्णाययत्नतः । जन्मनःको रिपय्यन्तं स्वामिसौभाग्यदहेतवे ॥ 
कुष्माण्डः नारिकेखञ्च जम्बीरं श्रीफटन्तथा । फटान्येतानि देयानि हरये पुत्रहेतवे ॥ 
रलेन्द्रसार टक्चञ्च देयं कृष्णाय यज्ञतः । असंख्यजन्मपय्येन्तं स्वामिनो धनच्॒द्धये ॥ 
चाद्यं नानाप्रकारश्च कांस्यताङादिकःं परम्‌ । बते सम्पत्तिश्चद्धयथं श्रीहरि श्रावयेद्‌ चती 
पायसं पिष्टकः सर्पिः शकराक्तं मनोहरम्‌ । प्रदेयं हस्ये भक्तया स्वामिनो भोगच्द्धये ॥ 
सखुगन्धिपुष्पमाखानां छश्चमश्चतमीप्सितम्‌। पदेयं हस्ये भक्तया हरिभक्तििचद्धये ॥६७॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ व्तमाहात्म्यकथा # ३८३ 


नेवेयानि च देयानि स्वादूनि मधुराणि च । श्चीकृष्णप्रीतिप्राप्त्यर्थं दुरे नानाविधानिच 
नानाविधानि पुष्पाणि तुलसीसंयुतानि च । श्रीकृष्ण श्रीतये भक्तया जते देयानि खुव्ते 
ब्राह्मणानां खहस्रश्च प्रत्यहं भोजयेदुबती । स्वात्मनः शस्यच्रद्ध्यथं चते जन्मनिजन्मनि 
पुष्पाञ्जटिशतं दयं नित्यं पूर्णश्च पूजने । ध्रणामशतकं देवि कत्तेव्यं भक्तिचचद्धये ॥७९॥ 
पण्मासांश्च ह यिष्यान्नं मासान्‌ पञ्च फखादिकम्‌ । दविः पश्च जटं पक्षं बतेभक्षेचसुत्रते 
रलध्रदीपशतव्लं वह्नि द्या दिवानिशम्‌ । रा्ौ कुशासनं कृत्वा नित्यं जागरणं चते ॥ 
स्मरणं व्लीत्तं ऊेटिः श्रवणं गुद्यभाषणम्‌ । सङ्कट्पोऽश्यवसायश्च क्रियानिप्पत्तिदहेतवे 
स्वप्न मेथुन त्याज्यं चती क्रोडा च शुद्धये । सभ्पूर्णे च बते दैवि प्रतिष्ठा तदनन्तरम्‌ ॥ 
त्रिशातञ्च पच््यधिकं छक वस्चसंयुतम्‌ । सभोञ्यं सोपचीतञ्च सोपहारं मनोहरम्‌ 
चिशतञ्च पप््यधिकं सहस्रं विप्रभोजनम्‌ । शतञ्च पष्स्यधिकं सहस्नं तिखहोमकम्‌ 
तरिशतञ्च पण््यधिकतं सहस्नस्वण्मेव च । देया बतसमाक्तौ च दश्चिणा विधिवोधिता 
अन्यां समाति दिवसे कथयिष्यामि दक्षिणाम्‌ । पएतदूवतफलं देवि दृामक्तिदेयोभवेत्‌ 
दरितुख्यो भवेत्पुत्रो विख्यातोभुवनत्रये । सौन्दभ्यं स्वामिसोभाग्यमेश्वय्यं विपुरुधनम्‌ 
। स्वं वाज्छितक्िद्धीनां बीजं जन्मनि जन्मनि । इत्येवं कथितं देवि व्रतं कुर महेश्वरि 
| पुत्रस्ते भविता साध्वीत्युक्तवा स विरराम ह ॥ ८२॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसरंवादे बतमाहात्म्यविधानं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः । 





पञ्चमोऽध्यायः 


नरतमाहात्म्यकथा । 
नारायण उवाच । 
शरुत्वा वतविधानञ्चदुर्गा प्रहृ्टमानसा । पुनः पप्रच्छ कान्तंसा दिव्यां बतकथांशुभाम्‌ 


8 | ॥ 1 | 
श ् 
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श्रीपावत्युवाच । 
किमदरुतं बतं नाथ विधानं फलमस्य च । अधिकान्तत्‌ कथां ब्रूहि व्रतं केन ध्रकाशितम्‌ 
। अथ जत कथा । श्रीमरादेव उवाच 
शतरूपा मनोः पल्ली पुत्रदुःखेन दुःखिता । ब्रह्मणः स्थानमागत्य सा ब्रह्माणस्रुवाच ह ॥ 
शतरूपोचाच । 
ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण वन्ध्यायाश्च सुतो भवेत्‌ । वन्पर घ्रूदि जगद्धातः खष्टिकारणकारण 
| तज्ञन्म निष्फद्ं ब्रह्मन्नेश्वय्यं वनमेव च । 
किञ्चिन्न शोभते गेहे चिना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌ ॥५॥ 

तपोदानोद्धवं पुण्यं जन्मान्तरखुखावहम्‌ । खखदो मोकश्चदः प्रीति दाता पुच्श्चपुत्रिणाम्‌ 
पुती पुत्रमुखं शताश्वमेधिनां फलम्‌ । पुन्नामनरकन्राणकारणं टमते ध्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुजोपायं यदि विधे वद्‌ मां तापसंयुताम्‌ । तदा भद्रं नचेद्त्ां सह यास्यामि काननम्‌ 
ग्रहाण राज्यमे्वय्यं धनं पृथ्वीं प्रजाचहाम्‌ । किमेतेनावयोस्तात विना पुर्रेरपुच्रिणोः। 

अपुत्रिणो मुखं द्वं विद्धान्नोत्सहतेऽशिवम्‌ । मुखं दशेयितं. ज्ञां समवाप्रोव्यपुत्रकः॥ 

अथवा गरं भुक्तवा परवेक्ष्यामि इताशनम्‌। अपुत्रपुत्रमशिवं ग्रदाण स्नीविहीनकम्‌ ॥ 

इत्येवमुक्त्वा सा साक्षाद्‌ ब्रह्मणश्च ख्रोद्‌ ह । छपानिधिश्च तां द्रष्टा प्रचक्मुपचक्रमे ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

श्ण वतसे प्रवश््यामि पुत्रोपायं खुखावहम्‌। सर्वैश्वर्य्या दिवीजञ्सवंवाञ्छाप्रदंशुभम्‌ 
, माघशुङ्कत्रयोदश्यां बतमेतत्‌ खु पुण्यकम्‌ । कत्तेव्यं शुद्धकाटे च कृष्णमाराध्य सवेदम्‌ 
संवत्सरश्च कत्तन्यं सवे विध्च विनाशनम्‌ । वेदोक्तानि च द्रव्याणि चते देयानि सुवते ॥ 

वतश्च काण्वशाखोक्तं सवेवाज्छितसिद्धिदम्‌ । छृत्वा पुत्रं खमशुमे विष्णत॒ल्यपराक्रमम्‌ 
ब्रह्मणश्च ववः श्चुत्वा सा्ृत्वा चतमुत्तमम्‌। प्रियत्रतोत्तानपादौ खेमे पु मनोहरौ ॥ 

चतं छृत्वा देबह्रती रेमे सिद्धेश्वरं खुतम्‌। नारायणांशं कपिर पुण्यकं पुण्यदं श॒भम्‌॥ 

असन्धतीदं कृत्वा तु ठेभे शक्तिखुतं शुभा । शक्तिकान्ता तं छृत्वा खतं ठेभे पराशरम्‌ 
अदितिश्च बतं कृत्वा ठेमे वामनकं सखुतम्‌। शची जयन्तं पुत्रञ्च ठेमे रृत्वेदमीश्वरी ॥ 


ति 
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उत्तानपादपनल्लीदं करवा रेमे श्चवं खतम्‌ । कुवेरजाया छृत्वेदं रेमे च नटक्रूुवरम्‌ ॥२९। 


सू्य्यपल्ली मनं छेमे छृव्वेद्‌ं बतसुत्तमम्‌। अत्रिपल्ञी खतं चन्द्रं टेमे छत्वेदमुत्तमम्‌ ॥२२ 
रेमे चाङ्धिरखः पल्ञी कृत्वेदं बतसुत्तमम्‌ । वृहस्पति खुरगुखं पुत्रमस्य प्रभावतः ॥२३॥ 


श्रगो भार्य्या चतं छत्वा खमे दंत्यगुरं खुतम्‌। शुक्रं नारायणाश्च सवेतेजस्विनां परम्‌। 
इत्येवं कितं दैवि चतानां बतमुत्तमम्‌ । त्वमेव कुर कटयाणि दिमाख्यसुते शुमे।२५ 
साध्यंराजेन्दयलीनां देवीनाश्चखुखावहम्‌ । चतमेतन्महासाध्चि साध्वीनां प्राणतःप्रियम्‌॥ 
व्रतस्यास्य धराये स्वयं गोपाद्धनेश्वरः । ईश्वरः सवेदेवानां तव पुत्रो भविष्यति ॥ 


इत्युत्तवः शर स्ल विरराम च नारद्‌ । ततश्चकार सा देवी प्रष्ठा शङ्कराज्ञया ॥२८॥ 


इत्येवं कथितं खयं क्रिम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । सुखदं मोश्चदं सारं गणेशजन्मकारणम्‌ 


। श्रीब्रह्यवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे बतकथा- 
प्रकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः। 


= ~ --- -~~ --~ 


षष्टोऽध्यायः 
पात्या व्रतारम्भोद्योगः। 


शौनक उवाच । ्‌ 
नारायणवचः श्रुत्वा नारदो हृष्टमानसः । कि पप्रच्छ पुनः साधो तन्मे ब्रूहि तपोधन्‌॥ 
सूत उवाच । 
नारायणवचः श्रुत्वा नारदो हृष्टमानसः । वतारम्भ विधानश्च संग्र्ूमुपचक्रभे ॥ २ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
रतं केन पकारेण व्रतमेतत्‌ शुभावहम्‌ । तन्मे ब्रूहि सुनिशरे्ठ पावेत्या भरत्तुराज्ञया ॥ ३॥ 
टलाभ जन्म गोपीशः कृते खुबतया चते । ब्रह्मन्‌ केन पकारेण तन्नः शंसितमर्हसि ॥ 


५4५ ` + 
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नारायण उवाच । 
कथयित्वाकथां दिव्यां विधानश्च ्रदस्यच । स्वयंविधाता तपसां जगास तपसेरिवः। 
हरेराराधनव्यग्रो म्रूसिमेदधरो हरिः । हरिभावनशीखश्च हरिध्यानर्रायणः ॥ ६ ॥ 
परमानन्दपूणेश्च ज्ञानानन्दः सनातनः । दिवानिशं न जानाति दरिमन्त्रं अदिः स्मरन्‌ ॥ 
प्रहणएमनसा देवी पावती भर््तराज्ञया । कि ङ्रान्‌ प्रेय्यामास विप्रांश्च वचतदेतये ॥ ८॥ 
अआनीय-सवेद्रव्याणि चलोपयौ गिकानि च 1 चतं कर्तं समारेभे शद्धा धः शक्चणे॥ 
सनत्कुमारो मगवानाजगाम विधेःखतः । मत्तिमास्तेजसां रारिः प्रञ्यटर्‌ चद्यतेजसा 
ब्रह्माजगाम हण्रश्च ब्रह्मलोकात्‌ सभाय्यंकः। अतिच्रस्तो हि भगवानाजगासरं सदेश्वरः । 
विष्णुःश्चीरोदशायीच सलक्ष्मीक्श्चतुमुजः । भगवाञ्जगतां पाता शास्ताभन्तां सपापेद्‌ः 
वनमाङाध्रः श्यामो भूषितो रल्लभूषणेः । महासम्भूतसम्भारो रलयानेन नारद्‌ ॥१३॥ 
सनकश्च खनन्दश्च कपिरश्च सनातनः । आसुरिश्च ऋतर्हसी वोदुः पञ्चशिखोऽखुणिः।॥ 
यतिश्च खुमतिश्चेव वशिश्च सहादुगः । पुहख्श्च पुखस्त्यश्च अत्रिश्च श्चगुरङ्किराः ॥१५ 
अगस्त्यश्च प्रचेताश्च दुरवांसाश्च्यवनस्तथा । ` 
मरीचिः कश्यपः कण्वो जरत्‌कारुश्च गौतमः ॥ ९६ ॥ 
वृहस्पतिरुतश्यश्च संवत्तंः सौरभिम्तथा । जावालिजेमदिश्च जेगीषव्यश्च देवः ॥१७ 
गोकामुखो घक्रस्थः पारिभद्रः पराशरः । विश्वामित्रो चामदेव ऋष्यश्छङ्खो विभाण्डकः 
माकण्डेयो श्कण्ड्श्च पुष्करो खोमशस्तथा । कौत्सो वत्सश्च दक्चश्च वाटाभचिरघमषेणः 
कात्यायनः कणादश्च पाणिनिः शाकटायनः । शङ्करा पिशदिश्चेव शाकल्य शङ्कःपव च 
एते चान्ये च वहवः सशिष्या सुनयो मुने । आवाञ्च धम्मेयुत्री च नरनारायणौ समौ 
दिकपाङाश्च तथा देवा यक्चगन्धवेकिङ्कराः। आजग्मुः पवेंताः सर्वे सगणाः पावंतीवते 
हिमाख्यः शैलराजः सापत्यश्च समाय्यकः । सगणः साुगश्चैव रलभूषणभूपितः ॥ 
महासम्भूतसम्भारो नानाद्रघ्यसमन्वितः । मणिमाणिक्यरल्ञानि बतोपयौगिकानि च । 
नानाप्रकारवस्तूनि जगतां दुकंमानि च । लक्षञ्च गजरल्ानामश्वरलं त्रि क्षकम्‌॥२५॥ 
दशर्चं गवां रलं शतलक्षं खवर्णकम्‌ । स्चकानां दीरकाणां स्पर्शानाञ्च तथैव च ॥२६ 
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मुक्तानाश्च चतुखेश्ं कोौस्तुभानां सदसरकम्‌ । खुस्वादुमिष्टद्रव्याणांरश्चभाराणिकौतुकी 
| अनन्तरत्नप्रभव आजगाम सखुता्ते ॥२७॥ 
ब्राह्मणा मनवः खिद्धानागा विध्याध्रास्तथा । सन्यासिनो भिश्चुकाश्च वन्दिनिःपार्वतीचतें 
चिद्ाश्ररी नत्तेकी च नत्तंकाऽप्सरसां गणाः । 
नाताविध्रा वाद्यभाण्डा आजग्मुः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 


= क्थ घ ५ 9 

कासा जारश्च चन्दनेन सुसंस्कृतम्‌ । आश्रपटवसूत्राक्तं कदटीस्तम्भशोभितम्‌ ॥३० 
ूर्चाधरान्य पय छाजफदपुष्पविभूषितम्‌ । निमितं पद्मरागेण दद्शस्ते गणा सुदा ॥३९१॥ 
उच्चः सिहाखनेभ्येते पूजिताः शङ्करेण च । कडासवासिनः सर्वे परमानन्दसंयुताः ।३२ 


दानाध्यश्चः सुनाशीरः कुवेरः कोषरक्षकः । आदेष्टा च स्वयं सय्यैः परिवेष्रा जखाधिपः 
च्ध्नां नद्यः खहस्वाणि दुग्धानाञ्च तथैव च । सहस्राणि घ्ुतानाश्च गुडानाञ्च शतानि च 
माध्वीकानां सहस्त्राणि तेलानाञ्च शतानि च । श्चाणि चैव तक्राणां वभूव: पार्व॑तीवते 
पीयूपाणाश्च कुम्भानि शतछक्षाणि नारद्‌ । मिष्टान्नानां शकंराणां वभूवुखेश्चराशयः ॥ 
यवगोधूमचुर्णानां श्रुताक्तानाञ्च नारद्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वस्तिकानाश्च पूपानां वभूव्ुकश्चराशयः । गृड़संस्छतखाजानां. वभूव: कोरिराशयः ॥ 
शाखीनां पृशुकानाञ्च राशीनां दृशकोरयः । तण्ड्टान श्च राशीनां सुने संख्या न विदयते 
स्वर्णरीप्यप्रवाखानां मणीनाश्च महामुने । वभूवरुः पर्व॑तास्तत्र कौलास पार्व॑दीत्रते ॥ 
पायसं पिषएटकञ्चेव शादयन्नं सुमनोहरम्‌ । चकार खक््मीः पाकञ्च व्यञ्जनं ध्रतसंस्कतम्‌ 
बुुज्ञे देवपिगणैः साद्धं नारायणः स्वयम । वभूवुटेक्चविप्राश्च परिवेशनकारकाः ॥७९। 
ताम्बूलध्च ददौ तेभ्यः कपूरादिखुवासितम्‌ । रल्रसिहासनस्थेभ्यो विध्ररक्षाः खदक्चकाः 
रल सिहासनस्थञ्च विष्णुं क्षीरोदशायिनम्‌ । सेव्यमानं पाषेदेश्च सस्मित: श्वेतचामरैः 
ऋषिभिरुस्तूयमानाश्च सिद्धदेवगणैस्तथा । विद्याधरीणां नृत्यानि पश्यन्तं सस्मितं सुदा ¦ 
गन्धर्वा णाश्च सङ्गीतं श्च॒तवन्तं मनोहरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पप्रच्छ शङ्करो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मेशं भक्तिशूवंक्‌ । बरह्मणा प्रेरितो युक्तं बतं कर्त॑बयमीप्छितम्‌ 
देवपिगणपूर्णायां-खमायां स पुराञ्जलिः ॥ ४६ ॥ 
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श्रीमहादेव उवाच । 
"मदीयं प्राथनं नाथ श्रीनिवास णु प्रभो । तपःस्वरूप तपसां कर्मं णाश पप्रद्‌ ॥५७। 
-त्रतानां जपयज्ञानां पूजानां सवेपूजित । सर्वेषां वीजरूपेण वाज्छाकटपदरो इरे ॥०८॥ 
खुपुण्यकव्रतं कन्तु ब्रह्मन्निच्छति पावती । पुत्राथिनी सा शोकात्त हदयेन विदूयता 


श 


रतिभङ्क कृते देवैर्वोय्येव्यर्थशुचादिता । ध्रोधिता मया साध्वी विवि्रैचचलाघ्बुतेः ॥ 
 सत्पुत्रस्वामिसौ भाग्यंसुच्रतायाचतेत्रते । ताभ्यां विनानसन्तुष्ास्वप्राणांस्त्यक्तु सिच्छति 
पुरा त्यक्तवा स्वदेदञ्च पितृयज्ञे च मानिनी । मन्निन्दया शटगेदे पुनजन्म खसखस सा ॥ 
सचं जानासि चत्तान्तं सवज्ञं त्वां वदामि किम्‌ । काऽ ऽज्ञा तांवदतच्वज्ञपरिणा शुभप्रदाम्‌ 
दुनिवाय्येश्च सर्वेश ख्नीस्वभावश्च चापरः । 
दुस्त्यज्यं योगिभिः सिद्धेरस्माभिश्च तपस्विभिः ॥ ५५ ॥ 
जितेन्द्रियैजितक्रोधैः ल्ीरूपं मोहकारणम्‌। सर्वमायाकरण्डञ्च कामवद्धंनकारणम्‌ ॥ 
बरह्माखरं कामदेवस्य दुर्भदयं जयकारणम्‌। अनि्मितश्च विधिना सर्वां विधिप्रूचजम्‌॥ 
मोक्षद्वारकपारञ हरिभक्तिनिरोधनम्‌ । संसारवन्धनस्तम्भरल्नुरूपमछृन्तनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वैराग्यनाशवीजञ्च शश्वद्रागविवद्धेनम्‌ । पत्तनं सादसानाञच दोषाणामाटयं सद्‌ा॥५८॥ 
अप्रत्ययानां स्षेत्रञ्च स्वयं कपरमूत्तिमत्‌ । अदङ्काराश्चरयं श्वद्धिपकुम्भं खुध्वाञुखम्‌॥ 
सर्वैरखाध्यमानञ्च इुराराऽयञ्च सवेदा । स्वकाय्यंसाध्यञ्चाराध्यं कठहाङ्करकारणम्‌ ॥ 
सवं निवेदितं नाथ कन्तव्यं वक्तुमहसि। काय्यं सच॑ परामर। परिणामसुखावहम्‌ ।६९। 
श्रीनारायण उचाच । 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्निरीक्ष्य ब्रह्मणोमुखसर्‌ । विररामरूभामध्ये स्तुरवाच कमलापतिम्‌ 
शङ्करस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः। हित नीतिश्च घचनं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ६३॥ 
, श्री विष्णुरुवाच । 
खुपुण्यकघ्रतं सारं सती सन्तानहेतवे । खामिसौभाग्यवीजञ्चपल्ीते कर्तुमिच्छति ॥ 
सर्वाखाध्यं डराराध्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ । खखदं खुखसार्च मोश्चदं पावतीश्वर ॥६५॥ 
आत्मा साक्षिस्वरूपञ्च ज्यो तीरूपः सनातनः । 
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निराश्रयश्च निटिश्तो निरूपाधिनिरामयः ॥६६॥ 

सक्तप्राणश्च भक्तंशो भक्तायुग्रहकारकः । 

इसाराध्यो दहि योऽन्येपां भक्तानामतिसाध्रकः ॥६७॥ 

सया ्रीनो हि भगवान्‌ सवेसिद्धो हि निष्फलः 

ते चस्य च कटाः पुंसो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥६८॥। 

धान्‌ विराय्‌ यदंशश्च नििक्तः पक्ृतेः परः । 

ः त्यश्च निग्रदश्चोग्रो भक्ताचुग्रह विग्रहः ।॥६६॥ 

उग्र्ररो रहा णणाडच ग्रहनिग्रहकारकः । चिकोरिजन्ममध्ये च न साध्यो भवता विना ॥ 
खब्वा {दि ार्ते जन्म हरिभक्ति दखमेन्नर- । सेवनं श्चद्रदेवानां कृत्वा सप्तसु जन्मसु ॥ 
सृध्येमन्तसया्नो ति केवलं स तदाशिषा । सूय्येमन्त्रं समाराध्य रिष जन्मसु भारते ॥ 
प्राप्रोति शोवं मन्त्रञ्च सवंदं मानवो मुदा । संसेव्य परस्या भक्त्या त्वामेव सप्तजन्मसु 
पाप्नोति मायामन्तजञ्च त्वत्पदाव्जप्रसादतः । शतं जन्मसमाराध्यमायांनारायणीं पराम्‌ 
नारायणकलां सेऽयां सप्वाप्नोति मानवः । कटां निषेव्य चष ऽत्रपुण्यक्षेत्रे खुदुरमे ॥ 
छृष्णभक्तिम वाप्नोति भक्त संसगेदेतुकीम्‌ । संप्ाप्यभक्तिनिष्पक्रांभ्रामंभ्रामञ्च भारते ॥ 
प्राप्नोति परिपक्राञ्च भक्ति भक्तनिपेवया । तदा भक्तप्रसदेन देवानामाशिषा शिव ॥ 

श्रीकृष्णमन्त्रं पाप्नोति निवांणफखदं परम्‌ ॥७७॥ 
कृष्णव्रतं कृष्णमन्ं सवेक।मफटग्रदम्‌ । कष्णतस्यो भवेद्धक्तश्चिरं छष्णनिषेवया ॥७८ 
महति प्रख्ये पातः सर्वेषां सवेनिशितम्‌ । नपातःछृष्णभक्तानांसाधूनामविनारिनाम्‌ ॥ ` 
अविनाशिनिगोखोकेमोदन्तेकृष्णकिङ्कराः । दसन्तितेखुनिश्िन्तादेवानत्रह्यादिकान्‌शिव 
त्वं संहत्ता च सर्वेषां न भक्तानां महेष्वरः । माया मोहयते स्वानभक्तान्नङूपया मम ॥ 
मायानारायणीमातासर्वेषांङृष्णभक्तिदा । नकृष्णभक्तिप्राप्नो तिविनामायानिषेवणम्‌ ॥ 
सा च नारायणीमायामरुलप्ररूतिरीश्वरी । छष्णग्रियारृष्णभक्ता छृष्णतुख्या विनाशिनी 
सा च तेजःस्वरूपा च स्वेच्छा विग्रहधारिणी । आविभूताचदेवानातेजसा खुरनिग्रहे ॥ 
निहत्य दोत्यसङ्कांश्च दश्चपल्न्याञ्च भारते । खकाभ दश्षस्तपसा जन्म चानेकजन्मनः ॥ 
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३६० % ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


त्यक्तवा देहं पितुयेज्ञे सा सती तव निन्दया । 
जगाम देवी गोखोकं कृष्णशक्तिः सनातनी ॥८६॥ 
ग्रहीत्वा विग्रहं तस्या गुणरूपाश्चयं परम्‌ । भ्रामं भ्रामं भारते त्वं विष्णो ऽभूःपुरादर ॥ 
प्रवोधिता मया त्वञ्च श्रीशेरेषु सरित्तटे । खभ जन्म सा शोटकान्तायासचिरेणच 
करोतु पुण्यकं साध्वी सुच्ता व्रतं शिवा । राजसूयसदसराणां पुण्यं र धुण्यके ॥ 
राजसूयसहस्नाणां -चते यत्र धनव्ययः । न साध्यं सवंसाध्चीनां बतपरेतत्‌ च द्ोचन ॥ 
स्वयं गोखो कनाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः । पावंतीगभेजातश्च तव पुत्रो दिव्यति ॥ 
स्वयं देवगणानाञ्च यस्मादीशःकपानिधिः । गणेशडइतिविख्यातोभविष्य लति जगत्त्रये ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण विच्चनिष्नं भवेदुध्चुवम्‌ । जगतांहेत॒ना तेन विध्ननिध्नाभिध्रो विभुः 
नानाविधानिद्रव्याणियस्मादेयानिपुण्यके । भुक्तवा टस्बोद्‌रत्वञ्च तेनदस्चो दरः स्मरतः 
शनिद्रष्स्या शिरण्करेदादुगजवकत्रेण योजितः । गजाननः शिशुस्तेन निश्चयः केनचाय्यते॥ 
पशना पशुरामस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌ । भविष्यति निश्चयेन चेकदन्ताभिध्रः शिशुः ॥ 
पूज्यश्च सवदेवानामस्माकं जगतां विभुः । सवभ परूजनन्तस्य भविता मद्वरेण वे ६७ 
पूजासु सवदेवानाम्रे संपूज्य तं जनः । पूजाफलटमवाप्नो तिनिविष्नेनच्र धराऽन्यथा ६८ 
गणेशजञ्च दिनेशजञ्च विष्णुंशम्भुहुताशनम्‌ । दुगमितान्‌ खन्निषेव्य -पूजयेदेवतान्तरम्‌ ॥ 
गणेशपूजने विष्ननिविषध्नं जगतां भवेत्‌ । निर्व्या धिःसू््यंपरूजायां श॒चिःध्रीविप्णुपूजने ॥ 
मोक्षश्च पापनाशश्च यशश्चैश्वय्यं बद्धेनम्‌ । तक्त्वज्ञानखतृप्तानां वीजंशङ्करपूजनम्‌ ॥ १०२१ 
` स्ववुद्धिशद्धिजननं कीत्तितंव हिपूजनम्‌ । विधिसंस्छृतवह स्तु ज्ञानखत्यं खमेन्नरः॥१०२ 
दाता भोक्ता च भवति शङ्कराचि निषेवणात । दरिभक्तिप्रद्ञचैव परंदुरगांच्चेनं शिवम्‌ ॥ 
विपरीतं जिजगतामेतेषां पूजनं विना । एवं क्रमो महादेव कट्पेक्पेऽस्ति निशितम्‌ ॥ 
एते शश्वद्धियमाना नित्याः खषिपरायणाः । आविर्मावतिरोभावोचेतेषामीश्वरेच्छया 
इत्युक्तवा श्रीदरिस्तत्र विरराम सभातदे । ष्रहृषटा देवता विप्राःपाकेत्याखहशङ्करः॥ १०६ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिलण्डे चताज्ञाग्रहणं 
नाम षष्ठोऽध्यायः । 
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सप्तमोऽध्यायः 


हरेरादेशात्‌ वतविधानम्‌ । 
नारायण उवाच । 

हरेराज्ञां सपदद दरः प्रहृ्टमानक्चः । उव।च पावंतो प्रीत्या हरिसंखापमङ्कटम्‌ ॥२॥ 
शिवाज्ञाञच संाद्राय शिवा प्रहृष्रमानसा । वाद्ञ्च वादयामास मङ्गं मङ्गलत्रते ॥२ 
खुल्नातास दती द्धा विश्रतोध्ौतवाससी । संस्थाप्यरत्नकरृसं शुङ्कध्ान्योपरिस्थितम्‌ ॥ 
आ्रपह्टचसं यक्तं पद्ाश्चतष्ुशोभितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङकमेन विभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रत्नासनरूरा रत्नाल्य। रत्नोदवष्ठुता सतो । रत्न सिदासनस्थांश्च संपूज्यमुनिपुङ्वाच 
रत्नसिद।सनस्थञ्च संपूज्य च पुरोदितम्‌ । चन्दनागुरूकस्तृरीरत्नभूष्रण भूषितम्‌ ॥६॥ 

संरुशधाप्य पुरतो भक्तया दिक्पालान्‌ रत्नभूषितान्‌ । 

देवान्नसांश्च नागश्च समच्च्यें विधिवोधितम ॥७॥ 
समर्यं पर्या भक्तया ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान्‌ । चन्दनागुरूकस्तूरीकुङमेन विराजितान्‌ ॥ 
वहिशुद्धांश्च वस्तरश्च सद्रत्नभूषणेन च । परूजाहेदरव्येवि विधेः पूजितान्‌ पुण्यके सुने । 

स वारे बतं दैवी स्व स्तिवाचनपूवेकम्‌ ॥६॥ 
आवा्याभीण्रद्वं तं श्रीकृष्णं मङ्गके घटे । भक्त्य! ददौ करमेणेव चोपचाराणि षोड्श॥ 
यानि चते विव्रेयानि देयानि विविधानि च । प्रददी तानिस्वांणिप्रत्येकफख्दानि च ॥ 
्रतोक्तसुपदार्च दुकेभं भुवनत्रये । तच्च सवं ददौ भक्तया सुव्रते खुव्रता सती ॥१२॥ 

द्वा सर्वाणि द्रव्याणि वेदमन्त्रेण सा सती । 

होमञ्च कारयामास चरिख्चं तिखसप्षिा । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवानतिथिपूजितान्‌ ॥१३॥ 
कत्तेव्यमेव कत्तव्ये खुत्रते सुव्रता सती । प्रत्यहं सावधानञ्च चकार परूणवत्सरम्‌ ॥१४ 
समा्तिदिवसे विप्रस्तामुवाच पुरोहितः । खुत्रते खुत्रते महयं देदीति पतिदक्षिणाम्‌॥१५ 
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शचुत्वा पुरोदहितोक्तं सा विखप्य खुरलंसदि । मूच्छ प्रापमदामायामायासोदितचेतसा 
तां ते च मूच्छितां दरष्टा प्रदस्य मुनिपुङ्गवाः । शङ्करं प्रेषयामास ब्रह्मा चिष्णुश्चनारद्‌ ॥ 
सपरेरितः सभासद्धिः शिवां वोधयितुं तदा । शिवः समु्यमश्चक्रे प्रवक्तुं वदतां वरः ॥ 
श्रीमदहदिव उवाच । 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते भविष्यति न संशयः । साम्प्रतं चेतनं छृत्वा मदीयं उचनं च्छणु ॥ 
शिचः शिवां तामित्युक्वा शुष्ककण्टीषटताटुकाम्‌ । 
वक्चखि स्थापयामाख कास्यामासर चेतनाम्‌ ॥२०॥ 
दितं सत्यं मितं सवं परिणामसुखावहम्‌ । यशस्कर फख्दं प्रचच्छुघुपयन्त्मे ॥२१॥ 
श्यणु देवि प्रवश््यामि यदुबेदे न रूपितम्‌ । सवंसम्मतमिषटञ्च धर्मां श्वस्पंसं ल दि ॥२२ 
सर्वेषां कम्मेणां देवि सारभूताचदक्चिणा । यशोद्ाफलखदानिः्यं ्रम्मिष्टे श्वस्मेक्तस्मेणि ॥ 
दवं वा पेतृकं वापिनित्यनेमित्तिकंपिये । यत्‌कम्मेदक्चिणादीनंततसर्व निष्फरंभवेत्‌ 
दाता च कम्मेणा तेन कालसूत्रं जेह्‌ धुवम्‌ ॥२४॥ 
अथान्ते देत्यमाप्रोति शत्रुणा परिपीडितः । दश्चिणा विप्रमुदिश्यतत्‌कालन्तुनदीयते ॥ 
तन्सुहत्तं व्यतीते ठु दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । चतुर्गुणा दिनातीते पश्चेशतगुणाभवेत्‌ ॥ 
मासे पञ्चशतगुणा षण्मासे तच्चतुर्गुणा । संवत्सरे उ्यतीते तु तत्कम्पे निष्फरंमवेत्‌॥ 
दाता च नरकं याति यावद्वषेसदसरकम्‌ । पुच्रपोजधनेश्वय्यं क्चयमाप्नो तिपातका त्‌ । 
धर्मो नष्टो भवेत्तस्य श्वम्मेदीने च कम्मेणि ॥२८॥ 


श्री विष्णुरुवाच । 
रक्च स्वधमं धर्मिष्ठे ध्मेज्ञे धर्मकमेणि। सर्वेषाञ्च भवेद्रक्षा स्वधरमेपरिपालने ॥२६॥ 
ब्रह्मोवाच । 
यश्च केन निमेत्तेन न ध्रमं परिरश्चति ] धर्मे नष्टे च धमेज्ञे तस्य धर्मो विनश्यति ॥३०॥ 
श्वम्मं उवाच । 


मां रश्च यत्नतः साधरि प्रदाय प्रतिदक्षिणाम्‌। 
मयि स्थिते महासाध्चि सवं भद्रं भविष्यति ॥३९१॥ 
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देवा उचुः । 
धमं रश्च महाखाध्वि कुरु पूर्णं बतं सति । वयं तच चते पूर्णं कृमस्ते पूणेमानसम्‌ ॥३२ 
मुनय उच्चः । 


त्या खाध्ि पूणहोमं देहि विप्राय दक्षिणाम्‌ । 

स्िदेप्वस्मास्ु धमेनज्ञे किमदं भविष्यति ॥३३॥ 
सनत्कुमार उचाच । 

शिवे शिं दहि सद्यं न चेडूबतफलटेत्यज । खुचिरंसञ्चितस्यापिस्वात्मनस्तपसःफखम्‌ 


भ 
क 


कमेण्यद्‌ध्िे खाश्रिव यागस्याहन्तुतत्फलम्‌ । प्राप्स्यामियजमानस्यसंपूणंकमेणःफलम्‌ 
पावेत्युवाच । 
क्ति कम्मेणा मे देवेशा कि मे दश्चिणया सुने। 
क पुत्रेण च धमेण यच्र भत्ता च दक्षिणा ॥३६॥ 
चृश्चाचेने फलं कि वे यदि भूमिने चाच्यंते । 
गते च कारणे काय्यं कुतः शस्यं कुतः फलम्‌ ॥२३७॥ 
प्राणास्त्यक्ताः स्वेच्छया चेदेदेन कि प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
शतपुत्रसमः स्वामी साध्चीनाञ्च सुरेश्वराः । यदि भत्ता चते देयःकिव्रतेन खुतेन वा 
भत्तुवंशश्च तनयः केव त्तु मूखकः । 
यत्र मटं भवेद्‌ भ्रष्रं तद्वाणिज्यश्च निष्फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच । 
पुत्रादपि परः स्वामी धर्मश्च स्वामिनः परः। नटे धर्मच धर्मिष्ठे स्वामिना किं खुतेनवा 
कै: ब्रह्मोवाच । 
स्वामिनश्च परोधर्मो धर्मात्‌ सत्यञ्च सखुव्रते। सत्यं सङ्कद्पितं कमे न तु श्रं कुर व्रतम्‌ 
पावेत्युवाच । 
निरूपितश्च वेदेषुस्वंशब्दो धनवाचकः । तदू यस्यास्तीति स स्वामी वेदज्ञ ण॒ मद्वचः 
तस्य दाता सदा स्वामी न च स्वं स्वामिनो भवेत्‌ । 


((--0. 480108111\/820| 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


कै 
०००००००० पिप 


३९४ ॐ बरह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # `  [ ३ गणपतिखण्डे 


अहो व्यवस्था भवतां वेदज्ञानामवोधता ॥ ४४ ॥ 
धम्मे उवाच । 
पल्ली विनान्यंस्वंसाभिव स्वामिनंदातुमक्चमा । दम्पतीध्रुवमेकाङ्खी दयोर्दाताचद्धौ समौ॥ 
पावेत्युवाच । 
पिता ददाति जामात्रे सच गृह्णाति ततखुताम्‌। न श्रुतं विपरीतश्च श्चुत श्रुतिपरायणाः) 
देवा उचुः । 
बुद्धिस्वरूपा त्वं दुर्गे बुद्धिमन्तो वयं त्वया । वेदज्ञवेदवादेषु के वा तां चेतुसीश्वराः ॥ 
निरूपितापुण्यकेतु चते स्वामीच दक्षिणा । श्चुतोश्रुतो यःस धर्म्मो विपरीते छश्वमकः 
पावे्युवाच । 
केवरं वेदमाधित्य कः करोति विनिणेयम्‌ | 
वलवान्‌ खी किको वेदाद्धो काचार्च कस्यजञेत्‌ ॥४६॥ 
वेदे परूतिपुंसोश्चगरीयान्‌ पुरषोध्रुवम्‌ । निवोध्तसुराः घाज्ञावालादहं कथयामिकिम्‌ ॥ 
वृहस्पतिस्चवाच । 
न पुमांसं विनाखष्टिने साध्वि पकृतिविना । श्रीकृष्णश्च द्वयोःखएठा समौ परकृतिपूरषौः 
पावेत्युवाच। 
यः कृष्णः सरष्टा सर्वेषां सों ऽदोेन सगुणः पुमान्‌ । 
पुमान्‌ गरीयान्‌ प्रङृतेस्तथापि न ततश्च सा ॥५२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा मुनयस्तत्र संसदि । रलेन्द्रसारनिर्माणमाकाशे दद्र स्थम्‌ ॥५३ ॥ 
पाषेदेश्च परित्रतं सर्वैः श्यामैश्चतरमजैः । वनमाकापरि्रते रलभूषणपितेः । 
अवसर्ह्य मुदा यानादाजगाम समातलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तष्ुबस्तं खुरेन्द्रास्ते देवं वेण्टवासिनम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मधरमीशथ्चतुमुजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
लक्ष्मीखरस्वतीकान्तं शान्तं तं सुमनोहदरम्‌। खुखद्रश्यमभक्तानामद्रश्यं कोरिजन्ममिः॥ 
कोरिकन्दर्पनीखाभं कोरिचन्द्रसमप्रमम्‌ । अमूदयर्नरचितं चारूभूषणभूषितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सेव्यं ब्रह्मादिदेर्वैश्च सेवकैः सन्ततं स्तुतम्‌। तद्वाखया च पच्छन्न ष्टित्च खुरपिभिः ॥ 
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वासयामास तं ते च रल सिहसने घरे । तं प्रणेमुश्च शिरसा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥५६॥ 
सस्पुटाञ्ख्यः सवे पुलकाङ्काश्चंखोचनाः ॥ ६० ॥ 
सस्मितस्तांश्च एभ्रच्छ सवं मघुख्या-गिरा । प्रवोधितः खुबोधज्ञः भवक्ुमुपचक्रमे ।६१ 
श्री नारायण उवाच । 
सहवुद्धया अद्धिमन्तोनवक्तुमुचितं सुराः । सवं शक्तया यया विश्वे शक्तिमन्तोहिजीविनः 
ब्रह्मादित्रणपस्यन्तं लवं पाकृतिकं जगत्‌ ।.सत्यं सत्यं विनामाश्चमया शक्तिः प्रकाशिता 
आविभताच खा यत्तः स््रष्रौ देवी मदिच्छया । तिरोहिता च स रोषे सण्िसंहरणे मयि 
खृषटिक्नो च धच्धतिः सर्वेषां जननी परा । मम तुख्या च मन्माया तेन नारायणी स्मता 
सखुचिरं तपसः त्तं शम्भुना ध्यायताच माम्‌ । तेन तस्मै मया दत्ता तपसां फररूपिणी 
रतश्च खोक्रिःक्चाधेमस्या न स्वाथेमेव च । स्वयं चतानां तपसां फटदाची जगत्ये॥ 
माययामोदिताःस्वे किमस्या वा स्तवं वतम्‌ । साध्यमस्याचतकटं कद्पेकव्पे पुनःपुनः 
सुरेश्वरा मदंशाश्च व्रह्मविप्णुमदेष्वराः । कटाः कलांशरूपाश्च जी विनश्च सुराद्‌यः॥६& 
म्ना विना घरं कत्तु कुखाङ्श्च यथाक्षमः। विना स्वणं स्वणेकारः कुण्डरंकत्तुमक्चमः 
विना शक्तया तथाऽहश्चे सखि कत्तुमक्चमः ॥ ७० ॥ 
शक्तिप्रधाना खण्िश्च सवेदशेनसम्मता । अहमात्माहि निटिक्तोऽद्रश्यः साक्चीचदेदहिनाम्‌ 
देदाः प्राकृतिका: सें नश्वराः पाञ्चभोतिकाः। अहं नित्यः शरीरी च भाचुविग्रहविग्रदः 
सवां धराराच ध्ररृतिः सर्वांत्मादं जगतस च ॥ ७३ ॥ 


 अहमात्मामनो ब्रह्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । पञ्च भ्राणाःस्वयं विष्णुवद्धिः प्रकृतिरीश्वरी ॥ 


मेधा निन्द्रादयश्चेताः सवश्च प्ररतेःकखाः । सा च शेडेन्द्रकन्येषा इति वेदे निरूपितम्‌ 

अहं गोलखोकनाथश्च वेककण्टेशः सनातनः । गो पीगोपेः परिच्रतस्तत्रेव दविजः स्वयम्‌ ॥ 
चतुभ॑जोःऽत देवेशो रक््मीशः पाषेदं च्च तः ॥ ७६ ॥ | 

उद्ष्वपरश्च वेकुण्डात्‌ पञ्चाशत्को रियोजने । ममाश्रयश्चगोटोके यत्राहं गोपिकापतिः 
वताराध्यो हि द्विभुजः स च ततूफङ्दायकः । 
` यद्रूपं चिन्तयेद्‌ यो हि तच्च तत्फलदायकम्‌ ॥७८॥ 
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चतं पूणं कुख्रिवे शिवं दत्वाचदक्षिणाम्‌ । पुनःसपुचितं मूट्यं दरवा नाथं ग्रहीष्यसि 
विष्णुदरेहा यथा गावो विष्णुदेदस्तथा शिवः । 
द्विजाय दत्वा गोमूट्यं गृहाण स्वामिनं शुमे ॥ ८० ॥ 
यज्ञपल्लां यथा दातु क्चपरःस्वामी सदेवतु । तथा सा स्व।मिनं दातुमीश्य यी दि श्रुतेम॑तम्‌ 
इत्युक्तवा स॒ सभामध्ये तत्रेवान्तरश्रीयत । 
हण्टास्ते सा च संहा दक्षिणां दातुमुद्ताः ॥ ८२ ॥ 
छृत्वा शिवा प्रूणंदोमं सा शिवंदक्षिणां ददौ । खस्तीत्युक्तवाचजग्राह छपर) देवसंसदि 
उवाच दुगा संत्रस्ता शुष्ककण्ठोषएताल्ुका । पुराञ्जलिगरुता विप्रं हदयेन विदूयता ॥ 
पावेव्युचाच । 
गोमूट्यं मत्पतिस्रममिति वेदे निरूपितम्‌ । गवां श्चं पवक््यामि देहि मत्स्यामिनंद्विज 
तदा द्ास्याभिविप्रम्योदानानिवि विधानिच । आत्महीनो दि देदश्च किकप्परकर्तृ मीश्वरः 
सनत्कुमार उवाच । ` 
गवां खक्चेण मे देवि विप्रस्य कि प्रयोजनम्‌ । दृत्तस्प्रामूट्यरल्लस्य गवां प्रत्यपेणेन च 
स्वस्य स्वस्य स्वयं कत्ता खोकः सर्वो जगत्त्रये । 
कन्तुरेवेप्सितं कमे मवेत्‌ किं चा परेच्छया ॥ ८८ ॥ 
दिगम्बरं पुनःकृत्वाभ्रमिष्यामिजगत्त्रयम्‌ । वाकानां वालिकानांसप्रूदस्मितकारणम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो गहीत्वा शङ्करं सुने । सन्निधौ वासयामास तेजस्वी देवसंसदि 
दष्टा शिवं गरह्यमाणं कुमारेण च पावेती । समुद्यता तनुं त्यक्तुं शुष्ककण्टीषएताटुका ॥ 
विचिन्त्य मनसा साध्चीत्येवमेव दुरत्ययम्‌ । न द्रष्टोऽभीषएदेचश्च न च प्राप्तं फं वत 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः पावंतीसदहितास्तदा । सद्यो दद्वशुराकाशो तेजसां निकरं परम्‌।६३ 
कोरिसूरय्यधभोटध्वंञच पञ्वख्श्च दिशोदश । कंडासशें पुरतः सवेदेवादिभिरयतम्‌ ॥ 
सर्वान्‌ कुर्वन्तं प्रच्छन्नं विस्तीणंमण्डलाङृतिम्‌ । दरष्टा तच भगवतस्तुषरुवुस्ते क्रमेण च 
` विष्णुरवाच । 
ब्रह्माण्डानि च सर्वाणि यष्छोम विवरेषु च । सोऽय॑तेषोडशांशश्च के वयं योमहाविराय्‌ 
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ब्रह्मोचाच । 

वेदोपयुक्त द्रश्यं यत्प्रत्यक्षं द्र्रमीश्वर । स्तोतं तद्वणितुमहं शक्तः कि स्तौमि तत्परः ॥ 

श्रीमहादेव उवाच । 
देवो ऽदं स्तोमि ज्ञःनपरश्च किम्‌ । 
नीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं विथुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ध्रमं उचाच । | 

अद्र्यमवतारे य यट र्यं सवेजन्तुभिः । कि स्तौमि तेजोरूपरतद्धक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥ ६ € 
देवा ऊचुः । 

के वयं ्वर्क्रसंश्वाश्चकिवात्वास्तोतुमीश्वराः । स्तोतुं न शक्तावेदायंनचशक्तासरस्वती 
मनय ऊचुः । 

वेदानपरित्वा विद्धांसोचयंकिवेद्कारणम्‌ । स्तोतुमीशानवाणीचत्वाश्चवाडमनसोःपरम्‌ 

सरस्वत्युवाच । 
वागधिष्ठातृदेवीं मां वदन्तिवेदवादिनः । किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोत॒मदो वाङ्मनसोःपरम्‌ 
सावित्री उचाच। ॑ 

वेद्पसूरहं नाथ खषा त्वत्कख्या पुरा । कि स्तौमि-ख्रीस्वभावेन सवेकारणकारणम्‌ । 
ख्ष्मीख्वाच । 

त्वदंशविष्णुकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी । किस्तौ मिद्वटकङासृष्टाजगतांबीजकारणम्‌ 

| हिमाख्य उवाच । 

हसन्ति सन्तोमानाथकमेणास्थावरं परम्‌ । स्तोतुं समुयतंश्चद्रःकिस्तौमिस्तोतमक्चमः 

क्रमेण सर्वे तं स्तुत्वा देवा विररसुसुने । देव्यश्च सुनयः सवे पावती स्तोतसुयता ॥ . 

धौतवख्रजटाभारं विभ्रती खुत्रता चते । प्रेरिता परमात्मानं बताराध्यं रिवेन च ॥ ` 

उवल्दभ्चिशिखारूपा तेजोमूत्तिमती सती । तपसां फटदा माता जगतां सवेकमेणाम्‌॥ 
पावेत्युवाच । । 


कृष्ण जानासि मां भद्रनाहंत्वांज्ञातुमीश्चरी । केवा जानन्ति वेदज्ञा वेदावाबेदकारकाः 
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त्वदं शास्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वत्कखाः । 

त्वश्चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातमीश्वराः ॥ ११० ॥ 

सक्ष्मात्‌ सृष््मतमोऽव्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूलतमो महान्‌ । 

विश्वस्त्वं विश्वरूपश्च विश्ववीज सनातनः ॥ १११ ॥ 
काय्यं त्वंकारणंत्वञ्चकारणानाञ्चकारणम्‌ 1 तेजः स्वरूपो भगवान्निरास्धासे निराश्रयः 
निलिप्तोनिगशणःसाक्चीस्वात्मारामः परात्परः । प्रक्ृतीश्ो विराइवीजं विर इ ूपस्त्वमेवच 

सगुणस्त्वं प्राकृतिकः कल्या खृष्रिरे तवे ॥ ११३ ॥ 

प्रकृतिस्त्वं पुमास्त्वश्च वेदान्यो न क्र चिद्भवेत्‌ । 

जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वत्मनः पतिविम्वकः ॥ २९४ ॥ 
कमे त्वं कम्रंवीजं त्वं कपरेणांफलदायकः । ध्यायन्ति यो गिनस्ते जस्त्वदीयमश्वसीरिणम्‌ 

केचिचचत॒भजं शान्तं टक्ष्मीकान्तं मनोदरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
चेष्णवाश््चेव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ चक्रगदापद्यध्ररं पीताम्बरं परम्‌ ॥११६॥ 
द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं ष्यामखुन्दरम्‌ । शान्तं गोपाङ्खनाकान्तं रलभूषणमूषितम्‌ ॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेचन्तेखन्ततं मुदा । £प्रायन्तियो गिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनं विना 
तत्तेजो विभ्रतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविभूता खुराणाञ्च वधाय ब्रह्मणः स्तुता । 
नित्या तेजःस्वरूपाऽदं विधरत्य विग्रहं विभो । खरीरूपं कमनीयश्च विधाय समुपस्थिता 
मायया तच मायां मोहयित्वा खुरान्‌ पुरा । निहत्य सर्वान्‌ शखेन्द्रमगमंतं हिमाचलम्‌ 
ततोऽहं संस्त॒ता देवेस्तारकाश्चेण पीडितः । अभवं दश्चजायायां शिवस््नी भवजन्मनि । 


त्यक्तवा देहं दश्चयज्ञे शिवाहं शिवनिन्दया । अभवं शेकजायायां शैटाध्रीशस्य कर्मणा । 


अनेकतपसा प्राप्तः शिचश्चात्रा पिजन्मनि । पाणि जग्राह मे योगी प्राथितोब्रह्मणाविभुः 
श्रङ्ारजच तत्तेजो नालमम्‌ देवमायया । स्तौमि त्वमेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥ 
चते भवद्धिधं त्रं खब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
देवेन विदिता वेदे साङ्क स्वस्वामिदक्षिणा ॥ १२६ ॥ 
श्रुत्वा सवरं कृपासिन्धो छां मां कत्त॑महेसि । इ्युक्तवा पावती तत्र विरराम च नारद्‌ 
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अष्टमोऽध्यायः ] ‡ कृष्णेन पावेत्ये वरदानम्‌ # ३६६ 


मारते पावेतीस्तोत्रं यः शणो ति सुसंयतः । सत्पुत्रं खमते नूनं विष्णुतुख्यपराक्रमम्‌॥ 

संवत्सरं हविष्याशी हरिमिभ्यच्पे भक्तितः खुपुण्यकवतफटं खमते नात्र संशयः ॥ 

विष्णुस्तोत्र मिदं व्रह्मन्‌ सर्वसम्पत्तिवदधनम्‌ । खखदं मोक्षदं सारं स्वामिसौभाम्यवद्धैनम्‌ 

सवेसोन्दय्यंवीजच्च यशोराशिविवद्ध॑नम्‌ । दरिभिक्तिप्रदं तत््वज्ञाननुद्धि विवर्धनम्‌ ९३९१ 
इति श्रीत्रह्धकवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायनारदसंवादे पुण्यकव्रते 


२२१वे तीक्तं श्रीङृष्णस्तोचकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 
स्तवग्रीतेन कृष्णेन पात्य निजरूपप्रद्यनं वरप्रदानश्च । 

नारायण उवाच । 
पावंतीस्तवनं श्रत्वा श्रीकृष्णः कद्णानिधिः । स्वरूपं दशयामास सर्वाद्यं खद्कभम्‌ 
स्त॒त्वा देवी ध्यानलद्मा कृष्णेकतानमानसा । ददशं तेजसां मध्ये स्वरूपं सारमोहनम्‌ 
सद्रलसार निर्माणे हीरकेण परिष्कृते । युक्ते माणिक्वमाखाभी रलपू्णं मनोरथे ॥ ३ ॥ 
चहिसंशुद्धपीतांशुध्रं वंशीकरं परम्‌ । बनमाखागरं श्यामं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
किंशोरवयसं वेश विचित्रं चन्दनाङ्कितम्‌ । चारुस्मितास्यमाठ्य तच्छारदेन्दु विनिन्दकम्‌ 
माख्तीमास्यसंयुक्तमयूरपुच्छचूडकम्‌ । गोपाङ्गनापरिचरतं राधावश्चःस्थलोञ्ज्वलम्‌ ॥ 
कोरिकन्द्परावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । अतीव हं सवेष भक्ताुग्रहकारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्रष्रा रूपं रूपवती पुत्रं तदनुरूपकम्‌। मनसा वरयामास वर संपाप्य तत्‌द्चणम्‌ ॥ ८ ॥ 
घरं दच्वा वरेशस्तु ययन्मनसि वाञ्छितम्‌ । दच्वाभीष्ं खुरेभ्यश्च तत्तेजोऽन्तरधीयत 
कुमारं बोधयित्वा त॒ देवा देव्यै दिगम्बरम्‌ । ददुनिरुपमं तत्र प्रहृ्टाये कृपान्विताः ॥ 
ब्राह्मणेभ्योददोौदुर्गारल्लानिविविधानि च। खुवणांनि चभिश्छुभ्यो वन्दिम्योविश्वनन्दिता 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवांश्च पवंतांस्तथा । शङ्करं पूजयामास चोपहारेरत्तमैः ॥१२ 
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४०० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे 


इन्दुभि वादयामास कारयामास मङ्कलम्‌ । सङ्कीतं गाययामास हरिखम्बन्धि खुन्द्रम्‌ 
तं समाप्य सा दगां द्वा दानानि सस्मिता । 
सवां श्च भोजयित्वा तु वुथुज्ञे स्वामिना सह ॥ १४ ॥ 
ताम्बूख्ध चरं रम्यं कपूरादिखुवासितम्‌। ऋमात्‌ प्रदाय सर्वेभ्यो वुभुजे तेन कौतुकात्‌ 
पयःपफेननिभां शय्यां रम्यां सद्रल निर्मिताम्‌ । पुप्पचन्दनसंयुक्तां कस्तृरीकुःडमान्विताम्‌ 
रहसि स्वामिना साद्धं खष्वाप परमेश्वरी ॥ १२६ ॥ | 
कौटासस्येकदेदो च रम्ये चन्दनकानने । खुगन्धिकुखुमाक्तेन वायुना खरीदते ॥१७॥ 
श्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्को किरख्तश्चुते । विजहार खुरसिका तत्र तेन सदास्विक्ा ॥१८॥ 
रेतः पतनकाठे च स विष्णुविष्णुमायया । विधाय विप्ररूषन्तु आजगाम रते हम्‌ ॥ 
सषटमवन्तं विना तेर कुचेरं भिश्चुकं सुने । अतीव शुद्खदशनं तृष्णया परिपीडितम्‌॥२० 
अतीव कृशमातश्च विध्रत्तिखकमुज्ज्वलम्‌ । वहुकाकरुखरं दीनं देन्यात्कुत्सितम्त्िमत्‌ । 
आज्ञहाव मदादेवमतिव्रद्धोऽन्नयाचकः । दण्डावलम्बनं कृत्वा रतिद्वारेऽतिदु्वटः ।२२॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
किङ्करोपि महादेव रश्च मां शरणागतम्‌ । सक्चराज्रिव्रतेऽतीते पारणाकाङक्षिणं श्चुधा ॥ 
किङ्करोषि महादेव हे तात करुणानिधे । पश्य चृद्धं जराग्रस्तं ठृष्णया परिपीडितम्‌ ॥ 
मातस्त मामन्नं परयच्छ वासितं जलम्‌ । अनन्तरलोद्धवजे रश्च मां शरणागतम्‌ ॥२५ 
मातर्मातजेगन्मातरेहिनादहंजगद्वदहिः । सीदामि वृष्णया कस्मात्‌ स्थिताग्रामात्ममातरि 
इति काकस्वरं श्रुत्वा शिवस्योत्तिषठतोमुने । पपातचीय्यं शय्यायां न योनौ भ्रकृतेस्तद्‌ा 
उत्तस्थौ पार्वती जस्ता सूष्च्मवख्ं विधाय च । आजगाम रतिद्वारं पावेत्या सह शङ्करः 
ददृश ब्राह्मणं दीनं जरया परिपीडितम्‌ च्रद्धं टुलितगान्नरञ्च विश्रतं दण्डमानतम्‌ ॥२६ 
तपस्विनमशान्तञ्च शुष्ककण्ठौटताटल्ुकम्‌ । कुवेन्तं परया शक्त्या प्रमाणं स्तवनं तयोः 
श्रुत्वा तद्वचनं तत्न नीरुकण्ठः खुधोत्तमम्‌। उवाच परया प्रीत्या भरसन्नस्तं प्रहस्य च 
। | शङ्कर उवाच । 
गृहन्ते कुत्र विप्रं वद्‌ वेदविदांवर । किन्नाम भवतः क्षिप्रं ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
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अष्टमोऽध्यायः ] # चद्ध्र्रातिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ # ४०१. 


पावेद्युचाच । 
श्ागतोऽसि कुतो चिप्र मम भाग्यादुपस्थितः। 
यद्य नमे सफटं जन्म ब्राह्यणो मद्‌ग्रहेऽतिथिः॥ ३३ ॥ 


अतिथिः पूजितो येन त्रिजगत्तेन पूजितम्‌ । तत्रवाधिष्ठिता दैवा ब्राह्यणा गुरो द्विज।॥ 
7 ४ान्यतिधिप दषु शश्वत्तिष्ठन्ति निश्चितम्‌ । ततपादध्चौ ततोयेन मिध्रितानि सेदुगरृदी 
सल्ल तःसवे तायु सव्रंयज्ञेषु दीश्चितः । अतिधिः पूजितोयेन स्वात्मशक्तया यथोचितम्‌ 
महादानानि उच।णि कृतानि तेन भूते । अतिथिः पूजितो येन भारते भक्तिपूवेकम्‌॥ 
नानाप्रकारदण्यानि वेदोक्तानिचयानिच । अन्येवातिथिसेवायाःकलां नादेन्तिषोडशीम्‌ 


अपूजितोाऽतिधियस्य भवनाद्विनिवत्तेते । पितृदेवाञ्नयः पश्चादुगुरघो यान्त्यपूजिताः ॥ 
यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
तानि सर्वाणि खभते नाऽभ्यच्च्यांतिथिमीप्सितम्‌॥ ४० ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
जानासि वेदान्‌ वेदज्ञे वेदोक्तं कुरूपूजनम्‌ । वुत्त डभ्यां पीड़तोमातवेचनच्च श्रुतौश्चुतम्‌ 
व्याधिगयुक्तो निराहारो यद्‌ घाऽनशनव्रती । मनोरथेन पहार भोक्तुमिच्छति मानवः ॥ 
पावेत्युवाच । 
भोक्तमिच्छसि किं चिप्र जेखोक्ये चेत्‌ खदुरुभम्‌। 
दास्यामि भोक्तु त्वामद्य मज्जन्म सफर कुर ॥ ४३ ॥ 
` ब्राह्मण उवाच । 
ते खुव्रतया स्वमुपदारं समाहृतम्‌ । नानाविधं मिष्टमिष्ट मोक्तुं श्रुत्वा समागतः ॥ 
सुरते तव पुतो ऽहमत्रे मां पूजायिष्यसि । दत्त्वामिष्टानि घस्तूनि तैरोक्ये दुरंभानिच 
ताताः "पञ्चविधाः मोक्ता मातसे विविधाः स्म्ताः। 
पुत्रः पञ्चविधः साध्वि कथितो वेदवादिभिः ॥ ४६ ॥ 
वियाद्ाताऽन दाताच भयत्राताच जन्मद्‌ः । कन्यादाताच वेदोक्ता नराणां पितरःस्सरताः 
गुखूपल्लीगर्भधाच्री स्तनदात्रीपितुः स्वसा । स्वसा मातुः सपज्ञीच पुत्रभाय्यांज्नदायिका 


वल 
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४०२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


श्रत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च ` वीय्थंजः शरणागतः। 
धमेपुत्राश्च चत्वारो चीर्य्यजो धनभागिति ॥ ४६ ॥ 
्ुत्तडभ्यां पीड़तो मात्र द्धोऽहं शरणागतः । साभ्धरतंतव वन्ध्याया अनाश्यः पुत्र एवच 
पिष्टक परमान्श्च सुपक्ानि फानि च । नानाविधानि पिष्टानि काट्देश्टे द्या निच ॥ 
प्रकरान्नं स्वस्तिकं श्चीरमिश्चुमिश्छुचकारजम्‌ । धृतं दधि च शाल्यन्नं ध्ुतपक्छव्यजनम्‌ 
ठड्डक्छा नि तिखानाच शरष्टान्नःसगुडानिच१ ममाज्ञातानि वस्तूनि सुध्वयालुटयक्ानिच 
ताम्बूखुञ्चवरं रम्यं कपूरादिखुवासितम्‌ । जख खुनिम्मखंस्वाढु द्रव्याण्येता निघः!खितम्‌। 
दरन्याणि यानि भुक्तवा मे चारु छम्बोद्‌रं भवेत्‌ । अनन्तरल्लो द्ववजे तानि मलयं प्रदास्यसि 
खामी ते नरिजगत्कर्ता पदाता सर्वसम्पदाम्‌ । महाखक््मीखरूपात्वं सर्वैश्वय्यध्रदायिनी 
रल सिंहासनं रम्यमम्रूट्यं रल्ञभूषणम्‌ । चहिशुद्धां शकं चार प्रदास्यसि खुदुखेभम्‌ ॥५७॥ 
सुदुकभं हरेमेन्त्रं हरो भक्ति द्रढां सति । हरित्रि्रा हरेः शक्तिस्त्वमेव सर्वदा सदा ।५८ 
ज्ञानं त्युं नाम दातृशक्ति खखघ्रदाम्‌ । सवेसिद्धिञखच कि मातरदेयं ससुताय च ॥ 
मनः खनिं त्वा धमं तपसि सन्ततम्‌ । श्रेष्ठे सर्वं करिष्यामि न कामे जन्महेतके । 
खकामात्‌ कुरुते कम कर्म॑णो भोग एव च । 
भोगौ शुभाशुभौ ज्ञेयौ ती हेत्‌ खुख दुःखयोः ॥ ६१ ॥ 
दःखं न कस्मराद्भवति खखं चा जगदम्बिके । सर्वं सखकर्म॑णो भोगस्तेन तद्धिरतो बुशः । 
कम्मे निमृखयन्त्येव सन्तो दि सततं सुदा । हरिभावनवुद्धथा तत्तपसा भक्तसङ्खतः ॥ 
इन्द्रियद्रन्यसंयोगखखं विध्वंसनावधि । दरिसं रापरूपञ्च सुखं तत्सवंकालिकम्‌ ॥६४॥ 
हरिस्मरणशीखानां नायुयाति सतां सति । न तेषामीश्वरः कालो नचम॒त्युञ्जयो धवम्‌ 
चिरं जीवन्ति ते भक्ता भारतेचिरजी विनः । सवंलिद्धि्च विज्ञाय खच्छन्दं सर्व गामिनः 
जातिस्मरा दरेभेक्ता जानन्तिकोरिजन्मनः । कथयन्ति कथां जन्म रभन्तेस्वेच्छयामुदा 
परं पुनन्ति ते पूतास्तीर्थानि खावरीखया । पुण्यक्षेत्रेऽत्र सेवायै पराथ भ्रमन्ति ते ॥ 
वैष्णवानां पदस्पर्शात्‌ सदयः पूता वसुन्धरा । कालं गोदोहनमात्रं तीर्थे यत्र वसन्तिते 
गुरोरास्याद्विष्णमन्तः श्रुतो यस्य भविश्यति । तं वैष्णवं तीथपूतं श्रचदन्ति पुराविदः 
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अष्टमोऽध्यायः ] # गणेशोत्पत्तिः # ४०३ 


पुरुषाणां शतं पूवेमुद्धरन्ति शतं परम्‌ । खील्या भर्ते भक्तया सोद्रान्मातरं तथा 1७१ 

मातामहानां पुरुषान्‌ दृशपूवान्‌ दशापरान्‌ । 

मातुः भस्‌ मुद्धरन्ति दारुणात्‌ यमताडनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
मक्तदशेनमाशटेपं मानवाः प्राप्चुवन्ति ये । ते याताः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिताः ॥ 
न लिक्ताः पातक्ते क्ताः सन्ततं हरिमानसाः । यथा्नयः सवेभक््या यथाद्रव्येषु वायवः 
त्रिकोरिजन्मनो जन्तुःश्राप्नो तिजन्ममानवम्‌ । प्राप्तो तिभक्तसङ स मायुपेको रिजन्मन 
भक्तसङ्ञात्‌ धवे. भक्तेरङ्ते जीविनः सति । अभक्तदशेनादेव सच प्राप्नोतिशुष्कताम्‌ 
पुनः प्रफुटतां वै प्णवाखापमाच्रतः । अङ्करश्चाविनाशी च वद्धेते प्रतिजन्मनि 1७७ 
तत्तरोवेद्धेमानस्यं ह शिदास्मयं फं सति । परिणामे भक्तेपाके पाषेदश्च भवेद्धरेः ॥७८॥ 
महति प्रलये नाशो न अवेत्तस्य निश्ितम्‌। सवे खश्च संहारे ब्रह्मखोकस्य ब्रह्मणः ॥ 
तस्मान्नारायणे भक्ति देहिमामम्बिकरे सदा । न भवे द्विष्णुभक्तिश्च विष्णुमाये त्वयाविना 
तद्वन्तं छोक शिक्षार्थं स्वतपस्तवपूजनम्‌ । सर्वेषां फठदारी त्वं नित्यरूपा सनातनी ॥ 
गणेशरूपः श्रीकृष्णः कट्पे कद्पे तवात्मजः । त्वत्कोड़मागतःच्चिप्रमित्युच्वान्तरधीयत 


छृत्वान्तरद्वानमीशश्च बालरूपं विधाय सः । जगाम पावंतीतद्पं मन्द्रिभ्यन्तरधितम्‌ 


तट्पस्थे शिचवीय्ये च मिश्रितः स वभूव ह । ददश गेहशिखरं प्रसूतो वारको यथा ॥ 


शुद्धचम्ग्कवर्णाभः कोरिचन्द्रसमप्रभः । खुखद्भश्यः सवंजनेश्वक्षरप्मि विवद्धंकः ॥८५॥ ` 


अतीव सुन्द्रतनुः कामदेव विमोहनः । सुखं निरुपमं विभ्रच्छारदे न्दु विनिन्दकम्‌ ॥८६॥ 
खन्दरे रोचने विभ्रचचारपद्मविनिन्दके । ओष्ठाध्रपुर विभ्रत्‌ पक्त विम्बविनिन्द्‌कम्‌ ।८७। 
कपाल कपोल्श्च परमं खमनोहदरम्‌ । नासाग्रं रुचिरं विभ्रत्‌ खगेन्द्रचञ्चुनिन्दकम्‌ ॥ 


जैरोक्येषु निरुपमं स्बाङ्क' विभ्रदुत्तमम्‌ । शयानः शयने रम्ये प्रस्यन्‌ दस्तपाद्कम्‌ <€ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारसंवादे गणेशोत्पत्तिनांम 
अष्टमोऽध्यायः । 


क का 
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1 
। 


नवमोऽध्यायः 


हरौ तिरोहिते पावस्या ब्राह्मणान्वेषणम्‌ । 
नारायण उवाच । 
हरौ तिरोहिते भूते ढ्गां च शङ्करस्तद्‌ा । ब्राह्यणान्वेषणं त्वा वभ्राम परितो सयुने ॥९ 
पातवत्युचाच। 

अये विप्रन्द्रातिच्दध क गतोऽसि श्चुध्ातरः । हे तात दशनं देहि प्राणांश्च रश्च दै विभो 
शिव शीघ्रं समुत्तिष्ठ ब्राह्मणन्वेष्णं कख । क्षणमुन्मनसोरषः पत्यक्चमाययोग ठः ॥३॥ 

अग्रहीत्वा ग्रहात्‌ पूजां ग्रहिणोऽतिथिरीश्वर । 

यदि याति श्चुधात्तेश्च तस्य कि जीवनं चथा ॥ ४ ॥ 
पितरस्तन्न गर्णन्ति पिण्डदानश्च तपेणम्‌ । तस्याहुति न गृह्णन्ति चिः पुष्पं जटं सुराः ` 
हव्यं पुष्पं जख द्रः प्रमशुचेश्च खुरासमप्‌ 1 अमेध्यसखद्रशः पिण्डः स्पशेनं पुण्यनाशनम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्वभूवाश वीणी । कचल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुश्राव शुचातुरा ॥ 
शान्ता भव जगन्मातः स्वसुतं पश्य मन्दिरे । कृष्णं गोखोकनाथं तं परिपूणंतमं परम्‌ 
खपुण्यकव्रततयोः फररूयं सनातनम्‌ । यत्तेजो यो गिनः शश्वत्‌ ध्यायन्ते सन्ततं मुदा 
ध्यायन्तेवेष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । यस्यपूञ्यस्य सवरि कल्पे कल्पेच पूजनम्‌ 
यस्य स्मरणमात्रेण सवे विघ्नो विनश्यति । पुण्यराशिस्वरूपञ्च स्वसुतं पश्य मग्दिरे ॥ 
कटपे कट्पे ध्यायसे यं उयो तीरूपं सनातनप्‌ । पश्यत्वं मुक्तिदं पुत्रं भक्तालुग्रदविग्रदम्‌ 
तव बाञ्छापू्णवीजं तपः कट्पतरोः फलम्‌ । खुन्दर स्वसुतं पश्य कोरटिकन्दपानन्दकम्‌ 
नायं विप्रः श्चुधार्श्च विप्ररूपी जनादनः । कि वा विखपसे दुगे कवाच्रद्धःकचातिथि | 

सरस्वतीत्ये वमरुक््वा विरराम च नारद्‌ ॥१४॥ 
त्रस्ता श्चुत्वाऽकशवाणीं जगामस्वाख्यं सती । ददशे वां पय्यङ्कं शयानंसस्मितंसुदा 
पश्यन्तं गेदशिखरं शतचन्द्रसमप्रभम्‌। स्वप्रभापरलेनेव योतयन्तं महीतलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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नवमो ऽध्यायः ] % पावेत्या शिवेन च गणेशाद्शेनम्‌ # ४०५ 


कुबन्तं भ्रमणं तल्पे पश्यन्तं स्वेच्छया मुदा । उमेति शब्दं कुर्वन्तंख्दन्तं तं स्तनार्थिनम्‌ 
दष्टा तमहुतं रूपं चस्ता शङ्करसन्निधिम्‌ । गत्वेत्युवाच प्राणेशं मङ्करुं सवेमङ्गखा ॥१८ 
¦ पावेत्युचाच । 
गरहमागच्छ णश्च तपसां फडदायकम्‌ । कट्पे कल्पे ध्यायसे यं तं पश्यागत्यमन्दिरम्‌ 
शीघं पुत्रसुखं एश्य पुण्यवीजं महोत्सवम्‌ । पुन्नामन एकत्राणं कारणं भवतारणम्‌ ॥ २० 
खरन्च सचतीर्येपु सलवेयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । पुत्रखुदशेनस्यास्य कटां नादेति षोडशीम्‌ 
सवेदानेन यत्पुण्यंयतपथिन्याः प्रदक्षिणात्‌ । पुत्रदर्नपुण्यस्य कलां नाति षोडशीम्‌ 
सरवेस्तपो भियेत्दुग्यं यदेवानशनेव्रेतैः । मत्युतरोद्धवपुण्यस्य कटां नाहंति षोडशीम्‌ 1 


० १ 


यदविग्रभोजनैः ुण्यं यद्वैव सुरसेवनैः । सत्पु्रघाधिपुण्यस्य कलां नादेति षोडशीम्‌ 
पावती चचनं श्रुत्वा शिवः प्रहृ्टमानसः । आजगाम स्वभवनं क्षिप्रं स कान्तया सह । 
द्द्शे तस्पे स्वस्ठुतं तघ्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । हृदयस्थं च यद्रूपं तदेवाति मनोहरम्‌ ॥२५॥ 


` दुर्गा तद्पात्‌ समादाय कृत्वावक्चसि तं खतम्‌ । चुचुम्बानन्दजरुध्ौ निमग्नासेत्युवाचह 


संधराप्याम्रस्यरत्नं त्वां पूणमेव सनातनम्‌ । यथा मनो दद््रिस्यसहसरा प्राप्यसद्धनम्‌ । 
कान्ते सुचिरमायाते प्रोपिते योषितो यथा । मानसं परिपूर्णश्च वभूव च तथा मनः ॥ 
खुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा खुतम्‌ । दरष्टा तुष्टा यशा वत्स तथाहमपि साम्प्रतम्‌ ॥ 
सद्रत्नं सुचिरं भ्रष्ठ" प्राप्य हृष्टो यथा जनः । अनाव्रष्रौ सुच्रिश्च सम्प्राप्याहं तथासुतम्‌ 
यथा सुचिरमन्धानां स्थितानाञ्च निराश्रये । चश्चुः खनि्म॑रं प्राप्य मनः पूर्णं तथैवमे 
दुस्तरे सागरे घोरे पतितस्य च सङ्कटे । अनौ कस्य प्राप्य नौकां मनः पूण तथा मम ॥ 
तृष्णया शुष्ककण्ठानां खुचिराचषुशीतलम्‌ । खुवासितंजखुप्राप्य मनःपूणं तथामम ॥ 
दावाश्चिपतितानाञ्च धितानाश्च निराश्रये । निरभ्निमाश्चयं प्राप्यमनः पूणं तथा मम ॥ 
चिरं बुभुक्चितानाञ्च वतोपवासकारिणाम्‌ । सदनं पुरतो द्रष्टा मनः पूणं तथा मम ॥ 
इत्युक्तवा पावेती तत्र क्रोडे कृत्वा स्ववारखुकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रीत्या स्तनं ददौ तस्मै परमानन्दमानसा । कोडे चकार भगवान्‌ वालकं हष्टमानसः ॥ 
इति श्रीघ्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे गणेशादशेनं 
नाम नवमोऽध्यायः । 
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ते विः योता 
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दरामोऽभ्यायः 


सर्वेभ्यो बहुविधदानम्‌। 
नारायण उवाच । 


तौ दम्पती वदिगेत्वा पुत्रमङ्करृदेतवे । विविधानि च रलानि ब्राह्यणे्यो ददौ सुदा ॥ 


चन्दिभ्यो सिश्चुकेभ्यश्च दानानि विविधानि च। 
नानाविधानि वाद्यानि वादयामास शङ्करः ॥ २॥ 
हिमाख्यश्च रलानां ददौ रक्षं द्विजातये । सदस्नश्च गनजेन्द्राणामश्वानाश्च चिक्षकम्‌ ॥ 
दशलक्षं गवाञ्चैव पञ्चरश्चं खवणंकम्‌ । मुक्तामाणिक्यरल्लानि मणिश्चेठानि यानि च॥ 
अन्यान्यपिच दानानिवस्त्राणिभूषणानिच । सर्वाण्यमूल्यरलानि क्चीरोद्‌सम्भवानिच 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ विष्णुः कौस्तुभं कोौत॒कान्वितः। | 
व्रह्मा विशिषएदानानि विप्राणां वाञ्छितानि च। 
खदरभानि खरौ च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ ६ ॥ 
धमः सुटयश्च शक्रश्च देवाश्च मुनयस्तथा । गन्धर्वाः प्ता देव्यो ददुर्दानं क्रमेण च ॥ 
माणिक्यानांसदस्नाणि रल्ञानाञ्चशतानिच । शतानिकोस्तुभानाश्च दीरकाणांशतानिच॥ 
हर्िणेमणीन्द्राणां सदस्राणि मुदान्वितः ॥ & ॥ 
गवां रलानि लश्चाणि गजरलंसदस्रकम्‌ । अमरूटयान्यन्यरल्ञानि श्वेतवणानिकोतुकात्‌ 
शतलक्षं खुघर्णानां बहिशुद्धांशुकानि च । ब्राह्मणेभ्यो ददौ ब्रह्मन्‌ तत्र क्चीरोदकाणेवः। 
हार्धामूल्यरल्नानां जिषु रोकेषु दुलभम्‌ । अतीवनिर्मरू सारं सूख्यभाऽचुविनिन्दकम्‌ 
परिष्कृत माणिक्यै्हीरकश्च विराजितम्‌ । रम्यं कोस्तुभध्यस्थं ददौ देवी सरस्वती॥ 
लोक्यसारहारश्च सद्रलसारनिरितम्‌ । भूषणानिच सर्वाणि सा सावित्नी ददौ सुदा 
लक्षं खघणेोष्राणां धनानि विविधानि च । शतान्यमूल्यरलञानां कुबेरश्च ददौ मुदा ॥ 
दानानि दवा विप्रेभ्यस्ते सवं दद्रशुःशिशुम्‌ । परमानन्दसंयुक्ताः शिवपुत्ोत्सवेसुने ॥ 
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दशमोऽध्यायः ] # विष्णाप्रमितिभिदेवेराशीर्वादध्रयोगः # ४०७ 


भारवोदुमशक्ताश्चनत्राह्यणा बन्दिनस्तथा। स्थायंस्थायञ्चगच्छन्तो धनानां पथि कातराः 
कथयन्ति कथाः सर्वे विश्रान्ताः पूवेदायिनाम्‌। 
7: रण्वन्ति मुदिता युवानो भिश्छुका सुने ॥ १८ ॥ 
तस्तत्र वादयामास दुन्दुभिम्‌ । सङ्धीतं गाययामासकार्यामास नत्तेनम्‌ 
दद्‌} पाठयामास पुराणानि च नारद्‌ । 
मुनीन्द्रानान यासा पूजयामास तान्‌ मुदा । आशिषं दापयामास कारयामासमङ्गलम्‌ । 
साद्धः दवेश्च देवीभिदेदौ तस्मै शुभाशिषम्‌ ॥ २० ॥ 


विष्णुः घर 


॥ 1 # ; +: भ 


. विष्णुरुवाच । 
शिवेन तुल्यं लनन्ते परमायुश्च वारक 1 पराक्रमे मया तुल्यः सवेसिद्धीश्चरो भव ॥ 
` ब्रह्मोवाच । ्‌ 
यशसा ते जगत्‌ पूर्णं स्वंपूज्यो भवाचिरम्‌ । सर्वेषां पुरतः पूजा भवत्वतिसु दुखमा ॥ 
श्वम्मे उवाच । 
मया तुख्यः खुध्रमिष्ठो भवान्‌ भव सखुदुलंभः । सर्वज्ञश्चदयायुक्तो हरिभक्तो दरेःसमः॥ 
महादेव उवाच । 
दाताभवमया त॒ल्योदरिभक्तश्च वुद्धिमान्‌ । विद्यावान्‌ पुण्यवान्‌ शान्तोदान्त्चप्राणवल्छभ 
लष््मीरुवाचे । 
मम स्थितिश्च गेहे ते देहे भवतु शाश्वती । पतिव्रता मयातुद्या शान्ता कान्तामनोहदरा 
सरस्वत्युवाच । 
मया तुख्या सुकविता धारणाशक्तिरोव च । स््रतिविवेचनाशक्तिभेवत्वतिशया सुत ॥ 
साविच्युवाच | 


वत्सां वेदजननी वेदज्ञानी भवाचिरम । मन्मन््रजपशीलश्च प्रवरो वेदवादिनाम्‌ ॥२अ 


हिमाङय उवाच 
श्रीकृष्णो तिमतिःशश्वत्‌भक्तिभंव तु शाश्वती । श्रीरृष्णतुव्योगुणवानमवरूष्णपरायणः 


मेनकोघाच । 
समुद्रतुल्यो गाम्भीय्यकामतुल्यश्च रूपवान्‌ । श्रीयुक्तःश्रीपतिसखमो धमं धमेसमोभक ॥ 
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` 8०८ ^, ्रह्मवेवचैपुराणम्‌, ॐ. " [ ' ३ गणप॑ंतिंखण्डे 
वसुन्धरोवाच । 
क्षमाशीलो मया तुख्यः. शरण्यःसवेरलवान्‌ । निविघ्नो विद्निघ्नश्च भव चत्खणशुभाश्रयः 
पावेत्युवाच । 
-ताततुख्यमदायोगी सिद्धः सिद्धिप्रदः शुभः । खल्युञ्ञवश्च भगवान्‌ भवत्व ति विशारदः 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः स्वे युयुज्च  रेष्म्‌ । ब्रह्मणा चन्दिनिस्चेव युग ःखवंभङ्गलम्‌ 
सवं ते कथितं वत्स सवेमङ्गलमङ्कलम्‌। गणेशजन्मकथनं सवं विश्च विनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इमं खुमङ्गकाध्यायं यः शणो ति सखुसंयतः। सवंमङ्करखंयुक्तः ख भवेन्म टयः ॥६७ 
अपुत्रो कमते पुत्रमधनो रभते धनम्‌ । कृपणो भते सत्वं शश्वत्‌ सभ्पल्यरद्‌।वि च ॥ 
भाय्यार्थोखमतेमारय्या प्रजा्थोलमतेप्रजाम्‌ । आसेग्यंख्मते रोगी सौभाग्यं दुभ गाखमेत्‌ 
.श्रषटपुत्नं नधनं पोषितञ्च धियं खयेत्‌ । शोका चिष्रःसदानन्दं खमते नात्र संशयः ॥३७॥ 
गणेशाख्यानश्रवणे यत्‌ पुण्यं रभते नरः । तत्‌ फं खमते नूनमध्यायश्रवणे मुने ॥ 
अयञ्च मङ्करध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति । सदा मङ्ककसंयुक्तः स भवेन्नात्र संशयः ३६ 
यात्राकारे च पुण्याहे यः शणोति समाहितः । सर्वाभीष्टं सरमते श्रीगणेशप्रसादतः॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌-संवदे गणपतिखण्डे 
गणेशोद्धवमङ्ककं नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
गणेशददनाथं शनंधरागमनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
हरिस्तमाशिषं कृत्वा रलसिहासने घरे । दवेश्च मुनिभिः साद्धंमुवास तत्र संसदि ॥९॥ 
दक्षिणे शङ्करस्तस्य वामे ब्रह्मा प्रजापतिः । पुरतो जगतां साक्षी धर्मो धरमेवतां घरः ॥ 
“आवां धर्मसमीपे च सूर्यः शक्रःकङानिधिः । देवाश्चमुनयोत्रह्यन्नूषुःशेलाः सुखासने ॥ 
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| १, 
केः = जक ' =+ = । 
र =+ क. षि 1 ॥ 


दकादशो ऽध्यायः ] ॐ शनिपावेतीसम्बादः # ४०६ 


ननत्ते नत्तंकश्रेणी जगार्मन्ध्वै किनराः । श्चतिसारं श्चतिखुखं तुषु श्च तयो हरिम्‌ ॥४॥ 

` पतस्मिन्नन्तर ठच्र द्वघ्रं शङ्करनन्दनम्‌ । आजगाम महायोगी सूय्येपुत्रः शनेश्चरः ॥*५ ॥ 

अत्यन्तनस्रवद्‌न ईपन्मुद्रितखोचनः । अन्तवेहिः स्मरन्‌ कृष्णं छृष्णंकगतमानसः ॥ ६ ॥ 
' तपःफटाशी तेजी ज्वल्दधिशिखोपमः । अतीवसुन्दरः श्याम पीताम्बरभ्रो वरः ॥७ 

। प्रणस्य विष्णं प्रह्याणं शिवं धर्म रवि खुरान्‌ । मुनीन्द्रान्‌ वारक द्रं जगाम तदनुज्ञया 

प्रधानद्वारमाखारः शिवतुल्यपराक्रमम्‌ । द्वारिणं शरटदस्तश्च विशालाश्चमुवाच द ॥६॥ 

शानेश्चर उवाच । 

शिवाज्ञया शिं द्रुं यामि शङ्करकिङ्कर । विष्णुप्रमुखदेवानां सुनीनामचुरोध्तः ॥९०॥ 

ग्राल्लां दैहि च मां गन्तं पावेतीसन्निधि बुध । 

पुनयि शिं द्रष्ा विषयासक्तमानसः ॥१९॥ 


५ 


विशालश्च उवाच । 
आज्ञाचहो न देवानां नाहं शङ्करकिङ्करः । 
दवारं दातुं न शक्तोऽदहं विनाऽऽत्ममातुराज्ञया ॥१२॥ 
इत्युक्तवाभ्यन्तरभ्येत्य प्रेरितः स शिवाज्ञया । ददौ दारं प्रहेशायविशाखाक्षो सुदा ततः 
शनिरभ्यन्तरं गत्वा ननाम नघ्रकन्धरः । रल्लसिदासनस्थाश्च पावती सस्मितां सुदा ॥ 
सखिभिःपञ्चभिःशण्वत्‌सेवितांश्वेतचामरेः । सखिदत्तञ्चताम्बूलं भुक्तवन्तीं खुवासितम्‌ ॥ 
वहिशुद्धांशुकाध्ानां रल्रभूष्णभूषिताम्‌ । पश्यन्तीं नत्तकीनु्यं पुत्रंङूत्वाचवक्षसि ॥ 
नतं सूय्येखुतं दरष्टा दुर्गां संभाष्य सत्वरम्‌ 1 शुभारिषं ददौ तस्पैपृष्तन्मङ्कखंशुभम्‌ ॥ 
पार्वत्युवाच । ¦ ्‌ 
कथमानस्रवक्तस्त्वं श्रोतमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
कि न पश्यसि मां साधो वाटकं वा भ्रहेश्वर ॥१८॥ 
शनिरुवाच । 
सवं खकमेणा साध्वि भुञ्जते तपसः फरम्‌ । शुभाशुभञचयत्कमेको रिकव्पेनेटुण्यते ॥ 
कमणा जायते जन्तुब्रह्येन्द्रसूय्पेमन्दिरे । कमेण नरगेदेषु पश्वादिषु च कमणा ॥२०॥ 
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१० ॐ ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे 


कमेणा नरकं याति वैङ्कण्टं याति कमेणा । खकमेणाचराजेन्द्रो्त्यश्चापि खकमेणा ॥ 
कमेणासखुन्दरःशश्वदुव्याधियुक्तःस्वक्मेणा । कमेणाविषयीमातनिरि्तश्चस्वक्मणा ॥ 
कमणा धनवानलोकोदेन्ययुक्तःस्वकमेणा । कमेणासत्कुटुम्बीचकमेणावन्धुकण्टकः ॥ 
सभार्यश्च एुपुत्रश्चषुखीशश्वतस्वकर्मणा । अपुत्रकश्चकुख्रीवान्निद्ीकश्ध स्वकमेणा॥ 

| इतिहासञ्चातिगोप्यं णु शङ्करवलमे । 

अकथ्यं जननीसाश्चाद्जाजनककारणम्‌ ॥२५॥ 

आवाखात्‌ कष्णभक्तोऽद कृष्णध्यानेकमानसः । 

तपस्यासु रतः शश्वत्‌ विषये विरतः सदा ॥२६॥ 

पिता ददौ विवाहे तु कन्याञ्चिन्ररथस्य च । 

अतितेजस्विनी शश्वत्‌ तपस्यासु रता सती ॥२२७॥ 

एकदा सा ऋतस्नाता खवेशं स्वं विधाय च । 

रल्लाङ्कारसंयुक्ता सुनिमानसमोदिनी ॥२८॥ 
हरेः पादं ध्यायमानं सा मां पष्येव्युवाचह । मत्समीपं समागत्य सस्मिताटोटलोचना 
शशाप मामपश्यन्तं ऋतनष्ठा स्वकोपतः । वाद्यज्ञान विहीनश्च ध्यानेकतानम नसम्‌ ॥ 
न द्रषाहं त्वया येन न कतब्बुतुरश्चणम्‌ । त्वया द्र यद्वस्तु मूढ़ सवं विनश्यति ॥३१ 
अह विरते ध्यानेऽतोषयं तां तद्‌ा सतीम्‌ । शापं मोक्तुं न शक्तासा पश्चात्तापं चकारं 
तेनमात ने पश्यामि किञिद्वस्तु स्वचश्चुषा । ततः प्रकृतिनघ्रास्यः प्राणिदिसाभयादहम्‌ 
शनैश्चर चः श्च॒टवा जहास पावेती मुने 1 उभ्चैः प्रजः सर्वां नत्तेकीकिन्नरीगणाः ॥ 

इति शरीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे शनिपावंती- 
संवादो नामैकादशोऽध्यायः । 
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द्वादशोऽध्यायः 
शनिना बालकदशंनम्‌ । 
नारायण उवाच । 

दुगा तद्वचनं श्रुत्य? सस्मार हरिमीश्वरम्‌ । ईषवरेच्छावशीभूतं जगदेवेट्युवाचह ॥१॥ 
साचदेवी बश्ीभ्ता शनि प्रोवाच कौतुकात्‌ । पश्यमां मच्छिशुमिति निषेकः केनवाय्यते 
पावंतीवचनं श्रुत्य शनिर्मेने हृदा स्वयम्‌ । पश्यामि किन पश्यामि पावेतीखतमित्यहो 

यदि दानो मया टषटस्तस्य विघ्नो भवेड्‌ धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्येवसुक्तवा धर्मिष्ठो धर्म कृत्वा तु साक्षिणम्‌ । वाल द्रं मनश्चक्रे न वारमातरं शनिः 
विषण्णमानसः पूरं शुष्ककण्ठीष्ताल्ुकः । खव्यलखोचनकोणेन ददशेच शि्शोमुखम्‌ ५ 
शनेशच द्र्रिमात्रेण चिच्छेद मस्तकं मुने । चश्चुनिवारयामास तस्थौ नघ्राननः शनिः।६। 

तस्थौ च पावेतीक्रो ड तत्सर्वाङ्कः सरोदितः। 

विवेश मस्तकं कृष्णे गत्वा गोखोकमीप्सितम्‌ ॥ ऽ ॥ | 
मूर्च्छा सं्राप सादेवी विटप्यच भ्ृशंमुहुः । मत्ताश्च पृथिव्यान्तुङृत्वा वक्षसखिवाटकम्‌ 

विस्मितास्ते खुराः स्वे चित्रपुत्तलिका यथा । 

देव्यश्च शौखा गन्धर्वाः शिवः कौटासवासिनः ॥ ६ ॥ 

तान सर्वान्‌ मूच्छितान द्ष्टंवारुहय गर्डं हरिः । 

जगाम पुष्पमद्रां स उत्तरस्यां दिशि धिताम्‌ ॥ १० ॥ 
पुष्पभद्रानदीतीरे ददश कानने ध्थितः । गजेन्द्रं निद्रितं तत्र शयानं 'हस्तिनीयुतम्‌ ॥१९॥ 
दिश्युत्तरस्यां शिरसंमच्छितं खुरतश्रमात्‌ । परितः शावकान्‌ छृत्वा परमानन्दमानसम्‌ 
शीघं सदशेनेनैव चिच्छेद तच्छिरोमुदा । स्थापयामास गरुडे रुधिराक्तं मनोहरम्‌ ।१३ 
गजच्छिनाङ्कविक्चेपात्‌ प्रवोधं प्राप्य हस्तिनी। शावकानबोधयामास चाशुसं बदतीतदा 

रुरोद शावकः साद्धं सा विरूप्य शुचातुरा ॥ १४ ॥ 


((-0. 481108111\/801 18111 (0166110). 1411260 0 €8104011 


= ,४3 


४१२ % ब्रह्मयेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


वु्टाच कमलाकान्तं शान्तं सस्मितमीश्वरम्‌ । शङ्कचक्रगद्‌ापद्म्ररं पीताम्बरं परम्‌ । 
गरुडस्थं जगत्कान्तं भ्र मयन्तं खुदशेनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
निषेकं खण्डितुं शाक्तं निधेकजनकं विम्‌ । निवेकभोगद्‌ातारं भोग निस्तारक्छारणम्‌ ॥ 
भरभुस्तत्‌ स्तवनात्त्टस्तस्पर विप्रचर्ददौ । मुण्डन्मुण्डं विनिष्डत्य युयुजे ऽन्यगजस्यच 
जीवयामास तं तत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्‌ । सर्बाङ्खे योजयामास गजस्य चर णम्बुजम्‌ ॥ 
त्वं जीवाकदपपय्येन्तं परिवारैः सखमंगजः । इत्युक्तवा च मनोयायी कौलःलसाजगामसः 
आगत्य पावंतीस्थानं वाटं छत्वा स्ववक्चसि । 
रुचिरः तच्छिरः कृत्वा योजयामास वालके ॥ २० ॥ 
बह्मस्वरूपो भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानेन ीख्या । जीवनं कारयामास इङ्ासोच्चारणेन च ॥२९ 
पावेतीं बोधयित्वा तु कृत्वा क्रोडे च तं शिशम्‌ । 
बोधयामास तां छृष्ण॒ आध्यात्मिकविवो धनैः ॥ २२ ॥ 
विष्णुर्वाच । 
ब्रह्मादिकीरपय्येन्तं जगद्‌ भुक्ते स्वकमेणा । 
जगहुवुद्धिस्वरूपासि त्वं न जानासि कि शिवे ॥ २३॥ 
कट्पकोरिशतं भोगो जीधिनां तत्‌ स्वकमेणा । 
उपस्थितो भवेन्नित्यं प्रतियोनौ शुभाशुभे: ॥ २ ॥ 
इन्द्रः स्वकमेणा कीरयोनौ जन्म खमेत्‌ सति । कीरश्चापि भवेदिन्द्रः पूवेकमेफटेनवं 
खिहोऽपि मश्चिकां दन्तुमक्षमः प्राक्तनं चिना । मशको हस्तिनं हन्तुं श्चमःस्वप्राक्तनेनच 
` खुखं दुःखं भयं शोकमानन्दं कममणः फलम्‌ । 
कर्मणः खुखं हर्पमितरे पापकर्मणः ॥ २७ ॥ 
इदैव कमणो भोगः परत्र च शुभाशुभैः । कर्मोपाजेनयोग्यञ्च पुण्यक्षेत्रच भारतम्‌ ॥२८ 
कर्मणःफटदाताच विधाताच विधेरपि । ख॒त्योशत्युः काटकालो निषेकस्य निषेकरत्‌ 


 संहत्तं रपि संहर्ता पातुः पाताः परात्परः । गोखो कनाथः श्रीरृष्णःपरिपूणेतमः खयम्‌ 


वयं यस्य कला पसो ब्रह्मविष्णुमदेश्वराः । महाविराड्यदं शश्च यल्लोमविवरे जगत्‌ ॥ 
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कलांशाः केऽपि तद्धर्म कटांशांशाश्च केचन । चराचरं जगत्‌ सवं तत्रतस्थौ विनायकः 
श्रीविष्णोवेचनं श्रुत्वा परितुष्टा च पावती 1 स्तनं ददौ च शिशवे तं प्रणम्य गदाधरम्‌ 
व्॒टाव पावती तः परेरिता शङ्करेण च । पुटाञ्जचियुता भक्तया विष्णुं तं कमलापतिम्‌॥ 
आशिषं युयुजे विष्णुः शिशुश्च शिशुमातरम्‌ । ददौ गे वाकस्य कोस्तुभञखसखभूषणम्‌ 
ब्रह्मा ददौ स्वश्ङ्टं श्रमश्च रल्ञभूषणम्‌ । क्रमेण देव्यो रट्नानि ददुः सवं यथोचितम्‌ ॥ 
तुष्टाव तं महादेयच्छःदीवहण्मानसः । देवाश्च मुनयः शेखा गन्धर्वाः सवयो पितः ॥३७ 
दरष्टा शिचः रिचाचैच वालकं स्रतजीवितम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो ददौ तन्न कोरिरटनानि नारद्‌ 
अध्वान ञ्च गजानाञ्च सहस्राणि शतानि च। 
व स्द्भ्यिः प्रददौ तत्न वालके स्रतजीविते ॥ ३६ ॥ 
हिमादयश्च संहृष्रो द्रा देवाश्च `तत्र वे । ददुदनि।नि विप्रेभ्यो बन्दिभ्यः सवेयो षितः 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कास्यामास मङ्लम्‌ । वेदांश्च पाटयामास पुराणानि रमापतिः 
शनि सतं दृष्टा पावती कोपशादिनी । शशाप च समभामध्येऽप्यज्गहीनो भवेति च 
ष् श्तं शनि सूय्यंः कश्यपश्च यमस्तश्ा । तेऽ तिख््ठाःसमुत्तस्थुगासुकाः शङ्कराख्यात्‌ 
। रक्ताक्षास्ते रक्तमुखाः कोपप्रस्फुःरिताधराः। तां धमं साक्षिणंृत्वा विष्णुञशमुसुद्यताः 
रह्मा तानबोधयामास विष्णुनाप्रे रतैः सुरैः 1 रक्तास्यं पावंतीञ्चेवकोपप्रस्फु रिताधराम्‌ 
्ह्माणमूचुस्ते तत्र क्रमेण समयो चितम्‌ । भीरवो देवताः सर्वे सुनयः पवंतास्तथा ॥ 
कश्यप उवाच । ये 
दुद्र ठो ऽयं प्राक्तनेन पल्लीशापेन सर्वदा । वाटं ददशं यल्लेन तस्यैव मातुराज्ञया ॥ ४७ ॥ 
श्रीसूय उवाच । 
तं धर्मं साक्षिणं कृत्वा पुत्रस्य मातुराज्ञया । मत्पुत्रोऽतिप्रयल्ञेन ददश पावती खतम्‌ ` 
यथा निरपराघ्रेन मत्पुत्र सा शशाप ह । तत्पुत्रस्पराङ्गमङ्गश्च भविष्यति न संशयः ॥ 
| यम उवाच । क ५: 
प्रदाय खयमाज्ञाञ्च शशाप चस्वयं कथम्‌ । वयं शपामः कोऽधर्मा जिघांसोश्चविदिसने 


० 
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ब्रह्मोवाच । 
शशाप पावती रुष्टा ख्ीस्वभावाच चापलात्‌ । सर्वेषां वचनेनेव श्चन्तुमरहन्छु साधवः ॥ 
दुगे दत्तवा त्वमाज्ञाञ्च पुत्रदशेनदेतवे । कथं शपसि निर्दोषमतिथि त्वट्शदागतम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा शनिमादाय बोधयित्वा तु पावतीम्‌ । तां तं समपेणं चक्रो शादमोचनदेतवे 
बभूव पावती तुष्टा ब्रह्मणो चचनान्मुने । शान्ता वभूवुस्ते तत्र दिनेशयमकूश्यपाः ॥५४ 
उवाच पावती तन्न सन्तुष्टा तं शनेश्चरम्‌ । प्रसादिता शिवेनैव ब्रह्मणा एरिरेविता ॥ 
पावेत्युचाच । 
ग्रहराजो भव शने मद्वरेण हरिप्रियः । चिरजीवी च योगीन्द्रो हरिभक्तस्य का विपत्‌ 
अद्य प्रथ्रतिनिर्विघ्राहरौीभक्तिद्र ढास्त॒ ते । मच्छापामोधघतो वत्सकिञ्चित्ख्चोभ विष्यति 
` इत्युत्तवा पावंतीतुष्टावाचशृत्वाचवक्षसि । उवास योपितां मध्ये तस्परेदत्वाद्युभाशिषम्‌ 
शनिजेगाम देवानां समीपं हश्मानसखः । प्रणम्य भक्तया तां ब्रह्मन्नम्विकां जगदम्विकाम्‌ 
इति श्रो्रह्मवेवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे विघ्नो पखण्डनं 
नाम द्वद॑शोऽध्यायः। 


अयोदशोऽध्यायः 


। विष्णुङरतं गणेशस्तोत्रम्‌ । 
नारायण उवाच । 
अथ विष्णुः शुमे काठे दवेश्च मुनिभिः सदह । पूजयामास तं बालसुपदारेर्युत्तमेः ॥९॥ 
सर्वाग्रे च तव पूजा च मया दत्ताखुरोत्तम । सवंपून्यञ्च योगीन्द्रो भववत्सेत्युवाचतम्‌ 
चनमाटां ददौ तस्त्र ब्रहमज्ञानञ्च मुक्तिदम्‌ । सवंसिद्धि प्रदायैव चका एत्मखमं हरिः ॥ 
ददौ द्रन्याणि चारूणि चोपचाराणि षोड़श । तन्नामकरणं चक्र सुनिभिच्ध समं खरः 
विघ्ने शश्च गणेशाश्च हेरम्बश्च गजाननः । छम्बोद रश्चैकदन्तः शरपंकर्णो विनायकः ॥५॥ 
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एतान्यष्ठौ च नामानि तस्य चक्रे सनातनः। आशिषं दापयामास चानयामासतान्सुनीन्‌ 
सिद्धासनं ददौ धर्मस्तस्मै ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ 1 शङ्रो योगपड्श्च तत्वज्ञानं खदकंभम्‌ 
र्रसिहासनं शक्रः सूर्य॑श्च मणिक्रण्डरे । माणिक्वमाखां चन्द्रश्च कुवेरश्च किरीरकम्‌ 
वहिशुदधश्च वसनं ददौ तस्मै हुताशनः । रलछत्रश्च वरुणो वायुः रलाङ्खरीयकम्‌ ॥ ६ ॥ 
्षीरोदोद्धवसद्र्र चितं वद्यं वरम्‌ । मञ्जीय्चापि केयूरं ददौ पद्माख्या सुने ॥ १० ॥ 
कण्टभूषराञ्च लायचिन्ची भारती हारमुज्ञ्वटम्‌ 1 क्रमेण सवेदेवाश्च देव्यश्च यौतुकं ददुः । 
मुनयः पवेताश्चैय रत्तानि विविधानि च । वसुन्धरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूषिकम्‌ 
क्रमेण देवा देव्यश्च सुनयः पवेतादयः । गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मनवो मानवास्तथा ॥ 
नानाविधानि द्रञ्याणि स्वादूनि मधुराणि च । पूजाश्चक्रुश्च ते सवे क्रमेण भक्तिपूवेकम्‌ 
पावती जगतां माता स्मेराननसरोरुहा । रत्नसिहासने पुत्रं वासयामास नारद ॥९५॥ 
सवेतीर्थोदकानाश्च कटसानां शतेन च । स्नापयामास वेदोक्तमन्बेण मुनिभिस्तद्‌ा ॥ 
अिशौचे च वसने ददौ तस्मे सती मुदा ॥ १६ ॥ 
 गोदाचय्य॒द्‌कं पाद्यमभ्यं गङ्खोदकेन च । दूर्वाभिरक्षतेः पुष्पेश्चन्दनेन समन्वितम्‌ ॥१७॥ 
पुष्करोदकमानीय पुनराचमनीयकम्‌ । मधुपक रत्नपान्नैरासवं शकंरान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्नानीयं चिष्णुतैट्च स्वर्वैद्येन विनिर्मितम्‌ । अमरूल्यरत्नरचितचारूणि भूषणानि च ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्यानां शतकानि च । माखतीचम्पकादीनां पुष्पाणि विविधानिच 
पूजार्दाणि च पात्राणि तुखसीवजितानि च ॥२० ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मानि च सादरम्‌ । रट्नप्रदीपनिकरं धूपञ्च परितो ददौ ॥ २९ ॥ 
नैवेयं ततूप्रियञ्चेव तिखखट्‌ड्कपवेतम्‌ । यवगोधूमन्यूणांनां पिष्रकानाञ्च पवेतम्‌ ॥२२। 
पक्वान्नानां पवंतश्च सुस्वादु खमनोदरम्‌। पवंतं स्वस्तिकानाश्च खुस्वादुशकरान्वितम्‌ 
गडाक्तानाओ्च खाजानां पृथुकानाञ्च प्तम्‌ । शाद्यन्नानां पिष्टकानां पवेतं व्यज्जनैःसह 
कटसानाञ्च पयसां रक्षाणि प्रददौ मुद्रा ॥२४॥ 
खक्षाणि करसानाश्च द्ध्नां नारद पूजने । मधूनां कटसानाञ्च चतिरक्षाणि च खुन्दर 
सर्पिषां करूसानाञ्च पञ्चलक्षाणि सादरम्‌ । 
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दाड्स्वानां श्रीफखानामसंख्यानि फलानि च ॥ २६ ॥ 

खजृराणां करज्ञानां जम्बूनां विविधानि च । आघ्राणां पनसानाश्च कदटीनाञ्चं नारद्‌ 
फलानि नारिकेखानामसंख्यानि ददो सुदा ॥ २७ ॥ 

अन्यानि परिपक्रानि काल्देशोदवानि च । ददौ तानि महामाया स्वाद्नि सध्राणिच 


स्वच्छं सखु नमेखञ्चेव कपृरादिखुवासितम्‌ । गङ्काजख्न्च पानाथं पुनर्य सलीयकम्‌ ॥ 
ताम्बख्श्च वरं रम्यं कपृरादिखुवासितम्‌ । खुवणपात्रशतकं परिपरूणन्च सारद ॥ ३०॥ 


शैखेश्वरी शेखरयाजः शटजः शेखराजजः । शीदराजप्रियामात्याः पपू: श खजात्मजम्‌॥ 
ओं श्रीं हीं कको गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे । सवे सि द्ध्रदेशाय विष्नैशाय नमो नमः 
इत्यनेनेव मन्त्रेण दत्वा द्रव्याणि भक्तितः । सज प्रमुदितास्तच्र व्रह्मचिष्णु दिवादयः ॥ 
द्वा्चिशदश्चरो माटामन्त्रोऽयं सर्वकामदः । धर्माथकाममोश्चाणां फटदः खयं सिद्धिदः 
प्टक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिस्त॒ मन्त्रिणः । मन्त्र सिद्धिभवेययस्य स च विष्णुश्च भारते 
विन्नानि च पलायन्ते तन्नामस्मरणेन च । महावाग्मी महासिद्धः सवे सि द्धिसमग्वितः 
घाक्पतिजेगतांयातितस्यसखाक्चातूखनिश्चितम्‌। महाकचीन्द्रोगुणवानविदुपाञ्चगुरोगं खः 
संपूञ्यानेन मन्त्रेण देवा आनन्दसंप्टुताः । नानाविधानि वाद्यानि वादयामासुरूट्सवे 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामाखुः काय्यामासुरुतसचम्‌। ददुदानानि तेभ्यश्च ब ग्दिभ्यश्च विदोषतः 
नारायण उवाच। 


अथ विष्णुः सभामध्ये संपूज्य तं गणेश्वरम्‌ । तुष्टाव पर्या भक्तयासरं विश्न विनायकम्‌ 


श्री विष्णुरुवाच । 
ईशा त्वां स्तो तमिच्छामित्रह्मज्यो तिःसनातनम्‌ । निरूपितुमशक्तो ऽहमयुरूपमनीदकम्‌ ॥ 
प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । सवंखरूपं सर्वेशं ज्ञानराशि्वरूपिणम्‌ ॥ 
अन्यक्तमक्चरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणम्‌ । घायुतु्या तिनिङित्ंचाक्षतंसवेसाशक्चिणम्‌ ॥ 
संसारार्णवपारे च मायापोते खुद॒रये । क्णधारस्वरूपञ्च भक्तायग्रहकारकम्‌ ॥४४॥ 


घरं घरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरम्‌ । सिद्धं सिद्धिस्वरूपश्च सिद्धिदं सिद्धसाधनम्‌ ॥ ` 


॥ त्रामि 9 9 € ४ 
ध्यानातिरिक्तं ध्येयञ्च ध्यानाखाध्यश्च धार्मिकम्‌ । धमेस्वरूपं धमंज्ञंघमाधमेफरपदम्‌॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुद्कतं गणेशकवचम्‌ # 8१७ 
वीजं संसारघ्रक्षाणामङ्र तदाश्रयम्‌ । स्रीपुंनपुंसकानाञ्च रूपमेतदतीन्दियम्‌ ।४७॥ 
सर्वायमग्रपूज्यञ्च सर्वपूज्यं गुणार्णवम्‌ । स्वेच्छया सगुणं ब्रह्मनिर्गुणश्चा पिस्वेच्छया॥ 
स्वयं प्रृतिरूपञ्छं छृतं कृतेः परम्‌ । त्वां स्तोत॒मश्चमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च ॥४६ 


` न क्षमः पञ्चवकनन्य न श्चमश्चतुराननः । सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तच स्तुतो॥ 


न श्त चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥५०॥ 
इत्येवं स्तनं छद! सुरेशं सखुरसंसदि । सुरेशश्च खुरः सारद्धं विरराम रमापतिः ॥५९१॥ 


इदं विष्णुकृतं रतो तं गणेशस्य च यःपठेत्‌ । सायंप्रातश्चमध्याह भक्तियुक्तः समादितः ॥ 
तद्वि्ननिष्नं ऊुरते विष्नेशः सततं मुने । बद्धेते सवेकल्याणं कल्याणजनकःसद्‌ा ॥५३े 
यात्राकाखे परित्वा तु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ । तस्यसर्वाभी्टसिद्धिभेवत्येवनसंशयः॥ 


तन द्र दुःस्टप्नं खुस्वध्रसुपजायते । कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा ॥५५ 
भवेद्धिनाशः शत्रूणां चन्धूनाश्च विवद्धनम्‌ । शश्वद्वि्च विनाशश्च शश्वत्‌ सम्पद्धिवद्धेनम्‌॥ 
स्थिरा भवेदुग्रहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्नविवद्धनी । सरवेश्वय्येमिह प्राप्यह्यन्तेविष्णुपदंलमेत्‌ 
फख्धापि च तीर्थानां यज्ञानां यदुवेद्‌ ध्रवम्‌ । महतां सवेदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे विष्णक्ृतं गणेशस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं स्तोत्रं गणेशस्य पूजन मनोहरम्‌ । कवचं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतंभवतारणम्‌ ॥ 
नारायण उवाच । 


पूजायां खुनिन्रत्तायां सभामध्ये शनैश्चरः । उवाच विष्णुं सर्वेषां तारकंजगतां गुरुम्‌ ॥ 


शनैश्चर उवाच । 
सवेदुःखविनाशाय दुःखपशमनाय च । कवचं विच्रनिघ्रस्य चद्‌ वेदविदां चर ॥६१॥ 
वभूव नो विवादश्च शक्त्या च मायया सह । 
तद्धिघ्नप्रशमार्थञच कवचं धारयाम्यहम्‌ ॥६२॥ 
श्रीविष्णुख्वाच.। 
विनाकस्य कवचं त्रिषु रोकेषुः दुकभम्‌ । खगोप्यञ्च पुराणेषु दुरुभश्चागमेषु च ॥६३॥ 
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((-0. 48104811\/820| 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


४१८; , .# ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


उक्तं कौथुमशाखायां सामवेदे मनोदरम्‌। कवचं विघ्ननाथस्य स्वं विघ्नहरं परम्‌ ६४॥ 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च सूय्यज । पएवम्भूतञ्च कवचं न देयं प्राणसङ्कटे ६५॥ 
आविभांवस्तिरोभावः स्वेच्छयाऽस्य च मायया । 
नित्यो ऽयमेकदन्तश्च कवचं चास्य चत्सकत ॥६६॥ 
पूजास्य नित्या स्तोत््च कल्पे कठ्पेऽस्ति सन्ततम्‌ । 
अस्यास्य जन्मनः पूवं मुनयश्च सिष्रेषिरे ॥६७॥ 
यथा मद्वतारेघु जन्मविग्रहधारणम्‌ । तथा गणेश्वरस्यापि जन्म शेरुखटददरे ॥६८॥ 
यद्धुत्वा सुनयः सर्वे जीवन्मुक्ताश्च भारते । निःशङ्काश्च खुराः सर्वे शत्रुपद्धविमदंकाः॥ 
कवचं विश्रतां स्धत्युने याति सन्निधि भिया । 
नायुव्येयो नाशुभञ्च ब्रह्माण्डे न पराजयः ॥७०॥ 
दृशलक्षजपेनेव सिद्धश्च कवचं भवेत्‌ । यो भवेत्‌ सिद्धकवचो त्यं जेत स च क्षमः ॥ 
सखुसिद्धकवचो वाग्मी चिरजोवी महीतले । स्वंत्र विजयी पूज्यो भवेदुग्रहणमाच्रतः ॥ 
माखामन्बमिमं पुण्यं कचचञ्चेदमेव च । विभ्रतां सर्वपापानि प्रणश्यन्ति सुनिशितम्‌ 
भूतप्रेतपिशाचश्च कूष्माण्डा ब्रह्मराक्चसलाः । डाकिन्यो यो गिन्यश्येव वेतारादयएवच 
वाखग्रहा ग्रहाश्चैव क्षे्पाखादय स्तथा । तेषाञ्च शब्दमात्रेण पटायन्ते च भीरवः ॥ 
आधयो व्याधयश्चेवशोकाश्चेवभयावहाः । न यान्तिसन्निधितेषांगख्डस्य यथोरगाः॥ 
ऋजवे गुरुभक्ताय स्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खायपरशिष्यायदत्त्वाश्छत्युमवाप्ुयात्‌ ॥ 
संसारमोहकस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋ षिश्छन्दश्चवृहतीदेवोखम्बोदरः स्वयम्‌ ॥ 
धमार्थकाममोश्चेषु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥७६॥ 
सर्वेषां कवचानाश्च सारभूतमिदं सुने । ओं गं इं श्रीगणेशाय स्वादामेपातु मस्तकम्‌ । 
द्वात्रिशदक्चसेमन्बो खरार मे सदावतु ॥८०॥ 
ओं हीं कों श्रौं गमिति च सन्ततंपातुलोचनम्‌ । ताटुकपातु विष्नेशःखन्ततंधरणीतले ॥ 
ओं हीं श्रीं ्ोमितिचक्लन्ततंपातुनासिकाम्‌ । ओं गौगशरपकर्णायस्वाहा पात्वधरं मम । 
दन्तानि ताद्ुकां जिह्वां पातु मे षोडशाश्छरः ॥८३॥ 


((-0. 8/108111\/80| 1\/8 (0166101. [19111260 0 €810011 








| 


जयोदशोऽध्यायः ] # विष्णुकृतं गणेशकवचम्‌ # ४१६ 


ओं टं श्रौं म्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । 

ओं ऊं हीं विघ्चनाशाय स्वाहा कणं सदाऽवतु च ॥ <8॥ 

ओं श्रौ गं गजननायेति स्वाहा स्कन्धं सदाऽवतु । 

ओं हीं विनायकायेति स्वाहा पृं सदाऽवत्‌ ॥ ८५ ॥ 

ओं छौं टीमिति कङ्कालं पातु वक्चःस्थलञ्च गम्‌ । 

करो पादो खदा पातु सर्वङ्क विघ्ननिघ्नकृत्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्राच्यांलम्बोद्रःपातर आस्नोययां विन्ननायकः 1 दश्चिणेपातु विघ्न शो नेऋ त्यान्तुगजाननः 
पश्चिमे पार्वतीुत्ो बाय्यां शङ्करात्मजः । कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपरूणेतमस्य च ॥ 
रेशान्यामेकदरन्तश्च हेरम्बः पातु चोध्वंतः । अधो गणाधिपः पातु सवेपूज्यश्च सर्वतः 

स्वप्नं जागरणे चेव पातु मां योगिनां गुखः ॥&० ॥ 
इति ते कथितं वत्स सवेमन्तौघ विग्रहम्‌ । संखारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥६९। 


 श्रीङृष्णेन पुरा दत्तं गोोके समण्डङे । चन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥ 


मया दत्तश्च तुम्यश्चं यस्मै कस्मै न दास्यसि । परं वरं सवेपूज्यं सवंसङ्कटतारणम्‌ ६३ 
शुरुमभ्यच्यविधिवत्‌ कवचं धारयेत्त॒यः । कण्ठेवा दक्षिणे वाहोसखोऽपि विष्णुनेसंशयः 
अश्वमेधसदस्राणि वाजपेयशतानि च । प्रेन्द्र कवचस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छङ्कणत्मजम्‌ । शतलक्षप्रजसोऽपिं न मन्नःसिद्धिदायकः ॥ 
इति श्रोब्रह्मवेवत्तं संसारमोहनं नाम कवचम्‌ । 
द॒च्चेदं सू््य॑पुजाय विरराम खुरश्वरः । 
परमानन्दसं युक्ता देवा ऊचुः समीपतः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌ संव दे गणपतिखण्डे गणेशपूजा 
रुतवकवचकथनं नाम योदशोऽध्यायः । ` 
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चतुर्दशोऽध्यायः 
कातिकेयग्रबृ्तिप्रा्िः । 
नारायण उवाच । 
देवा विष्णुसभायाति सवे प्रहष्टमानसाः । गन्धर्वा मुनयः्ेटाः पश्यन्दः खुसद्ोत्सवम्‌ 
पतस्मिन्नन्तरे दुगा स्मेराननसरोरुहा । उवाच विष्णुं प्रणता दवेशं देवसंसदि ॥ २॥ 
` पावेट्युवाच । 
त्वं पाता सवेजगतां नाथनाहंजगहुवदहिः । कथं मटस्वामिनो ची्य'नामोघ्रं रश्चितंप्रभो 
रतिभङ्क छते दैवेब्रह्मणा प्रेरितस्त्वया । भूमौ निपतितं वीर्यं केन दैवेन वे हतम्‌ ॥४॥ 
सवे दैवास्त्वत्पुरतस्तदन्ेषणमहेति । अराजकं कथं युक्तं तिष्ठति त्वयि राजनि ॥५॥ 
पावंतीवचनं श्युत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः । उवाच दैघघर्गे च सुनिवर्गे च तिष्टति ॥ ६ ॥ ` 
श्री विष्णख्वाच । 
देवाः चछण॒त मद्वाक्यं पावेंतीवचनं श्चतम्‌ । शिवस्यामोघवीय्यं यत्तत्‌ पुराकेननिह तम्‌ 
सभामानय तत्‌ क्षिप्रं न चेत्खदण्डमदेति। सकोराजान शास्तायः परजावाध्यञ्चपाक्चिक 
विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा समारोच्य परस्परम्‌ । ऊचुः सर्वे क्रमेणैव जासिताःपुरतोहरः 
ब्रह्मोघाच । | 
तद्धीय्यं निह तं येन पुण्यभूमौ च भारते । स वञ्चितो भवत्व पुण्याहे पुण्यकर्मणि ॥ 
महादेव उवाच । 
स्ववीय्यं निह तं येन पुण्यभूमौ च-भारते । स वितो भवत्वत्न सेवने पूजने तच॥१९। 
, यम उवाच । 
स वञ्चितो भवत्वज्र शरणागतरश्चणे । एकादशीव्रते चैव तद्वीर्यं येन निह तम्‌ ॥१२॥ 
इन्द्र॒ उवाच । 
तद्वीर्यं निहतं येन पापिनां पापमोचने । भवत्वत्र यशोटुत्तन्तत्‌ पुण्यकमे सखर्ततम्‌ ॥ 
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चतुदेशो ऽध्यायः ] # कातिकेयप्रचरत्तिधासिः # २९ 


वरूण उवाच । 
` भवत्व क्ट जन्म धर्वेऽस्य भारते दर । श्द्रयाजकपल्न्याश्च गमे तहु येन निह तम्‌। 
| कुवेर उवाच । 
स्थाप्यहारी स सवतु चिश्वाघ्नश्च मित्रहा 1 सत्यघ्नश्च कृतघ्नश्च तद्वीर्यं येन निह तम्‌ -॥ 
ईशान उवाच । 
परद्रव्यापहारी च स भवत्वत्र भारते । नरघाती ग॒खुद्रोदो तद्धयं येन निह तम्‌ ॥१६॥ 
रुद्रा ऊचुः । 
ते मिथ्यावादिनः खन्तु भारते पारदारिकाः। गुखनिन्दारताः शश्वत्तद्वीय्यं येननिहः तम्‌ 
कामदेव उवाच । 
छत्वाप्रतिन्ञां योमरद्ठोन सम्पाखयते भ्रभात्‌ । भाजनं तस्य पापस्य सभवेतयेननि 
स्वर्वेयाच्‌चतु 


मातुः पितुगुरोश्चेव स्त्रीपुत्राणाञ्च पोषणे। 
भवेतां वशित तौ च याभ्यां वीय्यंश्च निह तम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्वं देवा उखः । 
[न क २ ^~ 
मिथ्यासाश््यप्रदातासो *मवन्त्वत्रच भारते । अपुत्रिणोदष्द्रिश्च यंश्चचीय्च निह तम्‌ ॥ 
देवपत्न्य उत्चुः । 


तानिन्दन्तु स्वभर्तारं गच्छन्तु परपूरुषम्‌ । खन्तु वुद्धिविहीनाश्च याभिर्ोय्येञ्निह तम्‌ 
देवानांवचनं श्रुत्वा देवीनाञ्च दरिःस्वयम्‌ ।-कमेणां साक्षिणं धमं सूय्यं चन्द्रुहुताशनम्‌ 
पवनं परथिवी तोयं सन्ध्ये रात्रि दिनं मुने। उवाच जगतां कत्ता पाता शास्ताजगत्त्रये 
श्रीविष्णस्वाच । | 
देवेन निह तं वीर्य्यं तदेलत्‌ केन निह तम्‌ । तदमोघं भगवतो महेशस्य जगदुगुरोः ॥ 
यूयञ्च साक्षिणो विश्वेसन्ततं स्वंक्मणाम्‌ । युष्माभिनिह तं किवा किम्भूतं वक्तुमहेथ 
ईश्वरस्य वचः श्रत्वा सभायां कम्पिताञ्च ते । परस्परं समारोच्य क्रमेणोचुः पुरोदरेः 
` .; श्रीधमे उवाच । 
रतेरुत्तिष्ठतो वीयं पपात वस्ुधातखे । मया ज्ञातममोधं तच्छङ्रस्य प्रकोपतः ॥२७॥ 
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क्षितिरूवाच । 
वीय्यं वोदुमशक्तादं तदधह्लो न्यस्लिपं पुरा । अतीव दुवेहं ब्रह्मनवलां श्चन्तुमदसि ॥२८॥ ` 
अच्चिख्वाच । 
वीय्यं वोद्धमशक्तोःऽदं न्यक्षिपं शरकानने । दुवस्य जगन्नाथ कि यशः किञ्च पौरुषम्‌ 
| चायुख्वाच । 
शरेषु पतितं वीय्यं सद्यो वारो वभूच इ । अतीवसखुन्दरो विष्णो स्व्णरेखानदीतट ३० 
श्रीसू्यं उवाच । | 
ख्दन्तं वारक द्रष्टगममस्ताचट प्रति । प्रेरितः कालचक्रेण निशि संस्थातुमष्मः ॥३१॥ 
चन्द्र॒ उवाच । 
ख्दन्तंवारकप्राप्य गहीत्वा छृत्तिकागणः। जगाम स्वाखयं विष्णोगेच्छनवद्‌रिकाश्रमात्‌ 
जटमुचाच । 
अमुं र्दन्तमानीय स्तनं दवा स्तनाथिने । वरद्धंयामाखुरीशस्य खतं सूट्याधिकप्रभम्‌ 
सन्ध्ये ऊचतुः । 
अधुनाकत्तिकानाञ्चषण्णांततूपोष्यपुत्रकः। तन्नामचक्रस्ताःपरेम्‌ णाकाततिकश्चेतिकौ तकात्‌ 
रात्निख्वाच । 
, न चक्रुवालकं ताश्च खोचनानामगोचरम्‌ । प्राणेभ्योऽपि प्रेमपात्रं यः पोष्टा तस्यपुत्रकः 
| दिनि उवाच । 


यानियानिच घस्तूनिन्रेखोक्ये दुरेभानिच । परशंसितानि स्वादूनि भोजयामासुरेव तम्‌॥ 
तेषां तद्वचनं श्युत्वा सन्तुष्टो मधुसूदनः । ते सर्वे दरिमिव्यूचुः सभायां हृष्टमानसाः ॥ 
पुत्रस्य वात्ता सम्प्राप्य पावंती हृष्टमानसा 1 कोरिरत्नानि विप्रेभ्यो ददौ वहुध्रनानिच 
ददौ सर्वाणि विपेभ्यो वासांसि विविधानि च ॥३८॥। 
लक्ष्मीः सरस्वती मेना सावि्री सर्वयोषितः । विष्णुश्चसवेदेवाश्चव्राह्यणेभ्योद्‌ दुधेनम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे कातिकप्रच॒त्ति- 
प्रा्िर्नाम चतदेशोऽध्यायः। 


((-0. 481108111\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 





पञथदराो ऽध्यायः 
दिदद्तेः कृततिकाभवनगमनम्‌ कातिकनन्दिसंवादश । 
नारायण उवाच । 
पत्रस्य वार्ता सर््राप्य पार्वत्या सह शङ्करः । परितो विष्णुना देवेम॑निमिः पवेतेमने 
दूतान्‌ भ्रस्थापय।मास महावरुपराक्रमान्‌ । वीरभद्रं विशालाक्षं शङ्ककण कयन्धकम्‌ ॥ 
नन्दीश्वरं महाक्रारं वज्रदन्तं भगन्दरम्‌ । गोधासुखं दधिसुखं ञ्वख्दभि शिखोपमम्‌ ॥ 
लक्ष कषेत्रपाखानां भूतानाञ्च त्रिलक्षकम्‌ । वेताखानां चतुरक्षं यक्षाणां पञ्चरक्षकम्‌ । ` 
कुष्माण्डानाश्चतृकश्षं चरिलक्षं ब्रह्मरश्चसाम्‌ । डाकिनीनाश्चतङश्चं योगिनीनांत्रिलश्चकम्‌ 
रद्रांश्च भैरवांश्चेव शिवतुल्यपराक्रमान्‌ । अन्यांश्च विङृताकारानसंख्यानपि नारद्‌ ॥६¶ 
ते सवं शिवदूताश्च नानाशचख्राखरपाणयः । छृत्तिकानाश्च भवनं वे्टयामासखुःसत्वरम्‌॥७ 
दरष्टा तान्‌ कृत्तिकाः सर्वां भयविहयटमानसाः । कात्तिक कथयामासुञ्वंलन्तत्रह्मतेजसा 
कृत्तिका ऊचुः । 
वत्स सन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुराख्यम्‌ । न जानीमोवयंकस्यकरालानिचकासिक ` 
| कात्तिकेय उवाच । 
भयं त्यजत कल्याण्यो भयं कि बोमयिस्थिते । दुनिवार्य्यो निषेकश्चमातरःकेनवाय्येते 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः । पुरतः कात्तिकस्यापि तिषठंस्तासासुवाच हं 
नन्दिकेश्वर उवाच । 
भ्रातः प्रवृत्ति श्छणा मे मातरश्च शुभावहम्‌ । प्रेषितस्य सुरेन्द्रस्य संहतुः शङ्करस्य च ॥ 
कंलासे सवेदेवाश्च ब्रह्मविष्णुशिवादयः। सभायां ते वसन्तश्च गणेशोत्सवमङ्गकरम्‌॥१३ 
शेखेन्द्रकन्या तं विष्णुं जगतां परिपालकम्‌ । संबोध्य कथयामास तवान्वेषणहेतुकम्‌ 
पप्रच्छदेघान्‌ विष्णस्तान्‌ क्रमेणाघाप्ति्ेतवे । धरव्युत्तरं ददुस्ते तु प्रत्येकञ्च यथोचितम्‌ 
त्वमज कत्तिकास्थाने कथयामासखुरीश्वरम्‌ । सर्वे धर्मादयो देवाधर्माधमेस्यसाक्षिणः 
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या वभूव रहःक्रीड़ा पावेतीरिवयोः पुरा ॥ ६६ ॥ 
दष्टस्य च खरः शम्भोर्वय्यं भूमौ पपात ह । भूमिस्तदक्षिपद्‌ बह्धौ च हिश्च शरक्ानने ॥ 
ततो छन्धः छृत्तिकाभिरप्रूभिगेच्छ साम्प्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तवामिषेकं विष्णुश्च करिष्यति खुरः सह । हनिष्यसि तारकाख्यं सवेशस्त्रंखभिष्यसि 
पुत्रस्त्वं विश्वसंहत्तस्त्वां गों न श्चमा इमाः ॥ १८ ॥ 
नाच्नि गोप्तुं यथा शक्तः शुष्कच्रक्चःस्वकोररे । दीपिमांस्त्वश्च विश्वेषुतास गेदैयुशोभसे 
यथा पतन्महाक्रुपे द्विजराजो न राजते ॥ १६॥ 
करोषि जगदालोकनाच्छन्नोऽस्याङ्गतेजखा । यशा सूय्यैः कराच्छच्नोनरः चेः पनवस्यच 
विष्णुस्त्वश्च जगदुव्यापी नासां व्याप्योऽसि शाम्भव । 
यथा न केषां व्येप्यश्च तत्सवं व्यापकं नभः ॥ २९॥ 
योगीन्द्रो नानुखिक्तस्त्वं भोगीचपरिपोषणे । नेवलिघ्तोयथात्मा चकस्मेभोगेचुजीविनाम्‌ 
विश्वाधारस्त्वमीशश्चनाग्धरतेसम्भवेत्‌ स्थितिः । सागरस्ययथा नयां सरितासाश्रयस्यच 
न हि सर्वेश्वरावासः सम्भवेत्‌ छृत्तिकाट्ये । गरुडस्य यथावासः श्चुद्रे च चरकोदरे 
त्वाञ्च दैवा न जानन्ति भक्ताय॒ग्रहविग्रहम्‌ । गुणानां तेजसां राशि यथाज्ञानमयोगिनः 
त्वामनिवंचनीयश्च कथं जानन्ति कृत्तिकाः । यथा परां दरेभक्तिमभक्ता मूदूचेतसः 
भ्रातर्ये यं न जानन्तितेतंङुर्वन्त्यनादरम्‌ । नाद्ियन्ते यथा भेकास्त्वेकवाखांश्चपङ्कजान्‌ 
कातिक उवाच । 
भ्रातः सवं विजानामि ज्ञानंत्रेकालिकश्च यत्‌। ज्ञानीत्वंकाप्रशंसा तेयतोमरत्युञ्जयाश्चितः 
कर्मणा जन्म येषां वायासखयासखु चयोनिषु । ताखु तेनिच् तिभ्रातःप्राप्नुवन्तिचसन्ततम्‌ 
ये यत्र सन्ति सन्तो वाम्रुढावा क्मभोगतः । तेऽपि तं बहुमन्यन्तेमोदिताविष्णुमायया 
साम्प्रतं जगतां माताविष्णमायासनातनो । सर्वाद्या विष्णुमाया चखवेदाविष्णुमङ्गखा 
भैठेन्द्रपल्लीगभे खा खटाभ जन्म भारते । दारुणओ्च तपस्तप्त्वा सम्प्राप शङ्करं पतिम्‌ ॥ 
ब्रह्मादितृणपर्य्यन्तं सर्वं मिथ्यैवृत्रिमम्‌ । सवे छष्णोद्भवाः कष्टे विरीनास्तत्रकेवलम्‌ 
कट्पे कल्पे जगन्माता मातामेप्रतिजन्मनि । यज्ञन्ममायया वद्धो नित्यःखृष्टिषिधावहम्‌ 
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प्रकृतेस्द्रवाः सर्वा जगत्ुसर्वयो पितः । काश्चिदंशाःकटाः काश्चित्‌ कखांशां शेनकाश्चन्‌ 

कृत्तिका ज्ञानयत्यश्च यो गिन्यः प्रकृतेः कठाः । स्तनेनाभिर्वद्धितो ऽहसुपहारेण सन्ततम्‌ 

तासामहंपोप्ययु्ोमदम्बाःपोषणादिमाः । तस्याश्चप्रकृतेःपुत्रो यतस्त्वत्स्वामिचीय्येतः 

न ग्भजो ऽदं शौलेन््रकून्याया नन्दिकेश्वर । सा च मे धर्मतो माता तथेमाः सवेसम्मताः 
स्तयद्‌ान्ी गर्भधात्री भ््यदान्नी गुरुपिया । । 

अभीष्टदेवपलो उ पितः पल्लो च कन्यकाः । सगभेकन्याभ गिनी पुत्रपल्ली प्रियाप्रसूः । 

मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा । मातुः पितुश्च भगिनीमात॒खानीतथेव च 
जनानां उद विदिता मातरः षोडशः स्मता: ॥३८॥ 

इमाश्च सवेसिद्धिल्ाः परमैश्व्य्यसंयुताः 1 न क्षद्रा ब्रह्मणःकन्याखिषुरोकेषुपूजिताः ॥ 

विष्णुनात्रेरितस्त्वञ्चशम्भोःपुत्रसमोमदहान्‌। गच्छयामित्वयासाद्धद्वक््यामि देवताङ्कलम्‌ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे नन्दिकात्तिक-. 
संवादे पञ्चदशोऽध्यायः । | 


घोडदोऽध्यायः 


काततिकागमनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
इत्ये वशुक्तवा तं शीघ्रं संबोध्य छृत्तिकाग णप्‌ । उवाच नी तियुक्तश्चव चनं शङ्रात्मजः ॥ 
कात्तिक उवाच । 
यास्यामि शङ्करस्थानं द्रक््यामि देवताम्‌ । मातरं बन्धुवगां अ विदायं दत्तमातरः ॥ 
दवाधीनं जगत्सवं जन्म कमे शुभावहम्‌ । संयोगश्च वियोगश्च न च देवात्परंवलम्‌॥ 
छृष्णायत्तञ्च तदेवं.स च देवात्‌ परस्ततः । भजन्ति सततंसन्तः परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
द्वं वद्ध॑यितं शक्तः श्चथं कत्तु स्वलीखप्रा । न देवबद्धत्तद्रक्तश्चाविनाशी च निण य : : 
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तस्मराद्भूजत गो विन्दं मोहं त्यजत दुःखदम्‌ । खुखदं मोश्चदं सारंजन्मष्टत्युभयापदम्‌॥ 
परमानन्दजननं मोदजाखनिकृन्तनम्‌ । शष्वद्धजन्ति यत्‌ सरवे ब्रह्मविष्णुशिवाद्यः ॥७॥ 
कोऽहं भवाब्धौ युष्माकं का वा यूयं ममात्मिकाः। 
तत्कमे स्रोतसां सवं पुञ्जीभूतश्च फेनवत्‌ ॥८॥ 
संश्टेषं विपरीतं वा तत्सवेमीश्वरेच्छ्या । ब्रह्माण्डमीश्वराध्रीनं न स्वतन्दर वि दुर्व॑धा 
जलवुदूवुदवत्‌ सवेमनित्यञ्च जगत्रयम्‌ । मायामनित्ये कुवेन्ति माययःघरढयेतसः॥१० 
सन्तस्तत्र न लिप्यन्ति वायुवत्कष्णचेतसः । तस्मान्मोह परित्यज्य चिदायंद्तसातरः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा ता नत्वा साद्धं शङ्करपाषेदः । यात्राञ्चकार भगवान्मनसाश्चीदरिस्मरन्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशे य्थसुत्तमम्‌ । विश्वक्मनिमितश्च दीस्केण विराजितम्‌ ॥१३॥ 
सद्रत्नसाररचितं माणिक्येन विराजितम्‌ । पारिजातप्रसूलानांमाकाजाख्श्चशोमितम्‌ ॥ 
मणीन्द्रदपेणैः श्वेतचामरैरतिदीपितम्‌ । क्रीडाहंमन्दिरे रम्येश्चिचितेश्चिचितंवरम्‌ ॥१५ 
शतचक्रं सविस्तीणं मनोयायि मनोहरम्‌ । पस्थापितञ्च पा्चैव्या वेष्टितं पापेदेवेरेः । 
तमाख्हन्तं यानं ता हृदयेन विदूयता ॥९६॥ 
सहसरा चेतनां प्राप्य मुक्तकेश्यः खुचातुराः ॥९७॥ 
दरष्टा च स्वपुरः स्कन्दं स्तम्भिता अतिशोकतः । उन्मत्ता इव तत्रेव वक्तुमारेभिरेभिया॥ 
कृत्तिका ऊचुः । 
कि कमेः कछ च यास्यामो वयं वर्स त्वदाश्रयाः । 
विहायास्मान्‌ क याति त्वं नायं धम्म॑स्तवाधुना ॥९६॥ 
सेदेनवद्धितोऽस्माभिःपुच्रोऽसूम। कंस्वधर्म॑तः । नायंधर्मोमातृवर्गांपयुक्तः खतस्त्यजेत्‌॥ 
इत्युक्तवा ृत्तिकाः सर्वाः कत्वा वक्चसि कात्तिकम्‌। 
चुनमच्छामवापुस्ताः खुतविच्छेददारुणाम्‌ ॥२९॥ 
कुमारो बोधयित्वा ता अध्यात्मवचनेन वै । ताभिश्च पाषेदैः साद्धंमारुरोद रथं सुने॥ 
पू्णेकुम्मं द्विजं वेश्यां शुङ्कधान्यञ्च दपेणम्‌ । दध्याज्यंमघुलाजश्चपुष्पंदूवांश्चतंसितम्‌। 
चृषं गजेन्द्रं तुरगं ज्वरदसिं खुवणकम्‌ । पूरणञ्च परिपक्रानि फलानि विविधानि च! 
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पतिपुत्रवती नारीं दीपं मणिमुत्तमम्‌ । मुक्तां परसूनमालाञ्च सथो मांसञ्च चन्दनम्‌ ४ 
शेतानि वस्तूनि मङ्कखानि पुरो सुने ॥२३॥ 
श्रगारं नङ्कलं कुस्भं शवं वामे शुभावहम्‌ । राजहं सं मयूरष्व खञ्जनञच शुकं पिकम्‌ । 
पारावतं शङ्कचिर्टं चक्रवाकञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णसारश्च खुरभीं चामरी श्वेखामरम्‌ । 
धेनुञखच वत्ससं युक्तां पताकां :दक्चिणे शुभाम्‌ । नानाप्रकारवाद्यञ्च शुश्राव मङ्गलध्वनिम्‌ः 
दरिशव्द्स्य सङ्गीतं घण्टाशङ्कुध्वनिन्तथा ॥२४॥ 
दष श्रुत्वा मङ्ख ख जगाम तातमन्दिरम्‌ । श्चणेनानन्दयुक्तश्च मनोयायिरथेन च ॥२५ 
कुमारः भ्राप्य कौलासं न्यग्रोधाक्षयमूलके । श्षणं तस्थौ कृत्तिकाभिः पाषेद्पवरेः सह ॥ 
पावती सङ्क कृट्वा राजमागं मनोहरम्‌ । 
पद्मराग रिनद्रनीटेः संस्कृतं परितः पुरम्‌ ॥२७॥ 
रम्भास्तम्भसमदैग्च पट्सूत्र्रवद्धितैः । श्रीखण्डपटवर्यं्त पूणेकुम्भैः खुशोभितम्‌ ॥२८ 
पूणकुम्भजसै्याप्तं सिक्तं चन्दनवारिभिः । रलप्रदीपासंख्यैश्च मणिराजेविराजितम्‌ ॥ 
नरनत्तेकवेश्यानामुत्सवैः संकु सदा । बन्दिभिविप्रवरगश्च दूर्वापुष्पकरोयंतम्‌ । 
पतिपुत्रवतीमिश्च साध्वीभिश्च समन्विताम्‌ ॥३०॥ 
लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गा सावित्रीं तुखसींरतिम्‌ । अरन्धतीमहल्याश्चदितितारां मनोरमाम्‌ । 
अदिति शतरूपाश्च शचीं सन्ध्याञ्च रोदिणीम्‌ ॥२१॥ 
अनसूयाञ्च स्वादाञ्च संज्ञां वरुणकामिनीम्‌ । आक्रतिश्च भसूतिश्च देवहतीञ् मेनकाम्‌ ॥ 
तामेकपारखामेकपर्णा मैनाककामिनीम्‌ । वसुन्धराश्च मनसां पुरस्कृत्य समाययौ ॥ 
रम्भा तिखोत्तमा मेना ध्रुताची मोदिनी शुभा । 
उवेशी रल्लमाखा च खुशीटखा रुडिता कला ॥३४॥ 
कदम्बमाला सुरसा वनमाला च खुन्दरी । पएताश्चान्याश्चवहययश्चविप्र्द्राऽप्सरसाङ््णाः 
सङ्गीतनत्तंनपराः सस्मिता वेशसरंयुताः । करतालकराः सर्वां जग्मुरानन्दपूवेकम्‌ ॥३६ 
देवाश्च मुनयः शैला गन्धर्वाः किनरास्तथा । सवं ययुः प्रमुदिताः कमारस्याजुमज्ञने ॥ 
नानाप्रकारवायैच्च स्दरेश्च पार्षदैः सह । भैरवैः कषेत्रपाडेश्च ययौ सार्धं महेश्वरः ॥३८॥ 
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अथ शक्तिधरो हृष्टो द्क्वाऽऽरात्‌ पावंतीन्तदा । अवश्य रथात्तूणं शिरखा भरणनाम ह 
तं पद्याप्रसुखं देवोगणश्च मुनिकामिनीम्‌ । शिवश्च पर्या मक्तयासर्वानसंभापष्ययलतः। 
पावेती कात्तिक दरष्टा क्रोडे कत्वा चुचुम्ब च ॥४०॥ 
शङ्कख्य खुराः शेखा देऽयश्च खयो पितः । पावेतीप्रसुखा देज्यो देवाश्च शङ्करस्तथा । 
शाश्च मुनयः सवें ददुस्तस्मै शुभा रिषम्‌ ॥४२॥ 
कुमारः सगणः साद्धमागत्यचशिवाखयम्‌ । ददशेतंसभामध्ये विष्णं श्चोरो दश्च यिनप्‌ । 
रल सिहासनस्थश्च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥४२॥ 
धमेत्रह्मन्द्रचन्दराकवहिवाय्वादिभि््रतम्‌। ईष्रद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुश्रदक्तातरम्‌। 
स्तुतं मुनोन्ददेन्द्रेः सेवितं श्वेतचामरेः ॥४३॥ | 
तं दरष्ा जगतां नाथं मक्तिनप्रात्मकन्धरः । पुखकान्वितसर्वाङ्किः शिरसा धणनाम ह ॥ 
विधि धमेश्च देवांश्च सुनीन्द्राश्च मुदान्वितान्‌ । प्रणनाम च पट्येकप्राप तेषां शुभाशिषम्‌ 
स्वान्‌ संभाष्य प्रत्येकमुवास कनकासने। ददौ धनानि विप्रेभ्यः पावेत्यासदशङ्करः ॥ 
इति श्चीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिलण्डे कात्तिकागमनं 
नाम षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः 
अ 

ऊुमाराभिषकः । 

नारायण उवाच । 
अथ विष्णु्जगत्कान्तोहश्रःकृत्वाशभक्षणम्‌ । रत्नसिहासनेरभ्येवासयामासक।त्तिकम्‌ ॥ 
नानाविधानि वाद्यानि कास्यताखादिकानि च। 
नानाविधानि यन्बाणि वादयामास कौतुकात्‌ ॥२॥ 
वेदमन्ताभिषिक्तैश्च सर्वतीर्थोदपूर्णकोः । सद्रत्नककम्भपतकेः सापयामास तं सुदा ॥२॥ 


~(-0. 80081180 14811 (01661010. 1911260 0 €810011 


सप्तदशो ऽध्यायः | # कुमाराभिषेकः ४२६ 
सद्रतनसाररचितकिरीरमङ्गखाङ्गदम्‌ । अमरूल्यरत्नरचितभूषणानि वहूनि च ॥ 
वहिशुद्धांशुके दिष्य श्चीरोदार्णवसम्भवम्‌ । को स्तुभ वनमार् तस्मे चक्रं ददौ मुदा 
ब्रह्मा ददौ यज्ञसूत्रं वेदाश्च वेदमातरम्‌ । सभ्ध्यामन्तरं कृष्ण मन्त्रं स्तोत्रञ्च कवचं हरै: ॥ 
कमण्डलु वरहा विचयाश्च वैर्मिर्दिनोम्‌ । धर्मो ध्मेमति दिव्यां सवंजीवे द्यां ददौ 
परं स॒त्युञ्यं ज्ञानं खवेशाखाचवोध्नम्‌ । शश्वत्‌ सुखप्रदं -' तच्वज्ञानञ सुमनोहरम्‌ ॥ 
योगतत्त्वं सिद्धि तत्वं ब्रह्मज्ञानं खदुरेभम्‌ । शं पिनाकं परशुं शक्ति पाशुपतं धनुः ॥ 
संटारःस्च विनिक्चेपे तत्‌ संहार ददौ शिवः ॥८ ॥ । 
` श्वेतच्छत्रं रट्नपालां ददौ तस्मै जलेश्वरः । गजेन्द्रञ्च महेन्द्रश्च खुध्ाङ्कम्म्‌ सुध्ानिधिः 
मनोयायिरथं सस्यैः खन्नादश्च मनोरमम्‌ । यमदण्डं यमश्चैव महाशक्ति इताशनः ॥ 
नानाशस्ताण्युपायानि सवं देवा ददुमदा ॥ ६० ॥ 
कामशास्त्रं कामदेवो ददौ तस्तैमुदान्वितः । क्षीरोदो ऽमरल्यरत्नानि विरिरत्ननूपुरम्‌ 
` पावेती सस्मिता हृ परमानन्दमानसा । | 
| महाविचयां खशीटाञ्च विद्यां मेधां दयां स्म्रतिम्‌ ॥ 
वुद्धि सनिमेटां शान्ति तुष पुष्टि क्चमां धृतिम्‌ । 
सटरढाश्च हरौ भक्ति दरिदास्यं ददौ मुदा ॥ १२ ॥ 
प्रजापतिर्देवसेनां रत्नभूषणभूषिताम्‌ । खुविनीतां सखुशीकाश्च खुन्दरीं खमनोहदराम्‌ ॥ ` 
ददौ तस्मै विवाहेन वेदृमन्त्रेण नारद्‌ । यां घदन्ति महाषष्ठी पण्डिताः शिशुपालकम्‌ 
अभिषिच्य कुमारश्च स्वे देवा यय॒गर हम्‌ । मुनयश्चैव गन्धवांः परणम्य जगदीश्वरान्‌ 
नारायणश्च ब्रह्माणं धमं तुष्टाव शङ्करः । प्रणनाम हरि तातं धमेमाछिङ्कय नारद्‌ ॥१५॥ 
। प्रीत्या ययौ च शौटेन्द्रः सगणः शङ्कराच्ितः । ये ये तत्रागताः सवे ययुरानन्द्पूवेकम्‌, 
। परमानन्दसंयुक्तो देव्या सह महेश्वरः । काडान्तरे च तान्‌ सवान्‌ पुनरानीय शङ्करः । ` 
पुटि ददौ विवाहेन गणेशाय महात्मने ॥ १७ ॥ | 
सुताभ्यां सगणैः साधं पावती हृष्टमानसा 1 सिषेवे खामिनः पादपद्म सासवेकामदम्‌ 
इत्येवं कथितं सवं कुमारस्याभिषेचनम्‌। विवाहः पूजनं तस्य गणेशस्य -विवाहकम्‌। 
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पावेतीपुत्रखाभश्च देवानाश्चखमागमः । कातेमन सिवाज्छास्ति किं भूयःश्नोतुमिच्छसि 
इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे मणपतिखण्डे नाराग्रणनारद्संवादे कुमाराभिषेको 
नाम सप्तदशो ऽधग्रायः | 


अष्टादशोऽध्यायः 
विध्नेशविघ्रकथनम्‌ । 
नारद उवाच । 
नारायण महाभाग वेदवेदाङ्पारग । परच्छामि त्वामहं किञ्चिदतिसन्दरेदमीश्वर ॥ १ ॥ 
सतस्य चिदशेशस्य शङ्करस्य महात्मनः । विघ्ननिघ्रस्य यद्विघ्तमीश्वरस्य कथं श्रभो ॥२। 
परिप्रूणंतमः श्रीमान्‌ परमात्मा परात्परः । गोखोकनाथः स्वांशेन पावेतीतनयः स्वयम्‌ 
अहो भगवतस्तस्य मस्तकच्छेदनं विभो । ब्रहद्रटया प्रदेशस्य तन्मे त्वं वक्तमहेसि ॥ 
| नारायण उवाच । 

सावधानं णु ब्रह्मन्नि तिदहासरं पुरातनम्‌ । विष्नेशस्य विघ्न मिद्रं वभूव येन नारद्‌ ॥५॥ 
एकदा शङ्करः सूय्यं जघान परमक्रुधा । माङिुमालिहन्तारं श्राटेन भक्तवत्सलः ॥६॥ 
श्रीसूर््योऽव्य्थश्रटेन शिवतुस्येन तेजसा । जहार चेतनां सयो रथाच्च निपपात ह ॥७॥ 
ददशे कश्यपः पुत्रं खतसुत्तानखोचनम्‌ । कृत्वा वक्षसि तं शोकात्‌ विख्खापश्वशं सुदः 
हाहाकारं खुरास्त्रस्ताश्चक्रुविकलपुश्च शम्‌ । अन्धीभूतं जगत्सवं वभूव तमसात्‌ ॥६ 
निष्प्रभं तनयं द्रष्टा शशाप कश्यपः शिवम्‌ । तपस्वी ब्रह्मणः पौ त्रः प्रञ्वलनत्रह्यतेजसा 
मत्पुत्रस्य यथा वक्चश्छिननं शेन तेऽद्य च । त्वत्पुत्रस्य शिरश्छिननमेवम्भूतम्भ विष्यति 
शिवश्च गङितक्रोधः क्षणेनेवाशुतोषकः । ब्रह्मज्ञानेन तत्सूय्यं जीवयामास ` तत्क्षणात्‌ ॥ 
 ब्रह्मविष्णुमहेशानामंशश्च च्रिगुणात्मकः । स्यश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थुः पितुः पुरः। 
ननाम पितरं भक्त्या शङ्करं भक्तवत्सलः । विज्ञाय शम्भोः शापश्च कश्यप चुकोप ह 
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विषयं नैव जग्राह कोपेनैवमुवाच ह । विषयश्च परित्यज्य भजामि कृष्णमीश्वरम्‌ ॥१५ 
सवं तुच्छमनित्यञ्च नश्वरं चेश्वरं विना । विहाय मङ्गलं सत्यं विद्धानेच्छेदमङ्गलम्‌ ॥ 
देवेश प्रेरितो व्रह्मा समागत्य ससम्ध्रमः । बोधयित्वा रचिं तत्र युयोज विपये परभुः । 
शिवस्तमाशिपं छत्व ब्रह्मा च स्वाटयं सुदा । जगाम कश्यपश्चैव स्वरारि रविरेव च 
अथ मारी खुमाटी च व्याधिग्रस्तीवभूवतः । श्वित्री गलितसववाङ्खो शक्तिदीनौ दतप्रभो 
ताब्चवाच स्वयं वरहा यवाश्च भजतां रविम्‌ । सूस्येकोपेन गकितो युवामेव हतपभो ॥ 
सूय्यंस्य कचचं स्तो चंखर्व॑पूजाविधिविधिः । जगाम कथयित्वा तौ ब्रह्मखोकंसनातनः 
ततस्त पुच्करं गत्वा सिपेवाते रवि सुने । 
स्नात्वा चिकार भक्तया च जपन्तौ मन्त्रधरुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
ततः सू््या्र प्राप्य निजरूपो वभूवतुः । इत्येवं कथितं स्वं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रो ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे विष्नेशविघ्रकथनं 
नाम अष्टादशोऽध्यायः । 


चः नविरो 
एकानविदो ऽध्यायः 
भास्करपूजनं स्तोत्रञ्च । 
नारद्‌ उवाच । 
कि स्तोत्रं कवचं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणा च ददौ सुने । दानवाभ्यां पुरादत्तं सू्यंस्य .परमात्मनः 
कि वा पूजा विधानंवाकिमन्तरंज्याधिनाशनम्‌ । स्वं चास्यमहाभागतन्मेत्वंचक्तमदेखि 


सूत उवाच । 
नारदस्य घचः श्रुत्वा भगवान्‌ करुणानिधिः । स्तोत्र कवचं मन्त्रसुवाच पूजनक्रमम्‌ 
नारायण उवाच। 


श्णु नारद्‌ श्यामि श्रीसूय्येपूजनक्रमम्‌ । स्तोजञ्च कवचं सवं पापन्याधिविमोचनम्‌ 
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मालिछमालिनौदेत्योव्याधिग्रस्तौ वभूवतुः । विधि सस्मरतुः स्तोतु रिवमन्त्रघरदायकम्‌ 
ब्रह्मा गत्वा च वेकुण्ठं पप्रच्छ कमलापतिम्‌ । शिच तत्रैवगच्छन्तं वसन्तं टरिसिन्निधौ 


ब्रह्मोचाच । 
माटिखमालिनौ देत्यौ व्याधिग्रस्तो बभूवतुः । कमुपायं वद्‌ ब्रह्मंस्तयोव्य धिविनाश्ने 
| विषप्णुख्वाच । 
कृत्वा सूय्येस्य सेवाञ्च पुष्करं पूणवत्सरम्‌ । ठ्या धिहन्तुमेदं शस्यत च क्तौ भविष्यतः 
शङ्कर उवाच । 


सूय्येस्य स्तोत्नंकवचंमन्त्रंकट्पतखं परम्‌ । देहि ताभ्यांजगत्कान्त व्याधिदन्तुसंदात्मनः 
आरात्‌. सम्पत्‌ प्रदातारो सवेदाता हरिः स्वयम्‌ । 
ञ्याधिहन्ता दिनकरो यस्य यो विषयो चिघ्रे ॥ १०] 
तयोरनुमति प्राप्य ययौ दत्यग्रहं विधिः । प्रणम्य तौ तं पृष्टा च तस्मै दृद्‌तुरासनम्‌ ॥ 
ताद्चुवाच स्वयं ब्रह्मा गछिती च दयानिधिः । स्तव्धावाहारर दितौ पूय दु्॑न्धसंयुतौ ॥ 
। ब्रह्मोवाच । 
ग्रहीत्वा कवचंस्तोत्रंमन्त्रं पूजाविधिक्रमम्‌ । गत्वादिपुष्करं वत्सौ भजशथःप्रणतौरविम्‌ 
ं तान्तु: । 
भजावः केन विधिना केन मन्त्रेणवाविधे । कि स्तोत्रं कवचं किवा तदावाभ्याप्रदेदिच 
ब्रह्मोवाच । 


कृत्वा जिका स्नानश्चमन्त्रेणनेनभास्करम्‌ । संसेव्य भास्करंभक्तयानीरुजो चभविष्यथः 
ओं हीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा । इत्यनेनच मन्त्रेणसावध्ानंदिवाकरम्‌ . 
संपूज्य भक्तया द्च्वा चेवोपहाराणि षोड़श । एवं संवत्सरं यावतधरुवंमुक्तोभविष्यथः 
अपूर्वं कवचं तस्य युवाभ्यां प्रददाम्यहम्‌ । यदत्तं गुरुणा पूवेमिन्द्राय श्री तिपूवेकम्‌ ॥ 
तत्‌ खदस्रभगाङ्गाय शापेन गौतमस्य च । अहल्याहरणेनेव पापयुक्ताय सङ्कटे ॥ १८ ॥ . 

वहस्पतिरुवाच । . 
इन्दर शण प्रवक्त्यामि कवचं परमाद्ुतम्‌ । यद्भूत्वा सुनयः पूता जीघन्सुक्ताश्च भारते ॥ . 
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कवचं विध्रतो व्याधिनें याति सन्निधि भिया यथा दरष्टा वेनतेयं पलायन्ते भुजङ्गमाः 
शुद्धाय गुखुधक्तायस्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खाय परिशिष्याय दत्त्वाग॒त्युमवाप्ुयात्‌ 
जगद्धिलश्चणस्खास्य कवचस्य प्रजापतिः । षिश्छन्द्श्च गायत्री देवो दिनकरःस्वयम्‌ 

व्याध्चि्रणादो सौन्दर्ये विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ २२॥ 

खद: शूतच्छरं सारं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 

ञ्श भीं हीं ओीं श्रीसू्यांय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टादशाक्चयोभन्यःकपाखेमेसदावत। ओं हीं हीं श्रं श्रीसूय्यांयस्वाहामेपातुनासिकाम्‌ 
चश्नुम पातु सू्येच्च तारकाञ्च विकत्तेनः । भास्करो मेऽधरं पातु दन्तं दिनकरः सदा 
प्रचण्डः पातु गण्डं मे मात्तेण्डः कणमेव च । मिदिर्य सदा स्कन्धंपातु जङ्क्चपूषणः 
वक्षः पातु रविः शश्वन्नामि सूर्य्यः स्वयं सदा । कङ्कार मे सदापातु सवेदेवनमस्कृतः 
करी पातु खदा ब्रध्नः पातु पादौ प्रभाकरः । विभाकरो मे स्वाङ्ग पाठ सन्ततमीश्वरः 
इति ते कथितं त्ख कवचं सुमनोहरम्‌ । जगद्विलक्षणं नाम॒ जत्रिजगत्सु खदुरुभम्‌ ॥ 
पुरा दत्तश्च मनवे पुलस्त्यः पुष्करे मुदा । मया दन्तच तुभ्यञ्च यस्मै कस्मै न दास्यसि 
न्याधितो मुच्यसे त्वं च कवचस्य प्रसादतः । भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यतिनसंशयः 
लक्षवषेहविष्येण यफलं भते नरः । तत्फटं खमते नूनं कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥३२ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो मूढो भास्करं भजेत्‌ । दशलक्षप्रजक्षोऽपि मन््रसिद्धिने जायते 

, इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे सूय्यकवचं समाप्तम्‌ । 





ब्रह्मोवाच । 
धूत्वेदं कवचं वट्सौ छृत्वा च स्तवनं रवेः । 
युवां व्याधिविसुक्तो च निश्ितन्तु भविष्यथः ॥ ३७ ॥ 
स्तवनं सामवेदोक्तं सूर्यस्य व्याधिमोचनम्‌ । सवेपापदरं सारं श्रीरारोग्यकरं परम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
तं ब्रह्म परमं धाम उयोतीरूपं सनातनम्‌ । त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्ताजुग्रहकारकम्‌। 


२८ 
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जेखोक्यखोचनं खछोकनाथं पापप्रमोचनम्‌ । तपसां फडदातारं दुःखदं पापिनां सदा ॥ 
क्माचुरूपफ्दं कमेवीजं दयानिधिम्‌ । कपरेरूपं क्रियारूपमरूपं कमेवीज क्म्‌ ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्म विष्णुमदेश्ानामंशश्च चिगुणात्मकम्‌ । व्याधिदंब्याधिहन्तारं शोकूमोदमयापहम्‌ 
“ ` खखदं मोश्चदं सारं भक्तिदं सवेकामदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सवश्वर सवेरूप साक्षण सकवंकमंणाम्‌ । पत्यक सवेलखोकानासप्रत्यद्चः नोडदरम्‌ ॥8० 
शश्वद्रसहरं पश्यद्रसदं खव सिद्धिदम्‌ । सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां धय्यं गुरुम्‌ ॥ 
स्तवराजमिदं धोक्तं युद्यादशुद्यतरं परम्‌ । चिष्ठन्धय्रंयः पठेनित्यं खवेऽया धिःप्रसुच्यते 
आन्ध्यं कुश्च दारिद्रिय रोगं शोक्तं भग्रं कटिः । 
तस्य नश्यति विश्वेश श्चीचुटयेकृपया ध्रुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाक्कुछटीच गितो चश्चुदीनो महाव्रणी । यश््मप्रस्तोमहाश्खी नानाव्याध्चिगुतोऽपिव 
मासंङत्वा हविष्यान्नं श्ुत्वास सुच्यतेध्रुवम्‌ । खन सवेतीर्थानां खमते ना्रसंशयः 
पुष्करं गच्छतं शीघ्रं मारुकरं भजतं सूतौ । इत्येवपुक्वा स विधिजेंगाम स्वाखयं मुदा 
तो निपेऽय विनेशंतं नीरुजौ तो वभूवतुः । इत्येवं कथितं घत्स किम्भूयः श्रो ठमिच्छसि 
सवं विघ्रहरं सारं विघ्ने शविन्नकारणम्‌। स्तोज्ेणानेन तं स्तुत्वा मुच्यते नात्रसंशयः॥ 
इति श्री्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌-संवादे गणपतिखण्डे विघ्र- 
कारणकथनं नामोनविशतितमोऽध्यायः । 


विश्ोऽध्याय 4 


गजग्ुखयोजनहेतुकथनम्‌ । 
श नारद्‌ उवाच । । 
हरेर॑शसमुत्पन्नो हरितद्यो भवान्‌ धिया । तेजछखा विक्रमेणैव मतपर्च श्रोतुमहेसि ॥१ 
विघ्ननिघ्रस्य यद्विघ्र' श्रुतं तत्परमाद्भुतप्‌ । तद्धि्रकारिणञ्यैव विश्वकारणवक्नतः-॥२॥ 
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विंशोऽध्यायः ] % गजास्ययोजनहेतुकथनम्‌ # ८३५ 


अधुनाश्रोतुपिच्छामि स्वाटमसन्देदभञ्जनम्‌ । चेखोक्यनाथतनये गजास्ययोजनाकथम्‌ 
स्थितेप्बन्येषु सर्येपां जन्तूनां जन्वसम्भव । विशिषएटनां सखुरूपेषु नानारूपेषु रूपिणम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 


गजास्ययोजना याश्च कारणं शरणु नारद्‌ ! गोप्यं सवंपुराणेषु वेदेषु च खुरभम्‌ ॥ ५॥ 
तारणं सचेदःखलानां कारणं सचेसम्पदाम्‌ । दारण विपद्‌ाश्चेव रहस्यं पापमोचनम्‌ ॥६॥ 
महाल्च्स्याश्च च रतं सवेमङ््ख्मङ्टम्‌ । खुखवंमोश्चदध्येव चतुवगफटगप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्णु तात भ्रयद्येऽडयितिदासं पुरातनम्‌ । रहस्यं पाद्मकद्पस्य पुरा तातघ्रुखाच्छ _ तप्‌। 
णकदेच महेन्दवध्य दन्पमद्रां नदीं ययौ । मदासम्पन्मदोरमत्तः कामी राजधियान्वितः ॥ 


तत्तीरऽतिरहःसथराने पुप्पोयने मनोहर । अतीवदुगेमेऽरण्ये सवंजन्तु विव जतें ॥१०॥ 

भ्रमरध्यनिखं युक्ते पुस्को किटख्तश्चते । सखुगन्धिपुष्पसंशएवायुना सखुरभीरृते ॥२१॥ 

ददृशे रम्भां तत्रेव चन्द्रलोकात्‌ समागताम्‌ खुरतश्रम विश्रमकामुकों कामकासुकीम्‌। 
इच्छन्तीमीप्सितां कीड़ां गच्छन्तीं मदनाश्चमम्‌ । | 
एक्राकिनीमुन्मनस्कां मन्मथो द्रतमानसाम्‌ ॥ १३ ॥ 

सुश्रोणीं खदतीश्यामां विम्बाध्रसलरोख्दाम्‌ । बहन्नितम्बभारत्तां गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌। 


सस्मितास्यशर्चन्द्रां सकराक्षश्च विभ्रतीम्‌ । विभ्रतींकचरीं रम्यांमाख्तीमाल्यशोमिताम्‌ 


चहिशुद्धांशुकश्चरां रल्लभूष्णभूषिताम्‌। कस्त्रीविन्दुना साद्धं सिन्दूरविन्दुमण्डिताम्‌ ॥ 
नीखोत्परुविनिन्यैककजलोञञ्वलखोचनाम्‌। मणिकुण्डलयुग्मेनगण्डस्थल विराजिताम्‌ 
अत्युन्नतं खुकयिनं पत्रराजिविराजितम्‌। खुखदं रसिकानाञ्च स्तनयुग्मञ्च विभ्रतीम्‌ ॥ 
सवेशोभाल्यवेशाढ्यां खभगां खुरतोत्खुकाम्‌ । 
प्राणाधिकाञ्च देवानां स्वच्छां स्वच्छन्दगामिनीम्‌ ॥ १६॥ 
चरामप्सरसां रम्यामतोवस्थिस्यौवनाम्‌ । गुणरूपवतीं शान्तां सुनिमानसमो हिनीम्‌ ॥ 
दष्टा तामतिवेशाढ्यां ततकटाक्षेण पीडितः । इन्द्रोऽतीन्द्रियचापद्यात्‌ प्रचक्तुमुपचक्रमे 
इन्द्र॒ उवाच । | 
क गच्छसि वरारोहे कागताखि मनोदरे। मथा द्रष्ट न(सि) चिरं मत्पियाणि तवाधना। 
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तवान्वेषणकत्तांहं श्रुत्वा वाचिकवक्त्रतः । शश्वत्तवाजुरक्तश्च कामन्यां गणयामि च । 
सवासितजखार्थायः किमिच्छेतपङ्किखंजलम्‌। पड्कनेच्छेचन्दनार्थी पड्कजार्थीनचोत्पलम्‌ 
खुध्ार्थो न खुरामिच्छेद दुग्धार्थो न जलाचिल्म्‌। 
खगन्धिपुष्पशायी यो न चाखतटपमिच्छति ॥ २५॥ 
यः स्वर्गी नरकं नेच्छेत्‌ भोगी मन्दभोजनम्‌ | 
पण्डितैः सह संवासी नेच्छेत्‌ कामिनीसन्निधिम्‌ ॥ २६ 1! 
विहाय रल्लाभरणं कोऽपीच्छे्टोदभूषणम्‌ । 
त्वामाच्छिष्य माविज्ञं को मूटो गन्तुमिच्छति । 
` विदाय गङ्कां को विज्ञो नदीमन्याञ्च वाञ्छति ॥२७॥ 
नेन्दरियैश्चेन्द्रियरति बद्धंमानाञ्च सेवनैः । घरं प्रार्थयितारश्च जीविनश्च सुखार्थिनः ॥२८ 
इत्येवमुक्त्वा भगवानवसह्य गज्ञेश्वरात्‌ । कामयुक्तश्च पुरतस्त्थौ तस्याश्च नारद्‌ ।२६॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं रम्भा महाश्ङ्कारछो ठुपा । जहासानघ्रचद्ना पुटकाञ्चितविय्रटा ॥३०॥ 
स्मरेराननकटाक्चेण स्तनोस्दशनेन च । कामागन्याहुतिवाक्येन जहार तस्य चेतनम्‌ ॥३१ 
मितं सारं खुमधुरं खुल्िग्धं कोमलं प्रियम्‌ । पुरुषायत्तवीजञ्च प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥३२॥ 
रम्भोवाच । 
यास्यामि वाञ्छितं यत्र प्रश्न तव कि फलम्‌ । नादंसन्तोषजननीधूर्तानांदुष्टमिच्नता ॥ 
यथा मधुकरो लोभात्‌ सवेपुष्पासवं रमेत्‌ । खादुयज्नातिरिक्तंसतत्रतिष्टतिसम्ततम्‌ ॥ 
` तथेव रम्परपुमान्‌ श्रमेद्‌ भ्रमरवत्‌ सद्‌ा । न विबद्ध हि कास्वेव वायुवद्रसमादरेत्‌ ॥ 
खुपुमानङ्खवत्‌ल्लीणांयथाशाखाश्चशाखिघु । छम्परःकाकवलोखःफञुक्वाप्रयाति च ॥ 
स्वकाय्यंमुद्धरेढ्‌ यावत्तावद्वासप्रयोजनम्‌ । सतिः काय्यांचुरोघेनयथाकाष्ठेहताशनः ॥ 
याघत्तङागेतोयानितावहूयादां सितेषु च । शुष्कारम्भेचतोयानांयान्तिस्थानान्तरं पुनः ॥ 
त्वं देवानामीश्वरोऽसि कामिनीनाश्च वाञज्छितः। 
पुमांसं रसिकं शश्वद्‌ वाञ्छन्ति रसिकाः सुखात्‌ ॥३६॥ 
युवानं. रसिकं शान्तंसवेशं खन्दर॑प्रियम्‌। गुणिनंधनिनंस्वच्छंकान्तमिच्छतिकामिनी ॥ 
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विंशोऽध्यायः ] % गजास्ययोजनहेतुकथनम्‌ # ४३७- 


दुःशीरं रोगिणं चरद्धं रतिशक्तिचिदीनकम्‌ । अद्‌ातारम विज्ञ नेव बाज्छन्तियो पितः ॥ 
का सरटा न च वाञ्छन्ति त्वामेवं गुणसागरम्‌ । 
तवाज्ञाकारिणीं दासीं ग्रूदाणात्र यथासुखम्‌ ॥७२॥ ` 
इत्युक्तवा सस्मिता साचतंपपोवक्रचक्ुषा । कामािदग्धाविगलछछज्ञातस्थो समीपतः ॥ 
ज्ञात्वा भावं स्परात्तायाः स्मरशाख्र विशारदः । ग्रदीत्वातांपुष्पतद्पे विजहारतया सह ॥ 
सहसा रहसि धौ नघ्नाश्चखुभगांवराम्‌। पक्रविम्बाधरीटीचचुचुम्व चुम्बितस्तया ॥ 
नानाप्रकारण्णङ्ारं विपरीतादिकं सुने । चकार कामी तत्रेव श्ङ्कारो मत्तानिव ॥४६ 
तौ ासादहितचित्तौ मा वुवुध्राते दिवानिशम्‌ । 
शा्वत्तत्रतचित्तौ च कामात ज्ञानवजितौ ॥४७॥ 
स च छृत्वा स्थले ऋीडां तया सहसुरेश्वरः । ययोजखविहदाराथ पुष्पमद्रानदीजलम्‌ ॥ 
स चकार जलक्रीडां तया सह क्षणं मुदा । जात्‌ स्थटेस्थखात्तोये विजहारपुनःपुनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन वलत्मेना सुनिपुङ्कवः । सशिष्यो याति दुर्वासा वेकुण्टाच्छङ्कराख्ये॥ 
तच्च दरष्टा सुनोन्द्रञ्च देवेन्द्रः स्तम्भमानसः । ननामागत्य सदसा ददौतस्मेसचाशिषः ॥ 
पारिजातप्रसूनं यदत्तं नारायणेन वे । तच दत्तं महेन्द्राय मुनीन्द्रेण महात्मना ॥५२॥ 
दत्त्वा पुष्पं महाभागस्तमुवाचशृपानिधिः । माहात्म्यंतस्ययत्‌किलिदपूर्वमुनिसत्तमः ॥ 
दुर्वासा उवाच । 
सवविघ्नदरं पुष्पं नारायणनिवेदितम्‌ । मूदु््नोदं यस्य देवेन्द्र जयश््तस्यैव सवतः ॥५४ 
पुरः पूजा च सर्वेषां देवानामत्रणीभेवेत्‌ । तच्छायेव महालक््मीने जाति कदापि तम्‌ ॥ 
ज्ञनेव तेजसा बुद्ध्या विक्रतरेण वेन च । सवेदेवाधिकः श्रीमान्ह रितुल्यपराक्रमः ॥ 
भरव मूध्नि न गृह्णाति योऽहङ्कारेण पामरः । नेवेयञ्च हरेरेवसभ्रषटश्रीःस्वजातिमिः ॥ 
इत्युक्तवा शङ्करांशश्च जगाम शङ्कराख्यम्‌ ॥५७] 
शक्रो रम्भान्तिक्रे पुष्पं संस्थाप्य गजमस्तके । शक्रं भ्र्टध्ियंद्रषटसाजगमसखराख्यम्‌ ॥ 
पश्चरी योग्यमिच्छन्ती नापरं चजञ्चलाधमा ॥५८॥ 
देवराजं परित्यज्य गजराजो महाबली । भ्रविवेश महारण्यं तं निक्षिप्य स्वतेजसा ॥ 
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तत्रैव करिणीं प्राप्य मत्तःसंवुथुजेवलात्‌ । सातदुबभूव्रवशगा यो पिज्ञातिः सुखाथिनी । 
तयोवेभूवाप्यानां निवदस्तत्न कानने ॥६०॥ 
हरिस्तन्मरुतकं छिरवा युयोजतेनवाटके 1 इत्येवंकथितंवट्सकिभूयः श्रोत मिच्छसि ॥ 
गजास्ययोजनायाश्च कारणं पापनाशनम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
= करर ७ क 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे गजास्य- 
योजनहेतुकथनं नाम विश्षतितमो ऽध्यायः । 


--------- 





एकविशाऽध्यायः 


रक्रलशक्ष्मीप्राप्तिः । 
नारद उवाच । 
ते देवा ब्रह्मशापेन निश्रीकाः केन चा प्रभो । वभू॒स्तद्रहस्यञच गोपनीयं खद्रेभम्‌ ॥ 
कथं घा प्रापुरेते तां कमलां जगतां परसुम्‌। किञ्चकार महेन्द्रश्च तद्भवान्‌ चक्तुमहंसि ॥ 
= नारायण उवाच । 
गजेन्द्रेण पराभूतो रम्भया च खुमन्दधीः 1 श्रष्टश्रीदेन्ययुक्तश्च स॒ जगामामरावतीम्‌ ॥ 
तां दद्शे निरानन्दो निरानन्दां पुरीं सुने । देन्यप्रस्तां बन्धुदहीनां वैरिवगेःसमाकुकाम्‌ ॥ 
सवं श्चुत्वा दतमुखाञ्जगाम मन्दिरं गुरोः । तेन देवगणैः साद्धजगामव्रह्मणःसभाम्‌ 1 
गत्वा ननाम तं शक्रः खुरः साद्धं तथा गरुः । ` । 
तष्टाव वेदविधिना स्तोञ्रेण भक्तिसंयुतः । प्रचरति कथयामास बाकपतिस्तं प्रजापतिम्‌ 
श्रट्वा ब्रह्मा नघ्रवक्ः प्रवक्मुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
मत्प्रपौ नोऽसि देवेन्द्र शश्वद्राजन्‌ धरिया उवटन्‌ । 
` टक्ष्मीसमःशचीमभत्तां ` परसख्रीरोटपः सदा ॥ ७ ॥ ` 
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गोतमस्याभिशापेन भगाद्धः खुरसंसदि । पुनरंजाविदहीनस्त्वं परल्मीरतिरोटपः ॥८॥ 
यःपरस्रीषुनिरतस्तस्य श्रीर्वाकुतो यशः । स च निन्यः पापयुक्तः शश्वत्‌ खवखभासुच 
नेवेयं श्रीदरेरेव दत्तं दुर्वाखसा च ते । गजमरूध्नित्वया न्यस्तं रम्भया हतचेतसा ॥१०॥ 
= क स्ता रस्था सवेभोग्या क्राधुना त्वं श्रिया हतः। 
पद्मा त्यक्ता यन्निमिन्ताद्रता त्वत्तः क्षणेन सा॥ १९॥ 
वेश्या सश्रीकमिच्छन्ती निःश्रीकं न च चञ्चला । नवंनवं प्राथेयन्ती परिनिन्द्य पुरातनम्‌ 
यद्रतं तद्रतं वत्ख निष्पन्नं न निवर्तते । भज नारायणं भक्तया पद्मायाः पािदेतवे ॥१३ 
इत्युक्वा त जगत खघ्रः स्तोतव क्वच ददं । नारायणस्य मन्त्रव नारायणपरायणः ॥ 
स तेः साद्धेश्च गुरणा जजाप मन्त्रमीप्सितम्‌ । ग्रृदीत्वा कवचं तेन तुष्टाव पुष्करेदरिम्‌ 
` बधमेकं निराहारो भारते पुण्यदे शुभे । सिषेच कमलाकान्तं कमलाप्रािदेतवे ॥ १६॥ 
आविभूय हरिस्तस्मै वाच्छितञ्च घरं ददौ । खक्ष्मीस्तो त्रश्च कवचं मन््रमैश्वय्यबद्धेनम्‌ 
द्त्वा जगाम वेङ्कण्डमिन्द्रः क्षीरोदमेव च । गहीत्वा कवचं स्तुत्वा प्राप पञ्माख्यां सुने 
सुरेश्वरोऽरि जित्वा स रुखाभामरावतीम्‌। प्रत्येकञ्च खराः सर्वे स्वाख्यप्रापुरीप्सितम्‌ 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे शक्र- 
> लक्ष्मीपरा्िनमिक विशतितमोऽध्यायः । 


~ ~ -- -- 


दवाविशोाऽध्यायः ० 
लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्च |] _ ` 
। नारद उवाच । | 
आविभय हरिस्तस्मै किं स्तोत्रं कवचं ददौ । महालक्षम्याश्च टक््मीशस्तन्मे त्र हितपोधन 
नारायण उवाच । 
पुष्करे च तपस्तप्त्वा विरराम सुरेश्वरः । भवषिबेभूव तत्रैव ङि द्ष्ा दरिः स्वयम्‌ ॥ 
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तसुवाच हृषीकेशो घरं च्रृणु यथेप्सितम्‌ । स च चव्रे वरं ठक्षीमीशस्तस्पै ददौ सुदा ॥ 
घरं द॒त्त्वा हृषीकेशः भ्रवक्तुमुपचक्रमे । दितं सत्यञ्च सारश्च परिणामसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमधुसूदन उचाच । 

गृहाण कवचं शक्र सवेदुःख विनाशनम्‌ । परमैश्वस्यजनकं सवेशतरु विमर्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
बरह्मणे च पुरा त्तं संसारे च जखप्टुते । यद्धुत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वेश्य्थयुतो विधिः 
वभूवुमेनवः सवं सर्वेश्चस्येयुता यतः । सवेंश्वर्यप्रदस्यास्य कवचस्य अटपि्विधिः ॥ 
पङ्क्तिश्छन्दश्चसा देवो स्वथं फद्माटया सुर । सिद्धेश्वय्थंजपेष्वेव विनियोगःप्ररीत्तित 

यद्धत्वा कवचं खोकः सवे विजयी भवेत्‌ ॥८॥ 

मस्तकं पातु मे पडा कण्ठं पातु दरिपरिया। 

नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमेखा पातु रोचनम्‌ ॥६॥ 
केशान्‌ केशव कान्ता च कपाटं कमखाख्या । जगत्प्रसूगेण्डयुग्मं कधं सम्पत्मदा सदा 
ओं श्रीं कमलवासिन्येखाहा पृष्टं सदाऽवतु । ओं श्चं पद्माख्यायै खाहा वक्चः सदाऽवतु 
| पाठु श्रीमेम कङ्कार वायुग्मञ श्चं नमः ॥ ११ ॥ 

ओं हीं श्रीं लक्ष्ये नमः पादौ पात॒ मे सन्ततञिरम्‌ । 

ओं हीं श्रीं नमः पद्याये साहा पातु नितम्बकम्‌ ॥ १२ ॥ 

ओं श्रीं महालये खाहा साङ्गं पातु मे सदा । 
ओं हीं श्रीं की महारक्ष्ये खाहा मां पातु सवतः ॥ १३ ॥ 

इति ते कथितं वत्स सवंखम्पत्करंपरम्‌ । सर्वेश्वय्येप्रदं नाम कवचं परमाद्ुतम्‌ ॥२४॥ 
गारुमम्यच्यं विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः। कण्डेवा दक्षिणे बाहौ स सवेविजयीभवेत्‌ 
मदाटक्ष्मी्य हं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छयेव खततं खा च जन्मनि जन्मनि 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेक््मीं खुमन्दधीः । शतलश्चप्रजत्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः । 
` इति श्रब्रह्मवैवत्तं महापुराणे रक््मीकवचं समाप्तम्‌ । 
नारायण उवाच । 

दत्त्वा तस्मै. च कवचं मन्त षोड़शाश्चरम्‌ । सन्तुषटश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्‌ 


कः 
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ओं हीं श्रीं क्क नमो महालक्ष्म्यै दरिप्रियाये स्वाहा । 
ददौ तस्मै च छृपया इन्द्राय च महामुने ॥ १६ ॥ 
ध्यानश्च सामवेदोत्तं गोपनीयं खदुरभम्‌ । सिद्धेमनीन्द्रदु ष्ध्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभम्‌ 
भ्वेतचस्पकवर्णाभं रातचन्द्रसमप्रमाम्‌ । बहिशुद्धांशकाश्वानां रल्ञभूषणभूषिताम्‌ ॥२९॥ 
ईइषद्धास्यप्रसन्नार्यां अक्ताय्॒रहकारकाम्‌ । सहख्रदटपद्यस्थां स्वस्थाश्च मनोहराम्‌ ॥ 
शान्तञ्चं श्रीहदरैः कान्तां तां भज्ेजगतां पसम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनानेनदेवेन्द्रध्यात्वाखश्मीं मनोहरम्‌ । भक््यादास्यसि तस्येचचोपचाराणिषोड़श 
स्तुत्वानेन स्तवेनैय वश्च्यमाणेन बासव । नत्वा वरंगररीत्वा च मिष्यसिचनिच्व तिम्‌ 
स्तवनं णु देवेन्द्रं महाटश््याः खुखप्रदम्‌ । कथयामि सखुगोप्यञ्च त्रिषु लोकेषु इरेभम्‌ 
नारायण उवाच । 
देषित्वांस्तोतमिच्छमिनक्षमाःस्तोतुमीश्वराः । वुद्धेरगोचरांसृष्च्मां तेजोरूपां सनातनीम्‌ 
अत्यनिवंचनीयाश्च को चा निवंक्ुमीश्वरः ॥ २७ ॥ 
स्वेच्छामयं निराकाराभक्तानुप्रह विग्रहम्‌ । स्तौ मिवाङ्मनसोःपारां किवाऽहंजगदम्विके 
परां चतुणा" वेदानां पारवीजं भवाणैवे । सवंशस्याधिदेवीश्च सवांसामपि सम्पदाम्‌ ॥ 
यो गिनाञ्चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनान्तथा । 
वेदानाश्च वेदविदां जननीं वणेयामि किम्‌ ॥ ३० ॥ | 
यया विना जगत्सवेमवस्तु निष्फलं धुवम्‌ । यथा स्तनान्धवाखानांमा्नावस्तुत्वयासह ` 
प्रसीद जगतां माता रश्चास्मानतिकातरान्‌ । वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः 
नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः । ज्ञानदाय बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः ॥ 
इरिभक्तिपदायिन्यै मुक्तिदायै नगो नमः। सर्वज्ञाय सवैदायै महालक्ष्म्ये नमो नमः ॥ 
कुपुत्राः कुजचित्‌ सन्ति न कुत्र चितूकुमातरः । कुत्र माता पुत्रदोषे तं विदायचगच्छति' 
हे मातदेशेनदे हि स्तनान्धान्‌ वालकानिव । कृपां कख छपासिन्धुप्रियेऽस्मानभक्तवत्सले 
इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहम्‌ । खुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम्‌ ॥ 
इदं स्तो महापुण्यं परूजाकाङे च यः पठेत्‌ । महालष्ष्मीगं हं तस्य न जहाति कदाचन 
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इत्युक्तवा श्रीहरिस्तश्च तत्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं खुरैः सार्धं तदाज्ञया ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे टक्ष्मीस्तव- 
कवचपूजाकथनं नाम द्ाविश्तितमोऽध्यायः | 


जयोषिंडोऽध्यायः। 


महारक्ष्मीचरितम्‌ । 

नारायण उवाच । 
इन्द्रश्च गुरुणा सार्द्ध सुरेश्च हृ्रमानसः । जगाम शीघं पद्मायै तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ 
कवच गे बहुध्वा सद्रलगुरिकान्वितम्‌ । मनसा स्तवनं दिव्यं स्मारं स्मारं पुनः पुनः 
ते सवं भक्तिरक्ताश्च तषट: कमखाटयाम्‌ । साश्चुनेत्रातिदीनाश्च भक्तिनप्रातमकन्धराः 
सा तेषां स्तवनं श्रुत्वा सदयः साक्षाद्‌ वभूव ह । सहस्रदखपद्मस्था शतचन्द्रसमप्रभा ॥ 
जगद्व्याप्तं खप्रभया जगन्मात्रा यया सुने । तायुवाच जगद्धात्री दितं सारं यथोचितम्‌ 

श्रीमहाखश््मीख्वाच । 
वत्सा नेच्छामि वो गेहान्गन्तुं नेवं क्चमाधुना । भ्रष्टानां ब्रह्मशापेन विभेमि ब्रह्मशापतः 
प्राणा मे ब्राह्मणाः सर्वे शश्वत्‌ पुत्राधिकप्रियाः । विप्रदत्तञ्च यत्किञ्चिदुपजीव्यंसदेवच 
विधा वुवन्तु मां तुष्टा यास्यामिचतदाज्ञया । न मे पूजां श्वुवं कत्त क्मास्तेचतपस्विनः 
गुखुमिर््राह्मणेदे वै मिश्चुभिरवेंष्णवेस्तथा । यद्यभाग्यं भवेद्‌ देवात्ते शक्नाः सन्ति सन्ततम्‌ 
नारायणश्च भगवान्‌ विभेति ब्रह्मशापतः । स्वंजीवञ्च भगवान्‌ सर्वशश्च सनातनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्‌ ब्राह्यणाहृ्टमानसाः । आजग्मुःसस्मिताः सवे ज्वङन्तोब्रह्मतेजसा 
अङ्किराश्च प्रचेताश्च क्रुञ्च श्वगुरेव च । पुलहश्च पुरसूत्यश्च मरीचिरत्रिरेव च ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च. ठृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ साक्षान्नारायणाट्मकः । 
कपिरश्चाखुरिश्चैव वोडुःपञ्चशिलस्तथा । दुर्वासाः कश्यपोऽगस्त्योगोतमःकण्वपवच 
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ओवेःकात्यायनश्चैवकणादःपाणिनिस्तथा। माकंण्डेयोखोमशश्चव शिषोभगवानस्वयम्‌ 
ब्राह्मणा विविध्द्रव्यैः पूजयामासखुरीश्वरीम्‌ । देवाश्चारण्यनैवेदयैः परिहारेण भक्तितः ॥ 
स्तुत्वा मुनीन्द्रार्तां भक्तया चक्रुराराधनं सुदा । आगच्छ देवभवनं मच्येञ्चजगद्‌म्विके 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ताजुवाच जगत्पसूः । परितुष्टा गासुकीच निभेया ब्राह्मणाज्ञया ॥ 
श्रीमहाखक््मीख्वाच । 
ग्रहान्‌ यास्यामिदैयानां युष्माकमाज्ञया द्विजाः 1 येषां गेहं नगच्छामिश्णुध्वंभारतेषुच 
सिरा पुण्यवतां यदे नीतिवे दिनामहम्‌ । गृहस्थाणां नृपाणां वा पुत्रवत्पाख्यामि तान्‌ 
यं यं र्टो गार्ख्देघो भातातातश्चवान्धवाः । अतिथिः पितृखोकश्च न यामितस्यमन्दिरम्‌ 
मिथ्यावादीचयःशाग्वन्नास्तीतिवाचकः सदा । सत्वदीनश्च दुःशीटखोनगेहंतस्ययाम्यहम्‌ 
। सत्यदीनःस्थाप्यद्ारी सिथ्यासाश्च्यप्रदायकः । विश्वासघ्नः कृतघ्नोयोनयामितस्यमन्दिरम्‌ 
चिन्ता्रस्तो भयप्रस्तः शन्नु्रस्तोऽतिपातकी ] 
ऋणम्रस्तोऽतिकृपणो न गेहं यामि पापिनाम्‌ ॥ २०॥ 
दीक्षादीनश्च शोकात्तोः मन्दध्रीःख्रीजितःसदा । न यामिचकदा गेहंपुश्चस्याःपतिपुत्रयोः 
योदुर्वाक्‌ कटहाविष्ःकलिःश्वद्‌ यदालये । खीप्रधानाग्हे यस्यनयामितस्यमन्दिरम्‌ 
यत्र नास्ति हरेः पूजा तदीयगुणकीर्तनम्‌ । नोत्खुकस्तत्प्रशंसार्यांन यामितस्यमन्द्रम्‌ 
कन्यान्नवेदविक्रोता नरधाती च दिंसकः । नरकागारसद्रशं न यामि तस्य मन्दिरम्‌ ॥ 
मातरं पितरभा्यां' गुरुपल्ींगुरं खतम्‌। अनाथां भगिनीं कन्यामनन्याश्रयवान्धवान्‌ ॥ 
कापर्ण्याद्‌ यो न पुष्णातिसश्चयंकुरुते सदा । त्रं हान्नरकागारान्न यामितान्सुनीश्वराः 
दशनं वसनं यस्य समदं रूक्ष्ममस्तकम्‌ । विकृतौ भ्रासहासौ न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
मूत्रं पुरीषमुत्खज्य यस्तत्पश्यति मन्दधीः । यःते ल्लिग्धपादेन न यामि तस्यमन्दरम्‌ 
अधोतपादशायी यो नन्नः रोतेऽतिनिद्रितः। 
सन्ध्याशायी दिवाशायी न यामि तस्य मन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 
मूहुध्नितैकपुरोदत्त्वा योऽन्यदद्गसुपस्प्ररोत्‌ । ददातिपश्चाद्रातरे घान यामितस्यमन्दिरम्‌ 
दत्वा तैल मूदुभ्निगात्रे विण्मूतरंयःसमुटखजेत्‌ । श्रणमेदाहरेत्‌ षुष्पनयामितस्यमन्दिरम्‌ 
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४४४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


तृणं छिनत्ति नखरेनेखरेविछिखेन्मरीम्‌ । गात्रे पादे मं यस्य न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
` सखदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मव्रत्ति खुरस्य च । यो दरेजन्ञानशीख््च न यामि तस्य मन्द्रम्‌ 
यत्कमे दक्षिणाहीनं कुरुते मूटृधी शः । स पापी पुण्यदीनश्च न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
-मन्त्रविद्योपजीवी च ग्रामयाजी चिकित्सकः । सूपछ्देवल्श्चैव न यापि तस्य मन्दिरम्‌ 
विवादंधमेकाय्यवा यो निहन्ति चकोपतः । दिवामैथ॒नकारी यो न यायितस्य मन्दिरम्‌ 
इत्युत्वा च महाटष्च्मीरन्तद्धानं चकार ह । ददौ दरष्िञ्च देवानां गहे मस्ये च नारद्‌॥ 
तां प्रणम्य खुराः सर्वे मुनयश्च मुदान्विताः । प्रजग्मुः स्वाटयंः्ीध्रं शच्रुस्यत्तं खुद्यतम्‌ 
नेढदुन्दुभयः स्वगे वभू पुष्पच्रष्टयः । प्रापुर्देवाः स्वराज्य्च निश्चलां कमलां सुने ॥ 
इत्येवं कथितं वत्स खक्ष्मीचरितसुत्तमम्‌ । खुखदं मोश्चदं सारं कि पुनः श्रोठुमिच्छसि 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसरंवादे ल्ष्मीचरितं 
नाम जयोविशतिमो ऽध्यायः । 





चतुविंशोऽध्यायः 


गणेशस्य एकदन्तत्वे विवरणम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
नारायण महाभाग हरैरंशसमुद्धव । सवं श्रुतं त्वत्‌ प्रसादाद्रणेशचर्तिं शुभम्‌ ॥ १॥ 
दन्तद्वययुतं वक्त्रं गजराजस्य वालके । षिष्णुना योजितं ब्रह्मन्नेकदन्तः कथं शिशुः ॥ 
करतो गतोऽस्य दन्तोऽन्यस्तद्वानवक्तुमहेति । सर्वेश्चरस्त्वं सवेज्ञःकूपावानभक्तवत्सलः 

सूत उवाच । 
नारदस्य वचः श्रत्वा स्मेराख्णसरोख्हः । एकदन्तस्य कथनं प्रवक्ुमुपचक्रमे ॥ ४॥ 

नारायण उवाच । 


श्णु नारद वश्येऽहमि तिहासरं पुरातनम्‌ । एकदन्तस्य चरितं सवमङ्करमङ्गरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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एकदा कात्तेवीय्यश्च जगाम श्गयां सुने । खगान्निहत्य वहुखान्‌ परिश्रान्तो वभूव सः 
निशामुखे दिने ऽतीते तत्र तस्यौ वने नृपः । जमद्ग्न्याश्रमाभ्यासरे उपोष्य सैन्यसंयुतः 
प्रातः सरोवरे याजा स्नातः शुचिरंकृतः । त्तात्रेयेन दत्तञ्च जजाप भक्तितो मयम्‌ ॥ 
मुनिदेदौ राजानं शुष्ककण्ठौष्टतादुकम्‌ । प्रीत्या सम्भाषयामास पप्रच्छ कुशलं सुनिः 
ननाम सग्ध्रमाद्राजा सुनि सूय्येसमप्रभम्‌ । सच तस्म ददौप्रीत्या प्रणताय शुभाशिषम्‌ 
वृत्तान्तं कथंयासास राजा चानशनादिकम्‌ । सम्भ्रमेणेव मुनिना तस्तं राजानिमन्तरितः 
विज्ञाप्य तं ञुनिश्रे्ठः प्रययौ स्वाटयं मुदा । ठक््मीखमां कामधेनुं कथयामास मातरम्‌ 
उवाच सा निं भीतं भयं कि ते मयि सिते । जगद्धोजयितुं शक्तस्त्वं मयाकोनृपोसुने 
राजभोजनयोग्यार्ह यदू यह्‌ द्रव्यं प्रयाचसे । सर्वतुभ्यं प्रदास्यामि ज्रिषुरोकेषुदुरमम 
सौवर्णानि राजतानि पात्राणि विविधानि च। 
भोजनार्दाण्यसंख्यानि पाकपाज्नाणि यानि च॥ १५॥ ¦ 
पात्राणि स्वादुपूर्णानि प्रददौ मुनये च सा । नानाविधानि स्वादूनि परिपक्रफटखानिच 
पनसाश्रनारिकेटश्रीफखानि च नारद्‌ । राशीभूतान्यसंख्यानि स्वादूनि रङ्डकानि च 
यवगोधूमचूर्णानां पिष्टकानां वहनि च । पक्रान्नानां पवेतञ्च परमान्नस्य कन्द्रम्‌ ॥१८ 
दुग्धानाश्च धुतानाञ्च नदीं द्ध्नां ददो मुदा । शकंराणां तथा राशि मोदकानाश्चपवेतम्‌ 
पृथुकानां खुशाखीनां पतं प्रददौ सुदा ॥ १६॥ 
ताम्बूलं प्रददौ पूर्णं कपूरादिुवासितम्‌ । नुपयोग्यं कोठुकथ्च खन्द्रं ब्भूषणम्‌ ॥२० 
मुनिः सम्भ्रतसम्भारो दत्त्वा द्रव्यं मनोहरम्‌ । भोजयामास राजानं ससेन्यमवलीख्याः 
यदु यत्‌ खुदुखेभं वस्तु परिपूर्णं नुपेश्चरः । जगाम विस्मयं राजा दरष्टा पात्नसुवाच ह ॥ 
राजोवाच । 
द्रव्याण्येतानि सचिव दुखेभान्यश्चुतानि च । ममासाध्यानि सदसा क्ागतान्यवरोकय 
नृपाज्ञया च सचिवः सर्वं दरदा सुनेग्ं दे । राजानं कथयामास इत्तान्तं महददधुतम्‌ ॥२8 
सचिव उवाच । 
दष्टं सर्वं महाराज निवोध मुनिमन्दिरे । व हिकुण्डयज्ञका्ठक्शपुष्पफलान्वितम्‌ ॥२५] 
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छष्णचमेसुवसतुग्भिः शिष्यसंड्च खड्लम्‌ । तैजखाध्रारशस्यादि सर्वसस्पद्विवजितप्‌ 
चक्षचमेपरीध्नाना दष्टाः सर्वे जटाधराः ॥ २७ ॥ 
देकदेशे द्रष्टा सा कपिखेका मनोहा । चावडी चन्द्रवर्णाभा रक्तपङ्कजद्ोचना ॥२ 
ञ्वलन्ती तेजघा तत्र पूणचन्द्रसमप्रभा । सवंसम्पहुगुणाध्रारा साक्चाद्धिव दरिभिया ॥ 
सवेथाराधितो राजा दुवद्धिः खचिवाज्ञया । सुनि ययाचे तां ध्रेनं निदद्धः च्ाटपाशतः 
किवापुण्यश्चकाचुद्धिनिपेकः खंतोवदी । पुण्यवान्‌ वुद्धिमानद्धेवाद्राजेन्द्रौ यप्चतेद्धिजम्‌ 
पुण्यात्प्रजायते कम पुण्यरूपश्च भारते । पापात्पमजायते कमं पापरूपं भयावहम्‌ ॥२२॥ 
पुण्यात्‌ कृत्वा स्वगंभोगं जन्म पुण्यष्यटे नृणाम्‌ | 
पापात्‌ भुक्तवा च नरकं कुत्सितं जन्म जीविनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जीविनां निष्छृतिनास्ति सिते कपरेणिनारद्‌ । तेन कुवन्ति सन्तश्च सन्ततंक्मेणःश्चयम्‌ 
सा विया तत्तपो ज्ञानं सर गुरुःसचवान्धवः । सामाता सपिता पुत्रस्ततश्चयंकारयेत्त॒यः 
जीविनां दाख्णो रोगः कमेभोगः शुभाशुभः । भक्तवेदयस्तं निहन्ति छृष्णभक्तिरसायनात्‌ 
माया ददाति तां भक्ति प्रतिजन्मनि सेविता । परितुष्टा जगद्धात्री भक्ताय चुद्धिदायिनी 
परा परमभक्ताय माया यस्परे ददाति च । मायां दत्त्वा मोदयितुं न विवेकं कदाचन ॥ 
मायाविमोदितो राजा मुनिमानीय यज्ञतः । उवाच विनयं भक्तया पुराञ्लियुतो मुदा 
| राजोवाच । 
सिक्ां देहि कद्पतसरो कामध्रेच॒ञ्च कामदाम्‌ । मह्यं भक्ताय भक्तेश भक्ताचुग्रहकातर ॥ 


युष्मद्विधानां दातृणामदेयं नास्ति भारते । द्धीविर्देवताभ्यश्च ददौ स्वाध्ि पुराश्चुतम्‌ 


भ्रूभङ्कलीखामात्रेण तपोरादो तपोधन । समूहं कामधेनूनां सं शक्तोऽसि भारते ॥४२ 
मुनिरख्वाच । 

{अहो व्यतिक्रमं राजन्‌ व्रवीषि शठ वञ्चक । दानं दास्यामि विप्रोऽहं श्चन्नियायनुपाधम 

कृष्णेन दत्ता गोटोके ब्रह्मणे परमात्मना । कामघेचस्यिं यज्ञे न देयाः भराणतः परिया ॥ 

ब्रह्मणा श्वगवें दत्ता प्रियपुत्राय भूमिप । मह्यं दत्ता च श्वगुणा कपिखा पेठ्की मम ॥ 

-गोरकजा कामधेनुद छमा भुवनत्रये । रीरामात्रात्‌ कथमहं कपिलां खष्रुमीश्वरः ॥ 
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नाहं रे हालिको स्रत्वयानोत्थापितोवुश्वः । क्चषणेनभस्मसात्‌ क्तं क्षमोऽहमतिथिविना 
ग्रहं गच्छ गरदं गच्छ मत्कोपं नेच बद्धेय । पु्रदारादिकं पश्य देववाधित पामर ॥४८॥ 
म॒नेस्तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप स नराधिपः । नत्वा सुनि सेन्यमध्यं परययौ विधिवाधितः 
गत्वा सन्यस ाशं सख कोपप्रूफुरिताध्वरः । क्रिङ्रान्‌ प्रेषयामास धघेजुमानयितुं वलात्‌ 
कपिलासच्नि धि यत्वा ख्रोद्‌ सुनिपुङ्खवः । कथयामास चत्तान्तं शोकेन हतचेतनः ॥५१ 
ख्दन्तं त्राह्यणं हरद् सुरिस्तसुवाच ह 1 साक्षाछक्ष्मीः स्वरूपा सा भक्तायुग्रहकातरा 
सुरभिरख्वाच । 
इन्द्रोवादा दिको वा विस्ववस्तुदातुमीश्वरः । शास्ता पाल्यितादातास्ववस्तृनाश्चसन्ततम्‌ 
स्वेच्छया चेन्नपेन्द्राय मांददासि तपोधन । तेनसखाद्धं गमिष्यामि स्वेच्छयाचतवाज्ञया 
अथवा न ददाति त्वं न गमिष्यामि ते ग्रहात्‌ । मत्तोदत्तेन सेन्येन दृरीभूतं नृपं कुर ॥ 
कथं रोदिषि सवंज्न मायामोदितचेतनः । संयोगश्च वियोगश्च काङखाध्यो नचात्मनः 
त्वचा कोमे तवाहं का सम्बन्धः का्योजितः । यावदेव हि सम्बन्धोममत्वंतावदेवदि 
मनो जानाति यदुद्रव्यमात्मनश्चा पिकेवलम्‌ । दुःखञ्चतस्य विच्छेदात्‌याचत्स्वट्वञ्चतत्रवे 
इत्युक्तवाकामघरेचुश्चुषाचवि विधानि च । शख्राण्यस्राणि सेन्यानिसूय्येतुल्यभ्रभाणिच 
निगेताःकपिखावक्त्राल्तिकोरिखङ्धारिणः । विनिःखतानासिकायाःष्ूटिनःपञ्चकोययः 
विनिःखतालोचनाभ्यांशतकोरिधनुद्धेराः । कपाखान्निःखतावीराखिकोरिदण्डधारिणः 
चक्चःस्थलान्निःखताश्चत्रिकोरिशक्तिधारिणः । शतकोरिगदादस्ताःपृष्ठदेशात्‌ विनिगेताः 
विनिःखताः पादतरद्वा्यमाण्डाःसहखशः । जङ्कादेशान्निःखताश्च जरिकोटिराजपुजकाः 
विनिर्गता गृद्यदेशात्त्रिकोरि स्टेच्छजातयः । दत्तवा सेन्यानि कपिरामुनये निभेयं 
युद्धं कवेन्तु सेन्यानि त्वं न यासीत्युवाच ह ॥ ६४ ॥ 
सुनिः खम्श्रतसम्भारैदषयुक्तो वभूव ह । नुपेण प्रेरितो अत्यो नृपं समुवाच ह ॥६५॥ 
कपिखासेन्यच्त्तान्तमात्मवगेपराजयम्‌ । तच्छ _त्वा नृपशादूस्जस्तः कातरमानसः 
| दूतद्वारा च सेन्यानि चाजहार स्वदेशतः ॥ ६६ ॥ 
“ ` इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे एकद्‌र्त- 
परश्नप्रसङ्खे जमदभ्निकात्तंवीय्ययुद्धे चतुविंशोऽध्यायः । 
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पथविशाऽध्यायः 
जमदभ्रि-कातवीर्याजनयुद्धम्‌ । 
नारायण उवाच । 
हरि स्मरन्‌ कात्तंीर्य्यो हृदयेन विदूयता । दृतं प्रस्थापयामास कुपितोष्ुनिखन्निधिम्‌ ॥ 
युद्धं देहि मुनिश्रेष्ट कि वा धेनुश्च चाज्छितम्‌ । 
मह्यं भ्त्यायातिथये खुविचाय्यं यथो चितम्‌ ॥२॥ 
दूतस्य वचनं श्चुत्वा जहास सुनिपुङ्कवः । दितं सत्यं नीतिसारं सवं दूतस्ुवाच ह ॥३॥ 
मुनिख्वाच । ` । 
दषो नृपो निराहारः समानीतो मया ग्रहम्‌ । 
विविधञ्च यथा शक्तया भोजितञ्च यथोचितम्‌ ॥४॥ 
कपिटां याचते राजा मम प्राणाधिकां वलात्‌ । 
- तां दातुमक्षमो दूत युद्धं दास्यामि निशितम्‌ ॥५॥ 
सुनेश्तद्चनं श्चुत्वा दूतः सवमुचाच ह । नुपेन्द्रश्च सभामध्ये सन्नादसंयुक्तं भिया ॥६॥ 
मुनिश्च कपिखामाह साभ्प्रतंकिङ्करोम्यहम्‌ । कणेधारंविनानौकातथासेन्यंमयाचिना ॥ 
कपिखा चददौ तस्मैशख्ाणि विविधानिच । युद्धशाख्मोपदेशश्चसन्धानमौपयोगिकम्‌ ॥ 
जयं भवतु ते विप्र युद्धेजेष्यसिनिश्चितम्‌। तवसरत्युर्नभविताचाव्यर्थास्जं विना ध्रुवम्‌ ॥ 
नृपेण साद्धं ते युद्धमयुक्तं बराह्मणस्य च । दत्तात्रेयस्यशिष्येणैवाव्यथंशक्तिधारिणा ॥ 
इत्युक्तवा कपिखा ब्रह्मन्‌ विरराम मनस्विनी ॥१०॥ 
सुनिमेनस्वी सैन्यञ्च सजीभूतश्चकार ह । गृहीत्वा सर्वसेन्यश्च प्रजगामरणस्थलम्‌ ॥११ 
राजा जगाम युद्धाय ननाम सुनिषुङ्कवम्‌ । उभयोः संन्ययोयु ढं वभूव बहु इष्करम्‌ ॥ 
राजखेन्यं जितं स्वं कपिखासेनया वरात्‌ । विचि्रञ्च रथं राज्ञो बभञ्ज रौख्या रणे॥ 
धञुश्िच्छेद सन्नाहं सा सेना कापिी सुदा । 
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नृपेन्द्रः कापिकेयानि सैन्यानि जेतुमश्चमः ॥१४॥ 
सन्यानि तंशच्च्ष्टयान्यस्तशसख्रञ्चकारह । शरचष्ट्याशल्न्रष््याराजामू्व्छामवापह ॥ 
किञ्चित्‌ सेन्यं छतं राज्ञःकिञचिदेवपलायितम्‌ । मुनीन्द्रो मूच्छितंदर्टन्‌पेन्द्रम तथिसुने ॥ 
र्पानिधिश्च छया तत्सैन्यं सञ्जहार च । गत्वासेन्यं विखीनञचक पिरायाञ्च छतरिमम्‌ ॥ 
नृपाय सुनिना श्तीघं दत्त्वा चरणरेणवः । आशीरवादं प्रदत्तश्चजयोऽस्त्वितिकृपाट्धना ॥ 
मण्डलजं दत्त्वा कारयामास चेतनाम्‌ ॥१८॥ 
स राजा चेठनां धात्य समुत्थाय रणाजिरे । मूध्नाननामभक््याचमुनिश्रे्ठं पुराञ्ञलिः ॥ 
मुनिः श्ुभाशिषं दत्त्वा राजानमाकििङ्क च । 
पुनस्तं स्ापयिटवा च भोजयामास यज्ञतः ॥२०॥ 
नाचनीतश्च हदयं जाह्यणानाञ्च सन्ततम्‌ । अन्येषां श्चुरधाराभमसाध्यं दारुणं सदा ॥ 
उवाच तं मुनिश्रेष्ठो ग्रहं गच्छ नुपाधिप । 
। राजोवाच । 
रणं देहि महावादो धेनु किवा मयेप्सिताम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे नृपसुनियुद्ध- 
कथनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः । 





षड्विशातितमोऽध्यायः 
पुनः जमदभ्निकातंवीर्याजन युद्धम्‌ । 

नारायण उवाच । 
हरि स्मरन्‌ मुनिश्रेष्ठो वाक्यं श्चुत्वा च भूश्तः । दितं सत्यंनीतिसारप्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ 

मुनिरुवाच । | 
गृहं गच्छ महाभाग रश्च धर्पसनातनम्‌ । सव॑सम्पत्‌सिराशश्वत्धितेधरम खुनिश्ितम्‌॥ 
त्वाञ्च दृष्टा निराहारं समानीय गृहं नृप । तव प्रूजामकरवं यथाशक्त्या विधानतः ॥३॥ 
साम्प्रतं मूच्छतं दक्वा पादरेणुं शुभाशिषम्‌ । अददं चेतनां रत्वा घकतुमेवोचितं न च ॥ 


२६ 
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नृपस्तद्वचनं श्रुत्वा भ्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ । स्थमन्यमार्रोद युद्धं देदीत्युवाच ह ॥ ५ ॥ 
मुनिः रत्वा च सन्नाहं तं योटुधुमुपचक्रमे । राजा तं युयुघ्रे तत्र कोपेनाहतचेतनः ॥£ 
कपिखादत्तशस्त्रेण न्यस्तशस्त्रं चकार तम्‌ । कपिखादत्तयाशक्तयापुनमंच्छा चकार च॥ 
पुनश्च चेतनां पराप्य राजा राजीवलोचनः । मुनिना युयुधे तत्र कोपेन पुनरेव च ॥८॥ 
वद्धि योजयामास समरे सुनिपुङ्वः । मुनिनिर्वापयामास वारुणेनावखीख्या ॥ & ॥ 
नृपेन्द्र वारुणास्रञ्च चिक्षेप समरेमुनो । वायव्यास्त्रेणसमुनिःशमयायासाद खीख्या ॥ 
वायव्यास्त्रं नुपश्रे्टश्िक्षेप समर तदा । गान्धर्वेण मुनिश्रेष्ठःशमयामासततद्धणस्‌ ॥११ 
नागाखरश्च नुपश्रेष्ठश्िक्चेप रणमूद्धंनि । गारुडेन मुनिश्रेष्ठो जघान तत्क्वणं सदा ॥१२॥ 
मादेश्वरं महाख्रञ्च शतसूटयेलमप्रभम्‌ । चिक्षेप नपतिश्रेषटो द्योतयन्तं दिश्तोदः्ा ॥२३॥ 
वैष्णवास्त्रेण द्रव्येन त्रिरोकव्यापकेन च । सुनिनिर्वापयामाख वहूयल्नेन नारद्‌ ॥१४ 
मुनिर्नारायणाल्रश्च चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । शस्त्रं दषा महाराजो ननाम शरणं ययौ ॥ 
अदुध्वेञ भ्रमणं कृत्वा क्चणं दीप्त्वा दिशोदश । प्रख्या्निसमन्तत्र स्वयमन्तरध्रीयत ॥ 
ज॒म्भणास्जञ्च स मुनिशिक्षेप रणमूद्धनि । निद्रां प्राप तेन राजा खुष्वाप च स्छतोयथा 
द्रक्धा नृपं निद्रितञ्च अद्धंचन्द्रेण तत्क्षणम्‌ । चिच्छेद सारथि यानं धनुर्वाणंमुनिस्तदा ॥ 
मुकर श्चुरपेण छत्रं सन्नाहमेव च । -अस्तरं तूणं वाजिगणं विविधेन च भृभ्रतः ॥१९६। 
मुनिस्तत्सलचिवान्‌ सर्वान्‌ नागस्त्रेणावरीखया । निवध्यस्थापयामासप्रदस्यसमरस्थरे ॥ 
मुनिस्तंबोधयामासखुमन्त्रेणावरीख्या । निवद्धानसचिवानसर्वानदशेयामासभूमिपम्‌॥ 
द्शेयित्वा नृपं तांश्च मोक्षयामास तर्षणम्‌ । नूपेन्द्माशिषं छृत्वागरहंगच्छेत्युवाचह ॥ 
राजा कोपात्‌ समुत्थाय शलसुयम्ययल्लतः । चिक्चेपतंमुनिधरेषठमु निःशक्तयाजघान तम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समागत्य रणस्थलम्‌ । खुपीति कारयामास खुनीत्याचपरस्परम्‌ ॥ 
मुनिनेनाम ब्रह्माणं सन्तुष्श्च रणस्थले । राजा नत्वा विधि विप्रं स्वाख्यंप्रययो तदा ॥ 
मुनिययौ च स्वगं स्वगृहं कमलोद्भवः । इत्येवं कथितं किञ्चिदपरं कथयामिते ॥२६ 


इति श्रीब्रह्यवैवत्तं श्रहापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे जमद्नि- 
कातंवीर्याजन युद्धविरामकथनं नाम षडविशतितमोऽध्यायः । . , 
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सप्तविश्चतितमोऽध्यायः 


सैन्यस्य राज्ञः युनितपोवने पुनगमनम्‌ । 
नारायण उचाच। 

हरिं स्म्रत्वा यदं गत्वा राजा विस्मितमानसः । पुनजेगामारण्यञ्चजमदगन्याश्रमंतदा ॥ 
रथानाश्च चलेयं रथीनां दशटश्चकम्‌ । अश्वेन्द्राणांगजेन्द्राणां पदातीनामसंख्यकम्‌ ॥ 
राजेन्द्राणां सदखञ्च सहदावटपराक्रमम्‌ । महासश्डद्धियुक्तश्च अंखोक्यं जेतुमीश्वरः ॥३ 
सम्रदध्या वेण्रयामास जमदग्न्याश्रमंमुद्रा । स्थस्थोवमेयुक्तश्यकात्तवीय्याज्ञनःस्वयम्‌ ॥ 
सेन्यशब्देवाद्यशब्दं मेदाकोखादटमने । जमदग्न्याश्रमस्थाश्च मूच्छांमापुम्येन च ॥५ा 
युरीं प्रविष्य वलचान्‌ ग्रदीत्वा कपिलां शुभाम्‌ । ग्रहं गन्तुं मनश्चक्रेदुवुद्धिरसदाश्रयः ॥ 
समुत्तस्थौ मुनिश्रेष्ठो गरदीत्वा सशरं धनुः । एकाकी सुक्तगात्रश्चघेननत्वाहरिस्मरन्‌ ॥ 

आश्रमस्थान्‌ जनान्‌ सवान्‌ समाश्वास्य च यज्ञतः । 

आजगाम रणस्थानं निःशङ्को नृपतेः पुरः ॥<८॥ 
चकार शर्जाखश्च स सुनिमेन्त्रपूवेकम्‌ । चच्छादे स्वाश्वमं तेश्च मानवं वमंणा यथा ॥ 


, अपरं शरजालश्च चकार सुनिपुङ्खवः । तैरेव वास्यामास सवेसेन्यं यथाक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
। मुनिना शरजाखेन सवंसेन्यं समाच्रतम्‌ । तानिसवांणिगुप्तानिपत्राणिपञ्जरे यथा ॥१९॥ 


राजा द्रष्टा सुनिश्ेष्टमवख्य रथात्‌ पुरः । साद्धं नुपेन्द्रभे्या च प्रणनाम पुराञजजलिः ॥ 

नत्वा खरो यानं स सुनेः प्राप्य शुभा शिषम्‌ । भाररोह नुपेन्द्रश्चस्वयानं हृष्टमानसः ॥ 

नृपैः साद्धं नुपश्चेष्टश्चिक्षेप सुनिपुङ्खवम्‌ । अस्तं शस्चं गदां शक्ति जघानटीख्याञुनिः ॥ 

मुनिश्िक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेद खीख्या नृपः । शरखश्चिक्षेपनपतिजेघान तत्तदासुनिः ॥ 
अपरं शरजाल्श्च चिक्षेप मुनि ॥१५॥ 

शबो घेदर्निवारययैश्च खण्डखण्डं नुपा ययुः । निबद्धाशरजाटेननचशक्ताःपलायितम्‌ ॥ 

जम्भणास्तरेण सुनिना ते चसे विज॒म्भिताः 1 दस्त्यश्वरथपादातसदितं स्ेसेन्यकम्‌ ॥ 
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७५२ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


राजानं निद्वितं द्रष्टा न जघान मुनीश्वरः । 
ग्रहीत्वा कपिलां हृष्टो रूदन्तीं शोकमूच्छिताम्‌ । 
योधयित्वा पुरः कृत्वा स्वगृह गन्तुमुद्यतः ॥१८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा चेतनां प्राप्य नारद्‌ । निवारयामास मुनि गरृदीट्वा सशरं धुः ॥ 
, जगामकपिखात्रस्तास्वस्थानञरणस्थलात्‌ । मुनिश्चतस्थौ निःशङ्खोगृदीत्वासशरंधनुः ॥ 
ब्रह्माखरञ्च नुपश्ेठः प्रचिक्षेप सुनो तदा । ब्रह्मास्त्रेण मुनीन्द्रस्य स्यो निर्वाणतां गतम्‌ ॥ 
दिन्यास्त्रेण मुनिश्रेष्ठो नृपस्य सशरं धनुः । स्थश्च सारथिञ्चेव चिच्छेदवमे दुर्वहम्‌ ॥ 
अथ राजा महाकरुद्धो ददश स्वसमीपतः । दत्तेन दत्तां शक्ति तामरेक्तपुखपवातिनीम्‌ ॥ 
जग्राह नत्वा दत्तं तं प्रणम्य शक्तिमुख णाम्‌ । ध्रूणेयामास तत्रैव शतघूय्य॑समप्रभाम्‌ ॥ 
यत्तेजः सवेदेवानां तेजो नारायणस्य च । शम्भोश्च ब्रह्मणश्चैव मायायाश्चैव नारद्‌ ॥ 
तत्रैवाचादयामासर स योगी मन््रपूवेकम्‌ । तेजसा योतयामास गगनश्च दिशोदश ॥२६ 
दष क्षिपन्तीं तां देवा हदाहदाकारंचकारह । आकाशस्थाश्चसमरपर्यन्तो दुःखिता इदा ॥ 
चिक्षेपतां्रूणेयित्वाकात्तेवीय्यांज्ञंनः स्वयम्‌ । सदयःपपातसाशक्तिञ्चंखन्तीमुनिवक्चसि ॥ 
विदा्य्योरि सुनेः शक्ति जंगाम हरिसन्निधिम्‌ । दत्ताय हरिणा दत्ताद्तेनैवनृपायसा ॥ 
मूर्च्छा सम्प्राप्य स सुनिःप्राणां स्तत्याज तरक्षणम्‌ । 
तेजोऽम्बरे श्रमित्वा च ब्रह्मलोकं जगाम ह ॥३०॥ 
युद्धे सुनि श्छतं द्वा, रुरोद्‌ कपिला सुहुः । हे तात ततेत्युच्चाय्येगोखोकंसा जगाम द्‌॥ 
स्वं सा कथयामासगोखोकेकृष्णमीश्वरम्‌ । रल सिदासनस्थंतं गोपे्गोपीभिराच्तम्‌॥ 
कृष्णेन ब्रह्मणे दत्ता ब्रह्मणा श्चगवे पुरा । सा प्रीत्या पुष्कर ब्रह्मन्‌ श्गुणा जमदस्चये ॥ 
नत्वा च कामधेनूनां समूहं सा जगाम ह । तदश्च विन्दुना मत्यं रल्लसङ्ो वभूव ह ॥ 
अश राजा तं निहत्य बोधयित्वा स्वसेन्यकम्‌ । 
| प्रायश्चित्तं विनिवैव्यं जगाम स्वाख्यं मुद्‌ ॥३५॥ 
प्राणनाथं मतं ्ुत्वा जगाम रेणकासती । खुनिवक्च सिसंस्थाप्यक्षणंमूच्छामवाप सा॥ 
तदा खा चेतनां प्राप्य न खरोद्‌ पतिव्रता । एहि बटत्स श्वगोराम राम रामेव्युवाच ह ॥ 
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सप्तविशतितमोऽध्यायः ] # परशुरामस्य मातृसमीपे श्चत्रियचध्ाङ्खीकारञ्य # ४५३ 


आजगाम श्गुस्तूणं षणेन पुष्करादहो । ननाम मातरं भक्तया मनोयायीचयोग वित्‌ ॥ 
द्रष्रा रामो श्रतं तातं शोकार्त्ता जननीं सतीम्‌ । 
आक्तण्यं रणच्रत्तान्तं प्रयान्तं कपिलां शुचा ॥३६॥ 
विललाप श्वृशं तच डे तात जननीति च । चिता्चकार योगीन्द्रश्चन्दनैराज्यसंय॒ताम्‌ ॥ 
रेणुका राम मादाय तृणं कृत्वा स्ववक्षसि । चुचुम्ब गण्डेशिरसि खूरोदोचश्वं शंमुहः ॥ 
राम राम महावाहो क यामि त्वां विहाय च । वत्सवत्सेतिकृत्वेवं विटरापभ्चशंमुडः ॥ 
मत्प्राणाधिक डे चत्स सदीयं वचनं णु । पित्रोःरोषक्रियांङृत्वापुत्र युद्धे न यास्यसि 
गृहे तिष्ठ खखं वत्सल तपस्यां कुर शाश्वतीम्‌ । समर नेव सुखदं दारुणैः क्षच्रियैःसदह ॥ 
मातुचंचनमश्रुत्वा प्रतिज्ञां तां चकार ह । चरिःसप्तक्ृत्वोनिरभूपांकरिष्यामिधुवंमहीम्‌ ॥ 
कत्तवीययं हनिष्यामि ङीखया श्चत्रियाघमम्‌ । पित्‌ ्चतपेयिष्यामिश्चज्रियक्चतजेन च ॥ 
इत्युदीययरे पुरो मात विललाप सुहुर्महुः । हितं तथ्यं नीतिसारं बोधयामास मातरम्‌ ॥ 
| राम उवाच । ्‌ 
पितुः शासन हन्तारं पितुर्वधविधायकम्‌ । यो न हन्ति महामूदोयौरवंसव्रजेद्ध्रुवम्‌ ॥ 
अच्चिदो गरदश्चैव शच्रपाणिर्धनापदः । क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुविदिसकः ॥७६॥ 
सततं मन्द्कारी च निन्दकः कटुवाचकः । एकादशेते पापिष्ठा वधाहां वेदसम्मताः ॥ 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति । वपनं ताडनञ्चेववध्माहुम्मेनीषिणः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आगाम श्चगुः स्वयम्‌ । अतित्रस्तो मनस्वी च हदयेनविदूयता ॥ 
द्रष्य तं रेणुका रामो विनयश्च चकार ह । सताबुवाच वेदोक्तं परलोकदहिताय च ॥५३ 
श्वगुरुवाच । 

मद्वश जातो ज्ञानी त्वं कथं विखपसेस्छुत । जख्घुदुघुदवत्‌ सवं संसारं च चराचरम्‌ ॥ 
सत्यसारं सत्यवीजं ष्णं चिन्तय पुत्रक । यद्रतं तद्रतं घत्स गतं मा पुनरागतम्‌ ॥५५ 
यदरुवेत्तद्ववव्येव भविता यद्विष्यति । सत्यं नैषेकिकं कम निषेकः केन घाय्यंते ॥५६। 
भूतं भव्यं भविष्यश्च यत्‌ छष्णेन निरूपितम्‌ । निरूपितंयततत्कमेकेनवत्सनिर्वाय्येते ॥. 
मायाचीजं मायिनाञ्च शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । सङ्केतपूवेकं नाम भ्रातःस्वभ्रसमं खुत॥५८ 
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४५७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


युधा निद्रा दया शान्ति श्चमा कान्त्यादय स्तथा । 
यान्ति प्राणा मनो ज्ञानं प्रयाते परमात्मनि ॥५६॥ 
बुद्धिश्च शक्तयः सर्वा राजेन्द्रमिव किङ्कराः । सर्वे तमचुगच्छन्तितंकृष्णंभज यलतः ॥ 
` केवा केषाञ्च पितरः केवा केषां सुताः खत । कर्मोमिप्रेरिताःसर्वेभवाब्धौ दुस्तरे परम्‌ ॥ 
ज्ञोनिनो मा ख्दन््येव मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ । रोदनाश्चुप्रपतनान्च्छतानांनरकश्रुवम्‌ ॥ 
संकेतामिधमुचाय्ये यदु सूदन्तिचिवान्ध्रवाः । शतवपंख्दित्वातंनप्राप्ुयन्तिनिश्ितम्‌ ॥ 
पार्थिवांशञ्च परथिवी गृह्णाति च त्वचादिकम्‌ ॥६३॥ 
तोयां शश्च तथा तोयं शरन्यांशं गगनं तथा । वाव्यंशश्चतश्रा वायुस्तेजस्ते नां शकंतथा ॥ 
सर्वे विटीनाःसर्वेणुकोवाऽऽयास्यतिरोदनात्‌ । नामश्चुतियशःक्मंकश्चामात्रावन्ेषिताः ॥ 
वेदोक्तञ्चेव यत्‌ कम कुर तत्‌ पाररोकरिकम्‌ । सच वन्धुःखपुत्श्चपरदोच्छदिताय यः॥ 
श्रगोस्तदवचनं श्चुट्वा शोकं तत्याज तत्क्षणम्‌ । रेणुका च महासाध्वी तं वन्ुसुपचक्रमे 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे परशुरामंप्रति 
श्रगोःप्रवोधवचनं नाम सक्तविशतितमोऽध्यायः । 


अष्टाविक्तितमो ऽध्यायः 


भृगु रेणुका संवादः 
रेणुकोवाच । 
ब्रह्मननलुगमिष्यामि प्राणनाथस्य साम्प्रतम्‌ । ऋतोश्चतुथेदिवसे खतोऽय मद्य मानदः ॥ 
कर्तव्या का ज्यवस्थात्र वद्‌ वेदविदांवर । त्वमागतो मे सहसापुण्येन कति जन्मनाम्‌ 
। श्गुरुवाच । 
अहो पुण्यवतो भर््तरन॒गच्छ महासति । चतुथंदिवसं शुद्धं स्वामिनः सवकम ॥३॥ 
शुद्धा भत्तश्तुर्थेऽहि न शद्धा देबपैत्रयोः । ठेवे कमेणि पैत्रे च पमेऽहि षिशुद्धथति । 
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अष्टाविशतितमोऽध्यायः ] ॐ भ्व॒गुरेणकासम्बादः # ६५५ 


न्याटग्रादीयशथाव्यार विखादुद्धस्ते वरत्‌ । तद्वत्‌ स्चामिनमादाय सराध्वीस्व्गंपरयातिच 
मोदतेस्वामिनातत्रयाचदिन्द्राश्चतुदेश। अत उदुध्वं कमेभोगं भुङ्क्वसाध्विशुभाशुभम्‌ 
स पुत्रोभक्तिदातायःसाचसख्री यायुगच्छति । स बन्धुदानदाता यःसशिष्योगुरुमचेयेत्‌ 
सोऽभीष्रदेयो योरश्चेतसराजापाल्येत्प्रजाः । स च स्वामी प्रियाधम मतिदातुमिहेश्वरः 
सख गुरुधेमेदाठा यो हदरिभक्तिप्रदायकः । एते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निशितम्‌ ॥ 


रेणुकोवाच । 

गन्तं स्वस्वामिना सादद्धं का शक्ताभारते सुने । का वाप्यशक्ता नाय्पेश्चतन्मेघ्रूहितपोध्न 
श्वगुख्वाच । 

वाखापच्याच्च गसिण्यो ह्यद्रटऋतवस्तथा । रजस्वखा च कुया गलितव्याधिसंयुता ॥ 


पतिसेवा चिदीनाया अभक्ताकटुवाचकाः । पतागच्छन्तिचेदेवात्‌ नकान्तंप्राप्नुवन्तिता 

संस्छताच्रि पुरो द्च्वा चितासु शायिनं पतिम्‌ । 

कान्तास्तमचुगच्छन्ति कान्ताश्चेत्‌ प्राप्ुवन्ति ताः ॥ १३ ॥ 
अचुगच्छन्ति याःकान्तंतमेव श्राप्नुवन्ति ताः । सार्धकृत्वापुण्यमोगं भ्रतिजन्मनिजन्मनि 
इयन्ते कथितासाध्चिन्यवस्था गिणां धुवम्‌ । तीथं ज्ञनख्तानाञ्च वेष्णवानाञ्च्रूयताम्‌ 
यासाध्चीवेष्णवंकान्तं यत्रयत्रानुगच्छति । प्रयातिस्वामिनासाद् वेकृण्ठेदरिसन्निधिम्‌ 
विशोषो नास्तिभक्तानां. तीर्थेवान्यत्र नारद्‌ । मरणे च समफटं मुक्तानां छृष्णभाविनाम्‌ 
तयोः पातोनास्ति तस्मान्महति प्रख्ये सत्ति । नारायणं तंमजेत पुमांख्री कमटलाख्याम्‌ 
तीथे ज्ञानम्तश्चापि वेकरण्ठं याति निश्चितम्‌ । खभार्य्यो मोदते तत्र यावद्ध्रह्मणःशतम्‌ 
इत्युक्तवा रेणुकां तत्र पशं राममुवाच ह । वेदोक्तचचनं सवं स श्वगुः समयोचितम्‌॥२० 
एहि घत्ख महाभाग त्यजशोकममङ्कलम्‌ । उत्तानं कुरु तातञ्च दक्षिणाशिरसं श्वगो ॥ 
स्रं यज्ञोपवीतञ्च नूतनं परिधापय । अनश्चुनयनो भूट्वा सन्ति दक्षिणामुखः ॥२२॥ 
अरणीसंभवाम्निञ्च गृदाण भक्तिपूर्वकम्‌ । पृथिव्यां यानि तीर्थानि सर्वाणि स्मरणं कुख 
गयादीनि च तीथानियेच पुण्याः शिखोचयाः । कुरुक्षेत्र गङ्गाञ्च यमुनाञ्च सण्द्विरम्‌ 
कौशकों चन्द्रभागाश्च सवेपापप्रणाशिनीम्‌ । गण्डकीमवकाशीञच पनसां सयू तथा ॥ 


((--0. 481108111\/801 18111 (01661101). [21011260 0\/ ©€810011 


५६ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे 


पुष्पभद्रा मद्राश्च नम्मेदाश्च खरस्वतोम्‌। गोदाचरीश्च कावेरीं स्वर्णरेखा पुष्करम्‌ 
रवतन वराहश्च श्रीशेरं गन्धमादनम्‌ । दिमाख्यञ्च कौरासं समेरुं रलपवेतम्‌ ॥२७ ॥ 
घाराणसीं प्रयागञ्च पुण्यं च्रन्दावनं चनम्‌ । हर्डिारथ्च वदरीं स्मारं रुपारं पुनः पुनः ॥ 
चन्दनागुखुकस्तूरीं खगन्धिकरखमं तथा । प्रदाय वासमाच्छाद्य स्थापनं चितोपरि ॥ 
कणांक्षिनासिकास्येषुशलखाकाश्चदिरण्मयीम्‌ । छत्वानिम्मेच्छनं तातदै दि चिश्रायसादरम्‌ 
सतिखं ताघ्रपात्रञ्च घेचञ्च रजतन्तथा 1 सदक्षिणं खव णश्च दच्च दैद्यच्छाद्रम्‌ ॥३२१ 

ओं रत्वा तु दुष्कृतं कम्मे जानता वाप्यजानता । 

खत्युकाटवशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धर्माधमेसमायुक्तं छोभरोदसमाच्रतम्‌ । दहेयं सवेगात्राणि दिव्यान्‌ खो कानस्गच्छतु 
इमं मन्त्रं परित्वा तु तातं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रेणानेन देद्यि जनन्ताय ह रिस्सरन्‌ । 

ओं अस्मत्कुरे त्वं जातोऽसि त्वदीप्रं जायतां पुनः । 

असौ लोकाय खगाय स्वाहेति वद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अि देहि शिरःस्थाने हे श्गो भ्रातमिःसह । तच्चकार श्वगुःसवं सगोतरैराज्ञया श्वगोः 
अथ पुत्रं रेणुका सा कृत्वा तत्न स्ववश्चसि । उवाच किञ्चिदचनं परिणामस्नुखावहम्‌ ॥ 
अविरोध भवान्धौ च सवेमङ्कटमङ्गखम्‌ । विरोधो नाशवीजञ्च सर्वोपद्रचकारणम्‌ ॥ 
अकत्तैव्यो विरोधो वै दारुणः क्षत्रियैः सद । प्रतिज्ञा चैव कर्तव्या मदीये वचनेश्रुते । 
मरोच्य ब्रह्मणासाद्धं श्रगुणादिव्यमन्निणा । यथोचितञ्चकर्तव्यं सद्विरारोचनश॒भम्‌ 

इत्युक्तवा तं परित्यज्य कान्तं कृत्वा स्ववक्षसि । 

सा खुष्वाप चितायाश्च पश्यन्ती तं हरि स्मरन्‌ ॥ ४९ ॥ 

वद्धिः ददौ चितायाश्च स रामो भ्रात॒मिः सह । 

भ्रावरभिः पितृशिष्येश्च सद्धं स विलाप च॥ ४२॥ 
रामरामेति रामेति वाक्वमुच्चाय्यं सा सती । पुरस्तात्‌ पशुंरामस्य भस्मीभूता वभूवसा । 
भत्त॑नाम समाकण्यं तज्राजग्मु दैरे्चराः । रथस्थाः श्यामवणश्चि सवं चारुचलतुभुजाः ॥ 
शङ्खवक्रगदापद्मधारिणो वनमालिनः । किरीरिनः कुण्डलिनः पीतकोौरोयवासस:॥४५। 
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अष्टाविशतितमोऽध्यायः ] # परशुरामस्य ब्रह्मणः समीपे गमनम्‌ % ४५७ 


रथे कृत्वा रेणुकां तां गत्वाते ब्रह्मखछोककम्‌ । जमदि समादाय प्रजग्मु देरिसन्निधिम्‌ 
तो दम्पती च वैदण्ठे तस्थतुह रिसन्निधौ । छृत्वा दास्यं हरेः शश्वत्‌ सवेमङ्खटमङ्कलम्‌ 
अथ रामो ब्राह्मणैश्च गुणा सह नारद्‌ । पित्रोः दोपक्रियां कृत्वा ब्राह्मणेभ्योधनंददी।॥ 
गोभूदिरण्ययासां सि दिव्यशय्यां मनोरमाम्‌ । खुवर्णाधारसदहितां जटमन्नश्च चन्दनम्‌ ॥ 
रलदीपं रोप्यौटं खुवर्णासनमुत्तमम्‌। सखुवर्णाधारसदहितं ताम्बूलञ्च सुवासितम्‌ ॥ 
छत्रञ्च पादुकाञ्चैव फल्टं माल्यं मनोहरम्‌ । फर मरटं जलश्चैव मिष्टान्न मनोहरम्‌ ॥ 

त्राह्यगेभ्यो श्नं दत्वा ब्रह्मलोकं जगाम सः ॥ ५९॥ 
ददश ब्रह्मरोक्छं स शातङ्कस्भ विनिर्मितम्‌ । स्व्ण॑भ्राकारसंयुक्तं स्वणस्तम्भेविभूषितम्‌ ॥ 
द्द्शे तत्र तऋह्वाणं ज्यखन्तं ब्रह्मतेजसा । रत्र सिहासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सिद्धनद्रश्च युनीन्दरश्च ऋपीन्द्रैः परिवेष्टितम्‌ । विद्याधरीणां नृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितंसुदा 
सङ्गीतं श्रुतवन्तश्च गीयमानश्च गायनैः । चन्दनागुरुकस्तूरीक् ङमेन विराजितम्‌ ॥ पमा 
तपसां फख्दातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । धातारं सवंजगतां कर्तारमीश्वरं परम्‌ ।५६। 
परिप्रूणेतमं व्रह्म जपन्तं कृष्णमीश्वरम्‌ । गुद्ययोगं प्रगदन्तं पृच्छन्तं शिष्यमण्डलम्‌ ।५७ 
ष्या तमव्ययं भक्त्या प्रणनाम श्वगुः पुरः । उच्चश्च रोदनं कृत्वा स्वच्रत्तान्तमुवाच ह 

श्रगुरुवाच । 

बरह्म॑स्त्वद्धंशजातो ऽदं जमद चितो विधे । 

पितामह स्त्वमस्माकं त्वां विना कथयामि किम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मृगयामागतं भूपमुपोषन्तं पिता मम । पारणां कास्यामास कपिखादत्तवस्तुना ॥ 

स राजा कपिखाखोभात्‌ कात्तंवीय्या्ञुनः स्वयम्‌ । 

घातयामास मत्तातमित्युक्वोच्ये रुरोद सः ॥ ६९१ ॥ 
निरुध्यवाष्पंस पुनरुवाच करूणानिधिम्‌ । मातामेऽचगता साध्वौमां विहायजगद्गुरो 
अधुनाहमनाथश्च त्वंमे माता पिता गुरूः । कत्ता पारुयिता दाता पाहिमां शरणागतम्‌ 
आगतोऽहं तव सभां प्रमातुर्मातुराज्ञया । उपायेन जगन्नाथ मद्धेरिसूदनं कुर ॥ ६९ ॥ 
सराजा सच धमिष्ठःस दयाटुर्यशरुकरः । स पूञ्यःस स्थिरश्रीश्चयो दीनं परिपाय्येत्‌ 
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४५८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


उच्चेर्नोचं समं दृष्टा यः प्रजां नच पालयेत्‌ । तदेदादयातिरुष्टाश्रीः ख भवेद्‌ श्रष्टलक््मीकः 
श्रुत्वाविप्रवरोर्वाक्यं करुणासागरो विधिः । दत्त्वाश॒भाशिषंतस्मै वाखयामासवक्चसिः 
्चुत्वा श्रगोः प्रतिज्ञाञ्च विस्मितश्चतुराननः । अतीव दुष्करांघोरां वहजीविविधघातिनीम्‌ 
निषेकेण भवेत्‌ सवेमिति छृत्वा तु मानसे । उवाच परशुरामं तं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
प्रतिज्ञा दुल भा वत्स वहुजीविविघ्ातिनी । खष्टिरेषा भगवतः खम्भवेदीश्वरेच्छया। 
खष्टिः खषा मया पुत्र ककेरोनेवेश्वराज्ञया । खष्िटप्ता प्रतिज्ञाते दारुणा कूख्णा परा॥ 
त्रिःसक्षङृत्वोनिभूपां कत्तुमिच्छसि मेदनीम्‌ । एकक्त्रियदोपेण तज्जाति दन्ुमिच्छसि 
ब्ह्मक्षत्नियविर्‌श्रेनित्या खष्टि्चतुविधैः । आविर्भूता तिरोभूता हरेरेव पुनः पुनः ॥७३। 
अन्यथा त्वत्प्रतिज्ञा च भविता ध्रारृतेन च । बद्धायासेन ते काय्यं सिद्धिभंचितुम्हति ॥ 
शिवरोकं गच्छ वत्स शङ्करं शरणं रज । पृथिव्यां वहवो भूपाः सन्ति शङ्करकिङ्कराः 
विनाज्ञया महेशस्य को घा तान्‌ हन्तुमी्वरः । 
विभ्रतः कवचं दिव्यं शक्तश्च शङ्करस्य च ॥ ७६ ॥ 
उपायं कुरु यज्ञेन जयबीजं शुभावहम्‌ । उपायतः समारब्धाः सवं सिद्धन्ट्युपक्रमाः ॥ 
कृष्णस्य मन्त्रं कवचं ग्रहणं कुर शङ्करात्‌ 1 द भं वैष्णवं तेजः शौवं शाक्तं चिजेष्यति॥ 
गुरस्तेजगतां नाथःशिघो जन्मनिजन्मनि । मन्त्रो मत्तोनयुक्तस्तेयोयुक्तःसभवेद्धिधिः। 
निषेकाह्धम्यते मन्त्रः कान्तः कान्ता गुखः खुरः । स्वयमेवोपतिष्ठन्ते ये येषां तेषुतेधरुवम्‌ 
जटखोक्यविजयं नाम ग्रहीत्वा कवचं वरम्‌ । 
्रिःसप्तरृत्वो निभृपां करिष्यसि महीं श्रगो ॥ < ॥ 
दिव्यं पाशुपतं त्यं दाता दास्यति शङ्करः । तेन देयेन मन्तरेण क्षत्रसङ्कः विजेष्यसि ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायण नारद्‌ संवादे गणपतिखण्डे 
परशुरामंप्रति ब्रह्मवाक्यं नामा्टाविशतितमोऽध्यायः । 
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हि 


उनत्रिशत्तमाऽध्यायः 
प्रज्युरामस्य शिवक्षमीपे गमनम्‌ तपस्योद्ययोगञ्च । 


नारायण उवाच । 
द्रह्मणे वचनं श्रत्वा प्रणम्य च जगद्गुरम्‌ । 
तस्माद्वरं प्राप्य शिवलोकं जगाम सः॥ १॥ 
ठक्षयोजनन्रद्‌धचेञ त्रह्मखोकाद्विटक्षणम्‌। अत्यनिवेचनीयञ्च चाय्वाधारं मनोहरम्‌ ॥ 
वकुण्टं दक्षिणे यस्य गौरीखोकश्च वामतः । यदश्चो धुवटोकश्च सवेंखोकात्‌ परःस्ख्तः 
तेषामूद्धंश्च गोखोकः पञ्चाशत्‌कोदियोजनम्‌ । अतउुध्वन खोकश्च सर्वोपरिचसस्खतः 
मनोयायी स योगीन्द्रः शिवरोकं द्दशे ह । उपमानोपमेयाभ्यां रहितं महदद्ुतम्‌ ॥५। 
योगीन्द्राणाश्च प्रवरः सिद्ध विद्याविशार्देः । कोरिकट्पतपःपूतेः पुण्यघद्धिनिषेवितम्‌॥ 
वेष्टितं कटपचरक्षाणां समूहैर्वाज्छितप्रदः । समूदैः कामघ्रेनूनामसंख्यानां विराजितम्‌ ॥ 
पारिजाततरूणाश्च बनराजिविराजितम्‌ । पुष्पोद्यानायुतेयु क्तं सदाचातिुशोभितम्‌ ॥ 
मणीन्द्रसाररचितैः शोभितैमं णिवेदिभिः। राजमा्गंशतेदिव्वैरभ्यन्तरविभूषितम्‌ ॥६॥ 
मणीन्द्रसारनिर्माणशतकोरिगरृहैयु तम्‌ । नानाचित्रविचित्राढ्यं मणीन्द्रकलसोञ्ञ्वलेः + 
तन्मध्यदेशो रम्ये च दशे शङ्कराख्यम्‌ । मणीन्द्रसारनिमाणप्राकारं खुमनोहरम्‌ ॥१९१॥ 
अत्यूदुध्वेमम्बरस्पशि क्षीरनीरनिभं परम्‌ । घोड़शद्वारसंयुक्तं शोभितं शतमन्दिरेः ।१२ 
अमूल्यरलरचिते रलसोपानभूषितैः । रल्स्तम्भकपारेश्च हदीरकेण परिष्छतेः ॥ १३॥ 
माणिक्यजाटमालखामिः सद्रल्ञकरुसोज्ज्वखेः । नानाचित्रविचित्रेण चित्रितेःखुमनोहरे; ` 
भआख्यस्य पुरतस्तत्र सिहद्धारं ददशे सः । रलेन्द्रसारनिमांणकपारेश्च विराजितः ॥१५॥ 
शोभितं वेदिकाभिश्च बाह्याभ्यन्तरतः सदा । रचिताभिः पद्यरागेमंहामरकतेगर दम्‌ ॥१६ 
नानाप्रकारवित्रेण चित्रितं खुमनोदरम्‌ । द्वारे नियुक्तौ ददश द्वारपाखौ भयङ्करौ ॥ ९७ 
मदाकराख्दन्तास्यौ विकृतौ रक्तखोचनौ । दग्धशौरप्रतीकाशौ महावखुपराक्रमौ ॥१८॥ 
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७६० ¦ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


विभूतिभूषिताङ्खी च व्याघ्रचर्माम्बसौवरो। पिङ्कलाक्षौ विशालाक्षौजरिदधौचत्रिलाचनौ॥ 
च्रिश्रखपद्िशधरो ज्वलन्तौ ब्रह्मतेजसा । तौ दरष्टा मनसा भोतस््रस्तः किञ्चिदुवाच ॥ 
विनयेन विनीतश्च दुविनीतौ महावद्धौ । भात्मनः सर्वच॒त्तान्तं कथयामासतत्पुरः ॥२१ 
विप्रस्य वचनं श्रुत्वा छृपायुक्तौ वभूवतुः । गरदीत्वाज्ञाश्चरदधारा शङ्रस्यमटात्मनः ॥२२ 
पवेष्टुमाज्ञां ददत्तुरीश्वरानुचरो वरौ । श्वगुश्तदाज्ञामाद्‌ाय प्रविवेश दरिस्मरन्‌ ॥२३॥ 
प्रत्येकं षोडशद्वारान्ददशे सुमनोहरान्‌ । 
द्वारपाखाननियुक्तांश्च नानाचित्रविचित्रतान्‌ ॥२॥ 
द्रष्टा तान्मददाश्चय्यं ददश शिनः सभाम्‌ । 
नानासिद्धगणाकीर्णा महपिगणसेविताम्‌ ॥२५॥ 
पारिजातव्रसरूनाक्तवायुना खुरभीषृताम्‌ । ददशे तत्र देवेशं शङ्करं चन्द्र देखरम्‌ ॥२६॥ 
अिश्रखपद्धिशधरं व्याघ्रचर्मास्वरं परम्‌ । विभूतिभूषिताङ्कं तं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
रलकिहासनस्थशञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥२७॥ 
महाशिवं शिवकरं शिववीजं शिवाश्रयम्‌ । आत्मारामं परूणंकामंसूय्यकोरिसमप्रभम्‌ ॥ 
ईषद्धास्यं पसन्नास्यं भक्तानुग्रह कातरम्‌ ॥२६॥ 
शश्वजञ्जञ्योतिःस्वरूपश्च खोकाचग्रद विच्रहप्र्‌ । धृतवन्तं जराजाटं दश्चकन्यासिभूषितम्‌॥ 
तपसां फङ्दातारं दातारं स्व॑ सम्पदाम्‌ । शुद्धस्फटिकसङ्काशं पश्चवक्त्रं िरोचनम्‌ ॥ 
गुह्यं ब्रह्म प्रवोचन्तं शिष्येभ्यस्तच्वमुद्रया । 
स्तूयमानञ्च योगीन्द्रः सिद्धे्द्रेः परिसेवितम्‌ । 
पाषेदश्रवरेः शण्वत्‌ सेवितं श्वेतचामरेः ॥३२॥ 
ध्यायमानं परं ब्रह्म परिपूणेतमं परम्‌ । स्वेच्छामयं गुणातीतं जराग्त्युहरं परम्‌ ॥३३ 
ज्योतीरूप्च सर्वां श्रीकृष्णं परते; परम्‌ । ध्यायन्तं परमानन्दं पुरखकाञ्ितविग्रहम्‌ । 
स्वरं खाश्चुनेजश्च उद्रायन्तं गुणाणेवम्‌ ॥३४॥ 
मवेन्द्रे्च रुद्रगणैः क्षेत्रपारेश्च वेष्टितम्‌ । मूदुध्नां ननाम तं दरक्टापशं रामोऽतिसादरम्‌ ॥ 
तद्वामे कात्िकेयश्चे दक्षिणे च गणेश्वरम्‌ । नन्दीश्वरं महाका वीरभद्रश्च तत्पुरः । 
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ऊनत्रिशत्तमोऽध्यायः ] ॐ परणशुरामङृत शिवस्तोत्रम्‌ # ४६१ 


क्रोडे ददशे कान्तां तां गौरीं शौखेन्द्रकन्यकाम्‌ ॥३६॥ 

ननाम स्वान्मरूहध्नां च भक्तया च परया सुदा । 

दरष्टा हरं परे सारं तं स्तोतुमुपचक्रमे ॥२३७॥ 
सगद्रदपद्‌ं दीनं साश्रुनेत्रो ऽतिकातरः । पुटाञ्जलियुतः शान्तः शोकात्तःशोकनाशनम्‌ ॥ 

परशुराम उचाच । 

ईशा त्वां स्तोत॒ुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्चमः। 

अद्ध यश्चयवीजश्च कि वा स्तोमि निरीदकम्‌ ॥३६॥ 
न योजनां कत्तं मीश्तोदेवेशंस्ती मिमूट धीः । वेदानशक्तायंस्तोतु कस्त्वांस्तोतुमिदेश्वरः ॥ 

बुद्धवा इनसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌ । 

ज्ञानवुद्धेरसाध्यञ्च सिद्धं सिद्धनिषेवितम्‌ ॥४१॥ 
यमाकाशमिवासीनमनन्तमादिमव्ययम्‌ । बिश्वतन््रमतन्नञ्च खतन्त्रं॑तन्नवीजकम्‌ ॥ 

ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं रपानिधिम्‌। 

जादि मां करणासिन्धो दीनबन्धो ऽतिदीनकम्‌ ॥५३॥ 
अद्य मे सफ जन्म जीवितश्चखुजीवितम्‌ । स्वप्नाद्रण्ञचभक्तानांपश्यामिचश्चुषाधुना ॥ 
शक्रादयः सुरगणाः कया यस्य सम्भवाः 1 चराचराः कटां शोन तंनमामिमहेश्चरम्‌ ॥ 
यं भारूकरस्वरूपञ्च शशिरूपं हुताशनम्‌ । जलरूपंवायुरूपं तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥४६॥ 
अनन्तविश्चखृषीनां संहर्तारं भयङ्करम्‌ । श्चणेन ीखामात्रेण तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः काटः काटकाल्श्च काटवीजखचकाखजः । अजःप्रजञ्चयःसवेस्तंनमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
इत्येव सुक्वा स श्चुगुः पपात चरणाम्बुजे । आशिषश्च ददौ तस्मे सुभसन्नो बभूव सः॥ 
जामदग्न्यकं स्तोत्रं यः पटेद्ुक्तिखंयुतः । सवेपापविनिर्मुक्तः शिवखोकं स गच्छति ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे 

शिवस्तोत्रकथनं नामोनत्निशत्तमोऽध्यायः । 
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नो 


त्रिशत्तमाऽध्यायः 
शिवशिवा समीपे परश्रामस्य वरप्राथनम्‌ । 
शङ्कर उवाच । 
क स्त्वं वरो कस्य पुत्रः क वासः स्तवनं कथम्‌ । 
कि वा तेऽहं करिष्यामि वाञ्छितं वद साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
पावेत्युवाच । 
शोकाकुटं त्वां पश्यामि विमनस्कं खुविस्मितम्‌ । 
वयसातिशिशुं शान्तं गुणेन गुणिनां वरम्‌ ॥२॥ 
. श्रगुख्वाच । 
जमदग्निखतोऽदख ्टगवंशसमुद्धवः । माता मे रेणुका साध्वी परशुरामश्च नामतः ॥३॥ 
क्रीणीहि मां दयासिन्धो विद्यापत्रेण किङ्करम्‌ । मदीशशरणापननरक्चमां दीनवत्सल ॥४ 
खछुगयामागतं भूपसरुपोषन्तं पिता सम । चकारातिथ्यमानीय कपिखादत्तवस्तुना ॥ ५ ॥ 
राजा तं कपिरालोमाईइ्‌ घातयामास मन्दधीः! 
कपिटा तं श्तं द्रष्टा गोखोकञ्च जगाम सा ॥६॥ 
माताचुगमनं चक्र अनाथोदहञ्च साम्प्रतम्‌ । 
त्वं मे पिता शिवा माता रश्च मां पुत्रवत्‌ पभो ॥७]॥ 
मया कृता प्रतिज्ञा चशोकेनेवातिदुष्करा । चिःसप्तङृत्वोनिभूपांकरिष्यामि महीमिति ॥ 
ात्तंवीय्यं हनिष्यामि समरे तातघातकम्‌ । इत्येवं परिपूर्णं मे भगवान कक्तं महेति ॥& 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा दरष्टा डगामुखं हरः । वभूवानप्रवकत्रश्चसाच शुष्कोष्ठतालुका ॥ 
पावेत्युघाच । 
तपस्विनविप्रपुत्रस्त्वं निभूपांकत्तुमिच्छसि । त्रिःखत्तरृत्वःकोपेनसादसस्तेमहानलटो ॥ 
हन्तुमिच्छसि निःशख्ःखदख्नाज्ञनमीश्वयम्‌ । भ्रूमङ्कख्ीखयायस्यरावणस्य पराजयः ॥ 
-तस्त प्रदत्तं दत्तेन श्रीहरेः कवचं वरो । शक्तिख्यर्थरूपाच यया ते दिसितः पिता ॥१३ 
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निशत्तमोऽध्यायः ] # शङ्करस्य परशुरामाय नानाविधास्त्रप्रदानम्‌ # ४६३ 


रोममेन्त्रश्च स्तवनं ध्यायते ख दिवानिशम्‌ । को वा शक्तो तितंहन्तुंनपश्यामीदभूतले ॥ 
अर विप्र गरदं गछ किड्कःरिष्यतिशङ्करः । अन्येभूपाश्चमटभ्रत्याःकाभीस्तेषांमयिखिते ॥ 


भद्रकाल्युवाच । 

अर विप्रवरो जाटम निभृपानकत्तं मिच्छसि । यथादिवामनच्चन्द्रं करेणारत्त मिच्छति ॥ 
-नानायज्ञद्कत च्‌ महावखुपराक्रमान्‌ । दिगम्बरसदायेनमटुभ्त्यानहन्त॒मिच्छसि ॥ 
स तयोवंचनं श्रुत्या खरोदोच्येश्च शोकतः । खहसा पुरतस्तेषां प्राणास्त्यक्त समुद्यतः ॥ 


विप्रस्य रोदनं श्रुत्वाश्तङ्करःकख्णानिधिः । पश्यन्‌ दुर्गाश्चकालीश्चृत्वातिविनयं वियुः ॥ 
तयोयुमति प्राप्य सर्वेषां भक्तवत्सलः । जमदच्िखुतं सयः भ्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २० ॥ 
शङ्कर उवाच । 

अद्य प्रथ्रृति हे वत्स त्वं मे पुत्रसमो महान्‌ । 

दास्यामि मन्त्रं गृह्यं ते त्रिषु लोकेषु दुद्टेभम्‌ ॥२१॥ 
एवं भूतश्च कवचं दास्यामि परमाद्रुतम्‌ । खीखया मल्प्रसादेन कात्तंवीस्यं उनिष्यसि ॥ 
त्रिःसप्तङृत्वो निभूपां करिष्यसि महीं द्विज 1 जगत्ते यशसा पूणभविष्यतिनसंशयः ॥ 
इत्युक्तवा शङ्करस्तस्मे ददौ मन्त्रं खुदुरुभम्‌ । अरोक विजयं नामकचचंपरमाद्भुतम्‌ ॥ 
स्तवं परूजाविध्रानञ् पुरश्चरणपूवेंकम्‌। मन्त्रसिद्धेरन॒ष्ठानं यथावन्नियमक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
सिद्धिष्थानंकाटसंख्यं कथयामास नारद्‌ । वेदवेदाङ्निखिरं पाटयामास तत्क्षणम्‌ ॥ 
नागपाशं पाशुपतं ब्रह्माल्रञ्च खदुल्छेभम्‌ । वहि नारायणास्रञ्च वायव्यं वारुणन्तथा ॥ 
गान्धर्वं गरुडश्चैव जुम्भणास्त्रं तथैव च । गदां शक्ति तथा पशुं शरखमनव्यथसुत्तमम्‌ ॥ 

नानाप्रकारशस्नाख्रमन्नञ् विधिपूवेकम्‌ । 

शस्राख्लाणाञ्च संहारं विक्चेप मक्चयंधयुः ॥२६ ॥ 
आत्मरक्षणसन्धानं सं्रामविजयक्रमम्‌ । मायायुद्धश्च विविधं इङ्ारं मन्त्रपूवंकम्‌ ॥३० 
रक्षणञ्च खसेन्यानां . परसेन्यविमदेनम्‌ । नानाप्रकारमतुङ्सुपायं रणसङ्कटे । 

` संहारमो हिनीं षिद्यां जन्मभ्रत्युदरां हरः ॥३९॥ 
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४६४ ` # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे 


स्थित्वाचिरंगुरोर्वांसेसवं विदां विवोध्यसः। तीर्थेकृत्वामन््रसिद्धितांश्चनटवाजगामसः ४ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे एरशरामाय 
नानाविधास्त्रप्रािनांम जिशत्तमोऽध्यायः । 


एकर्चिरशत्तमोऽध्यायः 
तुष्टेन शिवेन स्वक्रवचादि दानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
भगवन्‌ श्रोतु मिच्छामि कि मन्त्रं भगवान्‌ हरः । 
रुपया पशुंरामाय कि स्तोत्रं कचचं ददौ ॥९॥ 
को वास्य मन्बरस्याराध्यः कि फं कवचस्य च । 
स्तवनस्य फलं कि घा तद्भवान्‌ वक्तुम ति ॥२॥ 
नारायण उवाच । 
मन्ताराध्यो हिमगवानपरिपूणेतमःस्वयम्‌ । गोखोकनाथःश्रीरृष्णोगो पगोपीश्वरः प्रभुः 
तरोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ स्तवराजं महापुण्यं विभूतियोगसम्भवम्‌ ॥४। 
मन््रकट्पतरं नाम सवेकामफरफट्प्रदम्‌ । प्रददौ पशं रामाय रल्लपवेतसन्निधौ ॥ ५॥ 
स्वयंप्रभानदीतीरे पारिजातवनान्तरे । आश्रमे खोकदैवस्य माधवस्य च सन्निधो ॥६॥ 
| महादेव उवाच । 
वत्सागच्छ महाभाग भ्गुवंशसमुद्धवम्‌ । पुत्राधिकोऽखि प्रेम्णा मे कवचग्रहणंङुर ॥ 
णु राम भ्रवक््यामि ब्रह्माण्डे परमाद्भुतम्‌ । चेखोक्यविजयंनामश्रीष्णस्य जयावहम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके राधिकाश्रमे । रासमण्डरमध्येचमहयं्न्दाचने घने ॥ ६॥ 
अति गुह्यतरं तच्वं सर्वमन्त्रौ घ विग्रहम्‌ । पुण्यात्‌ पुण्यतरञचेव परं स्मेदाद्वदामि ते ॥ 
यद्धृत्वा पठनादेषी मूलप्रृतिरीश्वरी । शुम्भं निशुम्भं महिषं रक्तवीजं जघानह ॥११॥ 
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यदुधत्वाऽदख जगतां संहत्तां सर्वतत्त्ववित्‌ । अवध्यं त्रिपुरं पूवं दुरन्तमवलीख्या ॥ 
यटुश्रुत्या पठनाद्‌ ब्रह्मा सखज्ञे खष्िसुत्तमाम्‌ । 
यहुध्रत्दा सगचान्‌ रोषो विधत्ते विश्वमेव च ॥१३॥ 
यटुधृत्वाक्रुस्मेरः जब्येषंधत्तेऽवरीख्या । यदधृत्वाभगवानवायुविश्वाधारो विञुःस्वयम्‌ 
यदुध्रत्वा चख्णः ¡ङ्तद्धः कुबेरश्च धनेश्वरः । यद्श्रत्वा पठटनादिन्द्रोदेवानामधिपःस्वयम्‌ 
यटध्रत्वा भातत दने तेजोराशिः स्वयं रविः । यदुधुत्वा पठनाचचन्द्रो महावटपराक्रमः 
सागरान्‌ सक्त यद्धृत्वा पठनात्‌ पपो । 
चच्छार तेजसा जीणं देत्यं वातापिसंज्ञकम्‌ ॥१७॥ 
यदुधृत्वा पटनादेवी सर्वाधारा वसुन्धरा । यद्ध्रत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गभुवनपावनी ॥ 
यद्धृत्वा जग क्षी धर्मो ्रमंश्रतां वरः । सवं विदयाधिदेवीसा यच्चधृत्वा सरस्वती 
यद्धृत्वा जगतां खक््मीरन्नदाच्री परात्परा । यदुधृत्वा पटनाद्धेदान्‌ सावित्री परुषा च 
वेदाश्च धम्मेवक्तायो यद्धृत्वा पठनादुभ्रगो । यदुधृत्वापटनाच्छुद्धस्तेजस्वी हव्यवाहनः 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्धुत्वा ज्ञानिनां वरः ॥२९॥ 
दातव्यं कृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने । शडाय परशिष्याय दच्वासृत्युमवाप्नुयात्‌ 
त्रैटोक्यविजयास्यास्य कवचस्य प्रजापतिः | ऋषिष्छन्दश्चगायज्रीदेवोरामेश्वरःस्वयम्‌ 
त्ैरोक्य विजयप्राक्ती विनियोगः धकीतितः । परात्परश्च कवचं त्रिषु रकेषु दरुभम्‌ 
प्रणचो मे शिरः पातुश्चीरृष्णायनमःसदा । सदापायात्‌कपालंकृष्णायस्वाहे तिप्चाक्षरः 
कृष्णेति पातु नेत्रे च छृष्णस्वाहेति तारकम्‌ । 
हराय नम इत्येवं श्रूखतां पातु मे सद्‌ा ॥२६॥ 
ओं गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु सन्ततम्‌ । 
गोपाखाय नमो गण्डो पातु मे स्वेतः सदा ॥२७॥ 
ओं नमो गोपाङ्खनेशाय कर्णौ पातु सदा मम । 
ओं कृष्णाय नमः शश्वत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ ॥२८॥ 
"ओं गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावलि मे सदाचतु । 
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ओं ष्णाय दन्तरन्ध दन्तोदुध्वं कं सदावतु ॥२६॥ 
ओं ्रीरूष्णाय स्वादेति जिदधिकां पातुमेखदा । रामेश्वराय स्वाहे तिताटकंपाठमे सदा 
राधिक्रेशाय स्वाटेति कण्ठं पातु सदा मम । नमो गोपाद्धनेशाय चश्च: पतु खदा मम 
ओं गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सद्‌ा मम । नमःकिंशोरवेशायस्वादः प्रष्टं सद्‌वतु 
उदरं पात मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सद्‌ा । ओं हींङ्कोकूष्णायस्वादेतिकसेपादौ खदामम 
ओं विष्णवे नमो वाद्ुय॒ग्मं पातु सदा मम । ओं हीं भगवते स्वाहा नष्रंपातु मे सदा 
ओं नमो नारायणायेति नखरन्ध्र' सदाऽवतु । ओं हीं हीं पद्मनाभाय नाभ्ियालुखदामम 
ओं सर्वेशाय स्वाहेति कङ्कार पातु मे सदा । ओंगोपीरमणायस्वादटानितन्चं पाटठुमेसदा 
ओं गोपीरमणनाथाय पादो पातु सदा मम 1 ओं हीं श्रीरसिकेशायस्वादाल्यंखदावतु 
ओं केशवाय स्वरेति मम केशान्‌ सदावतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति च्रह्यरन्धंसदाचत 
ओं माधवाय स्वाहेति छोमानि मे सदावतु । ओं हीं श्रंर सिक्रेशायस्वादासचं सदावत 
परिपूणंतमः कृष्णः प्राच्यां मां सवदावतु । स्वयं गोखोकनाथोमामाग्नेययां दि शिरश्चतु 
पूणत्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु । नेकऋ त्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातुमां दरिः 

गोविन्दः पातु मां शश्वद्वायन्यां दिशि नित्यशः । 

` उत्तर मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥४२ ॥ 

पेशान्यां मां सदा पातु चन्दावनविदहारछृत्‌ । 

च्न्दावतीप्राणनाथः पातु मामूदुध्वेदेशतः ॥४७३॥ 
सदैव माधवः पातु बलिहारी महावखः। जखे स्थरे चान्तरीक्षे नृ खिदहः पातु मां खदा ॥ 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ पातु मांमाधचःसद्‌ा । सर्वान्तरात्मानिलिप्तोरश्चमांसवंतो विभुः 
इति ते कथितं घत्स सवेमन्नौघविग्रहम्‌ । जरोक्य विजयं नाम॒ कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
मया श्रुतं रष्णवक्त्रात्‌ प्रवक्तव्यंनकस्यचित्‌ । ुरुमभ्यच्च्येविधिवत्‌कवचंधाय्येत्तुयः 

कण्टे वा दृश्चिणे बाहौ सोऽपि विष्णुनं संशयः । 

स च भक्तो वसेद्‌ यत्र रक््मी वाणी वसेत्ततः ॥४८॥ 

यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो. जीवन्मुक्तो भवेत्त सः । 


ऋ 
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निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥४६॥ ` 
राजसूधसदस्राणि वाजपेयशतानि च । अश्वमेधायुतान्येव नरमेधायुतानि च ॥ ५० ॥ 
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा | 
त्रेखो द्यं विजयस्यास्य कटां नादन्ति षोडशम्‌ ॥५९॥ 
व्रतोपवासनियसं स्वाध्यायाधययनं तपः । सानन सवेतीर्थषु नास्याहेन्ति कामपि ॥ 
सिद्धित्वममरत्य्चं दास्यत्वं श्रीदरेरपि । यदि स्यातज्िद्धकबचःसर्वप्राप्नोति निशितम्‌ 
स भवेत्‌ सिद्ध कच चो दशखश्चं जपेत्त यः। यो भवेत्‌ सिद्धकवचःसवेज्ञः सभवेदट्धवम्‌ 
इदं कवचमक्ञात्या भजेत्‌ कष्णंसुमस्दधरीः । को रिकद्पप्रजप्तोऽपिनमन्तः सिद्धिदायकः 
गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निःश्चत्रियां कह । त्रिःसप्तकृत्वो निःशङ्कासदानन्दो ऽवरीखया 
राञ्यं देयं शिरो दयं प्राणाद्याश्च पुत्रक । एवं भूतञ्च कचचं न देयं प्राणसङ्टे ॥५9] 
इति श्रीब्रह्मव्ेदत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे कवचप्रदानं 
नामेकतरिशत्तमोऽध्यायः । | 


दवा्निशत्तमोऽध्यायः 
परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाभ्रदानम्‌ । 
श्रगुरख्वाच । 
सम्प्रात्तं कवयं नाथ शश्वत्सर्वाङ्गग्षणम्‌ । खुखःं मोक्षदं सारं शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥१ 
अधुना भगवन्मन्तरं स्तोत्रं पूजाविधि प्रभो । दे हिमह्यमनाथाय शरणागतपालक ॥२ ॥ 
महादेव उवाच । | 

धों श्रौ नमः श्रीकृष्णाय परिप्रूणेतमाय च । मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं मदान्‌. सप्तदशाक्षरः 
सिद्धोऽयं पश्चलक्षेण जपेन सुनिपुङ्कव । तदशां शश्च हवनं तद शांशामिषेचनम्‌ ॥ 

तपेणं दशांश तदशांशश्च माजेनम्‌ । खवर्णानाञ्च शतकं पुर्रणदक्षिणा ॥ ७ ॥ 
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मन््रसिद्धस्य पुंसश्च विष्वं करतल सुने । शक्तः पातुं समुद्रांश्च विश्वं संहत्तुमीश्वरः ॥ 
पाञ्चभोक्तिकदेदेन वैकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ५ ॥ 
तस्य संस्पशेमात्रेण पादपङ्कजरेणुना । पूतानि सवेतीर्थानि सदयः पदा वसुन्धरा ॥६॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं शणुमन्सुखतो सुने 1 सर्वेश्वरस्य कृष्णस्य भक्तिञ्युक्तिपदायि च ॥ 
नवोनजट्द्यामं नीटेन्दीवरखो चनम्‌ । शरटपावणचन्द्रास्यमीपद्धास्यं मनोहरम्‌ ॥८॥ 
कोरिकन्दर्पलावण्यटीलाध्राम मनोहरम्‌ । रलसिदासनस्थं तं रल्वभूणः्‌ पित्तम्‌ ॥ &॥ 
` चन्दनोष्चितस्वांङ्‌ पीताम्बरध्रंवरम्‌ । बीश््यमाणञ्च गोपीभिः सस्मिता सिश्चखस्ततम्‌ 
प्रभां छिपन्तीं नभसश्चनद्रतारान्वितस्य च । रल्ञभूषणसवा डः साध्राच्चःस्थख स्थितम्‌ ॥ 
सिद्धेन्द्रेश्च सुनीन्द्रश्च देवेन्द्रः परिसेवितम्‌ । ब्रह्मविष्णुमहेगेश्च श्च तिसिश्च स्तुतं भज्ञे ॥ 
ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा चोपचाराणि पोड्श। 
दृच्वा भक्तया च संपूज्य सच॑ज्ञव्वं टमेत्‌ पुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
आद्यं पाद्यमासनश्च वसनं भूषणं तथा । गामध्यं मघुपकंञ्च यज्ञसूत्रमचुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
धूपदीपौ च नैवेयं पुनराचमनीयकम्‌ । नानाप्रकार पुष्य्च ताम्चूखश्च खुवासितम्‌ ॥१६ 
चन्द्नागुख्कस्तृरीदिव्यतटपं मनोहरम्‌ । भक्तया भगवते देयं मास्यं पुप्पाञ्जटित्रयम्‌ ॥ 
ततः षड्ङ्क संपूज्य पश्चात्‌ सम्पूजयेद्रणम्‌ । श्रीदामानं खदामानं बस्ुदामानमेव च ॥१८ 
हरिभिानुं चन्द्रभानुं सू्यभानं उभाञ्चकम्‌ 1 पापंदध्रवरान्‌ सप्त. पूजयेद्वक्तिभावतः ॥१ 


गोपीश्वरीं राधिकाञ्च मूटप्रकृतिमीश्वरीम्‌ । छृष्णशक्ति कृष्णपूञ्यां पूज ३ 


गोपगोपीगणं शान्तं मां ब्रह्माणञ्च पावंतीम्‌ । लक्ष्मीं सरस्वतीं प्रथ्वीसवदेवंसचविग्रहम्‌ 
देवषर्‌कं समभ्यच्थं पुनः पश्चोपचारतः । पश्चादेवं क्रमेणैव श्रीरृष्णः पूजयेत्‌ खश्वीः ॥ 
गणेश दिनेशश्च बहि विष्णं शिवं शिवाम्‌ । समभ्यच्यं देवषरूकमिषएटदेवश्च पूजयेत्‌ । 
गणेशं विघ्ननाशाय व्यानिशाय भास्करम्‌ । | 
आत्मनः शुद्धये बहि श्रीविष्णुं सुक्तिदेतवे ॥ २४ ॥ 
ज्ञानाय शङ्करं दुरा परमैश्वय्यंहेतवे । सम्पूजने फलमिदं विपरीतमपूजने ॥ २५॥ 
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ततः त्वा परीहार मिष्दरेवश्च भक्तितः । स्तोत्र सामवेदोक्तं पठेद्रक््या च तच्छृणु ॥ 
दादेव उवाच । 
पर ब्रह्म परं रास परं ज्योतिः सनातनम्‌ । नििततं परमात्मानं नमामि सवेकारणम्‌ ॥ 
स्शरूलात्स्थूटतमं दैवं खक््मातसृक्ष्पतमं परम्‌ । सवेदरश्यमद्रश्यञ्च स्वेच्छाचारनमाम्यहम्‌ 
साकार निराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुम्‌ । सर्वाधार सवे स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ 
जतावकमनीयच्च रयं निरूपमं विभुम्‌ । कराटरूपमत्यन्तं विध्रतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
कममणः कस्मेरूपं तं साक्चिणं सर्वकमेणः । फठ्ञ फख्दातारं सवेरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
खघ्रा पाता च संहर्ता कया मृत्तिमेदतः । 
नानाप्रू्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपश्च सायया च स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं श्वत्‌ तंनमामिपरात्परम्‌ 
ल्नीपुनपुंसकरं रूपंयो विभति स्वमायया । स्वयं माया स्वयंमायी योदेवस्तंनमाम्यदम्‌ 
तारणं सवेदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ । धारणं सवं विश्वनां सवेबीजं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजस्विनां रविर्योदि सवेजातिषु ब्राह्मणः । नश्चत्राणाश्च यश्चन्द्रस्तं नमामिजगत्प्रभुम्‌ 
सद्राणां वेष्णवानाश्च ज्ञानिनां यो दिशङ्रः । नागानां योहि दोषश्च तंनमामिजगत्पतिम्‌ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मासिद्धानांकपिलः स्वयम्‌ । सनत्कुमारो सुनिषुतेनमामिजगद्गस्म्‌ 
देवानां योहि विष्णुश्च देवीनां प्रतिःस्वयम्‌ । स्वायम्भुवो मनूनांयोमानवेषुचवेष्णवः 
नारीणां शतरूपा च वहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋतूनां योवसन्तश्च मासानां मार्गशीषेकः । एकादशी तिथीनाञ्च नमामि सवेरूपिणीम्‌ 
सागरः सरितां यश्च पवेतानां हिमालयः । वसुन्धरा सदिष्णुनां तं सवं प्रणमाम्यदम्‌ 
पत्राणां त॒खुसीपत्रं दारूरूपेषु चन्दनम्‌ । ब्क्षाणां कस्पन्रक्चो यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ 
पुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेव च । अम्नृतं भक््यवस्तूनां नानारूपनमाम्यदम्‌ 
फेराघतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामघेनूश्च धेनूनां खर्वेरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेनसानां सुवणेश्च धान्यानां यमणएव च । यः केशरी पशरनाञ्च वररूपं नमाम्यहम्‌ ४५॥ 
यक्षाणाञ्च क्वेरो यो ग्रद।णाञ्च वृहस्पतिः । दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नमामिपरंवरम्‌ 
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8७० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे . 


वेदसङ्कश्च शाख्राणां पण्डितानां सरस्वती । अश्चराणामकारो यस्तं ध्रध्रानं नमाम्यहम्‌ 

मन्त्राणां विष्णुमन््रश्च तीथांनां जाह्ववी स्वयम्‌ । 

इन्द्रियाणां मनो यो हि -सवेश्चेषठं नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खदशनञ्च शसख्राणां व्याधिनां वैष्णवो उवरः । तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यञ्छ नमाम्यहम्‌ 
निषेक्श्च वखवतां मनश्च शीघ्रगामिनाम्‌ । कालः कलयतां योहि तं नमासि विलक्षणम्‌ 
ज्ञानदाता गुरूणाञ्च माव्रूपश्च वन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणसास्यहम्‌ ॥ 
शिल्पीनां विश्वकर्मांयःकामदेवश्च रूपिणाम्‌ । पतिव्रता च पल्लीनां नमस्यन्तं नाम्यहम्‌ 
प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च । शाट्रामश्च यन्त्राणां तं विशिषं नमास्यहम्‌ ॥ 
श्रम्मेः कल्याणवीजानां वेदानां सामवेदकः । ध्माणांसत्यरूपोयो वि रि्रंतंनमाम्यहम्‌ 
जद शेत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु 1 शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमास्यहम्‌ ॥ 
क्रतूनां राजसूयो यो गायजी छन्दसाञ्च यः । गन्धर्वाणां चित्ररथस्तं गरिषटंनमाम्यदम्‌ 
क्चीरस्वरूपो गव्यानां पविज्नाणाञ्च पावकः 1 पुण्यदानाञ्च यः स्तोत्रं तंनमामि शुभप्रदम्‌ ` 
कणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणाम्‌ । गुणानां शान्तरूपो यश्ित्ररूपंनमाम्यहम्‌ 
तेजो रूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो महान्‌ । सर्वानिवेचनीयश्च तं नमामि स्वयं विभुम्‌ 

सर्वाधारेषु यो बायुयेथात्मा नित्यरूपिणाम्‌ । 

आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ 
वेदानिवंचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यद्निवंचनीयश्च को वा तट्स्तोतुमीश्वरः॥ 
वेदा नशक्तायंस्तोतं जडीभूतासरस्वती । तश्च वाङ्मनसोः पारकोविद्धानस्तो तुमीश्वरः 
शुद्धतेजःस्वरूपश्च भक्ताजग्रहविग्रहम्‌ । अतीवकमनीयञ्च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६२॥ 
द्विजं सुरीवक्त्रं किशोरं सस्मितं सुदा । शश्चद्रोपाङ्खनामिश्च वीक््यमाणंनमाम्यहम्‌ 
राधया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं मनोहरम्‌ । रज्ञ सिदासनस्थञ्च तमीशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥६५ 
रल्ञमूबणभूषाढ्य सेवितं श्वेतचामरेः । पाषंदश्रवरेर्गोपङ्कमारेस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
, बन्दावनान्तरे रम्ये रासोह्ासखमुत्खुकम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्‌। 
शतश्शङ्े महाशैरे गोरोके रलपर्वते । विरजापुलिने रस्ये प्रणमामि विहारिणम्‌ ॥६८॥ 
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रयस्त्रशत्तमो ऽध्यायः ] * परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ # ४७७९१ 


परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । सत्यं ब्रह्मस्वरूप नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य स्तोजमिदं त्रिसन्ध्यं यःपठेन्नरः । धमांथेकाममोक्षाणां सदाताभारतेभवेत्‌ 
हरिदिास्यं हरौ भक्तिखमेत्‌ स्तो प्रसादतः । इह छोके जगत्पूज्योविष्णतुल्योभवेदुधुवम्‌ 
सवंसिद्धेश्वरः शात ऽप्यन्ते यातिहरैःपदम्‌ । तेजसा यशसा भाति यथासुर्य्योमदीतछे 
जीबन्मुक्तः छच्णः त्तः समभवेन्नात्रसंशयः। अरोगीगुणवान्‌ विद्धान्‌ पुत्रवानघध्ननवान्‌सद्‌ा 
षड्मिज्ञो दशादौ सनोयायी भवेदधवम्‌ । सवेज्ञः सवेदध्येव स दाता सवंसम्पदा ॥ 
कटपृचद्समः शश्वद्धवेत्‌ कृष्णध्रसादतः ॥ ७ ॥ 
चं ऋ शितं स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम्‌ । 
च छत्या मन्त्रसिद्धि पश्चात्‌ प्राप्स्यसि वाञ्छितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वो निथयां कुरु प्रथ्वीं यथासुखम्‌ । ममाशिषा मुनिश्रेष्ठ श्रीकृष्णस्यप्रसखादत 
| इति श्रीव्रह्मयेचत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंादे स्तवप्रदानं 
नाम द्वा्िशत्तमोऽध्यायः । 


भै 19 


4 


तयस्तिरात्तमो ऽध्यायः 


परश्चुरामस्य तपश्चरणम्‌ । 
नारायण उवाच । 
शिवं प्रणम्यसभ्वगुदुंगा' कारं मुदान्वितः । गत्वा पुष्करतीथंञ्च मन्त्रसिद्धिञ्कारह 
ख वभूवनिराहारो मासरं भक्तिसमन्वितः । ध्यायनृङृष्णपदाम्भोजं वायुरो धञ्चकारसः 
द्द्शे चक्चुरुन्मील्य गगनं तेजसावतम्‌। दिशो दश योतयन्तं समाच्छन्नदिवाकरम्‌ ॥३ 
तेजोमण्डलखमध्यस्थं रलयानं ददशे ह । ददशे तत्न पुरुषमतीव खुन्दर रम्‌ ॥ ४॥ 
ईषद्धास्यप्रखन्नास्यं भक्तानुत्रहकारकम्‌ । मूटध्नां प्रणम्य दण्डवद्वरं ववे तमीश्वरीम्‌ ॥ ` 
त्रिःसप्तङृत्वो निभां करिष्यामि महीमिति। पदारविन्दे सख॒द्रढां तां भक्तिमनपायिनीम्‌ 
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७७ ‡# ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ॐ । {इद गणपतिखण्डे 


दास्यं खदुरेभं शश्वत्‌ त्वं पादान्जे च देहि मे । कृष्णस्तस्मै वरंदत्तवा तनरैवान्तरध्रीयत 
भृशः भ्रणस्य भवनं जगाम तत्परात्परम्‌। पस्पन्द दक्चिणाङ्खञ्च परं मङ्गटद्ूचकम्‌ ॥८॥ 
वाज्छाप्रतीतिजननं सखुस्वप्रञ्च द्दशौ ह । मनः प्रसन्नं स्फोतजञ्च तद्वभूव दिवानिशम्‌ 

संभाष्य स्वजनं सवं ग्रहे तस्थौ अुदान्वितः ॥ &€ ॥ 

स्वशिष्यान्‌. पितरशिष्यांश्च भ्रातृवर्मीश्च वान्धवान्‌ । 

आनीयानीय विविधान्‌ मन्त्रांश्च स चकारह ॥ १० ॥ 
पोवापय्यं स्वचरत्तान्तं तानेवोक्तवा श॒भक्षणे । तेरेव सार्द्धं बख्वान्‌ वभूव गमनोल्घुखः ॥ 
ददशे मङ्ककं रामः शुश्राव जयसूचकम्‌ । वुवुघ्रे मनसा सर्वं स्वजयं वैरिसंश्चय ॥२२॥ 
यात्नाकारे च पुरतः. शुश्राव सहसा मुनिः । दरिशब्दं सिदशब्दं घण्टादुन्दु भिचःदनम्‌॥ 
आकाशवाणी सद्धीतं जयस्ते भवितेति च । नवेङ्कित्च कट्याणं मेघशब्दं जयावहम्‌ ॥ 
चकार यात्रां भगवान्‌ श्युत्वेवं विविधं शुभम्‌ । ददश पुरतो विप्रवन्दिदेवज्ञथिश्चुकान । 
ज्वरतप्रदीपं विग्रन्तीं पतिपुत्रवती सतीम्‌ । पुरो ददश स्मेरास्यां नानामूष्रणसू षिताम्‌ ॥ 
शवं शिवांपूणङम्भं चासश्च नकुटन्तथा । गच्छन्ददशे रामश्च यात्रामङ्कसूचकम्‌ ॥१७॥ 
छृष्णसारं गजं सिहं तुरगं गण्डक द्विपम्‌ । चमरीं गाजदंसश्च चक्रवाकं शुकं पिकम्‌ ॥ 
मयूरं खञ्जनं चेव शङ्कचिह्छं चकोरकम्‌ । पारावतं वराकाञ्च कारण्डं चातक चरम्‌ ॥ 

सोदामिनीं शक्रचापं स्यं सूय्येशोभां शुभम्‌ । 

सद्योमांसं सजीवश्च मत्स्यं शङ्कं खुबणेकम्‌ ॥ २० ॥ 
माणिक्यं रजतं मुक्तां मणीन्दरञ्च प्रवारुकम्‌ । दधि ाजं शुद्कधान्यं शुङ्कपुष्पञ्च ऊडमम्‌ 
पण पताकां छन्नश्च दर्पणं ्वेतचामरम्‌ । घेचु' बट्सप्रयुक्ताञखच रथस्थं भूमिपं तथा ॥ रर 
दग्धमाञ्यं तथा पूगामखतं परायसन्तथा । शालन्रामं पक्फलं स्वस्तिकं शकं मधु ॥ 
मार्जय षेन्दर्च मेषं पर्व॑तप्रूषिकप्‌ । मेधाच्छन्नस्य च रघेख्दयं चन्द्रमण्डलम्‌ ।२४। 
॥ कस्तूरीव्यजनं तोयं दरिद्रं ती्थम्त्तिकाम्‌ । 

सिद्धां सर्षपं दवो विप्रवाख्श्च बालिकाम्‌ ॥ २५॥ 
खगं वेश्याञ्च भ्रमरं कूरं पीतवासलम्‌। गोमूत्रं गोपुरीषञ्च गोधूरि गोपद्‌ङ्कितम्‌ ॥ 
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यस्तरिशत्तमो ऽध्यायः ] # गरृहंगत्वा सुखप्रदर्शानम्‌ # ४७३ 


गों गवां वत्मेरम्यां गोशाखां गोगति शुभाम्‌। 
भूषणं दैवग्रतिमां उ्वलदचचि मदोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ 


ताम्रश्च स्फरिकः वैद्यं सिन्द्रं मास्यचन्दनम्‌। गन्धश्च हीरकं रलं ददशे दक्षिणे शुभम्‌। ` 


सगन्धिवाषयोराघ्राणं प्राप विप्राशिषं शुभम्‌ ॥ २६॥ 
इत्येवं मङलं ज्ञात्वा धरययौ स मुद्रान्वितः। अस्तं गते दिनकर नम्मेदातीरसन्निधो ॥ 
तत्राक्षयवरं दिव्यं ददश सुमनोहरम्‌ । अत्यूहुध्वं विस्वृतमति पुण्याश्रमपद्‌ं परम्‌ ।३१॥ 
पोटस्त्यतपसः स्यानं खगन्धिचायनान्वितम । कार्तवीय्यार्जनाभ्यासे तत्रतस्थोगणेःसखद 
खष्वाप पुष्पशाटयायं क्रिङरः परिसेवितः । निद्रां यथो परिश्रान्तः परमानन्द्संयुतः 


न चिन्तितं यन्मनसा वायुपित्तकफं विना ॥ ३४ ॥ 
गजा्वशेलग्रासादगोचश्चप्कितेषु च । आरुह्यमाणमात्मानं ख्न्तं कछमिभश्षितम्‌ ॥३५ 
आच्डयमाणमात्मानंनीकायां चन्दनोक्षितम्‌ । धृतवन्तं पुष्पमालां शोभितं पीतवाससा 
विण्मृत्रोक्चितसर्बाङ् बशापूयसमन्वितम्‌। चीणां वरां वाद्यन्तमाव्मानश्च ददशं ह ॥ 
विस्तीर्णपद्मपत्रे्च स्वं ददशे सरित्तटे । द्ध्याञ्यमधुसं युक्तं भुक्तवन्तञच पायसम्‌ ॥ 
भुक्तवन्तञ्च ताम्वूं भन्तं ब्राह्मणाशिषम्‌ । फल्पुष्प्रदीपञ्च पश्यन्तं स्वं दद्शे ह ॥ 


परिपक्रफट क्षीरमुष्णान्नं शकर रान्वितम्‌ । खस्तिकं भुक्तवन्तं स्वं दद्‌शे च पुनः पुनः ॥ 


जलोकसा च श्चिकेन मीनेन अुजगेन च । भक्षितं भीतमात्मानं पलायन्तं ददशे सः ॥ 


ततो ददशे चात्मानं मण्डलं चन्द्रसूर्ययोः । पतिपुत्रघतीं नारो पश्यन्तं सस्मितंद्धिजम्‌ 


सुवेशया कन्यकया सरिमतेन द्विजेन च । ददश श्रष्रमात्मानं तष्टेन परितु्टया ॥७३ 
फलितं पुष्पितं चश्चं देवताप्रतिमां नपम्‌ । गजस्थञ्च रथस्थञ्च पश्यन्तं स्वं ददशे ह 
पीतबख्रपरिधानां रल्नालङ्कारभूषिताम्‌ । विशन्तीं ब्राह्मणीं गेहं पश्यन्तं स्वं ददशं ह ॥ 
शङ स्फटिकं श्वेतमाटां सुक्ताञ्च चन्दनम्‌ । खुवणं रजतं रलं पश्यन्तं स्वं ददशे ह । 
गजं वृषश्च स्पेञ्च श्वेतञ्च श्वेतचामरम्‌ । नीलोत्प दपेणञ्च भागवःस्वं ददशे द ॥ 
रथस्थं नवरल्स्थं माङूतीमाद्यमूषितम्‌ । रज्ञ सिंहासनस्थं स्वं शगः खप्ने ददशां ह ॥ 
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४9४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌. # [ ३.गणपतिखण्डे 
पद्मश्रेणीं पूणेकुभ्मं दधि राजं घतं मधु । पर्णंछत्रं छत्रिणञ्च श्रगुः स्वप्ने दद्शी द ॥ 
धकपडक्ति हंसपङक्ति कन्यापडङक्ति बतान्विताम्‌ । परूजयन्तीं घरं शभश्रखःस्वप्नेददशेह 
, मण्डपस्थं द्विजगणं पूजयन्तं हरं दरिम्‌ । जयोऽस्त्वित्युक्तवन्तं तं श्वृशु: स्वप्नेददृशाह 


, खध्वाचष्टि पणचष्टि फलच्ण्िञ्च शाश्वतीम्‌ । पुष्पचन्दनच्रटिञ्च श्वशुः सवप्ने ददर्श ह 


सदयो मांसं जीवमल्स्यं मयूरं श्वेतखस्ननम्‌ । सरोचरञ्च तीर्थानि भ्वृगुः स्वप्ने दद्धो ह 
पारावतं शुकं चासं शङ्कुविद्छज्च चातकम्‌ । व्याघ्रं सिहञ्च खुरमीभ्रशः <चप्ने ददशह 
गोरोचनां दर््राञ्च शुङ्कधान्याचरं वरम्‌ । उ्वखदच्रि तथा दूचा ` भगु: स्यप्नेददशं ह 
देवाख्यसमूहञ्च शिवलिङ्कञ्च पूजितम्‌ । अचितां खण्मयीं रीवां श्वणुः स्वप्ने ददाह 
यवगोधूमचूर्णानां पिष्टानि खडड्कानि च । भृगदंदश स्वप्ने च बुभुजे च युनः पुनः ॥ 
दिव्यवसख्रपरीधाना रल्भूषणभूषिताः । अगम्यागमनं स्वप्ने चकार भ्टृगुनन्दनः ॥५८॥ 
ददशां न्तेकीं वेश्यां ख्धिरञ्च खरां पपौ । रुधिरोश्चितसवाङ्कः स्वप्ने चश्च गुनन्द्नः ॥ 
पक्षिणां पीतवर्णानां माुषाणाञ्च नारद्‌ । मांसानि वुभुज्ञे रामो हः स्वप्नेऽरुणोदये 
अकस्मान्निगङवद्धं क्षतं शस्त्रेण स्वं भाम्‌ । द्रष्टा च बुवुे्ातः ससुत्तरथौदरिस्मरन्‌. 
अतीव हृष्टः स्वप्नेन प्रातःछृत्यञ्चकार सः । मनसा वुवुध्रे सवं विजेष्यामि रपुं धुवम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे परशुरामस्वभ्रदशंनं 
नाम जयस्तिशत्तमोऽध्यायः। 


चतुखिशत्तमो ऽध्यायः 
परशुरामेण राजसमीपे दृतप्रषणम्‌ । 
नारायण उवाच । 
ख भ्रातराहिकः छृत्वा समालोच्य च तैः सह । दूतंप्रस्थापयामास कात्तवीय्याध्रमंश्वगः 
ख-दूतः शीघ्रमागत्य बखन्तं राजसंसदि । वेष्टितं सचिवैः साद्धंसुवाच नुपतीश्वरम्‌ ॥ 


` ~-0. 48108111\/80| 18111 (01661100. 01411260 0 ©6810011 





चतुस्त्रिशत्तमोऽध्यायः ] # रामदूतकातंबीय्यंयोःकथोपकथनम्‌ # ८ ` 


रामदूत उवाच । 
नम्मेदातीरसान्निध्ये न्यग्रोधाश्चयमूखके। स भृगुर््ाकिभिः सार्धं त्वं लर गन्तुमहेसि ॥ 
युद्धं कुर महाराज जातिभिर्ञातिभिः सह । चिः सप्तरृत्वो निभपां करिष्यतिमहीमितिः 
इत्युक्वा राद्तश्च जगाम रामसन्निधिम्‌ । राजा विधाय सन्नाहं समरं गन्तुमुदयतः। 
गच्छन्तं समरं दद्रा प्राणेशं सा मनोरमा । तमेव चास्यामासर वासयामास सन्निधो ॥ 
राजा मनोरमा दृष्या प्रसन्नवदनेक्षणः । तासुवाच सभामध्ये वाक्यं मानसिकं सुने ॥ 
कात्तेवीय्याजन उवाच । 
मामेवाह्यते क नते जमदच्चिखुतो महान्‌ । स तिषठन्नम्मेदातीरे रणाय भ्रातृभिः सदह ॥ 
खञ्ध्राप्य शङ्कराच्छस्तं मन्त्रञ्च कवचं हरः । 
चिःसत्रृत्वो निभूपां कत्तुमिच्छति मेदिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
आन्दोखयति से प्राणानमनःसंश्चुमितं मुहुः । शश्वत्स्फुरति वामाङ्क द्रटस्वप्न॑श्णप्रिये 
तेखाभ्यङ्धितमात्मानमदशं गदेभोपरि। विभ्रन्तमोद्धपुष्पस्य माल्यञ्च रलचन्दनम्‌ ॥११ 
रक्तवस्त्रपरीध्ानं रखोदाटङ्कारभूषितम्‌ । हसन्तजञ्चेव क्रीडन्तं निवांणाङ्कार राशिना ॥ 
भस्माच्छन्नाञ्च पृथिवीं जवापुष्पान्वितां सति। 
रहितं चन्द्रसूय्याभ्यां रक्तसंध्यान्वितं नमः ॥ ६३ ॥ 
मुक्तकेशाञ्चनृत्यन्तीं विधवां छिनननासिकाम्‌। रक्तवस्त्रपरीधानामदशंमद्दासिनीम 
सशरामभिरदितां चितां भस्मसमन्विताम्‌ । भस्मच्रषटिमखगष्िमङ्गारद्रष्रिमीश्वरि ॥ 
पक्रतारुफराकीर्णा पृ थिवीमस्थिसंयुताम्‌ । अदशं कपंराशिञ्च छिन्नकेशनखान्विंतम्‌ 
पवेतं ख्वणानाञ्च राशीभूतं कपदकम्‌ । चूर्णानाञ्चैव तेरानामदशं कन्दरं निशि ॥१७॥ 
अदश पुष्पितं चक्षमशोककरवीरयोः । तालब्रक्षञ्च फलितं तज्र एव पतत्‌ फर्म्‌ ५१८ 
स्वकात्‌ परूणंकरुखः पपात च वभञ्ज च । इत्यदशेश्च गगनात्‌ सम्पतच्चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ 
अदशंमम्बरात्‌ सु्येमण्डलं सम्पतद्भुवि । उस्कापातं धूमकेतुं श्रहणञचन्द्रसव्ययोः ॥ : 
विङूताकारपुरूषं विकटास्यं दिगम्बरम्‌ । आगच्छन्तश्चाग्रतस्तु अदर्शं भयानकम्‌ ॥ 
वाला द्वादशवर्षौया चख्भूषणभूषिता । संरुष्टा याति मद्रेदादित्यदशंमहं निशि ॥२२॥ 
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७६ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


विदायं देहि राजेन्द्र॒ त्वद्गेदाद्‌ यामि काननम्‌ । 

चदस्ति त्वं मामिति च निश्यदरशमदहं शुचा ॥ २३ ॥ 
रुष्टो विप्रो मां शपते सन्यासीचतथा गुरः । मित्तौ पुत्तिकाश्ित्रानुत्यन्तीत्यदश परम्‌ 
चञ्चखानाञ्च गरधाणां काकानां निकरः सदा । पोडितं मदहिषाणाश्चस्वमदशां पदं निशि 
ॐ ७ ॐ € क 
तें पीडितयन््रञ्च तेखकारेण श्रामितम्‌ । दिगस्वरान पाशदस्तानदशामरदमीरय र ॥ 

नृत्यन्ति गायनाः स्वे गानं गायन्ति मे गृहे । 

विवाहं परमानन्द मित्यदशेमदहं निशि ॥ २७ ॥ 


21) 


रमण कुवेतो खोकान्‌ केशाकेशीति कुवेतः । अदश समरं रत्नौ काकानाञ्च शुलानि 

मोरकानि च पिण्डानि श्याशानं शवसंयुतम्‌ । 

रक्तवस्त्रं शु्कवस्त्रमदशं निशि कामिनि ॥ २६॥ 
छृष्णाम्बराकृष्णव्णां नघ्चाच सुक्तकेशिनी । विधवा च्छिप्यतिच मामदशं निशिश्तोभने॥ 
नापितो खुण्डितो सुण्डं श्मश्रुश्रेणीं मम प्रिये । वक्चःस्टञ्च नलरमित्यद्शेमहं निशि ॥ 
पाठुकाचमेरल्नूनामद्शं रा रिघ्ु्वणम्‌ । चक्रं भ्रमन्तं भूमौ च खाटस्येति खुन्द्रि ॥ 
चात्यया श्रूणेमानश्च शुष्कच्रश्चं तमुत्थितम्‌ । श्रूणेमानं कचन्धञ्चैवादशं निशि सुव्रते ॥ 
अथितां मुण्डमारश्च चूणमानाञ्च चात्यया । अतीव घोरदशनामित्यदशेमहं घरे ॥ 
भूतप्रेता मुक्तकेशा वमन्तश्च इताशनम्‌ 1 मां भीषयन्ति सततमित्यदशेमदं निशि ॥३५५॥ 
दग्धजीवं दग्धन्रक्षं व्याधित्रस्तं नरं परम्‌ । अङ्कदीनश्च रषटमित्यदशेमदं निरि ॥ ३६। 
गेदपवेतच्चक्षाणां सदसा पतनं परम्‌ । सुहमुंहवज्नपातमित्यदशेमहं निशि ॥ ३७ ॥ 
ङुद्ुराणां टगाखानां रोदनश्च महम । गदे ग्रहे च नियतमित्यदशेमहं निशि ॥ ३८ 

अधोमस्तमूट्ध्वेपादं मुक्तकेशं दिगम्बरम्‌ । 

भूमो भ्रमन्तं गच्छन्तमित्यदशेमहं नरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विकृताकारशब्दञ् -च्रामाधिदेवरोदनम्‌ । भातः  श्च॒त्वेवाववोधञ्च कसुपायं वदाधुना ॥ 
नृपतेवेचनं श्चत्वा हृदयेन विदयता । ख्दतो तं -सगद्रदसुघाच सा नपेश्वरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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चतुस्तिशत्तमोऽध्यायः ] # राज्ञा सह मनोरमायाःकथोपकथनम्‌ # ४७७ 


मनोरमा उवाच । 

हे नाथ रमणश्चे श्रे स्वंमरीश्वताम्‌ । प्राणातिरेक प्राणेश णु वाक्यं शुभावहम्‌ ॥ 

नारायणांशोभगवान्‌ जामद्गन्योमहावरी । खष्ठिसंहत्तरीशस्य शिष्योऽयं जगतःप्रमोः 

निःसप्तकृत्यो दिभृपां करिष्यामि महीमिति 1 प्रतिज्ञायस्य रामस्य तेन; साद्धरणंत्यज 
पापिनं रावणं जित्वा शरं स्वमपि मन्यसे । सत्वया न जितो नाथस्वपापेन पराजितः 

योन रक्चति श्वस्य तस्यको रक्षिता थुचि । सनष्यति स्वयं मूटो जीवन्नपि तोदिसः 

शुभाशुभस्य खततं साक्षी श्वम्मेस्य मम्मंणः । 

मः स्थितः स्वान्तः मढुस्त्वं नहि पश्यति ॥ ४७ ॥ 
पुत्रदारादिवःं यद्यत्‌ सर्च श्व्यं सुध्रम्मिणाम्‌। जलबुद्बुदवत्‌ सवंमनिव्यं नश्वर नृप 
संसार स्वश्रसद्रशं मत्वा सन्तोऽत्र भारते । धयायन्तेसततं धम्मं तपः कुवेम्ति भक्तितः 
दत्तेन दत्तं यञज्ञानं तत्‌ सवं विस््तं त्वया । 
अस्ति चेत्‌ विप्रहिसायां कुबुद्धे तव्वन्मनः कथम्‌ ॥ ५० ॥ 

खखाथं स्रगयां गत्वा तत्रोपोप्य द्विजाश्रमे । भुत्तवामिष्टमपूर्व॑ञच दतो विप्रो निर्थकम्‌ 
गुरुविप्रखुराणन्चि यः करोति पराभवम्‌ । अभीषएदेवस्तं ख्यो विपत्तिस्तस्य सन्निधो ॥ 
स्मरणं कुरु राजेन्दर दत्तात्रेयपदाम्बुजम्‌ । गुरी भक्तिश्च सर्वेषां सवेविध्रविनाशिनी ॥ 
गुख्देवं समभ्यच्यं तं श्रगु शरणं चज । विप्रे देवे प्रसन्ने च श्चत्रियाणां न दि क्षतिः ॥ 
विप्रस्य किङ्रोभूपो वैश्यो भूपस्य भूमिप । सवषां किङ्कराः शद्रा ब्राह्मणस्य विरोषतः 
अयशः शरणं शश्वत्‌ श्चन्नियस्य च क्षत्रिये । महद्‌ यशस्तच्छरणं गुख्देवद्विजेषु च ॥ 
बराह्मणं भज राजेन्द्र गरीयांसं खुरादपि । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सवेदेवताः ॥५७ 
इत्येवमुक्तवा राजेन्द्रं कोडे कृत्वा महासती । मुहुरमहमखं दरष्टा विख्लाप रुरोद च ॥ 


क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरेवमुवाच सा । स्नानं कुर महाराज भोजयिष्यामि वाञ्छितम्‌ 


चन्दनागुरुकस्तरीकुङ्मावीरसुत्तमम्‌ । अनुखेपं करिष्यामि सवाङ्कं तव खुन्दर ॥६० ॥ 
क्षणं सिदहासने तिष्ठ क्षणं वक्षसि मे प्रभो । सभायां रचितेतव्पे पश्यामि जन्मशोधनम्‌ 


शतपु्राधिकः परस्णा सतीनाञ्च पतिनु प । निरूपितो भगवता वेदेषु हरिणा स्वयम्‌ ॥ 
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ककल मत की. = 


७७८ ॐ ह्यवैवत्तेपुराणम्‌ # { ३ गणपतिखण्डे 


मनोरमावचः वचः श्रुत्वा राजा परमपण्डितः । वोधयामासतां राज्ञी ददौप्रत्युत्तरंपुनः 


कात्तेवीय्याजन उवाच । 
ग्णु कान्ते प्रवक्ष्यामि श्च॒तं सवं त्वयेरितम्‌ । शोकारत्तानाञ्च वचनं नप्रशंस्यं सभास्ुच 


खुखं दुःखं भयं शोकं करटः पतिरेव च । कमेभोगादेकाखेन सवं भवति खन्दरि ॥ 

कालो ददाति राजत्वं कालो त्युं पुनभेवम्‌ । काखः ख़जतिखंसारं काटः संहरतेपुन 

करोति पाटनं काटः कालरूपी जनादन: । काटस्यकालः श्रीकृष्णो चिध्रातुचिधिरं 

संहत्तवापि संहत्तां पातुः पाता निषेकछृत्‌ । स निषेको निपेकेण ददाति तपसां ष्टम्‌ 
कः केन हन्यते जन्तुनिषेकेण विना सति ॥ ६८ ॥ 

स्रष्टारटजति खष्टििसंहत्ता संहरेत्‌ पुनः । पाता पाति च भूतानि यस्याज्ञा परिपालयेत 


यस्याज्ञया वाति वातः सन्ततं भयविह्खः । शश्वत्‌ सञ्चरते खत्युः सूयेस्तपति सन्ततम्‌ 
वषेंतीन्द्रौ दहत्यधः कारो भ्रमति भीतचत्‌। 
तिष्ठन्ति स्थावराः स्वे चरन्ति सन्ततं चराः ॥ ७९ ॥ 

चत्ताश्च पुष्पिताःकाठे फलिताःपटवान्विताः । शुष्यन्ति कारतःकारे वद्धेन्तेचतदाज्ञया 


आविभूता तिरोभूताखष्टिरेवतदाज्ञया । तस्याज्ञयाभवेत्‌ सर्वनकिञित्‌ स्वेच्छयानुणाम्‌ 
'नारायणांशो भगवान्‌ पशृरामो महावलः । त्रिःसघ् छृत्वो निभूपां करिप्यतिमदीमिति 
श्रतिज्ञा विफखा तस्य न भवेत्तु कदाचन । निशितं तस्य वध्योऽहमिति जानामिस्ुत्रते 


-ज्ञात्वासवं भविष्यञ्च शरणं यामितत्कथम्‌ । परतिष्ठितानां चाकीत्ति्मरणाद तिरिच्यते 


इत्येवमुक्त्वा राजेन्द्रः समर गन्तुमुदयतः । वायश्च वादयामास कारयामास मङ्कटम्‌ ॥ 


-शतकोरिनृ पाणाञ्च राजेन्द्राणां त्रिलक्षकम्‌ । अश्चौ हिणीनां शतकं महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 


अष्वाना्च गजानाञ्च पदातीनां तथेव च । भसंख्यकं रथानाश्च गहीत्वा गन्तुमुद्यतः ॥ 


-बभूव स्तम्भिता साध्वी दृष्टा तं गमनोन्मुखम्‌ । धतवन्तश्च सन्नाहमक्चयं सशरं धयु ॥ 


क्रीडागारे श्चणं तस्थौ छृत्वा कान्तं स्ववक्षसि । 
पश्यन्ती तन्मुखाम्भोजं चुचुम्ब च मुदम ॥ ८१ ॥ 


"इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंबादे गणपत्तिखण्डे , कातेवीययुद्धपस्थानं 


नाम चतुखिशत्तमोऽध्यायः । 
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पञथधिशत्तमा ऽध्यायः 


राज्ञो युद्धयात्रा | 
नारायण उवाच । 
मनोरमा प्राणन धं ध णंङ्त्वास्ववक्चसि । भ विष्यं मनसाचक्रे यटुयतस्वामिमखाच्छ तम्‌ 
पुत्रांश्च पुरतः इत्या बान्धवांश्च स्वकिङ्करान्‌ । सासस्मार हरिपदं मेने सत्यं भ्वेसने ` 
योगेन मित्वा पटुक वायुं संस्थाप्य मूदध॑नि । ब्रह्मरन्धस्थकमरे सहस्रदलसंयते ॥३। ` 
स्वान्तमाकृष्यविपयःजटवुदुवुदसन्निभात्‌ । संस्थाप्यवट्ध्वाज्ञानेनरो खब्रह्मणि निष्के 
द्विविधं कमे संन्यस्य निमृ खमपुनेवम्‌ । तत्र प्राणांश्चतत्याज न च प्राणाधिकं प्रियम्‌ 
स राजा तां ्छृतारष्टा विखछाप खरोद च । सन्नाहं संपरित्यज्य कृत्वा वक्चस्युवाचताम्‌ 
राजोवाच । 
मनोरमे समुत्तिष्ठ न यास्यामि रणाजिरे । पश्य मां चेतनां प्राप्य विलपन्तं सुह्ंहः ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मया सादं गृहं बज । न करिष्यामि समरं श्रगुणा सह भाविनि ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ श्रीशौरं बजसुन्दरि । तत्रक्रीडांकरिष्यामि त्वयासाद्धं यथापुरा ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ बज गोदावरीं प्रिये । जलक्रीडां करिष्यामि त्वया साद्धं यथा पुरा 
मनोरमे सपुत्तिष्ठ नन्दनं बज सखुन्दरि । पुष्पभद्रानदीतीरे विहरिष्यामि निजने ॥ १९१ ॥ 
मनोरमे समत्तिष्ठ मलयं बज सुन्दरि । त्वया साद्धं रमिष्यामि तत्र चन्दनकानने ॥१२] 
शीतेन गन्धयुक्तेन चायुना खुरभीश्ृते । ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुस्कोकिंरर्तश्चिते ॥ १३॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीं ममाङ्के ठेपनं कुरु । चन्दनोक्षितसवाङ्कं पश्य मां सस्मिते सति ॥ 
सुधातुख्यं खमधुरं चचनं स्वय प्रिये । करिलभ्रूविकारश्च कथं न कुरुषेऽधुना ॥ १५ ॥ 
नृपस्य रोदनं श्रत्वा वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । स्थिरो भव महाराज करोषि रोदनंकथम्‌ 
त्वं महाज्ञानिनां श्रेष्ठो दत्तात्रेयप्रसादतः । जखबुटुवुदबत्‌ सव संसार पश्य शोभनम्‌ 
कमटखांशा च सा साध्वी जगाम कमराख्यम्‌। 





[ााााकरावाक्ततत ्= 
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पञ्चजिशो ऽध्यायः ] ४ कातवी्यार्जुनस्य यात्रासमयेऽशुभशक्कनानि ४८० 


त्वमेव गच्छ वेकुण्टं रणं छृत्वा रणाजिरे ॥ १८ ॥ 
इत्येवं वचनं श्चुत्वा जहौ शोकं नराधिपः । ततश्चन्द्‌नकाष्टेन चितां दिव्याश्चकार ह ॥ 
संस्काराभ्रिकारयित्वा पुच्रद्वाराददाह ताम्‌ । नानाविधानि रलानि व्राह्यणेस्योददोमुदा 
नानाविधानि दानानि घवल्राणि विविधानि च। 
मनोरमायाः पुण्येन ब्राह्मणेभ्यो ददो सुदा ॥ २९॥ 
भुज्यतां युज्यतां शश्वदीयतां दीयतामिति । शब्दो वभूव सवेत कात्तवीय्य श्रमे सुने ५ 
कोपेषु स्वाधिकारेषु स्थितं यदू यद्धनं तदा । मनोरमायाः पुण्येनत्राह्मणेः्य ददौ मुदा 
राजा जगाम समरं हदयेन विदूयता । सादं सेन्यखपूटेश्च वाद्यभाण्डेरसंख्यन्लैः ॥ २६ 
ददर्शामङ््‌कं राजा पुरो चत्मेनि वत्मेनि । ययी तथापि समरं नाजगाम यदं यनः ।२५। 
मुक्तकेशीं छिन्नाशा ख्दतीञ्च दिगम्बराम्‌ । छष्णवल्रपरिध्रानामपया विध्रवामपि ।२६। 
मुखद्ष्टां योनिदु्टां व्याधियुक्ताञ्च कुद्नीम्‌ । पतिपुत्रविदीनाश्च डाकिनीं पुश्चदीं तथा 
कुम्भकार तेरुकारं व्याधं सर्पोपजीविनम्‌ । कुचंखमतिरूश्चाङ्ं नग्नं काषायचासिनम्‌ । 
वसाविक्रयिणश्चैव कन्याविक्रयिणन्तंथा । चिताद्ग्धं शवं भस्म निवाणाज्रमेव च ॥ 
सर्पश्चतनरं सर्पं गोधाश्च शशकं विषम्‌ । श्राद्धपाक््च पिण्ड मोरकश्च॒ तिखांस्तथा 
देवरं चषवादञ्च शदश्चाद्धान्नभोजिनम्‌ । शरद्रान्नपाचक श्रद्रयाजकं ब्रामयाजकम्‌ ॥३९ । 
कुःशपुत्तछिकाञ्चेव शवदादनकारिणम्‌ । शन्यकुम्भं भञ्चकुम्भं तरं -खवणमस्थि च ॥ 
कापांखं कच्छपं चूण कुच्छुरं शब्दकारिणम्‌ । दक्षिणे च श्गाल्च कुवेन्तं भैरवं रवम्‌ 
कपर्दंकथ्च क्षौ स्थ छिन्नकेशं नखं मलम्‌ । कल्दश्च विलखापञ्च विलापकारिणं जनम्‌ ॥ 
अमङ्गरं स्दन्तञ्च ख्दन्तं शोककारिणम्‌ ॥ ३५ ॥ ्‌ 
मिथ्यासाश्च्यप्रदातारं चोर नरधातिनम्‌ । पंश्चरीपतिपुत्नौ च पुश्चस्योदनभोजिनम्‌ । 
देवताग॒ख्विप्राणां बस्तुवित्तापहारिणम्‌ । दत्तापहारिणं दस्यं हिसकं सूचकं खलम्‌ ॥ 
.पितमावविरक्त्च द्विजाश्चत्थविघातिनम्‌ । सत्यघ्नञ्च छतश्चश्च स्थाप्यापददारिणं जनम्‌ 
विप्रद्रोद मिच्द्रोहं श्चतं विश्वासघातकम्‌ ॥ ३६ ॥.. 
ग्देवदविजानाञ निन्द्कं स्वाङ्कघातकम्‌ । जीवानां घातकञ्चैव स्वाङ्गदीन्च निदेयम्‌ 
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पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ] # रणस्थलेरामकातेवीर्ययोःकथोपकथनम्‌ % ७८१. 

बरतोपवासदीनञ्च दीक्चादीनं नपुंसकम्‌ । गटितव्याधिगान्नञ्च काणं बधिरमेव च ॥४९। 

पुक्रसं छिन्न छिङञ्छ खुरामत्तं सुरां तथा । श्चित्तं वमन्तं ख्धिरं महिषं गदेभं तथा । 
मच परीषं छष्माणं रूक्षणं नकपारकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भञ्छावातं रक्त टि वाच्च चक्षपातनम्‌ । वक शकर गृधं श्येनं कड्कञ्च भदल्टुकम्‌। 
पान्तं शव्ककाणञ्च वायसं गन्धकं तथा ॥ ४४ ॥ 

अग्रदानितव्राह्यणःः उन्वमन्नोपजीषिनम्‌ । वयश्च रलपुष्पञ्च ओषधं तुषमेव च ॥ ४५॥ 

कुवार्ता श्बतचः चः विप्रशापञ्च दारणम्‌ । दुगन्धिवातं दुःशब्दं राजा सभ्प्रापवत्मेनि 

मनश्च कुत्‌सितं 17: श्ुमिताश्च निरन्तरम्‌ । वामाङ्स्पन्दनं देदजाञ्यं राज्ञो वभूव ह. 

तथापि राजा निःश ददश युद्धमङ्गलम्‌। सवंसेन्यसमायुक्तः प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ 


रथात्तृणं हटा च पुरतो श्वगुम्‌ । ननाम दण्डवहू भूमौ राजेन्द्रः सह भक्तितः ॥ 
आशिषं युयुजे रासः खगं याहीतिवाज्छितम्‌ । तेषां सहयंतहवभूवदुकंद्कया ब्राह्मणाशिषः- 
भगं प्रणम्य राजेन्द्रो राजेन्द्रः सह तत॒श्चणात्‌ । आरुरोह रथं तूणं नानासज्ञसमन्वितप्‌ 
नानाप्रकारवायञ्च इन्दुमि सुरजादिकम्‌ । वादयामास सहसरा ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ 
उवाच रामो राजेन्द्रं राजेन्द्राणाञ्च संसदि । दितं सत्यं नीतिसारं वाक्यं वेद विदांवरः 
परशुराम उवाच । 
अगे राजेन्द्र धम्मि चन्द्रवंशसमुद्धव । विप्णोरंशस्य शिष्यस्त्वं दत्तात्रेयस्य धीमत 
स्वयं विद्वांश्च वेदांश्च श्चुट्वा वेदविदो मुखात्‌ । कथं दुव द्विरधुनासलननानां विडम्बना 
ूर्वमहनस्त्वं लोभान्निरीदं व्राह्मणं कथम्‌ । ब्राह्मणी शोकसन्त्ता भर्रासाद्धं गताःसती 
कि भविष्यति ते भूप परज्रेवानयोवेधात्‌ । सवं मिथ्यैव संसारं पद्मपत्रे यथा जलम्‌ ॥ 
सत्‌कीत्तिश्चाथ दुष्कोत्तिः कथा मात्राचशोषिता । 
विडम्बना चा किमतो दुष्कीरतेश्च सतामहो ॥ ५८ ॥ 
क गता कपिला त्वं छ क विवादो मुनिःकतः । यत्तं विदुषाराज्ञा न छृतंहा छिकेनतत्‌ 
त्वामुपोषन्तमीशं हि द्रष्रा तातो हि धामिकः । पारणां कारयामासदत्तंतस्यफलं त्वया 
। अधीतं विधिवद ब्राह्मणेभ्यो दिनेदिने । जगत्‌ ते यशसा पू्ण॑मयशो बाद्धेके कथम्‌ ` 


४ 
| ९- 
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४८२ # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


दाता वरिष्ठो धर्मिष्ठो यशस्वान्‌ पुण्यवान्‌ खुध्रीः । 
कात्तवीय्यांज्नसमो न भूतो न भविष्यति ॥ ६२ ॥ 
पुरातना वदन्तीति वन्दिनो धरणीतटे । यो विख्यातः पुराणेषु तस्य दुष्कीत्तिरीद्रशा. 
दुर्वाक्यं दुःसहं राजन्‌ तीक््णास्ादपि जीविनाम्‌ । 
सङ्कटेऽपि सतां घकत्रा्‌ द्धिखुक्तिने विनिगेता ॥ ६ ॥ 
न ददामि द्विरुक्तिन्ते प्ररृतं कथयाम्यहम्‌ । उत्तरं देदि राजेन्द्र॒ मद्यं रञन्द्ररंखदि ॥ 
सूय्यचन्द्रमनूनाञ्च वंशाः सन्त्यत्र संसदि । सत्यं वद्‌ सभायाश्च छण्वन्तु पिर: खुराः 
श्ण्वन्तु सर्वे राजेन्द्राः सदसद्वक्तमीश्चराः । पश्यन्तो हि समंसन्तःपादिःनचद्‌न्तिच 
इत्युक्तवा पशारामश्च विरराम रणस्थे । राजा बृहस्पतिसमः श्रवक्तुषुपय क्रमे ॥ ६८ ॥ 
कात्तवीय्याजुन उवाच । 
अये राम हरेरंशो दरिभक्तो जितेन्द्रियः । श्रुतो धर्मो सुखातयेषां त्वञ्च तेषं खरो खः 
कम्मेणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्मभावनम्‌ । 
खध्वम्मेनिरतः शुद्धस्तस्माद्‌ ब्राह्मण उच्यते ॥७०॥ 
अन्तवेदिश्च मननात्‌ करोति कम्मे जन्मनि । 
मोनी शश्वद्देत्‌ कारे यो दहि स मुनिरूच्यते ॥७९॥ 
खर्ण छोर गृहेऽरण्ये पङ्क उल्िग्धचन्दने । खमता भावना यस्य सयोगीपरिकीत्तितः 
सवेजीवेषु यो विष्णुं भावयेत्‌ समताधिया । 
हरौ करोति भक्तिश्च हरिभक्तः स च स्तः ॥ ७३ ॥ 
तपो -धनं ब्राह्मणानां तपः कद्पतसख्येथा । तपस्या कामधेनुश्च सन्ततं तपसि स्पृहा ॥ 
रेण्वर्य्ये क्षन्रियाणाञ्च वाणिञ्ये च तथा विशाम्‌। 
क्चत्रियाणा्च तपसि स्प्रहाऽतीवाऽप्रशंसिता ॥७५॥ 
ब्राह्मणानां विवादे च स्पृहाऽतीवविनिन्दिता ॥७६॥ 
रागी राजसिकं कार्य्यं कुर्ते कम्मंरागतः । रागान्धश्च राजखिकस्तेन राजा भ्रकीचितः 
रागतः कामधेनुश्च मया भिक्षा छृतासुने । को दोष एव मे जातः क्षत्रियस्याजुरागिणः 
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पञ्चतरिशत्तमो ऽध्यायः ] # रणस्थङे राम कातेवीयंयोः कथो पकथनम्‌ # ८३ 


कुतः कर्य सेर स्ति कामध्रेचस्त्वयाविना । स्पृहारणे वा भोगेवायुष्माकञचन्यतिक्रमः 
च्रिशदश्चौ हिणी सेनां राजेन्द्राणां चिकोरिकाम्‌ । 
गिहत्यायान्तमेकं मां न हन्तं सहनं मुने ॥८०॥ 

आत्मानं दन्तु सायन्तमपि वेदाङ्कपारगम्‌ । न दोषो नने तस्य न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ 


प्रायश्ित्तं दिशाय न वेदेषु निरूपितम्‌ । वधः समुचितस्तेषा मित्याह कमलोद्भवः ॥ 
पित्रा ते निदा सूखा महावल्पराक्रमाः । इदानीं राजपुत्राश्च शिशवोऽत्र समागताः ॥ 
त्निःखद छत्वो निभृपां कृत्तां कत्तु महीमिति । 
त्ययः करता परतिज्ञा या तस्याश्च पाटनं कुरू ॥८४॥ 


क्त्रियाणां रणो धर्मो रणे खत्युने गर्हितः । रणे स्पृहा व्राह्मणानां रोकेवेदे विडम्बना 
तपोधनानां विप्राणां वाग्बखानां युगे युगे । शान्तिः स्वस्त्ययनंकम्मे विप्रधर्मोनसङ्करः 
क्षत्रियाणां वरं युद्धं व्यापार्यवलख विशाम्‌ । भिक्षावर मिश्चुकाणांशुद्राणां चिप्रसेवनम्‌ 
दरौ भक्तिहरदास्यं वैष्णवानां वरं हरिः । हिसा वरं खलानाश्च तपस्याच तपस्विनाम्‌ 
वटं वेशश्च वेश्यानां यो पितां यौवनं वलम्‌ । वलं प्रतापो भूपानां वाङानां रोदनंवलम्‌ 
सतां सत्यं वरु मिथ्या वर्मेवा-सतां सद्‌ । अचुगानामञुगमः स्वल्पस्वानाञख्चसञ्यः 
चिदया वटं पण्डितानां गाम्भीय्यं साहसीवर्म्‌ ॥६१॥ 
धनं वञ्च धनिनां शुचीनाश्च विशेषतः । वं विवेकः शान्तानां गुणिनां वङ्मेकता 
गुणो वर्श्च गुणिनां चौराणां चोय्यंमेवच । ग्रियवाक्चञ्चकापययमध्म्मेःपुश्चरीवलम्‌ 
हिसा च दिख्रजन्तूनां सतीनां पतिसेवनम्‌ । घरश पो खुराणाञ्च शिष्याणांगुरुसेवनम्‌ 
चट धर्मो गृहस्थानां भ्चुत्यानां राजसेवनम्‌ । वरं स्तवःस्तावकानाब्रह्मचत्रह्मचारिणाम्‌ 
यतीनाञ्च खदाचासो न्यासः सन्यासिनां वलम्‌ । 
पापं वलं पातकनामशक्तानां दिवम्‌ ॥६६॥ 
पुण्ये बरं पुण्यवतां प्रजानां नुपतिवैलम्‌ । फं बलञ्च रक्षाणां जलोकानां जख वलम्‌ 
जटं बश्च शस्यानां मत्स्यानाञ्च जरं वलम्‌ । 
शान्तिर्वख् भूपानां विप्राणाञ्च विशेषतः ॥६८॥ . 


पि 
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७८९ , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # . [ २ गणपतिखण्डे. 


विप्रः शान्तो रणोद्योगी नेच द्रष्टो नच श्रुतः. स्थिते नारायणेदेवे वभूवान्य विपर्ययः 
इत्येवमुक्त्वा राजेन्द्रो विरराम रणाजिरे । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सवस्तू्णीं वभूव ॥ 
रामस्य भ्रातरः सर्वे खुतीक्ष्णशख्रपाणयः । आरेभिरे रणं कर्तं" महटाघीरास्तदाज्ञया ॥ 
रणोन्सुखांश्च तान्द्रष्ा मट्स्यराजो मदावटः । समारेभे रणं कन्त मङ्कलोङ्खष्ख्यः ॥ 


। ऋः 


शरजाटखेन राजेन्द्रो वारयामास तानपि 1 चिच्छिदुः शरजाख्श्च जमदशि्तास्ठदा ॥ 


राजा चिक्षेप दिव्यास्रं शतस्य प्रभं मुने । : माहेश्वरेण भुनयश्िच्छिदभ्ःचद्टीदया ॥ 
दिव्यास्त्रेणेव सुनयशिच्छिदुः सशरः धनुः । रथञ्च सारथिश्चैव राज्ञः डादपेवच ॥ 
न्यस्तशस्त्रं नपं दरष्टा मुनयो दषेविहखाः । दधार श्रटिनः द्रं मत्स्यराजं सया ॥ 


शखनिःश्चेपसमये वाग्बभूवाशरीरिणी । शरं त्यजत चि्रेन्धाः शिचस्याव्यथेभैव च॥ 
शिवस्य कवचं दिव्यं दत्तं दुवांससा पुरा । मत्स्यराजगलेऽस्तीति सर्वाचययरश्चणम्‌ ॥ 
प्राणानाञ्च प्रदातारं कवचं याचतं नृपम्‌ । 
तदा निक्षिप्य शरञ्च जघान न पतीश्वरम्‌ ॥१०६॥ 
तच्छ्रुतं नृपं प्राप्य शतखण्डं गतं सुने । श्चुत्वेवाकाशवाणीश्च शङ्खी सन्न्यासवे शङ्कत 
ययाचे कवचं भृपं.जमदिषुतो महान्‌ । राजा ददौ च कवचं ब्रह्माण्डे विजयं परम्‌ ॥ 
ग्रहीत्वा कवचं त्च शेनैव जघान ह । पपात मत्स्यराजश्च शतचन्द्रसमाननः । 
महाविष गुणवान्‌ चन्द्रवंशसमुद्धवः ॥६९१२॥ 
| नारद्‌ उवाच | 
शिवस्य कवचं व्रि मटस्यराजेन यदुध्तम्‌ । नारायण महाभाग श्रोतं कौतूहरं मम 
नारायण उवाच । 
कवचं णु वि्रेनद्र॒ शङ्करस्य महात्मनः । ब्रह्माण्डविजयं नाम सवांवयवरश्षणम्‌ ॥ 
पुरा दुर्वाससा दत्तं मत्स्यराजाय धीमते । दट्वा षडक्षरं मन्त्रं सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
ˆ स्थिते च कवचे देहे नास्ति ख॒ट्युश्च जीविनाम्‌ । 
अस्त्रे शस्ञे जरे ह्ली सिद्धिश्चेन्ना स्ति संशयः ॥११६॥ 
यदुधृत्वा पटनाहवाण.रिघत्वं प्राप रीखया । वभूव शिवुस्यश्च यदुधरट्वानन्दिकेश्वरः 
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पत्रिशत्तमो ऽध्यायः ] # विष्णना राज्ञे शिवकवचदानम्‌ # ` ८५ 


बीरघ्रेष्ठो बीरभद्रौ वभूव धारणाद यतः । चखोक्च विजयो राजा दिरण्यक रिपुः स्वयम्‌ 
दिरण्याक्ष्च दि यी वभूव ध्रारणाहूयतः । यदुधरत्वापटनात्खिद्धोटुर्वासा विश्चपूजितः 
जगीषव्यो महः योरि पठनात्‌ ध्वारणाद्‌ यतः । यट्घ्रत्वावामदेवश्चदेवरश्च्यवनः स्वयम्‌ 
अरःर्त्थ्य पुलस्त्यश्च वभूव विश्वपूजितः ॥१२०॥- 
ओं नमः शिवः द च मस्तकं मे सदावतु । ओं नमः शिवायेति चस्वाहामाटंसदावतु 
; नं कीं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदावतु । 
ल छं हं क्िचायेति नमो मे पातु नालिकम्‌ ॥१२२॥ 
लघः शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्ठं सदावतु । 
ट श हं संदारकत्र स्वाहा कणां सद्‌ाचतु ॥१२३॥ 
ह{ श्रां पञ्चचक्चाय स्वाहा दन्त सदावतु । 
† हीं महेशाय स्वादा चाध्ररं-पातुमे सदा ॥१२४॥ 
गं हीं श्रीं क्रों अनेत्राय स्वाहा केशान्‌ सदावतु । 
हादेवायः स्वाहा वक्षः सदावतु ॥१२९५॥ 
करां पे रुद्राय स्वाहा नामि सदावतु । 
7 हीं ए श्रीं ईश्वराय स्वाहा पृष्टं सदावतु ॥१२६॥ 
† हीं कां खत्युञज्जयाय स्वाहा भ्रूश्च सद्‌चतु । 
ओं हीं श्रीं खीं ईशानाय स्वाहा पाश्वं सदावतु ॥१२७॥ 
ओं हीं ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा । 
ओं श्रीं कं खत्युञ्जयाय स्वादा वाटर सदावतु ॥१२८॥ 
| हीं श्रीं कं श्श्वराय स्वाहाःपातु करौ मम । ओंमहेश्वरायख्द्रायनितम्बंपातुमेसदा 
ओं हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौसदावतु । ओं सर्वेश्वरायस्वांयस्वाहासवंसदावतु 
। प्राच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शङ्करः । दक्षिणेपातमांस्द्रोनेऋ त्यांस्थाणुरेबच 
पश्िमे खण्डपरशु्वांयव्यां चन्द्रहोखरः। उत्तरे गिरिशः पातु ेशान्यामीश्वरः स्वयम्‌ ॥ 
| ` उहुध्वे श्ड़ः खदा पातु अधोष्त्युञ्जयःस्वयम्‌ । जटेस्थटेचान्तरीक्षेस्वप्नेजागरणेखदा 
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पिनाकी पातु मां परीत्या भक्तश्च भक्तवत्सलः ॥१३४॥ 9 
इति ते कथितं चत्स कवचं परमाद्भुतम्‌ । द्शलश्चजपेनेव सिद्धिभंवतिनिधितम्‌ ॥१३५ 
यदि स्यात्सिद्धकवचोसद्रतुख्यो भवेद्ध्रुवम्‌ । तवस्नेहान्मयाख्यातंपरवक्तव्यंनकस्यचित्‌ 
कचचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्यं खदुखंभम्‌ । अश्वमेधसहस्राणि . राजघयशतानि.च ॥ 
सवांणि कवचस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
कवचस्य परसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥१३८॥ 
सवेज्ञः सवेसिद्धीशो मनोयायी भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । इदं कवचमज्ञात्वा भजे ८:शङ्करं प्रभुम्‌ 
शतख्चप्रजघ्तोऽपि न मन्तः सिद्धिदायकः ॥१३६॥ 
इति श्रव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नाराथणनारद्‌सरंवादे गणपतिखण्डे र ङ्रकवच 
प्रकथनं नाम पञ्चच्रिशोऽध्यायः । 





षटचिशात्तमोऽध्यायः 
सुचन्द्र ण नृपतिना सह रामस्य युद्धम्‌ । 
;नारायण उवाच । 

मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः । राजेन्दरान्‌ प्रेषयामास युद्धशाख्रविशारदान्‌ 
व्हद्वलं सोमदत्तं विदभं मिथिेश्वरम्‌ । निषधाधिपतिञ्चैव मगध्राधिपतिन्तथा ॥ 
आययुः समरे योद्धं पशंरामं महारथाः । जिभिरक्षौहिणीभिश्च सेनाभिः सदह नारद्‌ ॥ 
रामस्य भ्रातरः स्वे वीरास्तीक्ट्णाख्नपाणयः । वास्यामास्ुरस्तरश्च तानेव रणमूद्धेनि ॥ 
ते वीराः शरजाखेन दिव्याख्रेण भरयलतः । वारयामास सुरेकेकं श्रावरचगान्‌ श्चरगोस्तथा 

आययौ समरे शीघं द्रष्टा तांश्च पराजितान्‌ । 

पिनाकदस्तः सभ्रग॒जञ्वंलद्चिशिखोपमः ॥६॥ 
चिक्षेप नागपाशञ् पशंरामो महावलः । चिच्छेद तं गार्डन सोमदत्तो महावखः ॥७॥ 
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भृगुः शङ्करश्रटेन सोमदत्तं जघान ह । चृहद्वख्श्च गदया विदर्भं सुष्िभिस्तथा ॥८॥ 
मेथि मुप्ररेणेव शक्तया च नैषधं तथा । मागधं चरणोद्धातैरल्रजाेन सेनिकान्‌ ॥६॥ 
निहत्य निखिान्‌ भूपान्‌ संहारा्चिसमो रणे । 
द्राच कात्तवीय्यंश्च पशु रामो महावलः ॥१०॥ 


रच तं योद्धनायान्तं राजानश्च महारथाः । आययुः समरं कत्तु कात्तवीय्यंनिवाय्यं च 
कान्यङ्क>्जःः= शतशः सौराष्राः शतशस्तथा । रादढीया शतशश्चैव वारेन्द्राः शतशस्तथा 


सव्या बाङ्काश्च शतशो महाराष्रास्तथा दश । 
च तिरा गुजेजातीयाः कालिङ्ाः शतशस्तथा ॥१३॥ 
त्वः तु शरजाल्च श्व॒गुश्छच्छेद तत्क्षणम्‌ । 
तं छि्वाम्युत्थितो रामो नीहारमिव भास्करः ॥१७॥ 
त्रिरात्रं युयु मस्तैःसाद्धं समराजिरे । द्वादशा क्षी दिणीं सेनां ततश्चिच्छेद पशु ना ॥ 
रम्भास्तम्भसप्रूश्च यथा खङ्केन खीख्या । किरा सेनां भूपवगं जघान शिवशटतः ॥ 
सर्वा स्तान्निदतान्‌ द्रक्षा सू्यवंशसमुद्धवः । आजगाम खुचन्द्रश्च लक्चराजेन्द्रसंयुतः ॥ 
द्वादशाश्चोदिणी मिश्च सेनाभिः सह संयुगे । कोपेन युयुभ्रे रामं सिहं सिदो यथारणे ॥ 
भ्रणुः शङ्करशखेन नपलश्चं निहत्य च । द्वादशाक्षौ हिणीं सेनां जघान पशु ना वरी ॥१६ 
निहत्य सर्वाः सेनाश्च सुचन्द्रं युयुधे वटी 1 नागास्त्रं प्रेरयामास निह तंत॑भ्रगुःस्वयम्‌ 
नागपाशञच चिच्छेद्‌ गारुडेन नृपेश्चरः । जहास च श्रगु राजा समरे च पुनःपुनः ॥२९१ 
भ्रगुर्नारायणाख्रञ्च चिक्षेप रणमूद्धेनि । अस्रं ययौ तं निहन्तुं शतघुय्यसमप्रभम्‌ ॥२२॥ 
द्रष्टाखरं नृपशादृटश्चावख्हय रथात्‌ क्षणात्‌ । 
` न्यस्तशस्रः प्रणनाम स्तुट्वा। नारायणं शिवम्‌ ॥२३॥ 
तमेव प्रणतं त्यक्तवा ययौ नारायणान्तिकम्‌ । अस्त्रराजो भगवतोरामःसंप्रापविस्मयम्‌ 
भृगुः -शक्तिञ्च मुषं तोमरं पट्टिशं तथा । गदां पशुञ्च कोपेन चिक्षेप नृपदिसया ॥२५ 
जग्राह काटी तान्‌ सर्वान्‌ खुचन्द्रस्यन्दनस्थिता । 
चिक्षेप शिवश्रं स नृपमाव्यं वभूव तत्‌ ॥२६॥ . 
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द्दशे पुरतो रामो भद्रकारीं जगत्प्रसूम्‌ । वहन्तीं सुण्डमाटाञ्च विकरास्यां मयङ्करीम्‌ 
विहाय शख्रमस्् पिनाकञ्च श्गुस्तदा । त्राव तां महामायां भक्तिनघ्रात्मकन्धरः 
परशुराम उवाच । 
नमः शङ्करकान्ताये सारायै ते नमो नमः । नमो दुग॑तिनाशिन्पै मायायै ते नमो नमः 
नमो नमो जगद्धात्ये जगत्कञ्यं नमो नमः । नमोऽस्त॒तेजगन्माच्रेकार णै लमोनमः॥ 
प्रसीद जगतां मातः खष्िसंहारक।रिणि । त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिः ाथेक्तं कुर ॥ 
त्वयि मे विसुखायाञ्च को मां रक्षितुमीश्वरः । त्वं प्र्न्ना भव शुभम} छं “क्तचत्सले 
युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा । तं वरं सफ कत्त' त्य ६ द वरानने 
पशु रामस्तवं श्रत्वा प्रसन्नाभवदम्विका । मामैरित्येवसुक्तवा तु तच्रेवान्तरःयत ॥३५। 
एतद्‌ श्वगुरृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । महाभयात्ससुत्तीणेः ख भवेदखटीटखया ॥ 
स पूजितश्च चंखोक्ये चखोक्य विजयी भवेत्‌ । ज्ञानिश्चेष्ठो भवेच्चेव यै रिपश्च विमदेक 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे भ्गुकृतं काीर्तोतरम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा श्वगुं धम्मेभरतां चरम्‌ । आगत्य कथयामास रहस्यं राममेवच ॥२७ 


ब्रह्मोवाच । 
श्रणु राम महाभाग रहस्यं पूवमेव च । खुचन्द्रजयहेतुञश्च भतिज्ञासाथंकाय च ॥३८॥ 
दशाक्षरी मदा विद्यया दत्ता दुर्वाससा पुरा । खुचन्द्रायैव कवचं भद्रकाल्याः खुदुरभम्‌ 
कवचं भद्रकाल्याश्च देवानाञ्च खुदुकंभम्‌। कवचं तद्रखेयस्य सर्वशच्च विमदेकम्‌ ॥ 
अतीव पूज्यं शस्तञ्च जैकक्यजयकारणम्‌ । तस्मिन्‌ स्थिते च कचचेकस्त्वंजेतुमरु भुवि 
श्रगो गच्छतु भिक्षार्थं करोतु प्रार्थनां नुप । सू््यवंशोद्धवो राजा दाता परमधामिकः 
प्राणांश्च कवचं मन्त्रं सवं दास्यति निश्चितम्‌ ॥४३॥ 
श्रग॒ः सन्न्यासित्रेषेण गत्वा राजान्तिकं मुने । भिश्चाञ्चकार मन््रञ्चकवचंपरमाद्भुतम्‌ 
राजा ददौ च मन्त्रञ्च कवचं परमादरात्‌ । ततः शङ्करश्ररेन जघान तं नुपं भ्ठगः॥७५॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे कालीस्तोत्रं नाम 
षट्‌जिशत्तमोऽध्यायः 
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कालीकवचम्‌ । 
नारद उवाच। 
कवचं श्रोतु दि च! सिताश्च वियांदशाक्षरीम्‌ । नाथ त्वत्तो हिसवंज्ञभद्रकाल्याश्चसाम्परतम्‌ 
नारायण उवाच । 
श्णु नारद्‌ चेदयः तरे महाविद्यां दशाक्षरीम्‌ । गोपनीयञ्च कवचं निषु कोकेषु दुरेभम्‌ 
ओं श्रीं कीं कालिकाये स्वाहेति च महामन्त्‌ । 
दुघा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सस्येपवेणि ॥ ३॥ 
दशलश्चजपेनेव असन््रसिद्धिः छृता पुरा । पञ्चलक्षजपेनेव राज्ञा कवचसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
वभूव सिद्धकवचोऽप्ययोध्यामाजगाम सः । त्स्नं हि प्रथिवींजिग्येकवचस्य प्रसादतः 
नारद उवाच। 
श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु छोकेषु दुखेमा । अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं व्रूहिमेप्रभो 
नारायण उवाच 
गणु वक्ष्यामि वि्रनद्र कवचं परमाद्भुतम्‌ । नारायणेन यदेत्तं कृपया शूलिने पुरा ॥७॥ 
त्रिपुरस्य वप्रे घोर शिवस्य विजयाय च । तदेव शिन दत्तं पुरा दुवांससे मुने ॥८॥ 
दुवांससा च यदत्तं सखुचन्द्राय महात्मने । अतिगुह्यतरं त्वं सवंमन्नौघ विग्रहम्‌ ॥€॥ 
ओं हीं श्रीं कं कालिकाये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ | 
को कपाटं सदा पतुहींहींद्ीं इति खोचने ॥ १० ॥ 
ओं हां त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मेसदावतु । करं कालिके रश्चरश्चस्वादादन्तंसदावतु 
हीं भद्रकालिकेस्वाहापातुमेऽधय्युग्मकम्‌ । ओं हां ही्कोकालिकायेस्व्हाकण्टंसदावतु 
ओं हीकालिका्स्वाहाकणयुग्मंसदावतु । ओं क्रं क्रौं काट्यैस्वादास्कन्धंपातुसदावलु 
ओं क्रो भद्रकाद्यै स्वाहाममवक्षः सदावतु । ओं क्रोंक।ङिकायेस्वाहाममनाभिसदावतु 


त 





। 
। 
। 
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ओं हीं कालिकायैस्वादा ममपृष्ठं सदावतु । रक्तवीज विनाशिन्यै स्वाहा स्तौ सदावत 

ओं हीं कीं मुण्डमाछिन्ये स्वाहा पादौ सदावतु । 

ओं हीं चामुण्डाये स्वाहा सर्वाङ्धं मे सदावतु ॥ १६ ॥ 
प्राच्यांपातुमदाकाटीभाग्नेय्यारक्तदन्तिका। दक्चिणेपातुचामुण्डानेऋ त्यःपातुकालिका 
श्यामाच वारुणेपातु बायव्यांपातु चण्डिका । उत्तरविकटास्याचपेषान्यां खाडदासिनी 
उदुध्वंपातुखोखजिदह्वा मायाद्यापाद्वधः सदा । जटेस्थरे चान्तरिक्चेपात चिर्वग्रसूःसदा 
इति ते कथितं वत्स सवेमन्त्रीघविग्रहम्‌ । सर्वेषां कवचानाञ्च सार्धं परात्परम्‌ ॥ 
सप्तद्वीपेश्वरो राजा खचन्द्रोऽस्य प्रसादतः । कचचस्य प्रसादेन मान्धातः दु धिवीपतिः ` 
प्रचेता खोमशश्चेव यतः सिद्धो वभूव ह । यतो दि यो गिनां श्रेष्ठः सौभ रिःदिप्पखायन 


` यदिस्यात्‌ सिद्धकवचः स्वंसिद्धीश्वरोभवेत्‌ । महादानानि सर्वाणितपा सि चनतानिच 


निश्चितं कवचस्यास्य कटां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २३ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ काटीं जगत्प्रसूम्‌ । शतलश्चप्रजप्तो ऽपि न मन्तः सिद्धिदायकः 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे 
काटीकवनचं नाम सत्तज्चिशत्तमो ऽध्यायः । 


अष्टचिशत्तमोऽध्यायः 


सुचन्द्र पतितं दष्ट्वाऽपरेः राजभिः सह रामयुद्धम्‌ 
नारायण उवाच) 


खचनद्रे पतिते व्रह्मनराजेन्द्राणांशियोमणौ । आजगाम पुष्कराश्चः सेनात्रयक्षौ दिणीयुतः 
सूयव शोषो राजा खचन्द्रतनयोमदान्‌ । महालष्च्मीसेवकश्च क्ष्मीवानसय्यसन्निभः 
महालक्षम्याश्च कवचं गरे यस्य मनोहरम्‌ । परमैश्वय्यंसंयुक्तस्त्रेखोक्य विजयी ततः । 
तंृष्टा भ्रातरं सर्वे परशुरामस्य धीमतः । आययुः समरं कत्तु नानाशस्त्रास्तरपाणयः ॥ 
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अष्त्रिशत्तमो ऽध्यायः ] # रामेण पाशुपतास्त्रग्रहणम्‌ # ४६९ 


राजेन्द्रः शरजालेन छेदयामास लीलया । चिच्छिदुः शरजाख्ख ते वीराश्चाचरीद्या ¢ 
चिच्छिदुः स्यन्दनं राज्ञस्ते वीराः पञ्चवाणतः । सारथि पञ्चवाणेन रथाश्वं द्शवाणत 

तद्धनुः स्वाणेन तूर्णञ्च पञ्चवाणतः । चिच्छिटुस्तदुश्रातृवगान्‌ विप्राः शङ्धरश्रखतः ॥ 

ते च त्रयश्च दिणींसेनां निजष्चुश्चावलीलया । दन्तु नुपेन््रं ते चीराःशिवश्टंनिचिक्षिषुः 

गर चसृच तत्‌ श्रं राज्ञः पुष्करमाछिका ॥ ८ ॥ 

शक्तिञ्च परिधय अुशुण्डीं मुद्ररन्तथा। गदाञ्च चिक्षिपुविप्राः कोपेन उवददस्यः ॥६॥ 
तानि शस्ागे रणानि नपेन्द्रदेदयोगतः । विस्मिता भ्रातरः सवे गोरेव महामुने ॥ 
रथंधचश्चशर्= ग चास्तराणिविविधानिच । सेनांप्रस्थापयामासकात्तवीय्याजनःस्वयम्‌ 
राजा स्यन्द्नसाच्चय पुष्कराक्षो महावलः । चकार शरजार्ञच महाघोर तर सुने ॥१२॥ 
चिच्छिदुः शरजाख्श्च ते वीराः शस्त्रपाणयः । राजा परस्वापनेनेव निद्ितांस्तांचकारह 
भ्रातश्च निद्वितान्दष्टाश्परशशरामो महावलः । क्चतविक्चतसवाङ्खान्‌ बोधयामास तत्त्वतः ॥ 
बोधयित्वा तान्निवार्य जगाम रणमरद्धेनि । चिक्चेप पशं कोपेन शीघ्रं राजजिधांसया 
छित्त्वा राज्ञः किरीटञ्च पर्शुभूमो पपात ह । जग्राह परशं शीघ्रं पशुरामो महावलः ॥ 
तदा शङ्धरध्रलञ्च चिश्चेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । नृपस्य कुण्डलं छित्वा जगामशिवसग्निधिम्‌ 
राजा निहन्तुं तं रायं शरजाटजञ्चकार ह । चिच्छेद शरजाख्ञ्च पशरामश्च रीख्या ॥ 
क्रमेण राजा नानास्तं चिक्षेप मन्त्रपूवेकम्‌ । तच्छिच्छेद करमेणीच श्रगु: शस्त्रश्चतांवर 

भ्रगुश्िच्चेप नानास्त्रं महासन्धानपूवेकम्‌। तच्छिच्छेद्‌ महाराजः सन्धानेनावरीलख्या 
रामधिक्षेप ब्रह्माख्रं सन्धानमन्त्रपूवेकम्‌ । राजा निवांपणञ्चक्र सन्धानेनावलीखया ॥ 
सवांण्यस्त्राणिशस्त्राणिरामः पाशुपतं विना । चिक्षेपकोपविश्रान्तो भूपश्चिच्छेदतानिच 
रामः स्तुत्वा शिवं नत्वा ददे पाशुपतं सुने । नारायणश्च भगवायुवाच विप्ररूपधुक्‌ ॥ 

ब्राह्मण उवाच । 

किङ्करोपि भ्व॒गो चतस त्वमेवज्ञानिनां वरः । नरं हन्तु पाशुपतं कोपात्किक्षिपसिभ्रमात्‌ 
विश्वं पाशुपतेनेव भवेद्भस्म च सत्वरम । सवेघ्रञ्च शस्त्रमिदं विना श्रीरृष्णमीश्वरम्‌ 
अहो पाशुपतं जेतुमरमेव खदर्शनम्‌ । हरेः खदशंनञ्चैव सर्वास्जरपरिमदेकम्‌ ॥ २६॥ 
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पाशुपतं पशुपतेदेररेव खुदर्शनम्‌। एते पधाने सर्वेपामस्त्राणाञ्च जगत्त्रये ॥ २७ ॥ 
त्यज पाशुपतं ब्रह्मन्‌ मदीयं वचनं शरणु । यथा जेष्यसि राजानं पुष्कराक्षं मदावलम्‌ ॥ 
ह ह्‌ ५ 9 [व ९ = 
कात्तवीययमजेतारं यथा जेष्यति साम्प्रतम्‌ । श्रू तां साचध्नानेन तत्सर्वं कथयामि ते। 
महालक््याश्च कवचं त्रिषु रोकेषु दुरेमम्‌ । मक्तयाश्च पुष्कराक्चेण धृतं कष्टे वि्रानतः 
परं दुगेतिनाशिन्याः कवचं परमा ञ्च दक्षिणे वाही पुष्कााश््यतेन 
डु न्याः कवचं परमहुतम्‌ । ध्रतञ्च दक्षिणे वाहौ पुष्करा एतेन च ॥ 


कवचस्य परसादेन विश्वं जेतुं श्म च तो । को जेता च त्रिभुवने दे चये स्थिते 
अहं यास्यामि सिश्चाथं सन्निधाने तयोर्मने । करिष्यामि च तद्विश्चां प्रतिजन '्खायते 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा रामः संच्स्तमानसः । उवाच व्राह्मण चद्धं हदयेन 1 उदयता ॥ 


परशुराम उवाच । 
न जानामि महाप्राज्ञकस्त्वंत्राह्मणरूपधरक्‌ । शीघ्रञ्च व्रहि मामं तदागच्छन्‌पान्तिकम्‌ 
पशुरामवचः श्रुत्वा प्रहस्य ब्राह्मणः स्वयम्‌ । 
महं विष्णुरवमुक्तवा ययौ भिक्षितुमीश्चरः ॥ ३६ ॥ 
गत्वातयोः सन्निधानं ययाचे कवचञ्चतौ । ददतुस्तौ च कवचे विष्णवे विष्णुमायया ॥ 
ग्रहीत्वा कवचे विष्णर्वेकुण्टं प्रजगाम सः ॥ ३७ ॥ 
नारद उवाच । 
महालक्षम्याश्च कवचं केन दत्तं महामुने । पुष्कराक्षाय भूपाय श्रोतुं कौतूहरं मम ॥३८ 
कवचश्चापि दुर्गायाः पुष्कराक्षखुताय च । दुल भं केन वा दत्तं तद्भवान्‌ वक्तमदेसि ॥ 
कवचञ्ापि किम्भूतं तयोश्च तस्य कि फलम्‌ । 
मन्नी च कि प्रकारौ तन्ते ब्रूहि जगदुशुरो ॥ ० ॥ 
नारायण उवाच । 
त्तं सनत्कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते । महालक्च्म्याश्च कवचं मन्त्रापि दशाक्षरः ॥ 
स्तवनश्चापि गोप्यञ्चैवोक्तं तच्च रितञ्च यत्‌। ध्यानञ्च सखामवेदोक्तं पूजाविधिमनोहरम्‌ 
दुर्गायश्चापि कवचं दन्तं दुर्वाससा पुरा । स्तवनञ्चापि गोप्यश्च मन्ञ्चापि दशाक्षरः 
पश्चात्‌ श्रोष्यसि तत्‌ सवं देव्याश्च परमादुतम्‌ । महायुद्धसमारम्भेदत्तं प्राथेनयाचयत्‌ 
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मदालक्ष्म्याश्च मन्जञ्च श्छणु तं कथयामिते। 
ध श्रीं कमलवासिन्ये स्वाहेति परमाहुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ध्यानञ्च साय वेद क्तं शणु पूजाविधि मुने 1 दत्तं तस्मे कुमारेण पुष्कराक्षाय श्रीमते ॥ 
सहस्रदरपदः स्थः पद्मनाभप्रियां सतीम्‌ । पद्याटयां पद्मवक्त्रां पद्यपत्राभलखोचनाम्‌ ॥ 
पद्मपुष्पप्रियां ८३ युष्पतट्पविशायिनीम्‌ । पडिर्नौ पद्महस्ताञ्च पद्ममालाविभूषिताम्‌॥४८ 
पद्मभूषणभरूषःच्य पद्मशोभाविवद्धनीम । पद्मकाननं परयन्तीं सस्मितां तां भजे सदा 
चन्दना्दलटे ८६ पद्चपुष्पेण पूजयेत्‌ । गणं सम्पूज्य दत्वाचेवोपचाराणि षोडश ॥५२॥ 
ततस्तुत्वा च णयत्‌ साध्रको भक्तिपूर्वकम्‌ । कवचं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ संसार वदामिते 
नारायण उवाच । 
श्णु चिप्रन्र चद्चायाः कवचं परमं शुभम्‌ । पदनामेन यदत्तं नाभिपन्ने च ब्रह्मणे ॥५रा 
सम्प्राप्य कवचं उद्या तत्‌ पद्म सखज्े जगत्‌ । पद्माख्याप्रसादेन सलक््मीको वभूव सः 
पद्माटयाचरं प्राप्य पाश्च जगतां प्रभुः । पाचन पञ्चकदट्पे च कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥५५९॥ 
दत्तं सनत्‌करुमाराय प्रियपुत्राय धीमते । कुमारेण च यदत्तं पुष्कराय च नारद्‌ ॥ ५५॥ 
यद्धूत्वा पटनाटूव्रह्मा सर्व॑सिद्धेश्चरो महान । परमेश्चय्यं संयुक्तः सवेसम्पट्समन्वितः ॥ 
यद्धूत्वाच धनाध्यश्चः कुवेरख्च धनाधिपः। स्वायम्भुवो मचुःश्रीमान्‌. पटनाद्धारणादूयत 
प्रियव्रतोत्तानपादौ लक््मीवन्तौ यतो मुने । प्रथः प्रथ्वीपतिः सद्यो वभूव धारणाहूयतः 
कवचस्य प्रसादेन स्वरं दक्षः प्रजापतिः । धम्मंश्च कम्मेणां साक्षी पातायस्य प्रसादतः 
यद्धुत्वा दक्षिणे वाही विष्णुः क्षीरोदशायिकः । 
भक्तया विधत्ते कण्टे च रोपो नारायणांशकः ॥ ६० ॥ 
यद्भूत्वा चामनं ठे कश्यपश्च प्रजापति; । सर्वदेवाधिपः श्रीमान्महेन्द्धो धारणाद्‌ यतः 
राजा मरुत्तो भगवान्‌ वभूव धारणाद्‌ यतः । 
जैटोक्याधिपतिः श्रीमान्नहषो यस्य धारणात्‌ ॥ ६२॥ | 
विष्वं विजिग्ये खटबाङ्कःपठनाद्धरणादूयतः। सुचुङकन्दो यतःश्रीमान्मान्धावृतनयोमहान्‌. 
सवेसम्पतप्रदस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवी पद्माख्यास्वयम्‌ 
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७६४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


श्मार्थंकाममोक्षेषु विनियोगः धकीत्तितः। पुण्यवीज्च महतां कवचं परमाद्ुतम्‌ ॥६५; 
ओं हीं कमखावासिन्ये स्वाहा मे पातु मत्तकम्‌ । 
श्रीं मे पातु कपाख्श्च लोचने श्रीं धिषे नमः॥ ६६ ॥ 
ओं श्रीं श्रिये स्वाहेति च कणयुग्मं सदावतु । 
ओं श्रीं हीं कों मदालकम्ये स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ ॥ ६७ ; 
` ओं श्रीं पद्माखयाये च स्वाहा दन्तं सदावतु । 
ओं श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरन्धं सदायत्‌ ॥ ६८ ॥ 
ओं श्रौं नारायणेशाये मम कण्ठं सदावतु । 
ओं श्रीं केशवकान्ताये मम स्कन्धं सदावतु ॥ ६६ ॥ 
ओं श्रीं पद्मनिवासिन्ये स्वाहा नाभि सदावतु । 
ओं हीं श्रौं संलारमातरे 'मम वश्च: सदावतु ॥ ७० ॥ 
ओं श्रौं श्रीं कृष्णकान्ताये स्वाहा पृषं सदावतु । 
ओं हीं श्चं धिये स्वादा मम रस्त सदावतु ॥ ७९१ ॥ 
ओं श्रीं निवासकान्ताये मम पादौ सदावतु । 
-ओ हीं श्रीं क्रों धिये स्वाहा सर्वाङ्क मे सद्‌।वतु ॥ ७२॥ 
"प्राच्यां पातु महाखक््पीरघ्न य्यां कमटलाख्या । 
"पद्मया मां दक्षिणे पात॒ नैऋत्यां श्रीदरिपिया॥ ७३ ॥ 
पद्याख्या पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्रीः स्वयम्‌। 
उत्तरे कमला प्रातु रेशान्यां सिन्धुकन्यका ॥ ७8 ॥ 

-नारायणेशी पातूद्धंमधो विष्णुधियाऽवतु । सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम 
इति ते कथितं घत्स सवेमन्बोघ विग्रहम्‌ । सर्वंश्वय्येप्रदं नाम कवचं परमादरुतम्‌ ७६॥ 
खुबणेपवेतं दत्वा मेखुतुव्यं द्विजातये । यत्‌ फलं लभते धर्मौ कवचेन ततोऽधिकम्‌ ॥ 
गुरूममभ्यच्यं विधिवत्‌कवचं धारयेत्तयः। कण्ठेवा दक्षिणेवादौ स श्रीमान्‌ प्रतिजन्मनि 


अस्ति रक््मीग्र हे तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌ । 
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एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # दुगांकवचम्‌ # 1 
देवेन्दरेव्यासखरेन्दरेश्च सोऽवध्यो निश्चितं भवेत्‌ ॥ ७& ॥ 

स सवेपुण्यवारधीसान्‌ सवेयज्ञेषु दीश्चितः । सस्लातः स्वंतीर्थेषु यस्येदं कचचं गे ॥ 

यस्मै कस्मै न दातव्यं खोभमोह भयेरपि । गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय भकाशयेत्‌ 

इदंकवचमन्ञात्यः उपेद्छक््मींजगत्‌प्रसम्‌ । कोरिसंख्यप्रजप्तोऽपिनमन््रः सिद्धिदायकः 


इति ब्रह्मवैवक्ते :दःपुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे क््मीकवचं नामा्टा्ि- 


शततमोऽध्यायः । 


भा कमन > 


एकोानचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


दुगाकवचम्‌ । 

नारद्‌ उचाच । 
कवचं कथितं ब्रह्मन्‌ पद्मायाश्च मनोहरम्‌ । परं दुगेतिनारिन्याः कवचं कथय धमो ॥ 
पद्माक्षप्राणतुख्यञ्च जीवनं वलकारणम्‌। कवचानाश्च यत्‌ सारं दुगांसेवनकारणम्‌ ॥२ 

नारायण उवाच । 
श्णु नारद वश््यामि दुर्गायाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनेव यदत्तं गोकोके ब्रह्मणे पुरा॥ 
रह्मा त्रिपुरसंश्रामे शङ्कराय ददौ पुरा । जघान त्रिपुरं ख्द्रो यदत्त्वा भक्तिपूवंकम्‌ ॥४॥ 
हरो ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतमः । यतो वभूव पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥५ 
यदूत्वापटनाह्‌ व्रह्मज्ञानचान्‌ शक्तिमान्‌ भुवि । शिवो वभूव सवज्ञो योगिनाञ्चगुख्यंतः 

शिवतुल्यो गौतमश्च वभूव मुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 


ब्रहमाण्डविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्रीदेवी दगंतिनाशिनी 
। ब्रह्माण्डविजये चेव वि नियोगः पकीत्तितः । पुण्यतीर्थं महतां कचचं परमादरुतम्‌ ॥८। 


ओं हीं दुगं तिनाशिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
ओं हीं मे पातु कपार्ञ ओं हीं श्रीमिति खोचने ॥ ६ ॥ 
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६६६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


पातुमे कणेयुग्मश्च ओं दुगायैनमःसदा । ओं हीं श्रीमितिनासामे सदा पातु च सर्व॑तः॥ 
हीं श्रीं हमिति दन्तानि पातु ीमोष्ठयुग्मकम्‌ । 
कीं क्रीं कींपातु कण्ठश्च दुर्गे रश्चत॒ गण्डकम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्कन्धं दग विनाशन्येस्वाददा पात॒निरन्तरम्‌ । चक्चो विपद्धिनाशिन्येस्डषडः से पात॒सवेतः 
दरगे दुगे रक्षणीति स्वाहा नाभि सदावतु । दुगे दुगे रश्च रश्च पृष्ठं मे पातु सवतः ॥१३ 
ओं हीं दुर्गाय स्वाहा च हस्तौ पादौ सदावतु । 
ओं हीं दुर्गाये स्वाहा च सर्वाङ्कं मे सदावतु ॥ ६५: 
प्राच्यां पात॒ महामाया आघ्रय्यां पात॒ कालिका) 
क्षिणे दक्षकन्या च नैऋत्यां शिवसखन्द्री ॥ १५} 
पश्चिमे पावेती पात॒ वारादी वारुणे सदा । कुवेरमाता कोवेय्यामेशान्यःपीश्वरी सदा॥ 
उर्ध्वे नारायणी पातु अम्विकाधः सदावतु । ज्ञने ज्ञानप्रदा पात॒ स्वद्चं निद्रासदावतु 
इति ते कथितं वट्स सवेमन््ौ धचिग्रदम्‌ । ब्रह्माण्ड विजयं नाम॒ कयचं परमादरुतम्‌ ॥ 
खुस्नातः स्वंतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्‌ फलम्‌ । सवेव्रतोपवासे च ततप खमते नरः ॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवद्वस्त्राखङ्कारचन्दनेः । कण्डे वा दक्षिणे वाहौ कचचं धारयेत्तु यः 
स च अखोक्चविजयी सवंशन्नप्रमदेकः । इदं कवचमज्ञात्वा भजेट्‌ दुगे तिनाशिनीम्‌ ॥ 
शतलक्षप्रजघ्तोऽपि न मन्ञः सिद्धिदायकः ॥ २२॥ 
कवचं काण्वशाखोक्तमुक्तं नारद खुन्दरम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गो पनीयंखदुछेमम्‌ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे 
दुर्गाकवचंनाभैकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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चत्वारिशत्तमोऽध्यायः- 
उहस्राक्षमरणानन्तरं कातेवीयंस्य युद्धागमनम्‌। 


नारायण उवाच । 
ते ग्रदीत्वा उर; रेष्णौ वैकुण्ठ गते सति । सपुत्रश्च सहस्राक्षं जघान भ्रगानन्दनः ॥ 
कृत्वा युद्धन्त < =! ब्रह्मास्त्रेण भ्रयल्ञतः । राजा कवचदीनोऽपि सपुज्रश्च पपात ह ॥ 


पतिते तु खडल्ःर का्तवी्याजनः स्वयम्‌ । आजगाममहावीरोदिलश्षाक्चौदिणीयुतः 
सुबणेरथमार्य रल्लसारपरिच्छदम्‌ । नानास्त्रं परितः छृत्वा तस्थौ समरमूर्धनि ॥४॥ 
परशुरामश्च सभर तं राजेन्द्रं ददशं ह । रत्नाखङ्कारभूषाढ्यं राजेन्द्रकोरिमिः सह ॥५॥ 
रत्नातपत्रभूषाच्य रल्लालड्ारभूषितम्‌ । चन्दनोक्षितसवाङ्खं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥६॥ 
राजा द्रष्टा सुनीन्द्रं तमवरद्य सथादहो । प्रणम्य रथमारुह्य तस्थौ नृपगणैः सह ॥ ७ ॥ 
द्दौ शुभाशिषं तस्मै रामश्च समयोचितम्‌ । प्रोवाच च गतार्थ स्वगं गच्छेतिसाचुगः 
उभयोः सेनयोरय द्धं वभूव तत्र नारद्‌ । पायिता रामशिष्या भ्रातरश्च महाबलाः । 
श्चतविश्चतसर्वाङ्गाः कात्तेवीय्य प्रपीडिताः ॥ ६ ॥ 

नृपस्य शरजाटेन रामः शस्तर्यतां वरः । न ददश स्वसेन्यञच राजसेन्यं स्वमेव च १०। 
चिक्षेप बहनि रामश्च वभूवा्चिमयं रणे । निवांपयामास राजा वाखणेनावलीख्या ॥१९१॥ 
चिक्षेप रामो गान्धर्वं शैटसपंसमन्वितम्‌। वायव्येन महाराजः प्रेरयामास खीख्या ॥ 
चिक्षेप रामो नागास्जं दुनिघा्यं भयङ्करम्‌ । गरुडेन महाराजः भेरयामास रीरया ॥ 
माहेश्वर्च भगवां श्िक्षेप भ्रगुनन्दनः । निर्वापयामास राजा वेष्णवास््ेण टीख्या ॥ 
भृगुश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्रं नृपनाशाय नारद्‌ । ब्रह्मास्त्रेण च भूपस्य प्राप निर्वापणं रणे ॥ 
। दत्तदत्तञ्च यच्छूखमव्यथं मन्तपूवेकम्‌ । जग्राह राजा समरे पशरामवधाय च ॥१६ ॥ 
शु ददशा रामश्च शतसूर्ख्यसमप्रभम्‌ । भ्रख्या्चिशिखो द्विक्तं दुनिवाय्यं खरेरपि ॥ १७॥ 
| प्रपात शङ खमरे रामस्योपरि नारद्‌ 1 मूच्छांमवाप स अगुः पपात च हरि स्मरन्‌ 1१८ 
। ५ 
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७६८ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


पतिते पशुं रामे च सर्वे देवा भयाङुखाः । आजग्मुः खमरं तन्न ब्रह्म चिष्णुमहेश्वराः ॥ 
शङ्करश्च महाज्ञानी महाज्ञानेन रीखया । ब्राह्मणं जीवयामाख तूर्णं नारायणाज्ञया ॥२०। 
श्वगुश्च चेतनां प्राप्य ददश पुरतः सुरान्‌ । प्रणनाम परं भक्तया ज्ञा लघ्रात्मकन्धरः ॥ 
राजा द्रष्टा खरेशांश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः । प्रणम्य शिरसा मटन ल्यं परमेश्वरान्‌ 


तत्राजगाम भगवान्‌ दत्तात्रेयो रणस्थम्‌ । रिष्यरश्चानिपित्तेन छः ल शक्तवत्सटः ॥ 


च 
च 


श्रगु: पाशुपतास्त्रचच जग्राह कोपसंयुतः । दत्तदत्तेन द्रष्टेन वभूव स्दट्ललः रणे ॥२४॥ 
ददा स्तम्भितो रामो राजानं रणमूद्धेनि । नानापाषंदयुक्तेन कष्णन < भितं रणे ।२५ 
सुदर्शनं श्रञ्ञ्वन्तं भ्रमणं कुवेता सदा । सस्मितेन स्तुतेनैव ब्रह्छ धि ष्यः धदेश्वरैः ॥२६। 
गोपालशतयुक्तेन गोपवेशविधारिणा । नचीनजखदाभेन वंशीहस्तेन = दयम्‌ ॥ २७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्बभूवाशरीरिणी । दत्तेन दत्तं कवचं कृष्णस्य एरमात्मनः ॥२८॥ 
राज्ञोऽस्ति दक्षिणे वादौ सद्रलगुरिकान्वितम्‌ । 
गरहीतकवचे शम्भौ भिश्चया योगिनां गुरो ॥ २६॥ 
तदाहन्तुं नृपं शक्तो भ्वगुश्चेति च नारद्‌ । श्चुव्वाऽशरीरिणीं बाणीं शङ्करो द्विजरूपधृक्‌ 
भिक्षां छृट्वा तु कचचमानीय च नृपस्य च । शम्भुना गवे दत्तं कृष्णस्यकवचश्च यत्‌ 
पतस्मिन्नन्तर देवा जग्मुः स्वस्थानसुत्तमम्‌ । उवाच पशुंरामश्च राजानं समरं भ्रति ॥ 
परशुराम उघाच । 
राजेन्द्रोत्तिष्ठ समरं कुर सादसपूवेकम्‌ । कारुमेदे जयो नृणां कालभेदे पराजयः ॥ 
अधीतं विधिवदत्तं छृत्स्ना परथ्वी खुशासिता । यशःकतञ्चसंग्रामोत्वयादंमूच्छितो ऽधुना 
जिताः स्वे च राजेन्द्रा ीख्या. रावणोजितः । जितोऽदंदत्तश्रखेनशम्थुनाजी वितः पुनः 
रामस्य वचनं श्युत्वा राजा परमधार्मिकः । मूदुध्नां भ्रणम्य तं भक््यायथार्थोक्तिसुचाचह 
राजोघाच । 


किमधीतं किं वा दृत्तं कावा पृथ्वी खुशासिता। गताःकतिविधाभूपामाद्रशाधरणीतङे 


बुद्धिस्तेजो विक्रमश्च विविधा रणमन््रणा । श्रीरेश्व्यंतथाज्ञानंदान शक्तिश्च किकम्‌ 
आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा परमं तपः । सवं मनोरमासङ्कं गतमेव मम भ्रमो ॥३६। 
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चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # कालस्य वलावरुत्ववर्णेनम्‌ # ४६& 


सा च स्री प्राणतुख्या मे साध्वीपद्मां शासम्भवा । यज्ञेषु पल्ली मातेवस्ेहेक्रीडतिसद्धिनी 
आवास्यातसङ्धिनी शश्वत॒शयनेभोजने रणे । तां विना पराणहीनो ऽदहंविषहीनोयथोरग 

त्वया न ट्ृ्ं युद्धं मे पुरेयं शोचना स्थिता । द्वितीयशोचना विप्र हतोऽहं ब्राह्मणेन च 
काटे सिः गाश्च शगालः सिहमेवच । काठे व्याघ्रं हन्ति स्रगोगजेन्द्रंहरिणस्तथा 


महिषं मधि काटे गरुड्ञ्च तथोरगः । किड्करःस्तो तिराजेन्द्रं काटेराजा च किङ्रम्‌ 
इन्द्रञच मानयः ऊदे कारे ब्रह्मा मरिष्यति 1 तिरोभूत्वाच परकृतिः काले श्रीरूष्ण विग्रहे 
मरिष्यन्ति सरः: सवे त्रिखोकस्थाश्चराचराः । सवं काटेखयंयान्तिकालोदहिदुरतिक्रमः 


च्नालस्य काटः श्रीकृष्णः ख्ष्टुः स्ट यथेच्छया । . 

संहता चेव संहन्तुः पातुः पाता परातूपरः ॥ ४७ ॥ 
महान्‌ स्थूख्तमः(स्थूलात्‌ )चुद््मात्‌ सृद््मतमःङः। परमाणुपरःकाटःकाट्श्चकाटमेद्कः 
यस्य लोमानि विश्वानि स पुमांश्चमहाविरार्‌ । तेजसा षोडशांशश्चरृष्णस्यपरमात्मनः 
ततः श्चुद्रविराड्‌ जातः सर्वेषां कारणंपरम्‌ । यः सरष्टा च स्वयं बह्मायन्नाभिकमलोद्धवः 
नाभेः कमटख्दण्डस्य योऽन्तं न प्राप यल्लतः । भ्रमणाद्धक्चवषेश्च ततः खस्थानसं स्थितिः 
तपश्चक्रे ततस्तत्र ठश्चवपेञ्च वायुभुक्‌ । ततो ददशं गोखोकं . श्रीरृष्णञ्च सपाषंदम्‌ ॥ 
गोपगोपीपरित्ितं द्विभुजं मुरटीकरम्‌ । रलसिदासनस्थञ्च राधावक्चःस्थरस्थितम्‌ ॥ 
दरष्टाचज्ञां ग्रहीत्वा च प्रणस्य च पुनः पुनः । ई्वरेच्छाञ्च विज्ञाय सं खष्टि मनो दधे 
यः शिवःखष्रिसंहत्ता स च सख्ष्ुकंखाटजः । विष्णुःपाताश्चुद्रविराय्‌ श्वेतद्वीपनिवासङकृत्‌ 
सृिकारणभूताश्च ब्रह्मविष्णुमदेश्वराः । सन्ति विश्वेषु सर्वेषु श्रीकृष्णस्य कलोद्धवाः 

तेऽपि देवाः प्राङूतिकाः पाङूतश्च महाषिराय्‌ । 

सर्वप्रसूतिः प्रतिः श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥५७॥ 

न शक्तः परमेशोऽपि तां शक्ति प्रकूति विना । 

खृष्ि विधातं मायेशो न खषम्मायया विना ॥५८॥ 
सा च कृष्णे तिरोभूत्वा खष्िसंदारपालके । साविभूता खृषटिकारे साचनित्यामहेभ्वरी ` 
ङलारुश्च घरं कर्तुः यथा शक्तो खद विना 1 खणं विना -खणेकारःकुण्डरंकत्तु क्षमः 
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५०० # ब्रह्मवेचत्तेुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


सा च शक्तिः सृष्टिकर पञ्चधा चेश्चरेच्छया । राधापद्मयाचसखाविीढगदिवीसरस्वतीः 
णाधिष्टा्नी या देवीकृष्णस्यपरमात्मनः। पाणाधिकप्रियतमा खा राध्या परिकीत्तिता 
रेश्व्याधिष्ठात्रिदेवी स्वेमङ्गखकारिणी । परमानन्दरूपा च खा छब्ष्सीः परिकीत्तिता 
वियाधिष्ठाज्रिदेवी या परमेशस्य दुखंभा । वेदशाख्रयोगमाता सा लि भकीत्तिताः 
वुद्धयधिष्ठात्रि या देवी स्वेशक्तिखरूपिणी । सवेज्ञानात्मिका स्याद्र दुगेनाशिनी 
वागधिषछठातनि या दवी शास्वज्ञानप्रदा सद्‌ा । कष्णकण्टोद्धवा खा चदेव सरस्वती 
पञ्चधादौ स्वयं देवी मूटग्रकृतिरीश्वरी । ततः खषिक्रमेणेव वहुधा खयः च सा ॥६७ 
योषितः प्रृतेरशाः पुमांसः पुरुषस्य च । मायया खृषिकारे च तद्धन नं भवेद्भुवः ॥ 
खष्िश्च प्रतिषिश्वेषु ब्रह्मन्‌ ब्रह्मोद्धवासदा । पाता विष्णुश्च संहर्ता डिवःश्र्यत्‌ शिवप्रदः 
दत्तदत्तं ज्ञानमिदं राम मह्यश्च पुष्करे । दीश्चाकाटे च माध्याञ्चं द्ुनि्चरसन्निधी ॥ 
इत्युक्वा का्तवीरय्यश्च रामं नत्वा च सस्मितः। आख्रोह रथं शीघ्रं यृदीत्वासशरधनुः 
रामस्ततो राजसेन्यं ब्रह्मास्त्रेण जघान ह । नृपं पाशुपतेनैव लीलया श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
एवं त्रिःसक्षरत्वश्च क्रमेण च घसुन्धराम्‌ । रामश्चकार निभृपां खीख्या च शिवंस्मरन्‌ 
गभेस्थं मात॒क्रोडस्थं शिश च्रद्धश्च मध्यमम्‌ । जघान क्षत्रियं रामः प्रतिज्ञा पाटनाय वै 
कात्तवीय्यश्च गोखोकजगामरूष्णसन्निधिम्‌ । जगामपरशुरामश्च स्वाटयंश्रीदरिस्मरन्‌ 
िःसप्त कृत्वो निर्भूपां महीं दा महेश्वरः । पशु ना रमणं दरष्रा पशुं रामञ्चकार तम्‌ ॥ 
देवाश्च मुनयो देव्यः सिद्धगन्धवेकिननराः । स्वे चक्रुः पुष्पन्र्ठि राममूूटुध्नि च नारद्‌ 
स्वग दुन्दुभयो नेदुहेरिशब्दो वभूव ह । परशुरामस्य यशसा शुभ्रेण पूरितं जगत्‌ ॥७८ 
ब्रह्मा श्गुश्च शुक्रश्च यवनो वाल्मीकिस्तथा । जमद्नित्रह्यखोकादाजगाम प्रहषितः ॥ 
पुलकाङ्कितसर्वाङ्खाः सानन्दाश्रुसमन्विताः । दूर्वा पुष्पकराः सं क्ुवेन्तो मङ्कखाशिषम्‌ 
प्रणनाम च तानरामोदण्डवत्‌ पतितोभुवि । क्रोडे चकार ब्रह्मादौ क्रमात्तातेतिसंवदन्‌ 
तसुवाच स्वयं ब्रह्मा पशु रामं जगद्गुखः । दितं नीति वेदसारं परिणामसुखावहम्‌ ८२ 
ब्रह्मो वाच । | 
श्णु राम प्रवक्ष्यामि सर्वसम्पत्करं परम्‌ । काण्वशाखो तवचनं सव्यश्च सवेसम्मतम्‌। 


० 
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चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] # कातेवीयेवधवणेनम्‌ # ५०९ 


पूज्यानामेव सर्वेषा मिष्टः पूज्यतमः परः । जनको जन्मदानत्वात्‌ पाटना पितास्खतः 


गरीयान्‌ जन्यदातुश्च सोऽन्नदाता पिता मुने । विनान्नं नश्वरो देदोनित्यञ्च पितुरुद्ववः . 


तयोः शतगुणे प्रातापूज्यामान्या चवन्दिता । गर्भधारणपोषामभ्यां साचताभ्यां गरीयसी 
तेभ्यः शातगःणे पूञ्यो ऽभीण्देवः श्रतो श्रतः । ज्ञानविद्यामन्बदाताऽभीषएदेवात्परो गुरु 
गुरुवदह्‌ ग< गुरूपल्ली ततोऽधिका । देवे रुष्टे गुरू रक्षेद्‌ गुरो रुष्टे न कञ्चन ॥<८ 
गुह्या उ‡रदिन्णुगुख्धे बो महेश्वरः । गुख्रेव परं ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यः प्रियः परः ॥ ८६ ॥ 
गुखन्ञानं द।त्येच ज्ञानश्च हरिभक्तिदम्‌ । हरिभक्तिप्रदाता यः को वा बन्धुस्ततः परः ॥ 
2; चतिमिराच्छन्नो ज्ञानदीपं यत्तो लमेत्‌ । 
खच्या च निर पश्येत्‌ को वा बन्धुस्ततः परम्‌ ॥ ६१ ॥ 


गुख्दत्तश्चमः चअ जप्त्वाज्ञानंततोखभेत्‌ । सवेज्ञटवश्च सिद्धिश्च कोवा चन्धुस्ततोऽधिकः 


सुखं जयति सचंत विद्यया गुख्दत्तया । यया पूञ्योऽपिजगति कोवाबन्धुस्ततोऽधिक 
विध्यान्धो चा नान्धो वा यो मृदो न भजेद्‌ गुरुम्‌ । 
त्रह्महत्याधिकं पापं रमते नान्न संशयः ॥ ६४ ॥ 


द्रं पतितं श्ुद्रनरथुद्धयाचरेद्‌ गारुम्‌ । सोऽशुचिस्तीर्थस्रातोऽपि नाधिकारीचकमेसख 


अभी्टदेवः श्रीकृष्णो गुरुस्ते शङ्करः स्वयम्‌ । शरणं गच्छ हे पुत्र देवाटपूञ्यतमं गख्म्‌ 
त्रिः सप्तकृत्वो निभृपा त्वया पृथ्वी कृता यतः । प्राप्ता त्वया हरेभेक्तिस्तं शिवंशरणंबज 
शिवश्च शिवरूपश्च शिवदं शिवकारणम्‌ । शिघाराध्यं शिवं शान्तं गुरं त्वं शरणं ज 
गोखोकनाथो भगवानंशेन शिवरूपधुक्‌ । य इण्देवः स ॒गुरुस्तमेव शरणं चज ॥६६॥ 
आत्माङृष्णः शिवोज्ञानंमनोऽहंसर्वेजीविषु । प्राणा विष्णोश्चप्रृतिःसखवेशक्तियुताखुत 
ज्ञानदं ज्ञानरूपञ्च ज्ञानवीजं सनातनम्‌ । म॒त्युञ्जयं काटकालं तं गुरं शरणं व्रज ॥१०१ 
बरह्मज्योतिः स्वरूपे तं भक्ताचुग्रह विग्रहम्‌ । शरणं बज सवेज्ञं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
प्रकृतिलंश्चवर्षश्च तपस्तप्त्वा यमीश्वरम्‌ । कान्तं प्रियपति रेभे तं गुरं शरणं रज ॥ 


इत्युक्तवा मुनिभिः साद्धं जगाम कमलोद्भवः । रामश्च गन्तुं कासं मनश्चक्रं च नारद्‌ । 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवदे कात्तवीयेवधव्णनं 
नाम चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
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एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
भागेवस्य कंराञ्चगमनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
हरेश्च कवचंध्रत्वाकृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌ । रामो जगाम कंखासं नरस्कन्तं 'शिवंगुख्म्‌ 
गुरं पल्ली शिवामम्बां द्रं गरुखतो च ती । गुणेनारायणसमौ का{चिद्ेयगशणेश्वरी ॥ 
मनोयायी महात्मा च शीघ्रं संप्राप्य तत्क्षणम्‌ । ददशं नगरं रम्यभ्रतीयं इसनोहदरम्‌ ॥ 
शुद्धस्फरिकशङ्ाशेमेणिभिः खमनोहदरेः । उवणभूमिसद्रशोः राजमारविराजितम्‌ ॥ 
सिन्दूराकारव्णेश्च वेष्टितं मणिवेदिभिः । संयुक्तं मुक्तानिकरः पूरितं मणिमण्डपेः॥५] 
यक्षाणामाल्यैदिव्यैः संयुक्तं शतकोरिभिः । कपारस्तम्भसोपानेः शोभितेमेणिनिमितैः 
खव णंकलसेदिव्यैः राजितः श्वेतचामरैः । रलकाञ्चनपूर्णैश्च यक्षेन््गणवेष्रितेः ॥ ७ ॥ 
रल्भूषणभूषाब्यं दौपितेः खुन्दरीग णैः । वालिकाभिर्वालकेश्च चित्नपुत्तटिकाकरेः ॥८॥ 
क्रीडद्विः सस्मितेः शश्वत्‌ स्वच्छन्द विराजितैः । 
पारिजातद्ुमगणेः स्वणेदीतीरनीरजैः ॥ & ॥ 
आकीर्णं पुष्पजाङेश्च पुष्पितेश्चसगन्धिमिः । कल्पचरक्षाधितैः सिद्धेः कामघेनुपुरस्कतैः 
खिद्धविद्यातिनिपुणैः पुण्यवद्विनिषेवितम्‌ । वरब््ैरक्चयैश्च निटक्षयोजनोच्छ्ितैः ॥ 
शतयोजनविस्तीर्णेः शत॑स्कन्धसमन्वितेः । भसंख्यशाखानिकररसंख्यफलसंयुतेः ॥१२ 
नानापक्षिगणाकीर्णेः खुमनोहदरशब्दितेः । कट्पितैः शीतवातेन मण्डितञ्च खगन्धिना । 
पुष्पोद्यानसदसरेण सरसा शतेन च । सिद्धन्द्राख्यलक्षीश्च मणिरलविकारजेः ॥१४॥ 
रामश्च द्रक्च नगरमतीव .. हृष्टमानसः । ददशं पुरतो रम्यं श्रीयुक्तं शङ्कराश्रमम्‌ ॥ १५॥ 
सखवर्णमूल्यशतक्मणिभिः स्वणवणेकौः । खचितं रल्ञसारेण रचितं विश्वकर्मणा ॥१६ 


चतुर्योजनविस्ती ण त्रिपञ्चयोजनष्थितम्‌ । चतुरस्रं चतुष्कोणं राकारं खमनोदरम्‌ ॥१७ 


दवारं रल्रकपटेन नानाचित्रान्वितेन च । युक्तं मणीन्द्रवेदिभि्मंणिस्तम्भविराजितेः ।१८ 
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एकचत्वारिशोऽध्यायः ] # कोराशवर्णनम्‌ # ५०३ 


तदक्षिणे चरषेन्द्र्च वामे सिञ्च नारद्‌ । नन्दीश्वरं महाकारं पिङ्कलाक्चं भयङ्करम्‌ ॥ 
विशालाक्चञ्च चाणञ्च विरूपाक्षं महावटम्‌ । विकाक्षंभास्कराक्ं रक्ताक्षंविकटोदरम्‌ 
संहारमेरवं च्ारुलैरवञ्च भयङ्करम्‌ । खरुमैरवमीशाभं महाभमैरवमेव च ॥ २१॥ 
ङष्णाङ्गुभेरदञ् रद क्रोधभेरवमुल्वणम्‌ । कपारुभेरवञ्चंवं ख्द्रभेरवमेव च ॥ २२॥ 
ल्त्श्च सुद्रगणान्‌ विद्याधराश्च गुह्यकान्‌ । 
अला देतान्‌ पिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 
बेताटान्दानय¡:‡ब यो गीन्द्रंश्च जयाधरान्‌ । यक्ान्‌ किंस्पुरुषांभ्चैव किन्नराश्च ददशह 
तान्द्रष्ा नन्ि‡दः।ज्ञां गरदीत्वाश्चगुनन्दनः । तां सम्भाष्याम्यन्तरश्च जगामानन्दमानसः 
रलेन्द्रसारनिमः य॑ ददशां शतमन्दिरम्‌ । अमूल्यरल्लकलसेञ्ञ्वंलदिश्च विराजितम्‌ ॥ 
अमूल्यरल्नर चि तेर्मुक्तानिम्मेख्दपेणैः । हरीसारविकारेश्च कपारेञ्च विराजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
गोरोचनाभिम्मे णिभियुंतं स्तम्भखदस्रकैः । मणिसारविकारेश्च सोपानै: परिसिवितम्‌ 
द्द्शभ्यन्तरं द्वारं नाना वित्रेणचिच्रितम्‌। मुक्तामाणिक्यग्रथितेमांखाजारे विराजितम्‌ 
ददश कात्तिकं वामे दक्षिणे च गणेश्वरम्‌ । वीरभद्रं महाकायं शिवतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 
प्रधानपापेद्गणान्‌ क्षे्पाखांश्च नारद्‌ । रलसिहासनस्थांश्च रल्नभूषणभूषितान्‌ ॥ ३१९ ॥ 
तान्‌ संभाष्य श्वगुः शीघ्रं महावरपराक्रमः । पर्शृहस्तः पशरामो गमनङ्न्तसुद्यतः ॥३२ 
गच्छन्तं तं गणेशश्च क्षणं तिषटेत्युवाच ह । निद्रितो निद्रया युक्तो महादेवोऽधुनेति च 
ईश्वराज्ञां गरहीत्वाहमत्रागत्य क्षणान्तरे । त्वया साद्धंगमिष्यामिभ्रातस््ति्ठेतिखास्परतम्‌ 
श्रुत्वा गणेशवचनं पशुरामो महावखः । बृहस्पतिसमो वक्ता प्रवकतुसुपचक्रमे ॥३५॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे कंलासवणेनं 
नामेकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः। 
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द्विचलारिशत्तमो ऽध्यायः 


गणेश्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादरनप्राथनम्‌ तयोः कथो पक्तथनञ्च 
परशुराम उवाच । | 
यास्याम्यन्तः पुरंभ्रातःप्रणामंकत्तंमीश्वरम्‌ । प्रणम्यमातरं भक्तया यर: रेत रितंग्रहम्‌ 
त्रिःसप्तकृत्वो निभूपां कृतापृरथ्वीच रीख्या । कात्तंवीय्येः सुचन्द्रश्च दः य <यधसखादतः 
नानाविधा यतो ब्धा नानाशास्तं खुदुरभम्‌ । 
तं गुरं जगतां नाथं द्रष्रमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३॥ 
सगुणं निगुणञ्चेव भक्तायुग्रह विग्रहम्‌ । सत्यं सत्यस्वरूपञ्च ब्रह्मञ्यो तेः खनातनम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयं दयासिन्धुंदीनवन्धुंमुनीश्वरम्‌ । आत्मारामं पूणकामं व्यच्छाव्यच्तंपरात्परम्‌ 
परापराणां स्टार पुरुहृतं पुरस्कृतम्‌ । पुराणं परमात्मानमीशानमादिमव्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
 सवमङ्खूमाङ्गल्य सवंमङ्कलकारणम्‌ । सवेमङ्गखद्‌ शान्त सवश्चय्येप्रद्‌ चरम्‌ ॥ ऽ ॥ 
आशुतोषं प्रसन्नास्यं शरणागतवत्सलम्‌ । भक्ताभयप्रदं भक्तवत्सरं समदशेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्युक्वा पशु रामश्च तस्थौ गणपतेः पुरः । वाचा मधुरया तत्र तमुवाचगणेश्वरः ॥६॥ 
श्रोगणेश्वर उवाच । 
क्षणं तिष्ठ श्चणं तिषठ णु भ्रातरिदं वचः । रदःस्थखनियुक्तो न द्रष्टव्यः खीयुतः पुमान्‌ 
खीसंयुक्तं पुरुषं यः पश्यति नराधमः । करोति रखभङ्कुः घा कालसूत्रं बजेद्‌ धुवम्‌ १९ 
तत्र तिष्ठति पापीयान्‌ यावचन्द्रदिवाकरौ । विरोषतश्च पितरं गुर भूतपति द्विज १२। 
रहः सरतस सक्तं न हि पश्ये द्विचक्षणः । कामतः कोपतो वापि यः पश्येतूखुरतोन्मुखम्‌. 
खी विच्छेदो भवेत्तस्य ध्रवं सक्तु जन्मसु । 
श्रोणीवश्चःस्थरूं वक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियाः । 
कामतोऽपि विमूटृश्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥१४॥ 
गणेशस्य वचः शरुत्वा प्रहस्य श्णानन्द्नः । मुवाच महाकोपान्निष्टुरं वचनं सुने॥१५॥ 
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द्विचत्वास्तिो ऽध्यायः ] % ज्ञाननिरूपणम्‌ # ५०५ 


परशुराम उवाच । ह 

अहो श्रुतं कि उचनमपूवेनीतिषघुत्तमम्‌ । इदमेवमथो नेवं श्चुतमीश्वरवक्त्रतः ॥ १६ ॥ 
रतं श्तौ वाक्यमिदं कामिनाञ्च विकारिणाम्‌ । 
नि खिच्छारस्य च शिशो ने दोषः कथ्िदेवरि । 
्‌ यस्य ;प्यन्तःपुरं भ्रातस्तव कि तिष्ठ वारक ॥२१७॥ 
यथा दरषिकरिव्यःमि कार्य्यञ्च समयोचितम्‌। तवैव तातो माता च एवं नेवनिरूपितम्‌। 
जगतां पितरो 5: च पावेतीपरमेश्वरौ । पावती खी पुमान्‌ शम्भुरितिकेने निरूपितः।९६ 
सवेरूपः श सर्वरूपा च पावंतो। गुणातीतस्यका क्रीड़ा तद्वङ्गोचाुतो विमो ।२० 

नः 7 खञ्जा भीतिभङ्खो भ्राम्यस्य नेश्वरस्य च । 

स्तनःन्धरं वाखकं द्रष्टा पित्रोखेज्ञा कुतो भवेत्‌ ॥२९१॥ 

खज्नायाश्च कुतो ज्ञा लज्ञेशस्य चे तत्कुतः । 

खजा ख्ज्नामवाप्रो ति तापं किवा हुताशनः ॥२२॥ 
शीतं शीतमहो श्रातनिदाघ्ो दाहमेव च। भीतिर्भीतिमवाप्रो तिम्रत्योश्व्युविमेतिकरिम्‌॥ 
कुतोज्वरोज्वरंह न्तित्याधिन्याधिश्चजीय्ये ति। संहरत्तानाञ्चसंहरत्ताकारःकाखादुविभेतिच 
स्रष्टाखजतिस्रष्ठारं पातास्वंपातित्वनमते.। श्चुतष्चश्रंसमवाप्नतोतित्ष्णावृष्णाप्रयातिकिम्‌ 

निद्रा निद्राञ्च श्रीः शोभां शान्तिः शान्तिश्च तन्मते । 

पुष्टिः पुष्टिमिवाप्रोति तुष्िस्त॒ि श्चमा क्षमाम्‌ । 

आत्मनः परमात्मास्ति शक्तिः शक्या विभेति किम्‌ ॥२६॥ 
रछोभमोदकामक्रोधाःस्वात्मनानहिवाधिताः । दयान बद्धादययानेच्छाबद्धेच्छयाप्रमो ॥ 
ज्ञानवुद्ध्योःकोविकारोजरामावाधते जरा । चिन्तानचिन्तयाग्रस्ताच्चुःस्व्चनपश्यति 
हर्षोमुदं किधरापोतिशोकंशोकोनवाधते । काविपत्तिविपत्तेश्च सम्पत्तिः सम्पदः कुतः ॥ 
मेधायाधारणाशक्तिःरुपतेवां स्मरणंककतः । न दग्धः स्वप्रतापेन विवस्वानिव सम्मतः ॥ 


 विपरीतमतोभ्रावस्ल्वयेवाचरितोऽधुना । न श्रुतोऽयंगुख्सुखाननद्ष्टोन श्रुतौ श्चुतः ॥३१॥ . 
| इत्युक्वापरशुरामच् प्रहस्यचपुनःपुनः । शीघ्रं गन्तुं मनश्चक्रगुरोरभ्यन्तरं मुदा ॥३२ ॥ 
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५०६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ ३ गणपतिखण्डे 


परशुरामवचः श्चुत्वाजितक्रोधोगणेश्वरः । शुद्धसत्वस्वरूपश्च प्रहस्यतमुचाच ह ॥३३ ॥ 
र | गणपतिख्वाच । 
अज्ञानतिमिराच्छन्नोज्ञानप्राप्नो तिज्ञानिनः । पितुर््ातमंखाजज्ञानं दरंभं भाग्यवानलमेत्‌ ॥ 
श्चुतज्ञानं विशिषञचज्ञानिनामपिद्हेभम्‌ । किञिन्मममन्दवुद्धेःग्यणभ्रातनियेदनप्‌ ॥३५ ॥ 
योनिगंणःसोनिङिक्तःशक्तिभ्योनदिसंयुतः । सिख्चुराध्रितो शक्तौ निर्ग णगुण भवेत्‌ 
यावन्तिच शरीराणिभोगार्हाणिमदहामुने। पाङतानि च सर्वाणि श्रीङ्ष्ण यि घ्नटं चिना ॥ 
ध्यायन्ते यो गिनस्तञ्चशुद्धञ्यो तिःस्वरूपिणम्‌ । दस्तपादादिरदितंनिर्गणं तैः परम्‌॥ 
वेष्णवास्तं नमस्यन्ते भक्ताचुप्रहकारकम्‌ । कुतो वभूव तज्ञ्योतिरहोतेज रिम चिना ॥ 
उयो तिरभ्यन्तरेनित्यंशरीरश्यामखन्दरम्‌ । दिय॒जंसुरटीदस्तंसस्मितंपीतय ख सम्‌॥४०॥ 
अतीवामरूल्यसद्रलभूषणेन विभूषितम्‌ । ज्योतिरभ्यन्तर मूत्तिं पध्यन्ति कपयः विभो ॥ 
तदाद्‌ास्येनियुक्तास्तेभवन्त्येवेश्वरेच्छया । योगस्तपोवादास्यस्यकलांनाद न्तियो डशीम्‌ 
यद्‌ घ्रयुन्मुखः छृष्णःसखजेप्ररूतिमुदा। तहूयोनौ द्यपितंचीय्यवी््याड्िम्चो वभूव इ॥ 
दिव्येन लक्षवर्षेणगभां डिम्बो विनिगंतः। तदा चकार निश्वासं ततोवायुवेभूच द ॥४४॥ 
निश्वासेन समं श्रातर्मखविन्दुविनिगंतः । ततो बभूव सहसा जटराशिषेरेः पुरः ॥४५॥ 
तजर च स्थितोडिम्ो दिव्यवषेश्चटश्चकम्‌। ततो वभूवसदसाचिश्वाधारो महा विरार्‌ ॥ 
याचन्ति गात्ररोमानि तस्य सन्ति महात्मनः । 
ब्रह्माण्डानि च तावन्ति विद्यमानानि निश्चितम्‌ ॥४७॥ 
तन्नैव भ्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः । देवाश्च मुनयश्चैव विद्यमानाश्चराचराः ॥४८॥ 
महाविराडाश्रयश्च सर्व॑स्य च जनस्य च । निश्वासवायुभंगवान्‌ बभूव श्रीदरमुने॥४६॥ 
महानविष्णःकर्याततःश्चुद्रविराडभूत्‌ । तन्नाभिकमखे ब्रह्मा शङ्करस्तल्छरारजः ॥५० ॥ 
विष्णस्तदंशःपातायःश्वेतद्धीपनिवासशृत्‌ । पवन्ते प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
खयञ्च खांशकलख्या नानामूसिधरो हरिः। तदाभवच्च सगुणः सवेशक्तियुतस्तदा ॥५२॥ 
कथंलज्नादिरदितः स च स्वेच्छामयोमहान। सवदा सवंभोगादेः सवेशक्तिसमन्वितः ॥ 


. लज्ञानास्स्येवललाया मतोऽयं सर्वसम्मतः । या च कजञावतीदेवीतस्यलज्ञा कुतो गता॥ 
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दविचत्वारिशोऽध्यायः ] # ज्ञाननिरूपणम्‌ # ५०७ 


सवंशक्तिमतीदुर्गाप्क्ृत्यासाच शैलजा । तस्याटज्ादयःसन्ति सवेदा सवेसम्मता॥५५. 
पञ्चधा याच अकति श्रीकृष्णस्य चभूवह । राधापद्मा च साविच्नी दुगादेवी सरस्वती ॥ 
प्राण्ठधिषठाच्री या देवी कृष्णस्य परमात्मनः । 
प्राच्छाधिक्ा परिया साच राधारिति तस्य वक्षसि ॥५७॥ 


सरस्वती दिश्या त्वा कृष्णस्य मुखनिगता । सावित्रीब्रह्मणःकान्तासखयंनारायणस्य च 
नुल्य!अान्नी या देवी ज्ञानसूः शक्तिसंयुता । 
सा दुगा ए्रूखिनः कान्ता तस्या ज्ञा कुतो गता ॥६०॥ 
प्रकतिः पञ्चध्र! भ्रातर्गोोके च वभूवह । इमाः प्रधानाः कलया वभूवानेकधापि सा ॥ 
विप्न््रनित्यंवेज्ःण्टं ब्रह्माण्डात्परमुच्यते । अविनाशीस्थटंशश्वत्‌टये प्राकृतिकं धुवम्‌ ॥ 
तत्र नारायणो देघःकष्णाद्धोंशश्चतुयु जः । नमाटी पीतवासाःशक्त्या च पद्मया सह ॥ 
खयंङृष्णश्चगोखोकेद्धिुजःश्यामखुन्दरः । सस्मितोमुरटीदस्तोराधावक्चःस्थरुस्थितः॥ 
गोगोपगोपीभिः शश्वत्‌ संयुक्तो गोपरूपधरक्‌ । 
परिपूणतमः श्रीमान्‌ निगु णः परकृतेःपरः ॥६५॥ 
स्वेच्छामयःस्वतन््रस्तु परमानन्दरूपध्रक्‌ । खुराःकरोद्धवायस्यषोडशांशोमहाविराय्‌ ॥ 
यतो भवन्तिविश्वानिस्थटसृद्ष्मादिकानि च । पुनस्तत्र प्रीयन्ते एवमेव सुदसु इः ॥ 
गोखोकमरटध्वं वेकुण्ठात्‌ पञ्चाशत्‌कोरियोजनम्‌ । 
नास्ति खोकसूतदृहुध्वे च नास्ति कृष्णात्परः प्रभुः ॥६८॥ 
इद्‌ श्चतंशम्भुवक्तत्रान्मयातेकथितंद्विज। क्षणं तिष्ाघुना भ्रातरीश्वरः सुरतोन्मुखः॥६६॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसरंवादे गणपतिखण्डे पशु राम संवदे 
ज्ञाननिरूपणं नाम द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


~~ - - -- ~ 
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त्रिचत्वारिशत्तमोाऽध्यायः 
गमनन्याघाते रामस्य गणेरोन सह वाग्युद्धम्‌ । 
` नारायण उवाच । | 

गणेशवचनं श्चुत्वा स तदा रागतः खुध्ीः । पशुं हस्तः पशुं सामो निर्भयौ गन्तुुयतः ॥ 

गणेश्वरस्तद्‌ द्रष्टा शीघ्रमुत्थाययल्लतः । वास्यामास संप्रीत्या चकार चिन उनः ॥२॥ 

रामस्तं प्रेषयामास हकृत्वातु पुनः पुनः । वभूव च ततस्तत्रचाग्‌ युद्धं दस्टकूपेणम्‌ ॥३॥ 

पशु निक्षेपणं कन्तु मनश्चक्रे ्रगुस्तदा । हादाक्ृत्वा कात्तिकेयो वोधयाप् ल दंसदि ॥ 

अव्यथमस्तरं दे ्रातगु रपुत्र कथं क्षिप । 
गुरुवद्‌ गुरुपु्रञ्च मा भवान्‌ हन्तुमहंति ॥ ५॥ 

पश क्चिपन्तं कुपितं रक्तपद्मदटेश्चणम्‌ । गणेशो रोधयामास निचत्तस्वेत्युचाच तम्‌ ॥ 

पुनगंणेशं रामश्च प्रेरयामास कोपतः। पपात पुरतो वेगाच्छिन्नमानो गजाननः ॥ ७ ॥ 

गजाननः समरुत्थायधर्मं छृत्वातु साक्षिणम्‌ । पुनस्तंबोध्रयामास जितक्रोधःशिवात्मजः 

निवत्तेस्व निवरत्तस्वेत्युचाय्यं च पुनः पुनः । प्रवेशने ते का शक्तिरीश्वराज्ञां विनाप्रभो 
मम भ्राता त्वमतिथि्िद्याखम्बन्धतो ध्रुवम्‌ । ईश्वरप्रियशिष्यश्च सहामि तेन हेतुना ॥ 

नह्यदं का्तवी्थञ्च भूपास्ते श्ुद्रजन्तवः । अतो विप्रन जानःसिमाश्चविश्वेश्वरात्मजम्‌ 
क्षणं तिष्ठ॒ निवत्तंस्व समरे ब्राह्मणातिथे 1 क्षणान्तरे त्वयासाद्धं यास्यामीश्वरसन्निधिम्‌ 
| | नारायण उवाच । 

दिरभ्बव वनं श्रुत्वा प्रजहास पुनःपुनः । पशु क्षेपं मनश्चक्रे प्रणम्य शङ्करं हरिम्‌ ॥१३॥ 
पशु क्षिपन्तं कोपेन पशरामं गजाननः । दष्टा सुम देवेशो धमं रृत्वातु साक्षिणम्‌ ॥ 
चकारहस्तं योगेन स तदा कोरियोजनम्‌ । योगीन्द्स्तत्र सन्तिष्ठन्चाम यित्वा पुनःपुनः 
शतध्वा वेष्टयित्वा तु भ्रामयित्वा तु तत्रव । ऊदुध्वेसुत्तो्य वेगेन श्चद्राहि गर्डो यथा 
खपद्वीपाश्च शोर श्चि काञ्चनीं सक्त खागरान्‌। क्षणेन दशयामास रामं योगेन स्तम्मितम्‌ 
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त्रिचत्वारिशोऽध्याय. ] *# गणेशं प्रति परशुनिकतेपणोदयोगः ^ ५०& 


हस्तपादायनाथं तं जड़ सरवाङ्गकम्पितम्‌ । पुनस्तं भ्रामयामास दपितं दपनाशनः ॥१८॥ 
भूर्छोकश्च उवोरो कं स्वर्खोकञ्च सुरेश्वरः । जनलोकं तपोखोकं ध्ुवरोकञ्च तत्परम्‌ ॥ 


गौरीरोकं शःऽ्दरोकं दशयामास नारद्‌ । दर्शयित्वा तु ब्रह्माण्डं स पपौ सप्तसागरान्‌ ` 


= 


पुनरुद्रीरणं न्ते सनक्रसागरोदकम्‌ । तत्न तमपंयामास गभीरे सागरोदके ॥ २९ ॥ 
सय' तं सन्तरन्तं पुनज ग्राह रीख्या । 
पुनस्तं भ्रामयित्वा ब्रह्माण्डादृहुध्वेसुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
वेकुण्ठंदशेयाःःः< सलक्च्मीकं चतुर्भजम्‌ । क्षणं तत्र भ्रामयित्वा योगीन्द्रो योगमायया 
पुनः करश्च य रन बद्ध॑यामास टीखया 1 गोरोकं दशेयामासर पिरजाञ्च नदीश्वरीम्‌ ॥ 
बरन्दावनं शत>> =शीदेन्द्रं रासमण्डलम्‌ । गोपीगोपादिमिःसाद्धं श्रीकृष्णं श्यामखन्द्रम्‌ 
द्विभुजं मुरखीदस्तं सस्मितं खुमनोदरम्‌ । रल््िहासनस्थञ्च रलनभूषणभूषितम्‌ ॥ २६॥ 
तेजसा को रिखू्ध्याभं राधावक्षःस्थरस्थितम्‌ । पएवंकृष्णं दशेयित्वाप्रणमय्य पुनःपुनः 
क्षणेन खम्बमानस्थ भ्रामयित्वा पुन; पुनः । द्रष्टा कष्णमिष्देवं सवेपापप्रणाशनम्‌। 
भ्रणहत्यादिकःं पापं श्रगोदू रं चकार ह ॥ २८ ॥ 
न भवेद्‌ यातना नष्ठा विनाभोगेन पापजा। खदपाञ्च बुञुज्ेरामो गतान्या छष्णद्शेनात्‌ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पपात वेगतो अवि । वभूव दूरीभूत्च गणेशस्तम्भनं श्वगोः ॥ ३०॥ 
सस्मार कवचं स्तोत्रं गुख्दत्तं खदु मम्‌ । अभीष्ट्रैवं श्रीकृष्णं गुरुं शम्भं जगद्गुरुम्‌ 
चिक्षेप पर्शृमव्यर्थं शिवतुल्यञ्च तेजसा । ग्रीप्ममध्याहमातेण्डप्रभाशतगुणं सुने ॥३२॥ 
पितुरख्यर्थमल्रञ्च दष्टा गणपतिः स्वयम्‌ । जग्राह वामदन्तेन नास्तं व्यथेञखकारह ॥ 
निपत्य परश्वेगेन छित्वा दन्तं समूटकम्‌ । जगाम रामहस्तञ्च महादेचवटेन च ॥ ३७ ॥ 
हाहेति शब्दमाकारो देवाच्चक्रुमहामिया । वीरभद्रः कात्तिकेयः क्षेज्पालाश्च पाषेदाः ॥ 
पपात भूमौ दन्तश्च सरक्तः शब्दसु्चरन्‌ । पपात गैरिकयुक्तश्च महास्फारिकपवेतः॥ ३६ 
शब्देन महता विप्र चकम्पे प्रथिवी भिया । 
कौटासस्था जनाः सवं मच्छामापुः क्षणं भिया ॥३७॥ 
निद्रा वभञ्ज निद्राया निद्रेशस्य जगतप्रमोः। 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©&810011 


भ ००००० यायाय त त = कि 


म कके > 
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आजगाम वहिः शम्भुः पावंत्या सह सम्भ्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 


` “पुरो ददश हेरम्बं रोदितास्यं क्षतं नतम्‌ । भम्नदन्तं जितक्रोधं सस्मितं खितं मुने ॥ 


पप्रच्छ पावती शीघ्रं स्कन्दं किमिति पुत्रक । 
स च तां कथयामास वात्ता पोौर्वापरीं भिया ॥ ४० ॥ 
चुकोप दुर्गा छृपया ख्रोदच सुसु इः । उवाच शम्भोः पुरतः पुत्रं छृत्यः स्ववक्सि ॥ 
सम्बोध्य शम्भुं शोकेन भिया विनयपूेकम्‌ । उवाचध्रणताखाध्वी भ्रणदासिदरंपतिम्‌। 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे ग णेदन्दसङ्खो 
नाम॒ चनिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 





चतुश्चत्वारिशक्माऽध्यायः 


-गणशदन्तभङ्ग दष्ट्वा रामं प्रति गौर्या उपालम्भः | 
पावेत्युवाच । - 
सर्वे जानन्ति जगति दुर्गा शङ्करकिङ्करीम्‌ । अपेश्चारदिता दासी तस्याश्च जीवनं चथा 


-ईश्वरस्य समाः सर्वास्तृणपवंतजातयः । दासी पुत्रस्य शिष्यस्य कस्य दोष इतिप्रभो॥ 


विचारं कत्तंमुचितं त्वञ्च वमे विदांवरः । वीरभद्रः कात्तिकेयः पापदाः सन्ति साक्षिणः 


साक्ष्ये मिथ्यांको वदेद्धा इ्ावेषां भ्रातरौ समौ । साश्च्ये समे शचुमिन्रेसतां धमेनिरूपणे 


साश्ची सभायां यत्‌ साच्यं जानन्नप्य न्यथावदेत्‌ । 
कामतः करोधतो वापि खोभेन च भयेन च ॥ ५॥ 
स याति कुम्भीपाकश्च निपात्य शतपूरुषम्‌ । 
तेश्च साद्धं वसेत्तत्र यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ £ ॥ 


-अहंविवोधितुं शक्ताः निर्णी च ढयोरपि। तथापि तव साक्षात्तु ममाज्ञा निन्दिता श्चुतौ 
-किङ्राणांप्रभा छत नृपे वसति संसदि । उदिते भास्करे पृथ्व्यां खद्योतो हि यथाप्रभो 


((-0. 48108118 14811 0600. [14112680 0 6810011 


चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः]#रोषाद्धन्तुमुयतायां गौयोंरामस्यविष्णुस्मरणम्‌ # ५९१९ 


सुचिरं तपसा भरात्तं त्वदीयं चरणाम्बुजम्‌ 1 परसत्यागभयेनेव सन्ततं भीतया मया ॥€। 
यत्‌ च्छिञ्ित्‌ कोपशोकाभ्यामुक्तं मोहन तत॒परम्‌ । 
तत्‌ द्मस्व जगन्नाथ पुत्रस्ेदाचच दारुणात्‌ ॥ १० ॥ 
त्वयायदि परित्यक्ता तदा पुत्रेणतेनकिम्‌ । साध्व्याः सद्धंशजायाश्च शतपुत्राधिकःपतिः 
असद्रंशप्रसूताय! दुःशीला ज्ञानवजिता । स्वामिनं मन्यते नासौ पित्रोदोपिण कुत्सिता 
कुत्सितं पतिः टं दण्ष्रं रोगिणंजडम्‌ । कुख्जा विष्णुतुल्यञ्च कान्तं पश्यतिसन्ततम्‌ 


हृताशनोवा स्य चा सवेतेजस्विनां परः । पतिव्रतातेजसश्च कटां नादेन्तिपोडशीम्‌ 
महादानानि यानि बतान्यनशनानिच । तपांसि पतिसेवायाः कटां नादंन्तिषोडशीम्‌ 


पुत्रोचापिपितादः पिवान्धवोऽथ सहोदरः । यो षितांक्ुखुजातानान कथ्ित्स्वामिनःसम 
इत्युक्तवा स्वामिनं दुर्गां ददशे पुरतो भ्रगुम्‌ । शम्भोः पदा्जं सेवन्तं निभेयं तसुवाचद 


पावेत्युवाच । 

अयेराममदामाग ब्रह्मवंशोऽसिपण्डितः । पुत्रोऽसि जमदग्नेश्च शिष्योऽस्ययोगिनांग॒रो 
माताते रेणकासाध्ची पद्मांशासत्कुखोद्धवा । मातामहो वेष्णवश्चमातुख्श् ततोऽधिकः 
त्वञ्च रेणकभूपस्य मयुवंशो द्रवस्य च । दौहित्रो मातुलः साधुः श्रो विष्णुयशा नृपः 
कस्य दोचेण दुद्धेष स्त्वं न जनेऽथशुद्धतः । येषां दोषेजेनो दुस्त ते शुद्धमानसाः 
अमोघं प्राप्य परशंञ्च गुख् करुणानिधिम्‌ । परीक्षां श्चत्रिये कृत्वा वभूवास्य सुतेपुन 
गुखे दक्षिणां दातुसुचित्च श्रुतौ श्चुतम्‌ । भश्नोदन्तस्तत्‌तस्य छेदयस्वच मस्तकम्‌ ॥ 
गणेश्वरं रणे जित्वा धितश्चेदावयोःपुरः। 
मा त्वं रन्ध्वारिषो भूत्वा पूजितोऽभूजेगत्त्रये ॥२४॥ 
पशं नाऽमोघवी्येण शङ्करस्य बरेण च । हन्तुं शक्तः श्छगारश्च सिहं शादूलमाखुसुक्‌। 
त्वद्विधं खक्षकोरिश्चदन्तं शक्तो गणेश्वरः । जितेन्द्रियाणां प्रवरोनदि हन्तिचमक्षिकाम्‌ 
तेजसा छृष्णतट्योऽयंकृष्णांशश्च गणेश्वरः । देवाश्चान्ये कष्णकटाःपूजास्य पुरतस्ततः 
बतप्रभावतः पराघ्षः शङ्करस्य वरेण च । शोकेनाति कठोरेण नहिसम्पद्विपद्धिना ॥२८॥ 

-इत्युक्तवा प्रावती रोषात्तं रामं हन्तुमुद्यता । 
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५१२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणप्रतिखण्डे 


रामः सस्मार तं छृष्णं प्रणम्य मनसा गुख्म्‌ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दुगां ददशे पुरतो दिजम्‌ 1 अतीव वामनं वाटं सूय्य॑कोरिखमघ्रभम्‌ ॥ 
शुङ्कदन्तं शु्खवस्त्रं शुद्खयज्ञोपवीतिनम्‌ । दण्डिनं छत्रिणञ्चेव द्रतं दिल ोञ्डवलम्‌ 
दधतं तुरखीमाखां सस्मितं खुमनोदरम्‌ । रलकेयूरबद्यं रल्नमाटाचिभ्रुषिठस्‌ ॥ ३२॥ 
रत्ननू पुरपादश्च रद्रतनमुकुटोज्ज्वलम्‌ । रट्नककण्डलयुग्मेन गण्डस्थट चरः! >© ।३३॥ 


स्थिरमुद्रां दशेयन्तं भक्तं वामकरेण च । दक्षिणेऽभयसुद्राश्च मक्तेशं २ दत्खलम्‌ ॥ 
वाछिकावारकगणैर्नागरेः खस्मितैरय॑तम्‌ । केटासवासिभिः सवंराद्द्धे<ः; तं सुदा ॥ 


तं द्वक्षा सम्ध्रमात्‌ शम्भुःसथत्यःसहपुत्रकः । मूदुध्नां मक्तया प्रणनाम दुग} ६यडवद्भुबि 
आशिषं प्रददौ वाटः स्वेभ्यो वाञज्छितप्रदम्‌ 
तं द्ष्ा वाखकाः सर्वे महाश्चय्यं ययुभिया ॥ ३७ ॥ 
द्त्वा तस्मै शिवो भक्त्या चोपचाराणि षोड़श । पूजाश्चकार श्रुत्युक्तापरिषु गेततमस्यचं 
तुष्टाव काण्वशाखोक्तस्तो त्रेण नतकन्धरः । पुलकाङ्किकतसवाङ्को भगवन्तं खनातनम्‌ 
रल्ञसिहासनस्थञ्च प्रोवाच शङ्करः स्वयम्‌ । अतीवतेजसा सवं प्रच्छन्नीङतमेव च ।४० 
शङ्कर उवाच । 
आत्मारामेषु कुशदप्रश्चोऽतीवविडम्बनम्‌ । ते शश्वत्‌ कुःशखाधाराः कुशटाकुःशखप्रदाः 
अद्य मे सफखजन्मजी वितश्च सखुजीषितम्‌ । प्राप्तस्त्वमतिथित्रह्मन्‌ कृष्णसेवाफलोदयात्‌ 
परिपूणंतमः कृष्णो खोकनिस्तारहेतवे । कछया पुण्यक्षेत्रे हि भारते च कृपानिधिः ॥ 


` अतिथिः पूजितो येन पूजिताः सेदेवताः । अतिथियंस्य संतुष्टस्तस्य तष्टो हरिःस्वयम्‌ 


ल्लानेन सर्वतीर्थानां स्वंदानेन यत्फलम्‌ । सर्व॑व्रतोपवासाभ्यां सवेयज्ञेषु दीक्षया ॥४५ 

सर्वैस्तपोभि्विविधैनित्यैनमित्तिकादिमिः । तदेवातिथिसेवायाःकलांनादेन्तिषोडशीम्‌ 
अतिथिययेस्य भग्नाशो याति सुषश्च मन्दिरात्‌ । 
कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निशितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ख्रीगोघ्नञ्च कृतघ्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतद्पगः । पितृमावगारूणाश्च निन्दको नरघातकः ॥४८ 
सन्ध्याहीनो स्वघाती च सत्यध्नो हरिनिन्दकः 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] % गुरुपूजनमहत्ववर्णनम्‌ # ५१३ 


ब्रह्यस्वस्थाप्यदारी च मिथ्यासाक््यप्रदायकः ॥ ४६ ॥ 
मित्रद्रोदी छदष्नश्च चषवादश्च सूपत्‌ । शवदादी ्रामयाजी ब्राह्मणो चरषटीपतिः ॥ 
शृ्रश्राद्धान्नभोजी च शद्रश्चाद्धेषु भोजकः । कन्या विक्रयकारी च श्रीदरोनांमविक्रयी ॥ 
लाक्षा मांस ख ई रस तिलानां ख्वणस्य च । विक्रेता व्राह्मणश्चेव तुरगाणां गवां तथा 
एकादशीङ्ृष्णःःसेदाद्ीनो विप्रश्च भारते । एते महापातकिनस्तरिषु लोकेषु निन्दिताः ॥ 
काटसुत्रे च ररः पतन्तिब्रह्मणःशतम्‌ । एतेभ्योऽप्यधिकःसोऽपियश्चातिथिपराङ्नुखः 

नारायण उवाच । 
शङ्करस्य वचः त्या सन्तुष्ःश्रीहरिः स्वयम्‌ । मेघगम्भीरया वाचा तमुवाचजगत्पतिः 
विष्णुरुवाच । 

ष्वेतद्वीपाद्‌ागतो 5३ ज्ञात्वा कोटादल्श्च चः । पशरामस्य रक्चाथं छकृष्णभक्तस्यसाम्प्रतम्‌ 
नेतेषां कृष्णभक्तानामश्युमं विद्यते कचित्‌ । रश्चामि ताञ्चक्रहस्तो गुरुमन्यं विनाशि 
नाहं पाता गुरौ रटे वख्वहू गुरुहेलनम्‌ । तत्परः पातकी नास्ति सेवाहीनो गुरोश्च यः 
मान्यः पूज्यश्च स्वेभ्यः स्वेषांजनको भवेत्‌ । अहो यस्यप्रसादेन सवान्पश्यतिमानव 

जनको जन्मदानाच्च रक्षणाच्च पिता नणाम्‌। 

ततो विस्तीणकरणात्‌ कट्या स प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
पितुः शतगुणे्मांता पोषणाद्रभेधारणात्‌ । चन्या पूज्या च मान्या च प्रसूरूपावसुन्धरा 
मातुः शतगुणेवेन्यः पूज्योमान्योऽन्नदायकः 1 यद्धिनानश्वरोदेदो विष्णुश्चकलयान्नदः' 
अन्नदातुः शतगुणो ऽभी्देवः परः स्मरतः । गुरुस्तस्माच्छतगुणो विद्यामन्पदायकः 
अज्ञानतिमिराच्छन्नं ज्ञानदीपेन चक्षुषा । यः सर्वांथं दर्शंयति तत्परःकोऽपि वान्धवः 
गुख्दत्तेन मन्ञेण तपसेष्टखुखं लमेत्‌ । सव्त्वं संसिद्धि तत्परः कोऽपि वान्धवः ॥ 
| सवं जयतिसवेंजविदयया गुरदत्तया । तस्मात्‌ पूञ्योदिजगति कोवाबन्धुस्ततोऽधिकः 

। विद्यान्धो घा धनान्धोघायोमुषठोनमजेदगाख्म्‌ । ब्रह्महत्यादिभिःपपेःसटिक्तोनात्रसंशयः 
दद्दर पतितं ्चुद्रंनरबुद्धधाचरेह्‌ ग॒सम्‌ । सोऽशुचिस्तीथंस्नातोऽपि नाधिकारीचकम्मंखु 
पितरं मातरं भाया गुरपलीं गुरं परम्‌ । यो न पुष्णाति कापस्यात्समहापातकीशिव 
२ 
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५१७ ॐ बरह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # { ३ गणपतिखण्डे 


गस््रैह्या गुर्विष्णुरख्देवो महेश्वरः । गुरुरेव. परं ब्रह्म गु खर्भास्कररूपकः ॥ ७० ॥ 
` गुरुश्चन्द्रस्तथेन्द्रश्च वायुश्च वरूणो.ऽनलः । सवरूपोहि भगवान्‌ परमात्मा स्वयं गुखः । 
नास्ति वेदात्‌ परं शास्त्रं नहि कृष्णात्‌ परः खुरः । 
नास्ति गङ्ासमं तीथं न पुष्पं तुटसीपरम्‌ ॥ ७२ ॥ 

नास्ति क्लमावती भूमेः पुत्रान्नास्त्यपरः प्रियः । न च देवात्पराशक्तिद्रतं ने ्ादशींविना 
शालग्रामात्‌ परो यन्त्रो न क्षेत्रं भारतात्परम्‌ । परं पुण्यस्थटानन्छ पप्यंचरन्दाचनंयथा 
मोश्चदानांयथाकाशी वेष्णवानांयथाशिवः । न पावेतीपराखाध्वी न गणेद्ात्दरो वशी 
नच वियासमोवन्धुर्नास्तिकश्चिहूगुरोः परः । वियादातुः पुत्रदार तत्समन्ा्स्वशय 

गुखुस्त्रियाञ्च पुत्रे च वभूव रामदेखनम्‌ । परं सम्माज्ेनां कत्तमागतो ऽदं उचःख्यम्‌ ॥ 

नारायण उवाच । 
इत्येवमुक्त्वा शम्भु दुगा सम्बोध्य नारद्‌ । उवाच भगवान्‌ तत्न सत्यसारं परं वचः 
विष्णुरुवाच । 
श्णु देवि भ्रवक््यामि मदीयं वचनं शुभम्‌। नीतियुक्तं वेदसारं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
यथा ते गजवक्त्रश्च कात्तिक्रेयश्च पावती । तथा परशुरामश्च भार्गघो नात्र संशयः ।८० 
नास्त्येषु स्रेहभेदश्च तव वा शङ्करस्य च । विचाय्यं सवं सवेज्ञे कुर मातयेथो चितम्‌ ॥ 
पुत्रेण सद्धं पुत्रस्य विवादो देवदोषतः । देवं हन्तं कोहि शक्तो देवश्च बख्वत्परम्‌ ॥ 
पुत्राभिधानं वेदेषु पश्य वत्से वरानने । एकदन्त इति ख्यातं सवेदेवनमस्छृतम्‌ ॥८३॥ 
पुजनामाए्टकं स्तोजं सामवेदोक्तमीश्वरि । शणुष्वावदहितं मातः सवेविष्नहरं परम्‌ ॥ 
विष्णुरुवाच । 

गणेशमेकदन्तञ्च हेरम्बं विध्ननायकम्‌। लम्बोदरं शपेकणं गजवक्त्रं गदाग्रजम्‌ ॥८५॥ 
नामाष्टर्थ् पुत्रस्य णु मातहैरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतश्च सवे विष्नहरं परम्‌ ॥८६ 
्ञानार्थवाचकोगश्च णश्च निर्वाणवाचकः । तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं ध्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
एकशब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च वख्वाचकः । वरू पधानं सवंस्मादेकदन्तं नमाम्यदम्‌ ॥८८ 
दीनार्थवाचको दश्च रम्वः पाङकवाचकः । दीनानां परिपाकं हेरम्बं श्रणमास्यदहम्‌ ॥ 
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परचचत्वारिशोऽध्यायः ] # रामंप्रति स्तवादिकरणे विष्णोखपदेशः > पश्य्‌ 


िपत्तिवाचको विष्नोनायकःखण्डनार्थकः । विपत्खण्डनकारकं नमामि विष्ननायकम्‌ 
विष्णुदततैश्च नैयेयैर्थस्य छम्बोदरं पुरा । पित्रा दत्तेश्च वि विधर्वन्दे खम्बोदर्य तम्‌ ॥ 
शपांकारो च यत्‌कूणौं विध्नवारणकारणी । सम्पदो ज्ञानरूपौ च शरापेकणं नमाम्यहम्‌ 
विष्णुप्रलादुष्य यन्पूदुभ्नि सुनिदत्तकम्‌ । तद्रजेन्द्रवक्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
गुहस्याग्रे च ऊःदोऽयमाविभृतो हराख्ये । वन्दे गुहाग्रजं देवं सवेदेवा्रपूजितम्‌ ॥&४॥ 
एतन्नामाए्टकं रः नामभिः संयुतं परम्‌ । पुत्रस्य पश्य वेदे-च तदा कोपं यथा कुर ॥ 
एतन्नामाण्कं <तो = नानार्थसंयुतशुभम्‌ । त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सुखी सवंतोजयी 
ततो विष्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोस्गाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेह्‌ धुवम्‌॥ 
पुत्रार्थोखमते धुं भयार्थं विपुलां स्त्रियम्‌ । महाजडः कवीन्द्रश्च वियायाश्चमवेद्धुवम 
इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंबादे गणेश- 
स्तोत्रकथने नाम चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


पञ्चचसारिशत्तमोऽध्यायः 
गौरीं बोधयित्वा रामंप्रति स्तवादिकरणे विष्णोरूपदेशः । 
नारायण उवाच 1 
पार्वतीं बोधयित्वा तु विष्ण्रामसुवाच ह । हितं सारं नौतिल्लारं परिणामघ्ठुलावहम्‌ 
विष्णुरुवाच । 
रामत्वमधुना सत्यमपराधी श्रुतेम्म॑ते । कोपात्कृत्वा दन्तभग्नं गणेशस्य स्थितोऽशिवे ¦ 
मयोक्तेनैवस्तो्रेणस्तुत्वागणपति परम्‌ । काण्वशाखोक्तस्तोत्रेणस्तो दिदुगां जगत्परसम्‌ 
श्रीकृष्णस्य परा शक्ति वुद्धिरूपा जगत्प्रभोः । अस्याञ्चतव रुष्टायां हतावुद्धिभेविष्यति 


| सवंशक्तिस्वरूपेयमनया शक्तिमञ्जगत्‌ । अनया-शक्तिमान्‌ छष्णो निर्गणः प्रकते: परः 1 


सृष्टि कत्त' नशक्तश्च ब्रह्म! शक्तयाऽनया विना । वथमस्यां परसूतञ्ःब्रह्मविष्णमहेश्वराः 
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५९६ % ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ॐ ३ गणपतिखण्डे 


खुरसङ्कऽखुरग्रस्ते कारे घोरतर द्विज । तेजःसु सवेदेवानामाविभूता पुरा सती ॥७॥ 
कष्णाज्ञयाऽसखुरान्‌ हत्वादत्त्वा तेम्यःपदन्ततः । दक्षपत्न्यां जनि छेये दक्चस्य तपसरापुरा 
भाय्यां भूत्वाशङ्करस्य पुनः पत्युञ्चनिन्दया । देहं व्यक्तवा शोखपत्न्या जनि छेभेपुरासती 
शङ्रस्तपसखाख्न्धोयोगीन्द्राणां गुरोगखः । खन्धोगणपतिः पुत्रः छष्णां एःकष्णसेचया 
यमेव ध्यायसे नित्यं तं न जानासि वालक । स एव भगवान्‌कष्णश्छांेन पाचेतीखत 
पुराञ्जलिनेतो भूत्वा स्तौहि दुर्गा शिचपियाम्‌ । 
शिवां शिवप्रदां शवां शिववीजां शिवेश्वरीम्‌ ॥ १२ ॥ 


शिवायाः स्तोजरराजेन छृतेन श्रटिना पुरा । त्रिपुरस्य वध्रे धरोर द्राणः 3;:तेन च ॥ 
इत्युक्तवा श्रीपदं शीघं जगाम श्रीनिकेतनम्‌ । गते दरौ हरि स्खत्वारार<त स्तो तुसुदयतः 
विष्णुदत्तेन स्तोत्रेण सवेविष्नहरेण च । धम्माथंकाममोक्षाणां कारन च नारद्‌ ॥ 


पुराञज्जखियुतो भूत्वा स्नात्वा गङ्खोदके शुभे । गुरं परणम्य "भक्तेशं धृत्या रो तेचवाससी 
आचम्यनत्वा मू्ध्नां तां भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । पुरुक ङ्धितसर्वाङ्श्चानन्दाश्र समन्वितः 
परशुराम उवाच । 
श्रीकृष्णस्य च गोरोके परिपूर्णतमस्य च । 
आविभूता .विव्रहतः पुरा स्छष्टय्‌ न्मुखस्य च ॥ १८ ॥ 
सुय्येकोरिप्रभायुक्ता वस्त्राखङ्कारभूषिता । बहिशुद्धांशुकाध्राना खुस्मिता सुमनोहरा ॥ 
नवयो वनसम्पन्ना सिन्दूरविन्दुशोभिता । खुलितं कवरीभारं माटतीमाद्यमण्डितम्‌ ॥ 
अद्ोऽनिवेचनीया त्वं चारीं मूततिञ्च विभ्रती । 
मोक्षप्रदा सुसुक्षणां महद्विष्णोविधिः खयम्‌ ॥ २९ ॥ 
मुमोह लक्षमात्रेण दरष्टा त्वां सवं मोहिनीम्‌ । वाटेसंभूयसदसासस्मिताधावितापुरा ॥ 
सद्विःख्याता तेन राधामूलग्रक्ृतिरीश्चरी । छृष्णस्त्वांसदसराह्ाय वीय्यां धानञख्चकारह ॥ 
ोडिम्बंमददुजज्ञ ततोभूतो महाविरार्‌। यस्येवरोमक्रुपेषु ब्रह्माण्डान्यखिखानि च ।- 
„+ तत्‌ श्ङ्खारक्रमेणौव त्वच्निःश्वासो वभूवह । 
ख निःश्वासो महावायुः ख विराड्‌ विश्वधारकः ॥२५॥ ~ 


॥ 
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पञ्चच॑त्वार्सिऽध्यायः ] ॐ दर्गास्तोत्रम्‌ # ५१७ 
तव घर्म्म॑जखेरैव पुष्ठाव विश्वगोखोकम्‌ । स विराड्‌ विश्वनिख्योजरराशिर्वभूवदं ॥ 
ततस्त्वं पश्वा भूय पञ्चमूत्तिश्च विभ्रती । प्राणाधिष्ठाजी यामूत्तिःकृष्णस्य परमात्मन 
ङूष्श्राणाधिकां राधां तां चदन्ति पुराविदः ॥२७॥ 
वेदाधिष्ठाद् 7 सत्ति वेद्शाखरभ्रसूरपि । तां सावित्रीं शुद्धरूपां भरवद्‌न्ति मनी पिणः ॥ 
येश्वय्याधिष्ठा्री मृत्तः शान्तिश्च शान्तरूपिणी । ` 
श्म चदन्ति सन्तस्तां शुद्धां सत्वस्वरूपिणीम्‌ ॥२६॥ 
रिष्ट त्री या देवी शुङ्कमूत्तिः सतां रसः । 
सरस्वतीं तां शाश्चज्ञां शास्त्रज्ञाः प्रवदन्त्यदो ॥३०॥ 
चुद्धिविच्ाखवेशक्तेर्या मृत्तिरधिदेवता । सवेमङ्कलमङ्कल्या सवेमङ्गलरूपिणी ॥३१॥ 
सचमङ्कटवीजस्य शिवस्य मन्दिरऽधुना ॥>२॥ 
शिवे शिवस्वरूपा त्वं छक््मीनांरायणान्तिके । 
सरस्वती च सावित्री वेदस्‌ ब्रह्मणः परिया ॥३३॥ 
राधा रासेश्वररूपैव परिप्रूणतमस्य च । परमानन्द्रूपस्य परमानन्दरूपिणी ॥३७॥ 
त्वत्कटां शांशकटखया देव नामपि योषितः ॥३५॥ 
त्व द्वियायो पितः सर्वास्त्वं सवंवीजरूपिणी । छायासूय्येस्यचन्द्रस्यरोदिणीसवमोदहिनी 
शची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी । वरुणानी जटेशस्यवायोःखीप्राणवल्छमां 
हः प्रिया हि स्वाहा च कुवेरस्य च सुन्दरी । यमस्य तु खुशीलाचनेऋ तस्यचकैटभी 
ईशानस्य शिका शतरूपा मनोःग्रिया । देवहृती कदंमस्य वशिष्टस्याप्यरन्धती॥३६ 
अदितिर्देवमाता या सुद्रागस्व्यसुनेः परिया । अहल्या गौतमस्यापि सर्वाधारावसुन्धरा 
गङ्खा च तुरुसी चापि प्रथिव्यां याःसण्दिरा । 
पताः सचश्चि याःद्यन्याः स्वास्त्वत्करख्याम्विके ॥४१॥ 
ग्रहलक्ष्मी ग्रहे नणां राजलक्ष्मीश्च राजघ । तपस्विनां तपस्या त्वंगायत्री ब्राह्मणस्य 
सतां सत्वस्वरूपा त्वमखतां कल्दाङ्रा । ज्योतीरूपानिगु णस्यशस्यिस्त्वंसगुणस्यच 
सूय्य प्रभास्वरूपा त्वं दाहिका च हुताशने । जरे शैत्यस्वरूपा च शोभारूपा निशाक्छरे 
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५२८ # ब्ह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


त्वं भूमौ गन्धरूपा. च आकारो शब्दरूपिणी । श्चुत्पिपासादयस्त्वश्चजीविनां सवं शक्तयः 
सवेवीजस्वरूपा त्वं संसारे साररूपिणी । स्यतिर्मधा च वुद्धिवज्ञानशक्तिर्चिप्िताम्‌ 
क्रष्णेन विद्या या दत्ता सर्वज्ञानप्रसूः शुभा । शलिनेःकपया सा त्वंयतोष्धत्युञ्जयःशिवः 
खृष्िपाटनसंहारशक्तयस्त्रिविधाश्च याः 1 ब्रह्मविष्णुमहेशानां सा त्वत्रैव नमस्तु ते 
मधुकौटमभीत्या च त्रस्तोध्ाताप्रकम्पितः । स्तुत्वासरुमोचयदिवींतांम्‌द्धनाप्रणसाम्यदहम्‌ 
मधुकेटभयोयु दे्ातासो विष्णुरीश्वरीम्‌ । वभूवशक्तिमानस्तुत्वातां दुग धरणसास्यदम्‌ 
त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे । यां व॒ष्रूुः खुराः सर्वे तां ङग ऽयाभ्यहम्‌ 
विष्णुना च्रषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्थितः । जघान त्रिपुरस्तुट्वाता दुः याम्यम्‌ 
यदाज्ञया वाति वातः सूय्यंस्तपति सन्ततम्‌ । 
वर्षतीन्द्रो ददत्य्चिस्तां दुगां` प्रणमाम्यहम्‌ ॥५३॥ 
यदाज्ञया हि कालश्च शश्वद्‌ भ्रमति वेगतः । सद्युश्चरतिजन्त्वोघ्रेतां दुगा प्रणमाम्यहम्‌ 
खष्टा खजति खृष्िञ्च पाता पाति यदाज्ञया । 
संहत्तां संहरेत्‌ कारे तां दुगा प्रणमाम्यहम्‌ ॥५५॥ 
ज्योतिः स्वरूपो भगवान्‌ श्रीरृष्णो निगु णः स्वयम्‌ । 
यया विना न शक्तश्च खषटि कन्तु नमामि ताम्‌ ॥५६॥ 
श्त रष जगन्मातरपराधं क्षमस्व मे । शिषरनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति ॥५७ 
इत्युक्तवा पशुं रामश्च ध्रणम्य तां ख्रोदह । तष्टा दुगा सम्ममेण चाभयञ्च वरंददौी ।५८ 
अमरो भव हे पुत्र वत्स सुष्थिरतां बज । स्वप्रसादात्‌ सवेत्रजयोःऽस्तु तव सन्ततम्‌ 
सर्वान्तरात्मा भगवास्त्रोऽस्तु सन्ततं हरिः । भक्तिभेवतुतेकृष्णेशिवदे च शिवे गुरौ 
श्टदेवे गुरौ यस्य भक्तिर्भवति शाश्वती । तं हन्तं नहि शक्ताश्च सुष्टाश्चसवेदेवताः ॥६१ 
श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्योहि शङ्करस्य च । 
गुरुपल्लीं स्तौ. सि यस्मात्‌ कस्त्वां हन्तुमिहेश्वरः ॥६२॥ 
अदो न रष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्तावानिरङशाः ॥ 
चन्द्रमा बलवां स्तु्टो येषां भाग्यवतां श्रगो । तेषां तारागणार्टाःकिकवैन्तिच दुवेलाः 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] * दुर्गास्तोज्रमहत्ववर्णनम्‌ # ५१६ 


यस्य तुष्टः सभायाञ्चेनरदेवो महान्‌ सुखी । तस्य किवाकरिष्यन्तिरुष्टाभृत्याश्चदुर्वखाः 
इत्युक्तवा पावती तुष्टा दत्तवा रामं शुभाशिषम्‌ । जगामान्तःपुरं तूणं हरिशब्दो बभूवह ॥ 

ऊाण्वशाखोक्तस्तोत्रश्च पूजाकारे च यः पठेत्‌ । 

याच्ना कारे च प्रात वां वाज्छिताथं कभेत्‌ धुवम्‌ ॥६७॥ 

एत्र खमते पुत्रं कन्यार्थो कन्यकां लभेत्‌ । 

चि चारो खमते विद्यां प्रजा्थो चाप्युयात्‌ प्रजाम्‌ । 

श ८रञ्यो कभेद्राज्यं धननष्रौ धनं टमेत्‌ ॥६८॥ 
यस्य रो उःस्टयो राजा चा वान्धवोऽथवा । तस्य तुष्श्चवरदः स्तो राजप्रसादतः ॥' 
दस्युग्रस्तो ऽ देयस्तश्च शत्रु्रस्तोभयानकः । व्याधिग्रस्तोभवेन्मुक्तःस्तोत्रस्मरणमाचतः 
राजद्वारे भ्रमशाने च कारागारे च वन्धने । जरराशो निमग्नश्च मुक्तोभवति स्तोत्रतः 
स्वामिमेदे पुचमेदे मित्रमेदे च दारुणे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण वाज्छिता्थरमेदुध्यवम्‌ ॥ 
छृत्वा हविष्यं वषेञ्च स्तोत्रराजं णोति या 1 भक्त्यादुगांञ्चसम्पूज्यमहाबन्ध्याप्रसूयते 
लमते सा दिन्यपुतर॑ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ । असौ भाग्याचसौ भाग्यं षण्मासश्रवणालभेत्‌ 

नचमासरं काकवन्ध्या म्रतचत्सा च भक्तितः। 

स्तोत्रराजं या णोति खा पुत्रं रमते धुवम्‌ ॥७५॥ 

कन्यामाता पुत्रहीना पञ्चमासं श्र्णोति या । 

घटे सम्पूज्य दुर्गाश्च सा पुत्रं खुभते धुवम्‌ ॥७६॥ 

इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे दुगास्तोतरं 
नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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षट्चत्वारिदित्तमाऽध्यायः 
गणेश्चाय तुलक्तीदान निषेधकथनम्‌ । 
नारायण उवाच । ्‌ 
स्तुत्वा दुर्गा पशु रामो देंविह्ख्मानसः । हरिणोक्तेन स्तोत्रेण प्रत्रा गणेश्वरम्‌ ॥ 
पूजाञ्चकार भक्तया च नैवेचैविविधेरपि । धूपैर्दीपि्च गन्धैश्च पुष्पैश्च लखी विना ॥२ 


सम्पूज्य भ्रातरं भक्तया स रामः शङ्कराज्ञया । गुरुपलीं गुरं नत्वा गन्नं क्तं सु्यतः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
पूजां भगवतश्चक्रे रामो गणपते्यदा । नेवेयेविविधेः पुष्पेस्तुखसी्च यिनः कथम्‌ ॥ 


तखसी सवपुष्पाणां मान्या धन्या मनोहरा । कथं पूजां सारभूतां न यला ति गणेश्वर 
नारायण उवाच । 
श्णु नारद वक्च्येदमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्रह्मकटपस्य चत्तान्तं निगूढश्च मनोहरम्‌ ॥६॥ 
एकदा तुखुसी देवी पो द्विननवयोचना । तीथं भ्रमन्ती तपसा नारायणपरायणा ॥७ ॥ 
ददशं गङ्ातीरे सा गणेशं योवनान्वितम्‌ 1 अतीव खुन्दर शुद्धं सस्मितंपीतवाससम्‌ ॥ 
चन्दनोक्षित साङ्गं रलभूषणभूषितम्‌ । ध्यायन्तं रृष्णपादान्जं जन्मस्नुत्युजरापहम्‌ ॥ 
जितेद्ियोाणां प्रवरं योगीन्द्राणां गुरोगु रुम्‌ । अरूपाय निष्कामं सकामातमुवाच ह 
र तुखस्युवाच । 
अथे किं ध्यायसे देव शान्तरूप गजानन । कथं छम्बोदरो देदो गजवक्त्रं कथं तच ॥ 
एकदन्तः कथं ववञ्ने वदाग्ष्य च कारणम्‌ । त्यज ध्यानं महाभाग सायङ्कारुडपस्थितः 
इत्यु्चवा तुखसी देवी प्रजहाख पुनः पुनः । परं चेतसि दग्धा सा कामवाणेः खुदारुणेः 
गणेशस्य श्रधानाङ्के दत्वा किञ्चि सुने । जघान तजेन्यग्रेण निष्पन्दंकष्णमान सम्‌ 
बभूव ध्यानभङ्खश्च तस्य नारद्‌ चेतनम्‌ । दुःखञच ध्यानमेदेन सदिच्छेदोदि शोकदः ॥ 
ध्यानं त्यक्तवा हरि स्सयृत्वा ददशे कामिनीं पुरः । ् 
नवयौवनसम्पन्नां सस्मितां कामपीडिताम्‌ ॥१६॥ 
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षट्चत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ तुरसीगणेशसम्बादः # ५२१ 


खस्बोद्‌र्य तां दष्टा परं विनयपूवेकम्‌ । 
उवाच सस्मितः शान्तः शान्तां कामातुरां वशी ॥२७॥ 
गणेश्वर उवाच । 
ऋ! त्वं वत्से कस्य कम्ये मातर्मां ब्रूदि कि शुभे । 
पापदो ऽश्ुभदः शश्वद्‌ ध्यानभङ्क्‌ स्तपस्विनाम्‌ ॥१८॥ 
कृष्णः केतु तल्याणं हन्तु विष्नंरृपानिधिः । महुध्यानभङ्कजो दोषोनाशुभवतते शुभे 
गणेशचनं श्रुत्टा तमुवाच स्मरातुरा । सस्मितं सकराक्चञ्च देवं मधुरया गिरा ॥२० 
तुटस्युवाच । 
धर्मात्मजस्य कन्याऽहमप्रोटा च तपस्विनी । 
तपस्या मे स्वामिनोऽथं त्वं स्वामी भव मे पभो ॥ २१९॥ 
तरस चचनं शरुत्वा गणेशः श्रीहरिं स्मरन्‌ । तामुवाच महाप्राज्ञः प्राज्ञी मधरुस्यागिरा ॥ 
गणेश उवाच । 
हे मातनां स्ति मे वाज्छा घोरेदारपस्प्रे । दारग्रदोदहि दुःखाय न सुखाय कदाचन ॥ 
हरिभक्तेव्यवायश्च तपस्यानाशहेतुकः । मोश्चद्वारकपारञ्च भववन्धनपाशकः ॥ २९ ॥ 
गर्भवासकरः शश्वत्‌ तत्वज्ञाननिृन्तनः । संशयानां समारम्भोयस्त्याञ्यो चृषभैरपि ॥ 
गेदोऽयं करणानाञ्च सवेमायाकरण्डकः। साहसानां समूहश्च दोषाणाञ्च विशेषतः॥ 
निवत्तंस्व महाभागे पश्यान्यं कामुकं पतिम्‌ । 
कामुकेनेव कासुक्य सङ्गमो गुणब्रान्‌ भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्येवंवचनंश्ुत्वा कोपात्तु सा शशापह । दारप्रहस्तेमविता सा साध्वीतिगणेश्वरम्‌ ॥ 
इत्याकण्ये सुरश्रेष्ठ स्तांशशापरिवात्मजः । दे वित्वमसुरप्रस्ता भविष्यति न संशयः ॥ 
तत्पश्चान्महतां शापादुव्रक्षत्वं भवितेति च । महातपस्वीत्युक्तवेव विरराम च नारद्‌ ॥ 
शापं श्रुत्वा त॒ त॒रुसोप्ररुरोद पुनःपुनः । त॒फवच सुरश्रेष्ठं स प्रसन्न उवाच ताम्‌ ॥३९॥ 
गणेश्वर उवाच । 


ुष्पाणां सारभूता त्वं भविष्यसि मनोरमे । कलछाोेन महाभगे्लयं नारायणध्रिया ॥ ` 
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५२२ ॐ ब्रह्मवेवत्तेषुराणाम्‌ # [३ गणपतिखण्डे 


प्रिया त्वं सवेदेवानांश्रीरूष्णस्य विरोषतः । पूजाविसुक्तिदानृणांममत्याज्याच सर्वदा ॥ 
इत्युक्तवातां खुरश्रेषठो जगाम तपसे पुनः । हरेराराधनव्यग्रोः वदरीसखन्निधि ययौ ॥२९॥ 
जगाम त॒रुसीदेवी हदयेन षिदूयता । निराहारा तपश्चक्रे पुष्करे टश्चचपेकम्‌ ॥३५॥ 
पश्चान्सुनीन्द्र शापेन गणेशस्य च नारद्‌ । सा पिया शङ्कुन्चूडस्य वभूव चिरं सुने ॥ 
ततः शङ्करशरखेन संममारासुरश्वरः । सा कटां रोन चृश्चत्वं ययौ नारायणप्रिय ॥३७॥ 
कथितश्चेतिहासस्ते श्चुतो धर्मसुखात्‌ पुरा । मोक्षपरदश्च सारश्च पुराणे न भ्तीतितः ॥ 
पशु रामो महाभागो जगाम तपसे वनम्‌ । प्रणम्य शङ्करं दुगा संपूर्य च गणेश्वरम्‌ ॥ 
पूजितो वन्दितः सर्वःखरेन्दरसुनिषुङ्कवैः । पावती शिवसान्निध्ये तत्रस्थ गणेश्वरः ॥ 
इदंगणपतेः खण्डं यः णोति समाहितः । स राजलसूययज्ञस्य फटम्रा्नो ति निश्चितम्‌ ॥ 
अपुत्रो रभते पुत्रं श्रीगणेशप्रसादतः । धीरं वीरश्च धनिनं गुणिनं चिरजीविनम्‌ ॥ 
यशख्िनं पुत्रिणश्च विद्वांसं खुकवीश्चरम्‌ । जितेन्द्रियाणां प्रवरं दातारसरेसम्पदाम्‌ ॥ 
पवित्रं सदाचारं प्रशंस्यं वैष्णवं रमेत्‌ । अदहिसक दयालुश्च तच्वज्ञानविशारदम्‌ ॥ 
भक्तया गणेशं संपूज्य घस्त्राङ्कारचन्दनेः । श्युत्वा गणपतेः खण्डमहाबन्ध्या प्रसूयते ॥ 

सतवटत्सा काकचन्ध्या ब्रह्मन्‌ पुत्रं छमेह्‌ भ्‌ चम्‌ । 

अटूषितं दूषितापिं शुद्धा चेव भेत्‌ उतम्‌ ॥४६॥ 
सपूर्णब्रह्मवेवन्तं श्युत्वा यह्वमते फलम्‌ । तत्फटं खमते मत्यः श्रुत्वेदं खण्डसुत्तमम्‌ ॥ 


` घाञ्छाङ्कृत्वा तु मनसि णोति परमास्थितः । तस्मैददातिसव्ंखुरश्रेष्ठोगणेश्वरः 
श्रुत्वागणपतेः खण्डं विघ्ननाशाय यल्लतः । ख्णयज्ञो पवीतञ् श्वेतछजाश्वमाट्यकम्‌॥ 


प्रदीयते घाचकाय स्वस्तिकं तिटलडडकम्‌। परिपक्षफखान्येव देशकालरोद्धवानि च ॥ 
इति श्रीबह्यवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌ संवादे गणपतिखण्डे 
षट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


` इति गणपतिखण्डं समाप्तम्‌ । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ब्रह्मवेवतपुराणस्थ बह्म-परकृति-गणेशखण्डानां शुद्धिपत्रम्‌ ` 
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६ १६ रक्चसः परमात्मानः वक्षसःपरमात्मनः 
१० १५ सम्पुराञख्चकिः सम्पुटाञ्जछिः 
। १३ ५ जुम्भनम्‌ जुम्भणम्‌ 
त £ कारि कोरि 
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। १६ १४ ददानि दानानि 
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